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साच्यतत्त्वकोमदी 


ईर्वरङृष्ण-कृत सांख्यकारिका तथा वाचस्पतिमिश्च-कृत 
कोमुदो का हिन्दी-अ्रनुवाद एवं ज्योतिष्मती व्याख्या 





प्रणेता 
रामशंकर भट्राचायं 
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ईश्वरकृष्ण द्वारा विरचित यह ग्रन्थ (साङ्ख्यकारिका 
सप्ततिः, 'साङ्ख्यसप्तति' श्रादि नामों से प्रसिद्ध टै । 
इसमे कारिकाग्नों की संख्या ७२ दै, यद्यपि साङ्ख्यीया्थं 
प्रतिपादन की समाप्ति ७० तम कारिकामेही हौ जाती हं। 
७ १-७२ कारिकाग्नो में हमें ग्रन्थ ग्रौर ग्रन्थकार का संक्षिप्त 
परिचय मिलता दै । 

करई विचारकों के मत मेँ यह शास्त्र साङ्ख्य नाम से 
इसलिये भी प्रसिद्ध है कि इसमें व्यक्त ग्रौर भ्रव्यक्तं ्रचेतन 
प्रकृति के चौवीस दूपों के साथ चेतन पुरुष को मिलाकर 
पञचचविशति तत्त्वों का निरूपण ह्र दै। कु भीहो, 
सड्ख्याप्रधान होने के कारण इस शास्त्र का साङ्ख्य 
नामकरण ह्ग्रा । 

साङ्ख्यशास्तर मे साडख्यतत्त्वकौमुदी का प्रतिष्ठित 
एवं श्रनृपम स्थान है । इस पर वाचस्पतिमिश्र ने तत्त्व- 
कौमदी टीका लिखी । इस टीका के कारण यह कृति साङ्ख्य- 
तत्त्वकौमृदी नाम से प्रख्यात हूरई टै । 

वाचस्पतिमिश्च दशंनशास्त्र॒ के प्रसिद्ध टीकाकार 
हए रँ । किन्तु उन्हं जो साङ्ख्यकारिका की व्याख्या से 
ख्याति मिली वह्‌ श्रन्य किसी दशन की व्याख्या से नहीं 
मिली। साङ्ख्यकारिका की व्याख्या मे उन्टोने प्रमाण, 
कार्यकारणवाद, पुरुषप्रकरृतिस्वरूप, प्रकृतिसर्ग श्रादि साङ्ख्य- 
शास्त्रीय वण्यं विषयों का जो विवरण दिया उसके श्रागे 
कोई भी व्याख्याकार उनकी तुलना मे नहीं ठहर सकता । 

साङ्ख्यशास्त्र के करई विवादास्पद विषय हैँ जिन पर 
भाष्यकार एकमत नहीं हँ । यहां तक कि निष्पक् व्याख्याता 
वाचस्पतिमिश्र भी उलघ्षे हए दीखते हँ । एसे विवादग्रस्त 
तथा म्न्य विषयों को सुलज्लाने के लिये रामशङ्कुर भटाचार्यं 


ने ज्योतिष्मती टीका लिखी हे, ततत्वकौमुदी सहित 


कारिकाग्रों का हिन्दी अनुवाद भी कियाटहै मरौर ग्रन्थ 
के प्राक्कथन मे शंकाग्रों के समाधान भो द्यि दहै । श्रन्त 
मे ज्योतिष्मती मे व्याख्यात प्रमुख शब्दो की सूचीभी 
दीह, टिप्पणी मे पाठान्तर भी हैँ । सांख्यीय साधन मागे, 
तत्त्वपरिचय, ग्रौर तुलनात्मक सामग्री संवलित इस कृति में 
वे सभी गुण भ्रा गये हैँ जिनकी उच्च कृति मे सदेव श्राणा 
वनी रहती है । 


मूल्य रु. २५.०० (सजिल्द ) 
र. १५.०० (अजिल्द ) 












































ॐ: | स, (-, 
साख्यतच्छकामद। . 
[ इडवरङक्ृष्ण-कृत स ।दप्कङ्ि तथा बाच यिस तत्त्वकोयुदी का 
हिन्दी-अलुवाद एवं ज्यो तिष्मती व्याख्या | 


तत्त्व-स्वरूप-विश्टेषण, युक्ति-विल्दीकरण एवं तत्त्वोपरुव्धि-प्रक्रिया-विवरण 
तथा वाचस्पति के ४० से अधिक तथा अन्यान्य ग्रन्थकारो 
के ११० से अधिक मतो का युक्तायुक्तत्व-परीक्षण 
इस व्याख्याका वैरिष्टय हे! 


प्रणेता 
रामशंकर भदटराचायं 
4 ( एम० ए०; पी-एच० डी ०; व्याकरणाचायं ) 
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च ॐ 1): 


समपंण 


प्राचोन शास्त्रकार्रो के 
अस्पष्टाथक, बह्वथंक एवं अंशतः अधुणं वाक्यों के 
तात्पयं को सम्यक्‌ रूप से न समक्षने के कारण 
जिन विचारकों ने सांख्यमतों पर 
अन्ञता-मठक आक्षेप कयि हैः 
उनको यह्‌ ज्योतिष्मती-व्याख्या सादर सर्मापत है 
क्योकि उनके हारा कृत आक्षेपो के समाघान के च्वि 
मुस्े पारमषं तन्त्र का अन्तरगण मनन करना पड़ा 
जिस मनन से मेरी बुद्धि आप्यायित हो गई । 








ओम्‌ नमः परमषये 


व्याख्याकार का निवेदन 


टेश्वयं-ज्ञान-वैराग्य-घर्मान्वितसुमेधसे । 
घरममेघप्रतिष्टाय नमोऽस्तु कपिलषये ॥। 


मतकरेत ज्योतिष्मती-व्याख्या के साथ सतत्त्वकोौमुदी सांख्यका रिकाका एक स्षस्कर 
कु वषं पूवं प्रकारित हुमा था, जो अव समाप्त हौ गया हे । प्रस्तुत ग्रन्थ उस ग्रन्थ 
का उपहित एवं वहुधा परिवहति. संस्करण. दै 1 -मितरों के सृक्ञावों कै अवतार = 
संस्करण में प्रत्येक कारिका के साथ साथ ज्योतिष्मती व्याख्या कौ रखा गया है जिससे 
लोकप्रचलित तथा वाचस्पतिग्नोक्त सांख्यविषयक मतोंसे हमार परम्परागत मतां 


का पार्थक्य सहजतया ज्ञात हो सके । छा्ोंकी सुविधाके ङि दस स्त्व | मं 
ज्योतिष्मती-व्यास्या को दो भागोंमें बा दियागयोहि। एक भागम सांख्यविषयक 
प्रचलति मतं के युक्तायुक्तत्व की समीक्षा प्रधानतः की- गर्दै तथा &. रे मागमें 
दात्रं की सुविधाके टिएु तत्त्वकौमृदी के विदिष्ट पद-वावयों की स्पष्ट व्याख्या को गर 
है । वत्वकौमूदी के वाक्यों के अर्थंको स्पष्ट करने कै ल्यि ( हिन्वी-अचुवाद मे ) कोष्टकों 
मे अनेक नई वातं जोडदी गर्ईर्है। इस भकार यहं सस्करणं जिस प्रकार गवेषक 
विद्वानों के स्थि उवयोगी ह; सी प्रकारं छत्रो के ल्थि भी उपयोगी है । 
ज्योतिष्मती टीका में प्रतिपादित मुख्य मत काविलमठाचायं पूज्यपाद स्वामो 
हरिहरानम्द मारण्य की दृष्टि का आश्रय करके प्रतिपादित ह्ये है । इस प्रन्य के समी सूक्ष्म 
विचारों के मृ मे आचायंचरण का उपदेश है--यह निवेदनीय हं । 
ज्योतिष्मती व्यास्याको पठने के समय पास्कोंको यह प्रायः प्रतीत होगा कि 
इसमे सांस्यसम्बः्धो अनेक प्रचलति घारणार्ों को साख्थीय नहीं माना गया है 1 
अनेक पसे मतों को सास्यीय मतोंके सूपमे दीघकालसे विद्द्‌-वगं मानते आ रहे 
हं जो वस्तुतः सांख्यीय नहीं है। से मतोंके कारण सास्य को यथा्थंतः समक्षने 
मे बाधा होती है 1 सांख्यमागं के जो साधक नहीं है, उनके द्वारा रचित व्याख्याग्रन्थों को 
प्रामाणिक मानने कै कारण यह विरुष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो गर है। एक उदा- 
हरण कं-ऽ. §, ऽप7्४2०878 2.72 52871 कहते है--11676 18 2.180 116 
70076 = पि्रत्‌2ल६९] व फ्िलप्ाच् 25 0 तफ उपा, ९ 11161. 18 076, 


0611470 हपहट, 0 -26प४९, (व् ठ्‌ वड (एपक०8६68 ० 211 ( 17- 
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"नि ?.)1 मेरा कहना है--पुरुष ( तत्तव ) मे ए८५०० देप 





0 } 


यह्‌ सांख्य कहता है क्या? सांल्य एेसा नहीं कहता--यह हमारा मतदहै तथा 
डंमारा मत दैःकि पुरूष ( तततव ) ०8५ से युक्त है--एेसा मनने वाले सभी । 
च्याख्याकार अवरस्य ही सांख्यमे अज्ञ हैं | 51112181 ९2118 25111 जीको चाहिये । 
किवेयातो यह्‌ दिखाये कि सांख्यशास्त्र अपरिणामी पुरुष को प्ण०ऽ6-युक्त मानतां ` 
ड अथवा यहु स्वीकार करे कि सांख्यसमे पुरूष 7{05€-युक्त स्वीकत न होने 
पर भीवे किसी व्याख्याकार के दवावके कारण पुरूषको वेसा सानते है, जिसके 
कारण उनको सांख्व-मत की संगति समज्ञने मे कठिनता होती है । | 

हमने जौ कुछ मो लिखा दै, वहं गुणत्रय-पुरुष-सत्कायं वाद के अनुसार है, अतः हम 
अपने मतो को सद्धत ही समज्ञते हैँ । कितने ही एेसे सांख्यमत प्रचकित है, जो तरिगुणानु- 
सारी नदीं हैँ । एेसे मतो को हम असांस्योय ही समक्षते हँ । हमारे अनु्तार सांश्य को 
मल प्रतिज्ञाओं मे जदयथावत्‌ कोई परिवतंन नहीं हु; कड लोगों ने असांख्यीय मतो को 
अन्ञानवश सांख्यीय मत कहकर प्रचार किया--यह्‌ दूसरी वात है। शङ्कुरादि आचार्यो 
ने सांल्यमत के रूपमे जिन मतों को प्रचारित किया, उनमें बहुसंख्यक मत सांख्योय नहीं 
है, क्योकि वे मत त्रिगुण-पुरुष-सत्कायंवादानुगामी नहीं हं । तत्त्वो कौ उपलब्धि समाधि- 
साघ्य है--अतः वहिदु्टि से सांख्यीय तत्त्वो के विषय मे समालोचना करना उपहासा- 
स्पद कायं दे । 

हमारा यह्‌ स्पष्ट मत है कि प्रचक्ति दतवाद, अद्ेतवाद आदिकेरूपमें सांख्यीय 

ष्टि को समञन्चा नहीं जा सकता । दष्ठिकोणों को मि्चता के आधार पर सांख्य अद्त- 
वादीमोरहै, देतवादोमीदहै। म्‌रोभ्‌त पदार्थो को संख्याके अनसार दशंनों का श्रेणोनिभाग 
क है, क्योकि अन्तिम रक्ष्य को प्राक्षिको दष्टिमें इस विमाग का कोई फल 

हींद॥ 

2 ग्रथ बहुत बढ जनेके कारणं भूमिका में विचाराह ्ृष्टिप्रक्रिया 

सांख्यीय हृष्टि का स्वल्प' तथा “सांह्पोय ईश्च रवाद'-इन विषयों का विशद प्रतिपादन नहो 
किया जो सका । सांख्यसंमत ब्रह्याण्ड-सजंक प्रजापति ङ्प ईश्वर के विषय मे अवदयक 
जात इस ग्रन्थ मे यथास्यान द्रश्व्य है । [अनादिमुक्त-चित्त-व्यपदिश क्छेशादि-अपरामृ 
इश्यर के विषयमे ग्रन्यमे कुड कठने का मवसर नहो आया । वतमान कारके रोगों 


के लिए प्रजापति हिरण्पगमं ईश्वर का प्रणिधान करना हौ सुकर दै; अनादिगुक्त ईश्वर 
का प्रणिधान करना कठिन है--अतः यह्‌ विकृत नहो हुभा | | 


सांख्य के विषय में इतना हौ कहना यहाँ पर्याप्त होगा कि साव्यं प्रचकित अथंसें 
न पुणंतः ईश्वरवादो या निरीश्चरवादीहै, न देतवादो या अद्रैतवादी है, न जडवादी 
धा चेतनवादो है न वस्तुबादो या विज्ञानवादो है! चेतन, जड, नाना प्रकार के सोपा- 
धिक पुरुष (जो धम, ज्ञान, वैराग्य, रेश्वयं तया इनके विपरोत चार मावोंके. 
कारण असंब्य प्रकारके दहं), इनक्रा परस्पर सम्बन्ध, ब्रह्माण्ड ओौर उसकी सृष्टि 











1 


बन्ध-मोक्ष-व्यवस्था भादि विषयों पर साख्य की निजी हृष्टियां हैँ । प्रकति गौर पुरुष 
{ तत्व ) चूंकि अविश्चुष्य ह, अतः सांख्य न दो भसंवेद्य तत्वों को परस्पर निरपेक्ष 
स्वप्रतिष्ठ मानता ह । ध्यान देना चाहिए कि किसी देश या काल में केवर पुरुष या शुद्ध 
भ्रकृति प्रा्व्य नहीं है । जो व्येय या प्राप्तव्य है, वह्‌ अवद्य ही “चिज्‌-जड़ का संघात. 
मूत पदा्थ' होगा । इन विषयों का सविस्तार प्रतिपादन मविष्य मे प्रकादानीय 
प्रसंख्यानभाष्य ( साख्यकारिका पर ) में द्रष्टव्य है । 

सांख्य को सेश्चर-निरीश्वरर्पेण विभक्तं नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वरता ल्प धमे 
का विद्रेषण करना सख्य का विषय है (सांख्य से भिन्न किसी मी शास्त्र में ईश्वरता-धमं 
का विद्लेषण नहीं है) । सांख्य का कहना है कि सृष्टि गौर खटा के विषय में सांख्य-मिन्च 
सम्प्रदायो मे जो मत दिखाई पड़ते है, वे बहूत कु छ बालोचितचिन्तापूणं हैँ । हमारा कहना 
है कि ईश्वर कै विषय में आंशिक तत्त्वज्ञान भी उसी को होता है जो विभूतियों को समक्ष 
सकता है । पृथ्वी में प्रचलित समी सम््रदायों में जो विचार रहै उन विचारों के आधार 
पर कोई मी किसी मी विभूति की पूणं व्याख्या नहीं कर सकता । यह्‌ असामथ्यं सिद्ध करती 
दै कि इन सम्प्रदायो की ईश्वरविषयक दृष्टियां बहुत कुछ अज्ञतापुणं दँ । क्या रामानुज 
मघ्व-निम्बाकं-वल्लम-वल्देव-श्रीकर-श्रीकण्ठ आदि आचार्योके ्रन्थों से प्रतीत होता है कि 
वे विभूति की काय॑कारण-परम्परा को समक्चते ये ? इन आचार्यो को तुलना मँ शङ्कुरा- 
चार्यं अधिक सूृक््मदर्धी ये- इसमे संय नहीं दै । कोई विभूतिविष्लेषणमूढ साम्प्रदायिकः 
आचायं जब ईश्वरविषय को ॐेकर विभूति को सम्यक्‌ समञ्चाने वारे सांख्य पर आक्षेप 
करते ईं तो उनकी इस धृष्टता पर मून्ञे देसी भती है ! साधारण लोकिकं बुद्धि से यादृश 
रशी सत्ता समश्षी जाती है, स्थीय दृष्टि में वैसी एेशी सत्ता असिद्ध है--ईदवरासिद्धेः 
( सां० सु १।९२ ) । सरंख्यीय दृष्टि के अनुसार अनेक प्रकार के ईरवर हैँ भौर प्रत्येक 
प्रकार में ईवर-व्यक्तियो कौ संख्या अवधारणीय नहीं है । सांख्यीय अनादिमुक्तचित्तवाचु 
श्श्वर की संख्या भी अनिर्धायं है । संख्या के अनिर्धायं होने पर मी ईश्वरप्रणिधान मे कुछ 
मो हानि या बाधा नहीं होती । त्रिगुण के कीदृ परिणाम होने पर उसमे सवंज्नता-सवं- 
शक्तिमत्ता आदि एड गुण प्रकटित हो सकते है-- यह सांख्यशास्त्र का एक आवङ्यकः 
विचायं विषय है, यद्यपि कैवल्यसिद्धि की दष्टिमें सवंज्ञता-आदि विक्षेप हीदँ, 
अतः हेय है । 4१, | 

इस न्याख्या-प्रय मे निम्नोक्त विषयों का प्रतिपादन मूख्यतः किया गया है-- 

(१) कारिकाओं का पाठसम्बन्धो विचार-- कुं कारिकाओं के पाठ ष्ट प्रतीत 
होते है, जिनको ठीक करनेकी चेष्टाकी गर्ईहै। कुछ कारिकाओंके मुलषपाठों को 
ऊहित करने कीच की गई है, जो आपातदष्टिसे निर्दोष हैँ । 

(२) तत्त्वकौमृदी के पाठों की समीक्षा--हमारी दृष्टि में तत्त्वकौमुदी के ८-९ वाक्यः 
संशोधनाहं ह, जिनका संशोधन करने की चेष्टा यहाँ की गई दहै । | 





॥ # . 


(३) तत्त्वकौमुदी मे उद्धत वाक्यों का आकर-ग्रन्यानुसारी अनुवाद-अआकर- 
ग्रन्थों का परिज्ञान न रहने के कारण जिन उद्धत वाक्यों कौ व्याख्या अशुद्ध रूप से की 
जाती है, उनका परिहार इस ्रन्थमे किया गयाहै। 

(४) तत्त्वकौमुदी के अनुवादो की अरुद्धियो का प्रदशंन-अंग्रेजी ओर हिन्दीमे 
तत्त्वकोौमुदी के करई अनुवाद-ग्रन्थ प्रचित हँ । इन ग्रन्थों के अनुवादों को अयुक्ता 
परिशिष्ट मे यथास्थान द्रष्टव्य है । | 

(५) कारिका (एवं तत्त्वकौमृदी) के अस्पष्टायंक एवं दुरूहाथंक शब्दों को व्याख्या-- 
चेतन, अध्यवसाय, सङ्कल्प आदि शब्दों के शास्त्रकार-विवक्षित अथं यहाँ दिखाये गये 
ह । परिशिष्ट मे तत्त्वकौमुदी के गृढाथंक शब्दों एवं वाक्यो के अथं विशदरूप से 
किये गये हैँ । 

(६) कारिकोक्त यृक्तियों को व्याख्या--कारिकोक्त युक्तयो का प्रकृत स्वरूप क्वा 
दै--यह यहां दिखाया गया है 1 हमारी दृष्टि मे कारिकोक्त अनेक युक्तयो की प्रचक्ति 
व्याख्या अपण, स्थूल एवं सदोष है । 

(७) सांस्थीय सिद्धान्तो की गम्मीरता एवं सूक्ष्मता का प्रतिपादन --प्त्येक सांख्यीय 
मत को गुणत्रय की दृष्टि से समह्यने की चेष्टा इस व्याख्यामे की गरईहै। साथ-साथ 
सिद्धान्तो का परस्पर सम्बन्ध मी दिखाया गया है । 

(८) भूत-तन्मात्र आदि तत्तव एवं ततत्व-निर्मित ईङवरादि पदार्थो के स्वरूप का 
विशदीकरण-तत्त्वादि के स्वरूप कै विषय मे आजकल सवत्र विपयंस्त ज्ञान ही दष्ट 
होता है; जो जडवैज्ञानिक शास्त्र के पदार्थो के साथ मूत आदि तत्त्वो के एेक्य की बात 
करते हँ, वे अधघ्यात्म-शास्त्र को सर्वथा कदर्थित करते हँ । ज्योतिष्मती-व्याख्या में इन 
विषयों पर शास्वरानुमोदित विचार किया गया है । 


(९) तत्त्वो की उपरुन्धि कौ प्रक्रिया का विवरण-भूत-तन्मात्र-इन्द्रियादि के 
स्वरूप को यथावत्‌ समक्षने के कए कही-कहीं इनकी उपरुज्ि को पद्धति का रघु 
विवरण दिया गया है । साक्षात्कार की पद्धति को जानने से पदाथं का स्वरूप कंसा होना 
चाहिए- इसका भी स्फुट ज्ञान हो जाता है-एेसा समक्षकर साक्षात्कार-पद्धति का 
विवरण दिया गया है 1 पद्धति के इस विवरण को पट्कर कोई साक्षात्कार करने की 
प्रक्रिया को यथाथ रूप से जान नहीं सकता--यह्‌ ज्ञातव्य है । 


(१०) सांख्य-सम्बन्धी रोकप्रचकित भ्रान्त धारणाओं का दुरीकरण- प्रमा, प्रमाण, 
बन्ध, जीव, ईश्वर आदि के विषय में सांसख्यीय मतो के रूप मे जिन मतोंका प्रतिपादनं 


किया जाता है, उनमें से अनेक मत हमारी दृष्टम सांस्यीय नहीं है, जैसा कि यहाँ 
दिखाया शया है । 











॥ % 

(११) आधुनिक समीक्षात्मक पद्धति के अनुसार चिन्तित सांख्य-विषयक भ्रान्त 
मतों का खण्डन--पाञ्चाच्य अनुसन्धान-पद्धति के सवसे वड़े दोप दो है--(१) यास्को 
प्रकृति को न जानकर दास्त्रीय मतो पर विचार करना; तथा (२) ग्रन्थ मे पदाथं या मत 
का अनुक्तं होना ग्रन्थकार द्वारा उसके अज्ञात होने का ज्ञापक दै--यह मानना । ईदृश 
चिन्तन से जो दुष्ट मत निर्धारितहोते ह, उनके कई उदाहरण ( खण्डन के साथ ) इख 
व्याख्या मे मिदगे। 

(१२) अद्वेतवादी, बौद्ध आदि के द्वारा सांख्य पर किये गये आक्षेपो का समाधान-- 
हमारा कहना है कि ग द्ुरादि आचायं, उनके अनुयाय तथा बौदध-जैन-भाचायं भादि का 
सांस्य-मत का यथां परिज्चान नहीं था. गौर बहुत्र उन्होने थसांख्यीय मत को सांख्यीय 
समन्ञकर सांख्य का खण्डन किया हं । की-कदीं प्रकृत सांच्य मत का भी खण्डन करने 
करे क्एि इन बआचार्योने चेशकोदै। ज्योतिष्मती में कुछ खण्डनों का उत्तर दिया 
गया ट । 

(१३) अद्वेतवादी, बौद, वैष्णव आादि की दृष्टयो की अयुक्तता का प्रतिपादन --दो 
चार स्थलों मे प्रसद्धवद्य इनकी दुष्ियोंकी सदोषता का प्रतिपादन किया गया है; 
दरससे इनकी दष्टियों की स्थृरुता विज्ञात हौगी । 

(१४) बौद्धादि सम्प्रदायो के मतोंका मूल 
से सम्लना; इस तथ्य का सोदाहरण प्रतिपादन यहाँ किया गया < । 

(१५) इतिहास, मनोविज्ञान आदि आधुनिक शास्त के मतो की सदोषा का ्रति- 
पादन--प्रासद्धिक क्प से. २।४ स्थलों मेँ एेला प्रतिपादन किया गना है । 

(१६) बौढमत;, व्याकरण-न्याय-मीमांसो यादि के मतौ काः स्वच्छं विवरण --इन 
ाश््रो के आकरग्रन्थो की सहायता से ये विवरण. छिखित हए है--यहं चातन दै । 

ज्योतिष्मती-व्याख्याः समीक्षाप्रधान है; इसमे स्वपक्ष-स्थापन के साथ-साथ 1 पपक्ष 
निजंय भी है 1 सांख्य पर छिखने वारे अनेक विद्वानों के मतो की समीक्षा इसमें नाम- 
निर्देश-पुरःसर किया गया है । हमारे पाठक समील्ित मतो को अच्छी तरह जान सकें 
तथा मतों के समीक्षा-स्यलों को अनायास दढ सरके--इस उदेष्य से हम यहा मत- 
प्रतिपादक ग्रन्थों के नाम-परिचय दे रहे हुं ( व्याख्या के जिन पृष्ठो मे समीक्षा कौ गई 
टै, उन पृष्ठो के उल्लेखं के साय )-- , 

तत्वकौमुदौ के मतों की अयुक्तता का प्रतिपादन; द्र० प° १०, २६, ३०, ३७, 
३८, ५६, ५८, ६१, ८७, ९२, ९३, १०१, १०३, ११५; ११६, १२१, १२३ 
१३७, १४०, १४९, १५२; १६३, १८०, १९१, २०१, २१२, २१५. २१७. 
२२४, २२८, २३३, २३७, २३८, २४४, २५१, २५२, २५२, २५६, २५७, 


दे--सांख्यीय तत्त्वज्ञान को विक्ृतरूप 











({ ५. 


२६०, २७१, २७२, ; २७६, २८३, २८५, २९२४; ३०३, ३०३,.३०२४ २०८ 
३१४, ३१६, ३२२, ३२३,.४२०, ४२६ । 

तच्वकौमुदी कै संपादन गौर व्याख्यानमे जो दोष एकाधिकं संस्करणों मे दृष्ट 
ते है उनको आलोचना ( विना किसी व्यक्ति का नाम छ्य ) यत्र-तत्र की गर हे । 
द्र० पृ० १४, १५, १७, १९०८; ९९८, १२१, १३९, १७७. ९८२ २४१, २५१, 
२५७, २५९, २६८, २९५, ३०२, ३०९, ३३०, ४२०; ४२५) ४२९ ४२७ 
४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४) ४३२५; ४२६, ४२७, ४३८ ४२९ 
"४० , ४४२ । 

जिन ग्रन्थो भौर ` निबन्धो के मतो की समीक्षा ज्योतिष्मतीमे की गई है, उनका 


विवरण नोचेदियाजा रहा 
क ) तत्त्व शौयुदौ की उ्याख्यायं 
प्रचा ( डा० आदाप्रसादमिश्र-कृत; ५ म संक० )- प° २२ ६७, ११२, २०२९; 
६९, २५३; ३९९, २३४९-२ ६९; -3६ २,४९२.१ 
ततत्वप्रकाश्जिका (डा० गजाननशास्त्री मुसक्गांवकर-कत)--पृ ° २४४, २५८, २६९; 
२७२, २८६, २९३, ३०६}. ३१२, ३४४, ३६०, . ३६१, ३९३, ४०४, ४०८, 
४२७, ४४२ । 
सारबोधिनी ( शिवनारायणशास्त्री-कृत )-- प° २२ २८७, २९२, ३०६ ३११ 
2९७, ४०८, ४२२, ४२७ 
किरणावली ( स्वामिनारायण-क्त }-- प° ३०६ । 
तच्वविभाकर' ( वशीधरमिश्र-ङृत ) पृ० ११२, ४०८, ४२३३, ४२३६॥। 
आवरणवारिणी ( इष्णनाधन्यायपलञ्चानन-कृत ) प° ४०४ । 
भणमा ( पञ्चाननमटुाचायं-कृत )-- पृ ० २२८, ३६०, ४२३९ । 
विटहत्‌तोषिणी ( बालरामउदासीन-कत )-- पु ° ३९७, 
संस्कतटिप्पणो ( डा० हरदत्तशर्मा-कृत, तत्तवकौसुदी-संबद्ध )-- प° ३७२ । 
( ख ) सांख्यकारिका कौ व्याख्याय 
अनुराधाव्याख्या ( डा० ब्रजमोहनचतुवदी-कृत ) पु १३, २२, १२३. १५३, 
२०३,“ २२५, २४३, २५९, २६९५. २८६, २८७, २९२, २९८, ३१२० ३५०. 
२५९, ३७६, ४२०, ४२१, ४२२, ४९४, ४२०, ४२९; ४२२९, ४४२ 
१. प्रमाटीकाकी भूमिका इस टीका का नाम “सांख्यतत्त्वदिवाकर' कहा गयादहै 
( पु० ३९) । टीकाकार स्वयं कुवे तत्त्वविभाकरम्‌' कहते हैँ ( ४थे मङ्गकाचरणः- 
श्रोक )। ५मश्चोक मे 'सांख्यतत्तवविभाकर' पद रहने पर भी टीकाका नामं 
 तक्वविमाकर ही सिद्ध होता है--यह्‌ वाक्यस्वारस्य से जाना जाता है। 
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अभिमवराजलक्ष्मी ( गृस्प्रसाददास्त्री-कत } प° ३६०, ३६४ । 
युक्तिदीपिका ( युक्तिदीपिका के पाठांदि पर विचार })--प० २७७, २९१, ३५८, 
३६०, ३६९, ३९२। 
भंग्रजी व्याख्या ( 62०९३०11 [2 कृत }--प ° ९८, १३७, ३६० । 
` अंग्रेजी व्याख्या ( ण 2०५९8 कत )--पृ ° २५, ८५, १०१, १६७, १६९॥ 
अंग्रजी व्याद्या ( 9. 9. ऽप7$2प212212 52501 कत )--पृ० २३, २९१, 
२३७, ३६० 
अग्रेजी व्याख्या (©. ९ प11271 २३.}2 कृत }--पृ० ६७, ३५१, ३६०, 
२३७४, २३८४ ३८५, ४०९, ४२४, ४२५, ४२६, ४२३९१, ४२२। 
अंग्रेजी व्याख्या ( २2411246, एप कृत ) व्याख्या प्र ३६०, 
४१७, ४२७ 
गौडपादमाष्य का अंप्रेजो अनुवाद (0. 7. ©. वाप] कूत )-- प° ३७२, 
३७४, ३८०, ३९४, ४२४, ४२५। 
( ग ) सांल्याय ग्रन्थ, निवन्धादि 
पातज्जलरहस्य ( राघवानन्द-कत }-- पृ ° ३८४ । 
व्यासमाप्य-थोगसिद्धि व्याख्या ( डा० सुरेशचन्द्रश्रीवास्तव्य-कृत }--्र २७३ । 
सांख्यसिद्धन्त ( पं० उदयवीरशास्त्री-कत )-- पर ° ३४२ ॥ 
सांख्यदश्ञन का इतिहास ( डा० आद्याप्रसादमिश्च-कत )- प° ३६२, ४२५ 
सांल्यद्शान ( वंगलाग्रन्थ; डा० हीरेन्द्रनाथ दत्त-कृत )-- प° ३२। 
38701112 ^. 110718708 ( ]. ९२. 28211271/76 कृत उल. 4 
वा] ए 57111152 ( 2, प्त. [गा105107 कृत )-प० १०८ । 
& (दप४८2] ऽध्पवण ग 6 ऽवप158 59367 (४, ४ 50४2111 कृत)- 


पु० ३८७ । 
72706 2510411111 12.12.112.त 12; (1९ 56176511. 0112.त1 2. (1121101 2011 


$१2.४2. कृत निबन्ध )- प्र ६७ । 
1प्ठवप्लप्र० ६0 पल व व.7120212 ( 14, 14. (20012 ~ चव 
कत )--पृ० ३७७, ३७९ । ॑ 
¢ 1113870 छला56 77 {116 §3प्]त 2 [ह 2128 ( 2, 0. 11191 कृतः 
रेखः 920811४ ९२ €8९€2761, 01, 1, ००. २ मे प्रकारित )-पृ० २७ ९-७२ । 
( घ ) अन्यान्य मन्थ ` 
ज्ारीरकभाष्य ( रंकराचायं-कृत )-- प° ३११, ३१६, २३२६० ३२७, ४१२॥ 
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न्यायकन्दली ( घीधर-कत }- प° ४३८ । 
तकंभाषा क हिन्दी व्याख्या ( पं० वदरीनाथशुक्छ-कृत }-- प° ४० । 
+ तन्त्रालोक की जयरथकृतटीका-- प° १०२ । 

तत्वसंग्रह ( कमल्शील-कृत )--पृ० ५८, १३१ । 

बोधिचर्यावतार ( शान्तिदिव-कत )}-- प° १३१1 

परिमलटीका ( अप्पय्यदी क्षित-कत )- प° १६३ । 

शिवाकमणिदोपिका ( अपपय्यदीक्षित-कत }--पृ° १६३ । 

तन्त्रसिद्धान्तरत्नावलो ( चिन्नस्वामी-कत )--पु० १७ । ~ 

पि०ाफ र [प्रताता ए11108गुर ( >. 5. पव. 048दप 12 }--पु०७० 
७९१, ३७५७, ४३५ । 

[प्रता 1110860 ( 107. §. २३713८1 3110270 )-पृ० ९६, श४४, 
१६३, १६६, ३१३1 | 

(7111681 ऽपपण्ल्फ 9 1 पतात ए110गोर ( 707. (द्व्पता्ड्ताप्व्य 
51712 )--पृ° १२, १६६, २०२, ३१०, ३१३, ३५६ 1 [ 
/ = अ चए्डलााऽ ग [पतात हा11108गुगो ( ए, 1138 [णान )-- 
पुण १४४ ३९१, ४२७ । 

5260760 30015 ० ॥॥< ८.2७ ( 2123 पालय }-- पुर ३९१, ४२९1 

5671218 त [पताव हा11108नर ( [7 4. पाणङढ02 }-- 
धर १६७ । 

[तावप 678) ( 07, ]. वि. 5712 }--पृ० ४१८ । 

¢ [प्र्ठतप्लामप 0 पताका ए111108गर (@2५६]<< & 10212} 
प° ४९८ । | 

0111768 ग प्राप्तऽ ( व, 1. २. 1121246 रथा )- प° १४४ । 

ति7श्णफ़ ण प्रता [दाकापा6 ( (चपाला फट }--पु० ३७० । 

प्राग त 02 12525172 ( 7. २, ४, 1216 )- प° ४३१। 

पविश्चपह त 16 1575621 +071त ( काशी हिन्द विश्वविद्याक्य के चार 
विज्ञानाध्यापक द्वारा प्रणीत )-प्र° २४२, ३९९ । 

जिनके मतो की समीक्षा की गई है उनसे या उन मतोंके अनुयायियों सेमेरा 
अनुरोधदैकिवे इस ग्रन्थको पूरा पठने के बाद ही खण्डन का प्रतिवाद करने के ल्यि 
चेष्टा करं । जिस मत का जहां खण्डन किया गया है, उस स्थ से भिन्न स्थलों मे उस 
मत से संबन्धित अनेक तथ्यों पर विशद विचार किये शये है, जिनको जानना 


आवदक्यक दे । 
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 तत्वकौमुदी के संपादन-व्याख्यान मेँ इच्छुक व्यक्ति के लिये यह्‌ सूचना देना 
-आवदयक समक्चता ह कि अनेक कोशो कौ सहायता से इम ग्रन्थ का एक अत्युत्कृ् 
सम्पादित संस्करण प्थ्णप्ष्से १९६७ ई०्में प्रकाशित हुआ दै ( ८११४२5३ 
92 5094527 द्वारा उम्पादित; इसमे शारदाल्पि में लिखित कोणो तथा 
अन्यान्य प्राचीन कोयो का भी उपयोग किया गया है; भूमिकादि जमन माषामेंह)। 
मञ्ञे अपने दो दोषों का उल्टेव करना द । मँ विगत ४-५ वर्पो से संस्कृत-अग्रजी में 
ही मुख्यतया कायं करता आ रहा हूं, जिसका फल यहं हृंजा कि हिन्दी माषा कै प्रयोग में 
ममं शैथित्य आ गया 1 यही कारण दै कि इस ग्रन्थनं हिन्दो-प्रयोगो नं कुचं अशु- 
द्विया हो गई ह । प्रन्यकार के ल्यि यहु अवदयदहौ दोषदै। दसरा दोष मुद्रण के 
संबन्धमें टैं। इस ग्रन्थ का अक्षर~ग्रथन तीन प्रेतो मे हुआ तथा भक्षर-ग्रथन एवं 
मुद्रण सदेवएकदही संस्यामें नहींहुये। मै मी प्रेसकमं मे अदक्ष ह । इन टेतुओंका 
जो अवदयंमावी फल होना चाहिये वह मृद्रित पृष्ठो में देदीप्यमान दै । शु्पत्र में 
केवर उन अुदधियों का निर्देश किया गया जिनके कारण अ्थंबोध मे विपर्यास होने 
की समावना है । । | 
| जान्तधियः परमदास्त्रविदो महान्तो 
वंगुण्यपुज्ञमपि ` सद्गुणतां नयन्ति । 
दोषावलीमपरितापितया मृदूनि 
ज्योतीषि विष्णुपदभाल्ि विभूषयन्ति ॥। 


५) 


गुरुपूणिमा ---{ -> । 
` ११ जुलाई, १९७६ रामशंकर भदुाचायं 


२८ षाह, विक्रम २०३३ 
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सक्षिप्त शब्दों का विवरण 


प्रस्तुतं ग्रन्थ में नामोंका संक्षेप इसल्पसे किया गया दै कि विवक्षित नामको 
जानने में कोई वाधा नहीं होगी । आवश्यकता समक्षकर कुछ दाब्दं के संक्षप्तङ्प यहाँ 
द्िजा रहेर्ह। ०.५५ 
:--अ० = अध्याय 
- =. अष्टा = अष्टाघ्यायी 
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पाठा० = पाठान्तर 
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पाक्या क क्क ह रि 
# 


"णि षि 


त्वक्छोद्दीसहिता सांख्यकास्कि 
भाषाथेकया ज्योतिष्मतीम्याख्यया चाचििता 


अजामेकां लोहितसुक्लकृष्णां 
वल्ली; प्रजाः खजमानां नमामः | 
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते 
जहत्येनां यूक्तभोगां नुमस्तानच्‌ ॥ ९] 
कपिलाय सहासूुनये सनये रिष्याय तस्य चासुरये । 
पच्वरिखाय तथेडवरकृष्णायेते* नमस्यामः ॥२॥ 
(१) इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽवधेयवचनो 
भवति प्रेक्षावताम्‌ । (२) अप्रतिपित्सितमर्थं तु प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको 
नापि परीक्षकः" इति प्रक्षावद्धिरन्मत्तवदुपेक्षयेत । 








हम उस ( प्रकृति) को नमस्कार करते है, जो अज ( अनुत्पच्च अर्थात्‌ 
जिसका कोड्‌ उपादान कारण नहीं है ), एकसंल्यक, लोहितशुक्ल-ङष्णरूपिणी ८ सत्व- 
रजस्तमोगुणमयी ) एवं बहुसंल्यक प्रजाओं कौ सृष्टिकारिणी है । जो अनुत्पन्न प्राणी (क्षेत्रज्ञ 


आत्मा ) ( उपभोग को देकर ) सेवा करने वाली उस प्रकृति का अनुसरण करते है ओर उस 


मृक्तमोगा प्रकृति को त्याग देते ह उनके प्रति मी हमारा नमस्कार है । ॥१॥ 

महामुनि कपिल, उनके शिष्य मुनि आसुरि, पञ्चशिख ( आयुरिशिष्य ) तथा 
ई्वरकृष्ण को उनका अनुग्रह्‌ प्राप्त करनेके लिये हम नमस्कार करते हँ । ।॥२॥ 

(१) यह्‌ निश्चित दै कि इस व्यावहारिक जगत्‌ मे उस उपदेष्टाके वचन में 
हेय-उपादेय बुद्धिवालों की आस्था होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन 
करता है; (२) इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक वक्ताको बुद्धिमान्‌ लोग 
“यहु व्यक्ति न लौकिक ( लोकव्यवहार ) ही है ओर न परीक्षक ( प्रमाण द्वारा विवेचन- 
कारी ) ही है-एेसा समभकर उन्मत्त कौ भांति उसकी उपेक्षा करते है । 








१. एतानिति पाठस्तु अवाकूकालिक इति प्रतिभाति । 
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(३) स चेषां प्रतिपित्सितोऽर्थो यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरूपार्थाय कल्पते-- 
इति प्रारिप्सितशाख्विषयज्ञानस्य परमपुरुषाथंसाधनटेतुत्वात्‌ = तदिपय- 
जिज्ञासामवतारयति-- 

दुःखत्रयाभिधाताजिज्ञासा तदपघातके टतौ । 
दष्टे साऽपार्था चेन्नकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ ॥१॥ 

(४) एवं हि शाखविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम जगति न 
स्यात्‌, सद्‌ वा न जिहासितम्‌, जिहासितं वाऽक्यससुच्छेदम्‌ । अचक्य- 
समच्छेदता च देवा-दुःखस्य नित्यत्वाद्‌ वा, तदुच्छेदोपायापरिज्ञानाद्रा । 
(५) रवयसमूच्छेदत्वेऽपि च शाखविषयस्य ज्ञानस्यानुपायत्वाहा, सुकरस्यो- 
पायान्तरस्य सद्‌भावाद्रा । 


(३) वृदिमानों का ज्ञातव्य विषय भी वही होता टैः जिसका ज्ञान परम पुरुषाथं 
( मोक्ष या कैवल्य ) प्राप्त कराने मेँ समथ होता ट, अतः प्रारम्भ किये जाने वाल णाख- 
विषय के ज्ञान के ( मोक्षरूप ) परम-गुरुषाथं के साधन मे टेतु होने के कारण कारिकाकार 
शाखर-विषय-सम्बन्धी जिज्ञासा का अवतरण करते है 

( आध्यात्मिक, आविमौतिक तथा आधिदैविक रूप ) त्रिविध दुःख के साथ अभिघात 
होने से उसको विनष्ट करने वाले हतु ( उपाय ) के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है । यदि 
यह कटा जाए कि दुःविनागकारी दृष्ट (= लौकिक ) उपाय कै विद्यमान होने के कारण 
यह ( शाखरीय उपाय सम्बन्धी ) जिज्ञासा व्यथं है, तो उत्तर यहं टै कि एेसी वात नहीं 


है, क्योकि लौकिक उपाय से दुःखत्रय का एकान्त ( अवश्यं मावी ) ओर अत्यन्त. 


(-- पुनः उत्पत्तिहीन ) अमाव नहीं टोता ।॥। १॥ 

(४) यदि जगतु में दुःखन हो, अथवा होने पर भी दुःख त्यागने की इच्छा न 
हो जथवा परित्याग करने की इच्छा होने पर भी दुःखके नित्य ( अविनाशी ) 
होने के कारण या उसके विनाश के उपायं का परिज्ञाननदहोने के कारण दुःखोंकी 
निवृत्ति सम्भव नहो, (५) अथवा दुःख की निवृत्ति सम्भव होने पर भी प्रस्तुत 
( सांख्य ) शाखप्रतिपाद्य विषय का ज्ञान दुःखनिवृत्ति का उपायन हो, अथवा उपाय 
होने पर भी इस सांख्यीय तच्चज्ञान की अपेश्ना कोई सरलतर उपायहो तो शाख्रीय 
तत्वज्ञान रूप विषय के लिये जिज्ञासा कदापि उत्पन्न न होगी । ( जिज्ञासा न हो इसके 
पांच हतु यहाँ कहे गये है, यह्‌ द्रष्टव्य हे । | 


१. तदवधातके इति पय्चते कैश्चित्‌ । 
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(६) तत्र न तावद्‌ दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितस्‌ इत्यत उक्तम्‌--“"दुःखत्रया- 
भिघाताद्‌' इति । दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्‌ । (७) तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकञ्चेति । (८) तत्राध्यात्मिकं द्िविधम्‌-लारीरं 
मानसं च । शारीरं वातपित्तइलेष्मणां वैषम्यनतिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभ- 
मोहभयेर््याविषादविषयविरोषादरंननिबन्धनम्‌ । (€) सवेञ्चेतदान्तरोपाय- 
साध्यत्वादाध्यात्मिक दुःखम्‌ । 

(१०) बाह्योपायसाध्यं ' दुःखं द्वेधा-आधिभौतिकम्‌, आधिदैविक । 
तव्राधिभौतिकं मानुषपशुम॒गपस्षिसरी स्रपस्थावरनिमित्तस्‌ ; आधिदेविक तुं 
यक्ष राक्षसपिनायकम्रहादययवेा-निवन्धनम्‌ । 

(११) तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजःपरिणासभेदो न शक्यते प्रत्या- 








(६) परन्तु जगत्‌ मेंदुःखटहै ही नही-एेसा नहीं कहा जा सकता अथवा दुःख 
के होने पर मी उसकी निवृत्ति किसी को काम्य नहीं है-एेसा भी नहीं है; इसीलिये 
कारिकाकार ने कहा है--'दुःखत्रय के अभिघात के कारणः । 'दुःखत्रयम्‌' का व्यासवाक्य 
हे- दुःखानां त्रयम्‌ । 

(७) दुःख तीन प्रकार के है-आध्यात्मिक, आधिमौतिक ओर आधिदैविक । 

( ८ ) इनमें से आध्यात्मिक दु-ख शारीर ( शरीर में जात ) ओर मानस (मन 
मे जात ) भेदसेदो प्रकारके हैँ । वात (वायु ) पित्त ओर कफ की विषमता से उत्पन्न 
दुःख को शारीर तथा काम, क्रोध, लोम मोह, भय, ईर्ष्या एवं विषाद से उत्पन्न तथा 
अभीष्ट विषय की अप्रापि से उत्पन्न दुःख को मानस कहते हैँ । 

(€ ) ये समी दुःख आभ्यन्तर उपायों ( शरीरान्तगंत पदार्थो ) से उत्पा होने के 
कारण आध्यात्मिक" कहलाते हैँ । ( कोई कोई साध्य = निवतंनीय ससभतते हँ ) । 

( १० ) बाह्य ( शरीरादिवहिभृत ) उपायों से साध्य दुःखदो प्रकारका होता 
दै--आधिमौतिक ओर आधिदैविक । उनमें से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप ८ सर्पादि 
विसपंणशील ) तथा स्थावर ( स्थितिशील वृक्षादि ) से उत्पन्न होने वाला दुःख आधिभौतिक 
हे ओर यक्ष, राक्षस, विनायक ( विघ्नकरी देवजातिविशेष )› ग्रह आदि के आवेश 
( कुप्रभाव ) से होनेवाला दुःख आधिदैविक कहलाता है । 

(११) रजोगुण का परिणामभूत यह्‌ दुःख जो प्रत्येक प्राणी कै द्वारा अनुभूत 
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ख्यातुम्‌ । (१२) तद्‌ अनेन दुःखत्रयेणान्तःकरणवतिना चेतनादाक्तेः प्रतिक्रुल- 
तयाऽभिसम्बन्धोऽभिघात इति । एतावता प्रतिक्रुलवेदनोयत्वं जिज्ञासाहेतुरूक्तः । 
(१३) यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌, तथापि तदभिभवः शक्यः कतुंमित्युपरिष्ट- 
दुपपादयिष्यते ( द° ६५-९८ का०)] . 

(१४) तस्मादुपपन्नम्‌'--“तदपवातके देतौ'” इति । तस्य दुःखत्रयस्य 
अपघातकस्तदपघातकः । (१५) उपसजंनस्यापि बुद्धया समाकृष्टस्य "तदा 
परामशः; अपघातकश्च हेतुः गाखप्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः 1 (१६) अत्र 
शङ्कते-“"दृष्टे साऽ्पार्था चेत्‌" इति । (१७) अयमथंः--अस्तु दु-खत्रयस्‌, 
जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तच्छक्यहानम्‌, सहतां च दाखगम्य उपायस्तद्‌ 
होता है, अस्वीकार करने योग्य नहीं है । (१२) अन्तःकरण मे वतमान इस चत्रिविघ 








दुःख के साथ चेतन पुरुष के प्रतिकूल अभिसम्बन्व को अभिघात कहते हँ। इस सन्दमं 
से यह कहा गया है कि दुःख की प्रतिकूलवेदनीयता (== अनिष्टरूप मे अनुभव ) ही उसके 
परिहार की इच्छा का कारण हे । (१३) यद्यपि सत्‌ पदाथं होने के कारण दुःख का पूणं 
उच्छेद (अमाव) सम्भव नहीं है, तथापि उसका अभिमव (= प्रकट कै होने देना) किया 
जा सकता है-- इसे अगे ( ६५-६८ कारिकाओं मं ) उपपादितं किया जाएगा । 

(१४) इस प्रकार "दुःख के अपधातक हेतु के लिये--यह कथन समीचीन हे । 
'तदपघात' का विग्रह हैतस्य अपधातकः; "तद्‌" का अथं है--'दुःखत्रय' । (१५) यदपि 
'दुःखत्रयः पद 'दुःखत्रयामिघातः- इस समस्तपद का अप्रवान अंग ह अतः (तद्‌के द्वारा 
“अनिघात' का ही परामशं होना चाहिए, तथापि "तद्‌" यह सवनाम शब्द बुद्धिस्थ "दुःख- 
त्रय" पद का परामशंक हुमा है । दुःखत्रयके ध्वंस काहैतु ( सांख्यरूप ) शस्त्रद्वारा 
प्रतिपाद्य ह, अन्य प्रकार का कोई हेतु नहीं हो सकता--यह कारिकाकार का आशय है । 
(जिज्ञासा न होने के पूर्वोक्त पांच हेतुजों का खण्डन इस प्रकार कर दिया गया ) 1 

(१६) इस मत मे एक शंका होती दै--"सापार्था चेत्‌" । दुःखत्रय के विनाश का 
सह॒जतर दृष्ट ( लौकिक ) उपाय होने के कारण यदि वह जिज्ञासा ( शास्त्रप्रतिपाद्य-हेतु- 
सम्बन्धित ) व्यर्थ हो तो । ( १७ ) इस कथन का तात्पयं यह्‌ टै--यह्‌ स्वीकायं है कि 
त्रिविध दुःखं जगत्‌ मेंदै, उसकी निवृत्ति भी अभीष्ट है ओर वह्‌ सम्मवमभी दहै तथा 
शाख्ीक्त उपाय दुःख को नष्टं करने मे समथं भी है; तथापि उस उपाय के विषय में प्रज्ञा- 
वानो की चिन्ञासा नहीं होगी क्योकि दुःखोच्ेद का एक अन्य सहजतर ष्टः ( लोक- 
विदित ) उपाय विद्यमान है । 








१. प्रतिकृलवेद नीयतयाऽभिसम्बन्ध इति कैश्चित्‌ पयते । 
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उच्छेत्तुम्‌ ; तथाप्यत्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता, दृष्टस्यवोपायस्य तदुच्छेदकस्य 
सूकरस्य विद्यमानत्वात्‌ । ° 
(१८) तथा च लौकरिकानामाभाणकः-- 

अघर चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवेतं ब्रजेत्‌ । 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विदान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ इति ॥ 

(१६) सन्ति चोपायाः दातः शारीरदुःखभ्रतीकारायेषत्करा भिषजां 
वरेरुपदिष्टाः । मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञञ्जीपान भोजन विलेपन- 
स््रालङ्कारादिविषयसम्प्राप्तिरूपायः सुकरः । (२०) एवमाधिभोत्िकदुःखस्य 
न तिलाखाभ्यासकुरलता-नि रत्ययस्थानाध्यासनादिः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । 
(२१) तथाधिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिसन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय 
इति । 


( १८) ( सरल मागं के रहते कठिन का अवलम्बन कोई नहीं करता ) जैसा कि 
निम्नोक्त प्रवादं मेँ प्रतिपादित हुआ है--यदि अक्क ( गृहकोण ) मेही मधु मिल जाए 
तो पर्व॑त पर किसर लिये कोई जाए ? अभीष्ट अथं ( प्रयोजन ) की सिद्धि ( प्राप्नि) 
हो जाने पर कौन विद्धान्‌ तदथं ( कठति ) प्रयत्न करेगा ? 

( १६) शारीर दुःख को निवृत्तिके लिएश्रष्ट वैयों के द्वारा सैकड़ों सुख-साध्य 
उपाय उपदिष्ट हुए हैँ । मानस दुःखके भी निवारण के लिये मनोज्ञ स्री, पान-मोजन, 
विलेपन, व्र, अलंकार आदि विषयों की प्राप्षिरूप सूखसाघ्य उपाय है । (२०) इसी 
प्रकार आधिभौतिक दुःख के निवारण के उपाय जैसे नीतिशास्नों के सतत अध्ययन से 
उत्पन्न कुणलता तथा निस्पद्रव स्थानों मे वासं आदि भी सुकर हैँ । (२१) इसी प्रकार 
आधिदैविक दुःखके भी प्रतीकार के लिये मणि ( मणिधारण ), मन्त्र ( मन्त्रानुष्ठान ) 
तथा ओषधादि-प्रयोग सरल उपाय हँ | 





१. एतदनन्तरम्‌ "तच्वज्ञानस्य त॒ अनेकजन्याभ्यातपरस्परायाससाध्यतयाऽतिदुष्करत्वात्‌" इत्यधिकं 
क्वचित्‌ पय्यते । 

. आसाणकोऽयं शावरमाष्ये प्यते (१।२।४; अत्र अकेत्येव पाठः); क्वचिद्‌ अक्‌ फति पञ्चते । अत्र 
कके गृहकोणे इत्यथः । व्रहदारण्यकभाष्ये अङप्रेति पञ्चते ( ४।४।२२ ) ; द्र° गिरिटीका 
--पुरोदेो मधु लभेत चेत्‌ इति । अत्वैत्यपि क्वचित्‌ पण्यते (द्र° शब्देन्दु-अतधातु-गता चन्द्रकला 
टीका; पृ० ४८६ ) । अक्केति शब्दस्य अप्रचनितत्वात्‌ अवाक्काले अकति, अङ्कति वा पाठो जात 
इत्यस्माकं मतम्‌ । 


.९। 
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(२२) निराकरोति- नेति । कतः ? “एकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌'" । एकान्तो 
दुःखनिवृत्तरवद्यम्भावः, अत्यन्त निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनृत्पादः, तयोरे- 
कान्तात्यन्तयोरभावः एकान्तात्यन्ततोऽभावः । (२३) षष्ठीस्थाने सावंविभक्तति- 
क्स्तसिः? । 

(२४) एतदुक्तं भवति-य्थाविधि रसायनादिकामिनीनोतिदाखराभ्यास- 
मन्तरादयपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादे दुःखस्य निवृत्तेरदगंनाद्‌ अनेकान्ति- 
कत्वम्‌, निवृत्तस्यापि पनरुत्पत्तिदशंनाद्‌ अनात्यन्तिकत्वम्‌, इति सुकरोऽपि 
ठेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तेनं दष उपाय इति नापार्था जिज्ञासेव्यथैः । (२५) 
यद्यपि दुःखममङ्धलम्‌, तथापि तत्परिहाराथंत्वेन तदपघातो मद्धलमेवेति युक्तं 
राखादौ तत्कीतनमिति ॥१॥ 


--2><> 2 








(२२) इस दृष्ट उपाय का निराकरण करते हुए कारिकाकार कहते हँ---'ेसा नहीं 
है" । क्यों ? “एकान्त ओर अत्यन्त लरूपसे दुःखका अमावन होने के कारणः । 
एकान्तः का अथं है- दुःख का अवष्यंभावी रूप से विनष्ट हो जाना तथा "अत्यन्तः का 
अथं दै- निवृत्त दुःख का पुनः उत्पन्न न होना । 

( २३ ) एकान्तस्य अत्यन्तस्य च == एकान्तात्यन्तयोः [ अभावः | । “एकान्ता 
त्यन्तयोः' इस षष्ठयन्त पद के स्थान में तसि प्रत्ययान्त ॒एकान्तात्यन्ततः पद का प्रयोग 
हा ह । यह्‌ तस्‌ सावविमक्तिक (सवं विमक्तियो के स्थान पर होने वाला) कहलाता है । 

( २४) पूर्वोक्त दृष्टि का रहस्य यह है कि यथाविधि रसायन ( जरादिनाशक 
ओषध ) आदि-प्रयोग, कामिनीसंग, नीतिशाख्र के अभ्यास ओर मन्त्रादि के प्रयोग से 
मी उन आध्यात्सिकादि दुःखों कौ निवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, अतः वह॒ ( निवृत्ति ) 
एेकान्तिक नहीं है । निवृत्त हए दुःख कौ भी पुनः उत्पत्ति दृष्ट होने कारण वह निवृत्ति 
आत्यन्तिकं भी नहीं ् । अतः यह्‌ सिदध ही ह कि लौकिक उपाय सरल होते हृए भी दुःखकी 
 एेकान्तिकं (निश्चितरूप से) ओर आत्यन्तिकं (पुनःदुःखोत्पत्ति न हो-- इस प्रकार) निवृत्ति 
नहीं कर पाता । यही कारण है कि जिज्ञासा का होना व्यथं नहीं कहा जा सकता । 

( २५) यद्यपि ग्रन्थारम्म मे "दुःखः शब्द ( का प्रयोग ) अमंगलकारी है तथापि 
दुःख की निवृत्ति ही प्रतिपा होने से 'तदपघात' (~ दुःख का निरोध ) पदे म द्धलसुचक 

टै । अतः ग्रथारम्भ मे दुःख शब्द का प्रयोग उचित ही हे ॥१।। 
` १. तसिल्‌ इति पाठान्तरम्‌ । तसिरेव युक्तः, तिप्रकरणे जाचादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इति वार्तिकात्‌ 
( ५।४।४४ ) । तसिरयं सावविभक्तिक इति व्याख्यातारः । 
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ज्योतिष्मती व्याख्या 
ऋषये परमायाकमरीचिसमतेजसे 1 
धमेमेघप्रतिष्ठाय शान्ताय गुरवे नमः 11१ 
अशेषसांख्ययोगाथं प्रवक्‌ तरोऽमितमेधसे । 
श्रीमदुहूरिहरानन्दस्वामिने यतये नमः ॥२ 
गुणत्रयं तथात्मानं योगं सत्कायंदशंनम्‌ । 
समाश्रित्य प्रवादा वे कृताः पञ्चरिखा दिभिः ॥३ 
तांश्च संगृह्य यतिनैश्रकृष्णेन धमता । 
बह्वुथंवहवाव्येश्च संक्षिप्तैः सप्ततिः कृता ॥४ 
सप्ततिस्थानि वाक्यानि दुरूहार्थानि कानिचित्‌ । 
जातानि कालवरतो भ्रष्टपाठानि कानिचित्‌ ॥५ 
श्रीवाचस्पतिना टीका सप्तेर्या कृता लघुः । 
न सा सांख्यीयराद्धान्तानुगा सवत्र हश्यते ॥६ 
अतः सप्रतिवाक्यार्थान्‌ प्रदरांयितुमिच्छता । 
इयं ज्योतिष्मती टीका सांख्यतत्त्वाथंबोधिनौ ।७ 
हिन्दीभाषामयी लध्वी रच्यतेऽतिप्रयत्ततः । 
रामशंकरसंज्ञेन विनेयेन यथामति ॥८ 


5 <> “~ 


प्रथम कारिका को व्याख्या 

वाचस्पति के अनसार इस कारिका का तात्पर्यं यह दै--““इस जगत्‌ मे रजःपरिणाम- 
रूप दुःख है, यह्‌ अनपलाप्य हे; यह दुःख अन्तःकरणवर्ती हे । दुःख या तो आन्तर-उपाय- 
साध्य होगा या बाह्य-उपायसाध्य (साध्य का नाश्य अथं मी हो सकता हे) ! प्रथम णारीर 
तथा मानस रूप द्विविध है; शरीर ओर मन आत्मपदवाच्य है अतः ये दुःख आध्यात्मिक 
कहलाते दँ । बाह्य उपाय से साध्य दुःखयातो भूत ( विभिच्च प्रकार केप्राणी ) द्वारा कृत 
होता है ( जो आधिभौतिक कहलाता है ) या देव अर्थात्‌ यक्षादि का आवेण निबन्धन होता 
है । दुःखं के साथ चेतनाशक्ति ( चेतन पुरुष ) का जो प्रतिकूल रूप से संबन्ध है, वह्‌ अभिघात 
हे (यह्‌ संबन्ध आरोपित है, अतः अभिसंवन्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है--यह्‌ कोई कोई कहते 
है) । अनिष्टल्पेण अनुभूत होने के कारण ही दुःख को परिहरणीय माना जाताहै। यही 
कारण है कि उपयुक्तं त्रिविध दुःखं का अभिभव करने में समथं हेतु (== उपाय) के लिये 
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जिज्ञासा होती है । त्रिविव दुःख के अभिभव ( == उत्पत्ति न होना ) के लिये लोकविदित 
उपाय हँ" जैसे, चिकित्सा, सुखकर-विषयोपभौग, निस्पद्रव स्थान सें रहना, मण्यादि का 
उपयोग आदि । इन उपायों से द -खनिवृत्ति होने पर मी वहू निवृत्ति न एकान्त (अवश्यं- 
मावी) होती है मौर न अत्यन्त (पुनसर्त्पत्तिहीन) होती है । 


दुःख को प्रतिकरुल-वेदनीय माना लोकसिद्ध है । न्यायवैशेषिक की लौकिक ष्टि के 
अनुसार जो अग्रिय ल्प से--अच्छा नहीं लगता, इस रूप से- उदधि का विषयहोता दै 
4९ अत्मगुण दुः है; वस्तुतः यह मुष्य दुःख है; इस दुःख से अनुषक्त समी पदाथं 
गौण दुःख कहलाते हँ । ( प्रतिकूलमेदनीय पर तिक्रूल भाव से अनुभूत होने योग्य ) । 
इस लोक-सिद्ध दुःख के विषय में निम्नांकित प्रश्नो को ` लेकर सांख्यणाख्र विचार करता 
ह-( १) दुःलकाज्ञाता कौन, या दुवसे वस्तुतः दुःखित कौन होता है; (२) 
क्यो कोई पदां अप्रिय रूप से ज्ञात होता है; (३) क्यो प्राणी दुःख या दुःखकर पदार्थं 
को नहीं चाहता; ( ४ ) दुःख के त्रिविव भेद का आधार क्या दै; (५) लौकिक उपाय 
सेदुःखका उकन्त-अल्यन्त-नाश क्यो संभव नहीं है; ( ६ ) क्यों सांव्यशास्त्रीय उपाय 
से दुःख का ईहण नाण संभव ट । इन प्रश्नों से संवन्धित विभिन्न विषय अगली कारिकाओं 
, को व्याल्या में व्याख्यात होगे अतः यहाँ सांख्यीय दृष्टि ही संक्नेपसे कटी जा रही है । 

सख्यीय दृष्टि मे दुःख का ज्ञाता ( दुःखोत्ादक क्रिया से जो वित होता दै; जो 
अनुमव करता है किमे दुःखित ह ) निर्गुण पुरुष नहीं है, वत्कि सोपाधिक पुरूष है, जो 
'जौव' कहलाता है । यह पुष संहतपदाथं है-- शरीर, वाह्य करण, अन्तःकरण, प्राण 
की समष्टिरूप है । सशरीर जीव अपने करणो के दाया त्रिविध व्यापार करता रहता ह 
पहरण, धारण गौर प्रकाशन; इन तीन व्यापायों के साथही युख-दूःख-मोह 
रूप त्रिविव वेदना का अच्छेद्य संबन्ध हे । जीव का प्रत्येक व्यापार बाह्यया आन्तर 
विषय को लेकर ही होता दै । विषय-संबद्ध कोई की व्यापार यदि अनुकूल रूप से टो तो 
सुखवेदना, प्रतिकूलरूपसे हो तो दुःखवेदना ओर अस्फुट-अविदित-ल्प से हो तो मोहु- 
वेदना होती है । 

प्रत्येक जीव की अपनी ‹ करणप्रकृति" है । करणप्रकृति कै शक्तिपरिमाण की अपेक्षा 
विषयन्यवहार-ख्प क्रिया का परिमाण जव गधिक हो जाता है, तभी दुःखवोध होता है, 
यह स्थीय विश्वं षण है । करणग्रति की शक्ति की एक सीमाः है ; उस की अपेक्च १ ही 
करियाधिवथ का निर्धारण होता है । करणपकृति के साथ शरीर भी संवन्वित ठे । प्रत्येक 
करणपरहृति भे स्वगत स्वस्थता को अश्रुण्ण रने की ससीम शक्ति है । जिस क्रिया से यह्‌ 
स्वस्थता विकृत हो जाती है उसका परिमाण करणसाम्यं से अधिक टै--यह स्वीकायं 








` क्षि १ 
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दै । सभी को यह अनुभूत हँ कि जिस विषयन्यवहार में अयेक्षाकृत अल्प शक्तिव्यय होता 
दै अथवा शरीरेन्द्िय की स्थिति की अपेक्षाङृत अल्प अवस्थान्तरता होती है वह्‌ व्यवहार 
सुखकर प्रतीत होता है । करणग्रकृति के अवस्थाभेद के अनुसार विषयव्यवहार सुख 
यादखकाहेतु होता है, वयोकिं विषयव्यवहार की प्रतिकूलता ओर अनुकूलता करण- 
भरति कीअपेक्षाते ही होती है । यही कारण दहै कि एक ही बाह्य क्रिया विभिन्न जातियों 
के प्राणियों मे समान्य से प्रिय ओर अप्रिय नहीं होती- पश्वादि के प्रिय गन्व-गब्दादि 
मगुप्य को अप्रिय प्रतीत हो सकते हैँ । करणो कौ चेष्टा जितनी बाधाहीन होती जायेगी, 
उतनी ही वह चेष्टा सुखप्रद होती जयेगी ; वह्‌ जितनी ही बाधायुक्त होती जायेगी, 
उतनी ही दुःखप्रद होगी--यह तथ्य भी अनुकरूलता-परतिकूलता के स्वरूप को स्पष्ट करता 
ठे । वाघा की अधिकता-अल्पता भी करणघ्रकृति एवं विषयग्रकृति पर निर्मर करती 
दं । वाधाविक्य से करणो मे क्रियाधिक््य होता ह ( विषयव्यवहार करने के ससय ), अतः 
दुःख होता हि । 

जीव अनुकूलवेदनीय सुख को चाहता है, पर प्रतिकूलवेदनीय दुःख को नहीं चाहता । 
एसा क्यों होता है--इसके उत्तर मेँ सावारणतया यही कटा जाता है कि यह जीव का 
स्वभाव टं । दरसरे शब्दों मे इस चाहना-नचाहना रूप व्यवहारभेद का कोई हेतु नहीं माना 
जाता । जजकल कुछ मनोविज्ञानी इसकी व्याख्या 7725117५६ शब्द से करते हैँ । पर्‌ 11516 
( पापवण्टा६ अरा ; वहु योरयता या चामर्यं जो शिक्षालब्धं नहीं है ) का उत्लेव 
करना हेतु का निदैल करना नही है- प्रायः लोग इस बात को समभ नहीं पाते । 
पूर्वोक्त चाहना-न चाहना 37501 ही हे ; अतः 2051101 उनका हतु नहीं हो सकता । 
10511716 को देतु के रूप मे उपन्यस्त करना अपना अज्ञान प्रकट करना है । 


साख्यका विष्ुषणयह॒रै कि प्राणी का जो स्वसंविदित आत्मभाव है, सुख 
उसका दहुलतया अद्रुरप ह ; दस्र रब्डों में सुखलोध प्राणी के आत्मभाव को अपेक्षङत 
अल्प वित करता है ; यही कारण है कि अपने को प्रियतम समने वाला प्राणी सुख 
( या सुखकर पदाथं ) को चाहता है । दुःखकर पदाथं से उसको स्व-विच्युति का भय 
होता है । प्राणी का व्यावहारिक आत्मभाव स्वप्रकाश निर्विकार द्रष्टा तथा प्रकारबहुल बुद्धि 
का भिश्रणरूप है । अतः प्राणी के लिये वही भाव प्रिय होता है, जिसमे प्रकाशशीलता 
अपेश्नाकृत अधिक है तथा विकारणीलता अपेक्नाक़्ृतं अल्प ठे बुद्धि की परिणास-प्रृति 
की अपक्षासे ही प्रकाणशीलता ओौर विकारणीलता का निणंय किया जाताहै। इस 
विपय से संवन्धित अन्याय विषय टीका मे यथास्थान व्पाल्यात हुए हँ तथा भमिकामेभी 
व्याख्यातं होगे । 
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कारिका में जो दुःख शब्द है, उसका तात्पयं दुःखकारक टतु से है-- यह स्पष्ट द । 
दुःखकारक हतु को तीन मागो मे वाटा गयादहै, नकिदुःख को। दुःख की उत्पत्ति 
जिसके दारा होती है, वहु यदि आत्मसंवन्यी टै, तो तजूजातं॒दुःख आघ्यात्मिक है; 
यदि देवसंबन्धी है तो दुःख आधिदैविक है; यदि भूत ( प्राणी )-संवन्यीदटैतो दुःख 
आधिमौतिक है । प्रत्येक हेतु स्वगतभेदवान्‌ दै--इसमे स्थुल सूक्ष्म भेद हैँ; कि च यह 
हेतु जिस पर प्रभाव डालताटै वह मी असंहत-अपरिणामी पदार्थं नहीं टै, पर 
परिणामी पदाथं है । यही कारण है कि दुःख के नानाविध भेद होते दँ । जिस परिस्थिति 
मे एक प्राणी को दुःखका बोध होता, उस परिस्थिति में अन्यप्राणीको दुःख 
का बोघ नहींभीहो सकता दहै। दुःखोत्पादिका क्रिया एकजातीय प्राणियों पर भी 
समान फल उत्पन्न नहीं कर सकती । 

जीवों के व्यक्त करण सदैव शरीर रूप अधिष्ठान मे प्रतिष्ठित रहते हैँ । अतः दुःखो- 
त्पत्ति विचार मे मन, इन्द्रिय तथा शरीर को लेकर विचार करना अपरिहायं हँ । णरीरघारी 
प्राणी ( शरीर मी स्थुल सूक्ष्म नानाप्रकारके हैँ) में दुःखवेदना काणएक ठेतु ह--वाह्य 
विषय के साध व्यवहार ( इस व्यवहार में शरीर ओर इन्द्रियो का यथायथ स्थान है ) । 
दूसरा हेतु है- अन्य प्राणी । यहाँ प्राणी का तात्य है--उनका रेन्दरियिक व्यापारमात्र जो 
अन्य प्राणी को प्रमावित करता ह । जैसे किसी के कटु वाक्यसे किसी को दुःख होना । 
प्राणी का शरीरहैतुकं (चपेटाघात-जनित) दुःख यदि हो तो स्पणं अंणमें वह दुःख प्राणी 
द्वारा कृत न माना जायेगा । प्राय ये दो हेतु एक दूसरे के साथ अंशतः मिले रहते हैँ । ये 
दो बाह्य हतु है, अर्थात्‌ प्राणी के आत्ममाव के अद्ध नहीं है प्राणी-करण-हेतुक दुःख 
आधिभौतिक ह ( भूत = प्राणी ) । बाह्य विषय ठेतुक दुःख आधिदैविक हं । 

विषयहेतुक दुःख के आधिदैविक नाम का रहस्य हं । आधिदैविक का वाचस्पतिरृत 
व्याख्यान स्थूल है ! हमारी दृष्टि में आधिदैविक नाम का हेतु यह्‌ ह--सांख्यानुसारः 
भूत-तन्मात्र-भौतिकं विषय क आविर्मावि ( स्थूल रूप में आना ) में भूत-तन्मात्र-मौतिक 
अभिमानी देवों का व्यापार है, अतः वाह्य-विषय-जनित दुःख जाघिदैविक कहलाता ह । 
विषयमूल भूतादि-जहंकार इन अभिमानी देवों के अभिमानो के सहयोग से क्रमशः स्थुल 
होता हुमा अस्मदादिद्रारा ग्राह्य विषय के रूप में व्यवहायं होता हं । स्थूल विषय के आवि- 
मवि मे इन देवों का कतृ त्व रहने के कारण विषयोत्थ दुःखं आधिदैविक दुःख कहलाता है । 
ईश अभिमानी देवों की सत्ता सांख्यीययुक्ति से सिद्ध होती है जैसा कि यथास्थान 
दिखाया जायेगा । 


जीव को स्वकीय आत्मभाव-जनित दुःख मी प्राप्त होता है । यह्‌ आत्ममाव स्पूलतः 
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उनका शरीर है ( शरीर में आत्ममाव प्रसृत रहने के कारण ) । णरीरगत जो चाञ्चल्यं 
मुख्यतया शारीर-उपादान से ही उत्पच्च होकर दुःख देता है, वह शारीर दुःख है । यद्यपि 
इसमें मी वाह्य खाद्य आदि की हेतुता है, पर यहाँ णरीर-घातु-गतता आदि पर ही विवक्षा 
दै । शरीर में आत्मदोध होने के कारण व्याधिरूप शारीर दुःख आध्यात्मिक कहलाता दै । 

मानस दुःख पर एक विशेष वात ज्ञातव्य है । मन आन्तरं करण है ओर मनके 
साथ बाह्य करण भी ग्राह्य है- क्योकि ये ११ इन्द्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हँ । ध्यान 
देना चाहिये कि इन्द्रिय ओर मन को दुःखकेहैतुके रूपमे माना गया ह । चक्ति मन डः 
कादहेतु है, अतः मन के अतिरिक्त कोई पदाथं मानस दुःखसे दुःखित होता है--यह 
न्यायतः स्वीकायं होता है 1 यह्‌ पदाथं बुद्धि है, जैसा कि आगे कहा जायेगा । 

जव मन भी आन्तर करण है ओर वुद्धि भी आन्तर करणै, तवबक्याकारणदहै 
कि मानस दुःख की बोद्धा वुद्धि होती है, मन नही-एेसा प्रश्न हो सकता है । मन, बुद्धि 
आदि के लक्षणों पर विचार करने से इन प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाताद। इस 
ग्रन्थ में यथास्थानं इनं विषयों पर विचार किया गया हे। 

सांख्ययोगियों का कहना है कि दुःख उत्पन्न न हो इसके लिये (१) विषय के साथ 
करणो का अनुकूल रूप से संयुक्त होना ; (२) विषय का अनुकूल क्पसे ही रहना या 
परिणत होते रहना तथा (३) करणो मे एेसी क्ति का रहना जिससे वे सदैव विषयों 
को अपने अधीन रख सके- ये तीन निमित्त चाहिये । पर गुणत्रय क स्वमाव को देखने से 
ज्ञात होतादै कि एेसा होना कथमपि संभव नहीं है, अतः दुःख की उत्पत्ति सदैव 
त्यूनाधिकरूपेण होती रहेगी । 

यहाँ यह्‌ बात ॒स्पष्टोकरणीय है कि दुःखोत्पादक बाह्याभ्यन्तर पदार्थो का अभावं 
करना अथवा नाश करना रूपं उपाय सां्यशाख हारा चिन्तित नहीं हुभ है ; दुःख का 
ज्ञाता किस उपाय से दुःखोत्पादकक्रिया से या दुःखकर पदार्थो से अतीत हो सकता डै- 
( ठेसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां दु-खोत्पादक क्रिया उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल 
पार्येगी )--उस उपाय का प्रदर्शन करना सांल्यशाख्र का मख्य उद्देश्य है । 

टः कौ जो एकान्त जौर अत्यन्त निवृत्ति है, उसके बाद कु अता (नाह्ना) 
नहीं र्ट जाता, क्याकि यह निवृत्ति तभी संभव होती है जव युद्धि रूप दुःखन्ञाता अव्यक्त 
हो जाती ट। इस इष्ट से ही यह्‌ निवृत्ति 'रम-युरुवाथं' है । यह निषि कौवल्य का था 
मोक्ष की स्वरूपं नहा है--यहं ज्ञातव्य है । दुःख-निवृत्ति को फल कहा जा सकता है । 
अपरिणामौ पुरप सदा केवली, असंग ही हैँ ; अतः दुःखनिवृत्ति से पुरुष का कुदं बनता- 
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-विगड़्ता नहीं है वे शान्त चित्त के भी निर्विकार द्रष्टा हैँ, अशान्त चित्त के भी निविकार 
ष्टा हं । बुद्धि अव्यक्त होकर एसी अवस्था मेँ प्हुंचती टै कि वह दुःखोत्पादक ( तथा 
सुखोत्पादकं एवं मोहोत्पादक ) क्रियाओं से अतीत हो जाती टै । बुद्धि की इस अवस्था- 
न्तरता से पुरुष की अवस्थान्तरता नहीं होती । वृद्धि मे दुःखयोग रूप्‌ बन्धन का अमाव 
देखकर इस अवस्था को बुद्धि की मृक्ति (या मोक्षावस्था) कहा जाता ( पुरूष 
को मृक्त कहना या पुरुष की युक्ति कहना सर्वथा ओपचारिक दृष्टि) । यही 
कारण है कि मोक्षावस्था या कैवल्यावस्था ( बुद्धि फी अन्यत्तावस्था को बुद्धि की 
केवल्यावस्था गौणद्षटि से कहा जा रक्ता ही है) अभावरूप (1९४०५०९) नहीं है-- 
इःख या दुःखकारक सयोग का अमाव होने पर भी। इस अवस्थामें न वुद्धि का अमाव 
होता है ओर न पुरुष का--यह्‌ ज्ञातव्य ह । 
सांख्यशाख्र के पल्लवग्राही ज्ञान के आधार पर कुदं लोग सांख्यीय कैवल्य को 
71662096 कहते हँ । {० चन्द्रधरणर्मां कहते है--{11€ 1९82110९ {६2.1७ व1४ 2 
:3पदट6818 व [आप्रला6९ ग 16 पतत्र ्112. 7708102. ( (.9.1.2. {. 168 ) । 
त पुरुष की दष्ट से कैवल्य ९९००९ है ओर न निवृत्त वृद्धि की दृष्टि से मोक्न ( ुःख- 
कारके पदार्था के संबन्ध से विच्युत होकर अत्यन्तनिवृत्त बुद्धि का अव्यव्तल्प से रहना ) 
7९821198 है, अतः यहु 1९821; ०८ दृष्टि सर्वथा अशाखीय द । यह मानकर कि 'दुःखा- 
माव'तथा शचित्तनिवृत्तिः हीनयान में भी स्वीकृत हैः यहं कैसे कटा जा सकता हं कि 
साख्यमत पर हीनयान का प्रमाव पड़ादटै। हमें तो विपरीतसत हौ सत्य त्रतत हाता हे, 
क्योकि हीनयानवादी दुःखामाव तथा चित्तनिवृत्ति ङ्प स्वस्वीकृत तथ्यों को स्वदणंन की 
प्रक्रिया के द्वारा उपपन्न नहीं कर सकते । जो स्वस्वीकरत किसी तथ्यको युत्तिसे 
उपपन्न नहीं कर सकता, वह उस तथ्य को स्व-मिन्न किसीस्रोतसे ही जान पाया 
है यह युक्तितः स्वकायं है । अतः यही मत संगत जँचता है कि किसी प्राक्तन संप्रदाय 
से हीनयानियो ने उपर्थक्त मतो को ले लियादहै। र्चूकि दुःखाभाव-चित्तनिवृत्ति-रूप 
मतो को सांख्य ही समा सकता है, अतः सांख्य ही इन दाशंनिक मतो का प्रवतक हे । 
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दुःख को जिज्ञासा का प्रेरक माना गया दै; सुख को क्यो नहीं माना गया---यह्‌ 
प्रष्न हो सकता है । सांख्य का कहना हँ कि प्राणी म सुखस्पृति की तुलना मे दुःखस्मृति 
मे प्रवर्तन-कारिका शक्ति अधिक ह । सुख होने पर प्राणी सुख के कारणादि को जानने के 
-लिये उतना व्यग्र नहीं होता जितनी व्यग्रता दुःखोत्त्ति होने पर दु-खकारण को जानने 
के लिये होती ह । दुःख का राजस स्वभाव इस विलक्षणता का हतु है । रजः: उपष्टम्भक, 
उदुघाटक, चल हँ, अतः वह्‌ जिज्ञासा-वृत्ति का उन्मेष सहजतः कर देता ह्‌ । सुख के साथ 





~~~ 


ॐ वि ॥ 
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यह्‌ प्रवृत्ति असंबद्ध है, यह्‌ बात नहीं ; पर दुःख की तुलना मे अल्प है-- यह्‌ प्रत्यात्मवेदनीय 
है । यहं भी देखा जाता दह कि दुःखानुशयी देषसे ग्रस्त हो कर कोई प्राणी जितना अधिक 
अपने को सक्रिय, चञ्चल, बनाता है, सुखानुशयी राग से ग्रस्त होकर अपने को उतना 
सक्रिय, चञ्चल नहीं बनाता । दुःखस्मृति जितने काल तकं प्रवल रूप से रहती है, अनुरूप 
सुखस्मृति उतने काल तक उतनी प्रवलता के साथ नहीं रहती । सुख सास्विक है, अतः 
उसमें लघुता का प्राधान्यं ट । यही कारण है कि सुख किसी प्राणी को उतनी उत्कटता 
के साथ दीघंकाल तक किसी विषय में प्रोरित नहीं कर सकता, जितना दुःख कर सकता 
दै । (आवश्यकता आविष्कार की जननी है" मत कै मूल में भी दुःखवाद है। अनुरागजनित 
कर्मो ओर विद्धं षजनित कर्मो को देखने पर दुःख ( दुःखानुशयी द्वेषः ) की प्रो रिकाशक्ति 
की विशालता एवं गभीरता का अनुमान किया जा सकता है ॥१। 
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(१) स्यादेतत्‌-मा भृद्‌ दष्ट उपायः, वेदिकस्तु ज्योतिष्टोमादिः सहस- 
संवत्सरपयन्तः कमकलापस्तापत्रयमेकान्तमत्यन्तच्वापनेष्यति । (२) श्रूयते-- 
““स्वगंकामो यजेत" इति । (३) स्वर्गश्च-- 

“यत्च दुःखेन सम्मिच्वं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ युखं स्वःपदास्पदस्‌'* ।। ` इति | 


( १) यह्‌ स्वीकायं है कि ( एकान्त-अत्यन्त ) दुःखनिवृत्ति का कोई दृष्ट उपाय 
नहीं हो सकता, पर वेदोक्त सहस्र-संवत्सर-व्यापी ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ-समूह्‌ त्रिविध दुःखों 
की एकान्त आौर अत्यन्त निवृत्ति कर सकेगे। (२) श्रूति का वचन भी है “स्वं 
की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए" । (३) स्व्भ-स्वरूप पर कहा गया है 
"जोन दुःखसे मिध्रितदहै, न भविष्यमें मी दुःखसे युक्त हो सकता, तथा जो संकल्प 


१. तत््वकोमुयाः कस्मिन्नपि संस्करणे वाक्यस्यास्याकरस्थलं न निदिष्टम्‌ । उक्तमिदं ताण्डयन्ाह्यशे 
( १६।३।२ ) 1 उद्भ्रृतमिदं शवरशढ्करादिभिराचायंः । यजेदिति तकारान्तमिदः पद मिति 
डा० व्रजमोहनः । अरसंगतमिद मिति ज्ञेयम्‌ । 

२. उद्ृतोऽयं श्लोको नीलकण्ठेन, व्याख्यातं च--संभिन्नं मिश्रम्‌ । भस्तं भोगोत्तरपापावहम्‌ । 
अभिलापः संकल्पः ( उद्योग ३३।७२ ) । सुखं स्वग॑पदास्पदम्‌ इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयसुदशध्तः 
पदमन्जयांम्‌ ( ६।७।७५ ) । आस्पदं प्रतिपायमिति वहवः । स्वपदाः देवाः । तदास्पदं तत्स्थम्‌ 
इत्यथ वा इत्याह पूणिमाकारः । द्र” सकलदुः खरमेदरहित-अभिलाषोपनीत-दीरध॑तरद्ःखसाधन त्वेन 
अर्थवादं स्तूयमानं कम॑ दृश्यते ( प्रकरणपन्जिका, प, १०२-१०३ )। 
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(४) दुःखविरोधी सुखविशेषः । स च॒ स्वगं; स्वसत्तया समलघातम 
'पहन्त दुःखम्‌ । (५) न चेष क्षयी । (६) तथा हि श्रूयते"--अपाम सोमममृता 
अभम" इति ( ऋग्‌° ८।४८।३ ) । तत्क्षये कुतोऽस्यामतत्वसम्भवः ? 


(७) तस्मादरदिकस्योपायस्य तापत्रयप्रतीकारहेतोयुहतंयामाहोरात्रमाससंवत्स- 
रादिनिवंतंनीयतयाऽनेकजन्मपरम्परायाससम्पादनीयाद्‌ विवेकन्ञानाद्‌ ईषत्कर- 
त्वात्‌ पुनरप्यपार्था जिज्ञासा-इत्यारङक्याह-- 


दष्टवदानुभ्रविकः स द्य विशुद्विक्तयातिश्ययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ॥२। 





मात्र से प्राप्त होता है, वही सुख 'स्वः' अर्थात्‌ स्वगं पदवाच्य है । ( ४ ) इस ( प्रमाण- 
भूत ) वचन के अनुसार स्वगं दुःखविरोधी सुखविशेष हे; ओर यह स्वगं अपनी सत्ता से 
दुःख को उसके मूल के साथ नष्ट कर देता है । (५) यह्‌ स्वगं क्षययुक्त मी नहीं टै; 

(६) जैसा किश्रूतिमें कटा गया है--““हमने ( ज्योतिष्टोम याग जादि में ) 
सोम्‌ का पान किया ओर हम अमर हौ गएु 1 यदि यह्‌ ( यज्ञजनित ) स्वगं क्षययुक्ते 
होता तो इसकी अमरता कैसे सम्भव होती ? 


( ७ ) इसलिये अनेक जन्मों के दृढ परिम से निप्पादनीय विवेकल्ञान को अपेश्ना 
मृहूतं, याम, अहोरात्र, मास तथा संवत्सर आदि कालों मे साध्य एवं त्रिविघ-दुःख-निवृत्ति 
कै हैतुभूत वैदिक उपाय के सुकर होने के कारण ( शास्त्रोक्तं तत्वज्ञान रूप उपाय के लिये ) 
जिज्ञासा होना फिर भी व्यथं ही ह । इस शंका कै उत्तर मेँ कारिकाकार कहते है 

आनुश्रविक ( == वैदिक ) उपाय (यन्ञादिकमं) भी लौकिक उपायों के सदश ( दुःख- 
त्रयं की एेकान्तिकि तथा आत्यन्तिक निवृत्ति मे असमं ) टै । यह आनुश्रविक उपाय 
अशुद्धि ( दोष ), क्षय ( विनाण ) तथा अतिशय ८ प्रकषं-विशेष ) से अनुविद्ध 
है । व्यक्तं ( महतु-तच्व आदि विकार ), अव्यक्त ( सवेव्यक्तोपादानसूत प्रकृति ) तथा ज्ञ 





१. अपाम सोमम्‌--इत्यादिमन्त्रस्याकरस्थलम्‌ अर्थवशिर उपनिषदिति केचन सम्पादकाः । ययपि 
अथवंशिरसि मन्त्रोऽयं पठ्यते तथापि अत्र संहितागतं ब्राह्यणगतं वाकरस्थलं प्रदेयम्‌, कर्मवेशिष्य्य- 
प्रतिपादकत्वेन जस्य मन््रस्येह उव्लेखनात्‌ । अतवास्माभिः ऋक्संहिता ( शैशिरी-य-संहिता ).- 
गतमाकरस्थरमिह निदिष्टम्‌ । अथवंशिरसि खल मन्त्रोऽयं रुद्रमदिमपरक इति दृश्यते । मन््रोऽयम्‌ 
'कमंणामपि मोक्तसाधनत्वावगमात्‌, इत्युक्त्वा उदुधृतो माष्यकारेण ८ द्र° श्वेताश्च ° उप १।१ ) । 
“अभरृतत्वलाभाय सोमपानम्‌” इत्यथंप्रतिपादकोऽयं मन्त्र इति तत्त्ववैशारदीतो विज्ञायत्ते ( २।५ ) । 





~, 
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(८) शदरष्े"ति । गुरुपाठादनुश्रयते इत्यनुश्रवो वेदः । एतदुक्तं भवति-- 
श्रूयते एव परं न तु केनचित्‌ क्रियते इति। तत्र भव आचुश्रविकः । तव्र 
प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । 

(&) आनुश्रविकोऽपि कमंकलापो दृष्टेन तुल्यो वतते, एेकान्तिकात्यन्तिक- 
दुःखप्रतीकारानूपायत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । (१०) यद्यपि च आनुश्चविकः' 
इति सामान्येनाभिहितम्‌, तथाऽपि कर्मकलापाभिप्रायो ^ द्रष्टव्यः, विवेकज्ञान- 
स्याप्यानूश्रविकत्वात्‌ । 

(११) तथा च श्रूयते--““आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः” ( तु° बृहदा० २। 








( चिद्रूप पुरूष ) के विज्ञान से उत्पन्न जो उपाय वैदिक उपाय से भिन्न है वह उससे 
अधिक प्रणस्त टै । २॥ 


(८) गुरु के उपदेश के अनन्तर ही सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव कहते 
ई । तात्पयं यह दै किवेदसुनादही जातादहै, पर किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता 
(अर्थात्‌ उसकी शणब्दानुपूर्वीं प्रथमतः कृत नहीं होती )। अनुश्रव में उत्पन्न अर्थात्‌ अनुंश्रव 
से प्राप्त या ज्ञात होने वाला ( उपाय ) 'आनुश्रविकः कहलाता है ( अनुश्रव +ठक्‌ ) । 


( ९ ) आनुश्रविक ( वेदोक्त ) कमंकलाप भी लौकिक उपाय के सहश है, क्योकि 
दोनों ही उपाय त्रिविध दुःख की एेकान्तिक ओर आत्यन्तिकं निवृत्ति करते मे समान 
रूप से असमथ हैँ । 


( १०) यद्यपि कारिका में वेद-सामान्याथेक आनुश्रविकः इस शब्द का ग्रहण 
किया गया है, तथापि यहाँ इसका आशय ( वेदोक्त ) कमंकाण्ड से ही है, एेसा समना 
चाहिए; अन्यथा विवेकज्ञान के आनुश्रविक ( वेदानुमत ) होने के कारण वहु भी लौकिक 
उपाय के समान ही ( दुःखनिवृत्ति मे असमथं ) हो जाएगा । 


1" रिं 


१. कर्मकलापामिप्रायं द्रष्टन्यम्‌ इति व्याख्यातृविशेष-संमतः पाठः । 

२, केचन तत्वकौुदीसम्पादकाः आत्मा वरे" इति पठन्ति । आसाधुरयं पाठः; आत्मा वै अरे इति 
पद च्छेद एव उपनिषद्भाष्यसंमतः । अत्र ज्ञातन्य इत्यश्रौतं पदम्‌; उपनिषदि “आत्मा वा अरे 
द्रष्टन्यः श्रोत्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः> इत्येव प्यते ( ठृ हदा२।४।५ ) । इदं प्रतीयते यद्‌ 
द्रष्टव्यशब्दसमानाथकः ज्ञातन्य इति शब्दो वाचस्पतिना पठितः, स च पुनस्तेनैव व्याख्यातः-- 
ग्रक्रतितो विवेक्तव्यं इति; द्र° माष्यम्‌--एवं हि असौ दृष्यो सवति श्रवणमनननिदिष्यासन- 
साधनेनिवतितः; अत्र गिरिटीकाऽपि द्रष्टव्या । इदमपि मवितुमर्हति यत्‌ शाखान्तरीय-वृहदा- 
रण्यकोपनिषदि एवंविधः पाठः स्यात्‌ । हेलाराजः आत्मा मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः' इत्येवंरूपेण 
कस्याश्चित्‌ श्ुतेवाक्यसुदधरति ( द्र वाक्यपदीय जाति. ४७ टीका ) । 
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४।५ )- प्रकृतितो विवेक्तव्यः; “न च पूनरावतंते न च पुनरावतंते""१ 
( छन्दोग्य ० ८।१५।१ ) इति । 

( १२ ) अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह--““स ह्यविशुद्धिक्षयाततिदाययुक्तः' इति । 
अविशुद्धिः सोमादियागस्य पडुवीजादिवधसाधनता । 

( १३ ) यथाह स्म भगवान्‌ पच्चरिखाचायंः--“स्वल्पसङ्कुरः* सपरिहारः 
सप्रत्यवमषंः'' इति । ्वल्पसङ्कुरः' ज्योतिष्टो मादिजन्मनः प्रधानपूर्वस्य स्वल्पेन ? 
परुहिसादिजन्मनाऽन्ंहेतुनाभूर्वेण सङ्करः; सपरिहारः' कियताऽपि प्रायश्चित्तेन 
परिहत शक्यः । 

( १४) अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रधानकर्मविपाकसमये स 

( ११ ) विवेकनज्ञान वेदसंमत दै--इस विषय में यह ध्र तिवाक्य है--'अरे ! आत्मा 
निश्चय ही ज्ञातव्य है" ( वृहदा० २।४५।५ ) । ज्ञातव्य = प्रकृति से आत्मा का पृथक्‌ ज्ञान 
करना चाहिए । ( अन्य वैदिक वाक्य मी है यथा-- ) वह ( जितेन्द्रि वैराग्यवान्‌ ब्रह्म 
लोक को प्रात कर ) इस लोक मे नहीं लौटता है ( छान्दोग्य ८।१५।१ ); ( इस प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि 'आनूश्रविकः शब्द का अभिप्राय यहाँ वैदिक कर्मकलाप ही है 
विवेकञ्ञान नहीं ) । 


( १२) वैदिक उपाय ( कर्मकाण्ड ) भी लौकिक उपाय के समान दै, इस प्रतिज्ञा 
का हेतु कारिकाकार कहते ह--धयोकि वह उपाय अशुद्धि, क्थ ओर अतिशय दोष से 
व्याप्त है" । पशुहिसा, वीजनाण मादि साधनों से सम्पादित होना ही सोमादि याग की 
अविणुद्धि (= मलिनता) हे । (१३) जैसा कि मगवान्‌ (=योगैश्वर्यशाली) पञ्चणिखा- 
चायं ने कहा है-( ज्योतिष्टोमादिजन्य पुण्य मे हिसादिजन्यपाप का ) अत्यल्प मिश्रण 
रहता है जो परिहारयोग्य है ओर प्रत्यवमषं से यक्त होता है । 

पञ्चशिखवाक्यगत स्वल्प-संकर (== अत्यल्पमिशधणः) == ज्योतिष्टोमादिजन्य अपूवं (घमं) 
= भवान फल के साथ पशहिसादिजन्य अनर्थंजनक अपूर्वं ( गौणफल ) का मिश्रण । 
परहार, का गं हे--अत्यल्प प्रायश्चित्त से यज्ञगतदोष परिहार करने यौम्य हो 
जाताहे। ( १४) परन्तु यदि प्रमादवश यज्ञकारी प्रायश्चित्त नहीं करता तो प्रधान कमं 
0 | 


१. ८नस पृनरावतते" इत्येवंरूपेण तत्वकोमुदीसम्पादका वाक्यमिदं पठन्ति । 
` २" स्वस्पः सकर इति व्याल्यातृविदपैः पञ्चते । 
९. स्वस्पनेति व्याख्यात्रविेपैः न पच्यति । 
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विपच्यते । तथापि यावदसावनर्थं सूते तावत्‌ सप्रत्यवमर्षः सहिष्णतया सह वत॑त 
इति । (१५) मृष्यन्ते हि पुण्यसम्भा रोपनीतस्वगंसुधामहाहदावगाहिनः कुशलाः 
पापमाव्रोपपादितां दुःखवर्भिकणिकाम्‌ । 

(१९६) न च--““मा हिस्यात्‌ सर्वां भूतानि" इति सामान्यरास्त्र' विडोष- 
दास्व्र ण “अग्नीषोमौयं पड मालभते'"* इत्यनेन बाध्यते इति युक्तम्‌ । विरोधा- 
भावात्‌ । ( १७ ) विरोषे हि बलीयसा दुबलं बाध्यते । न चेहास्ति कश्चिदिरोधः 
भिच्विषयत्वात्‌ | 

( १८ ) तथाहि--'"मा हिस्याद्‌'" इति निषेधेन हिसाया अन्थ॑हेतुभावो 
ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वथेत्वमपि; “अग्नोषोमीयं पशुमालभते” इत्यनेन वाक्येन च 
पुहिसाया; क्रत्वरथंत्वसुच्यते, नानथंहेतुत्वाभावः, तथा सति वाक्यभेदग्रस द्ात्‌ । 








के फलकाल मे वह पाप ( अधमं ) फल देता ह । एेसा होने पर भी यह अधमं जब तक 
दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, वह्‌ प्रत्यवमषं से युक्त रहता है अर्थात्‌ वह सहन करने योग्य 
हे । ( १५ ) देखा जाता दै कि पुण्य-सञ्चय से प्राप्त स्व॑रूपी अमृत सरोवर में अवगाहन 
करने वाले कुशलकर्मा ( यज्ञादिकारी ) किञ्चिन्मात्र पापसे प्राप्त दुःखाम्ति की कणिका 
( चिनगारी ) को सह लेते ही हँ । 

( १६ ) ८ यज्ञीय पाप-पुण्य की सांल्याभिमत दृष्टि कौ तुलना मे पूवंमीमांसकों का ) 
यह॒ कथन उचित नहीं है कि अग्नि ओर सोम देवता के लिये समप्यंमाण पशुका 
आलम्भन (== हनन) करना चाहिये इस विशेष विधि से “किसी मी प्राणी की हिसा न 
करनी चाहिये" यह सामान्य नियम बाधित हो जाता है, क्योकि दोनों मतों मे कोई विरोध 
नहीं है । ( १७ ) विरोध होने पर ही बलवान्‌ शास्र से दुबल शास्र बाधित होता है ओर 
यहां दोनों मतो के विषय परस्पर पृथक्‌ होने के कारण उनमें कोई विरोध नहीं है । 

( १८ ) यह विरोधाभाव इस प्रकार है-- किसी मी प्राणी की हिसा नहीं करनी 








१. सर्वेषु तत््वकोसुदीसंस्करणेषु 'आलमेत* इति पण्यते । आलभते इत्येव वैदिकपरम्परानुसासी पाठः 
दर० ते. सं. ६।१।११ ; ए ब्रा. २६। अपि द्र० । मालभते इति लेदलकारान्तं रूपम्‌ अतएव विध्यर्थो 
गम्यते"। विध्यथलाभायैव अज्ञा गन्थसम्पादकाः लिडन्तं रूपं ८ आलभेत ) कल्पयन्ति । [अत्र 
"वसन्ताय कपिन्जलान्‌ आलभते ( यजुमाध्यन्दिन २४।२० ) ब्रह्मे ब्राह्मणमालमते ( ते.्ा. 
२।४।१-१८ , इत्येवं विधानि वाक्यानि आलोच्यानि] । चित्रमिदं यत्‌ चिन्नस्वामिनः तन्त्रसिद्धान्त= 
रत्नावलो तैत्तिरीयसंहिताया निदेशं कृत्वाऽपि -आलमेतः इत्येव पठन्ति । ( पृ, १४५; द्र° 
उद्धृतवाक्यानामाकरसूची, पृ, १७७ च ) । ४।१।११ मीमांसामाष्ये आलभते" इत्येव पञ्चते । 
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(१९) न चानथंहेतूत्वक्रतूपकारकत्वयोः कशिद्धिरोधोऽस्ति। हिसा दहि 
पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति । 


(२०) क्षयातिदायौ च फलगतावप्युपाये उपचरितौ । ( २१ ) क्षयित्वं च 
स्वगदिः सत्त्वे सति कायंत्वादनुमितम्‌ । (२२) ज्योतिष्टोमादयः स्वग॑मात्रस्य 
साधनम्‌, वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्येत्यतिरययुक्तत्वम्‌ । परसम्पदुत्कर्षो हि 
हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति । 


( २३ ) “अपाम सोमममृता अभूम" इति चामृतत्वाभिधानं चिरस्थे- 
मानसुपलक्षयति । (२४) यदाहु --आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं दहि 


सिकरी) 





चाहिये यह्‌ निवेध वाक्य इतना ही ज्ञापित करता टै कि हिसा अनधंकारिणी ( अनिष्ट 
करने वाली ) ट, न कि यह भी ज्ञापित करता टै कि "हिसा यन्न के लिव अनुपयोगी मी 
है । इसी प्रकार अग्नि ओर सोम्‌ के लिये पगु का आलम्मन (== हनन) करना चाहिये'-- 
यह वाक्य इतना ही वताता हं कि “पशुहिसा यज्ञ के लिये उपयोगी है", न कि यह भी 
सुचित करता ह कि "वह्‌ हिसा जनथंकारिणी नहीं हे; क्योकि वैसा ( अर्थात्‌ एक वाक्य 
कै दो दो तात्पयं ) मानने पर वाक्यभेद रूप॒न्यायदोष हो जायेगा । ( १९ ) ओर 
'अनर्थकारकत्व' तथा 'यज्ञोपयोगित्व मेँ कोई विरोध नहीं टे। हिसा यज्ञकारी पुच्य कते 
पापदोष का कारण भी होगी ओर साथ ही वह यज्ञ का आवष्यक अद्ध भी होगी । [ इस 
विचार ते यह सष्ट हो जाताटै कि यन्ञादि आनुश्चविक उपायों मे हिसा अवश्यमेव 
होती है, अतः यज्ञादि कमं अविशुद्धियुक्त अव्य है । | 


( २० ) क्षय तथा अतिशय" (- प्रकषंविशेष ) वस्तुतः स्वर्गादि फलो मे ही 
विद्यमान होते टै, पर उपचारदष्टि ( गौण वृत्ति ) से वे यज्ञादि वैदिक उपायों के दोष 
कहे गये ह । ( २१) स्वर्गादि सत्‌ ( == माव ) पदां होते हए कायं है, इसीसे उनका 
क्षयित्वं (== विनाशित्व) अनुमान सिद्ध है । ( २२ ) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ स्वग॑सात्र प्रास्सि 
के साधन है । परन्तु वाजपेय आदि यज्ञ स्वर्गाधिपत्य के साधन ह--इस प्रकार एक को अपेश्ना 
दूसरे का न्यूनीकरण टै । यह कहन! उचित ही है कि दूसर की सम्पत्ति का उत्कषं हीन- 
सम्पत्ति-वाले पुरुष को अवश्य ही दुःख देता हे । 

( २३ ) अपाम सोमममृता अभूम" (हम सोम पीकर अमृत हो गये)- इस 
वाक्य मँ उक्तं अमृतत्व 'सुदीघंकाल-स्थायित्व' का उपलक्षण ह; ( २४) जैसा कि 
ूर्वाचायं कहते है--/“भूत-सप्लव ( == प्रलय ) काल पर्यन्त अवस्थित रहना ही अमृतत्व 
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भाष्यते" ( विष्णु प° २।८।९० ) इति । (२५) अत एव च ्रुतिः--“"न कर्मणान 
प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानगुः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते 
यद्यतयो विन्त” ( तं आ० १०।१० } इति । (२६) तथा-“कर्मणा 
मृत्युम्रषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणसोहूभानाः । तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः 
परं कर्मभ्योऽपरतत्व मानशुः"' इति च । 

( २७ ) तदेतत्‌ सव॑मभिप्रव्याह्‌--"'तद्िपरीतः श्रेयान्‌" इति । तस्माद्‌ 








कहुलाता टं ।'“ ( २५ ) ओर इसीलिये ( यज्ञादि के वास्तव अमृतत्व के साधक न होने 
के कारण ) श्रूति भी कहती है कि कुं ऋषियों ने कमं, सन्तानोत्पत्ति या अर्थोपाजंन 
से नहीं, अपितु त्याग (== संन्यास-वैराग्य-विवेकन्ञान-प्रघान त्यागमागं) से अमृतत्व (= मोक्ष) 
की प्रक्िकीथी। स्वगंसे भी उक्छृष्ट एवं गुहा (युद्धि) मे स्थित यह्‌ अमृतततुत्व 
स्वतः प्रकाशित होता है जिसमें संयतेन्द्रिय दान्त व्यक्ति प्रविष्टहो जातेरहैँ। (२६) 
ओर भी-प्रजावान्‌ु (पुत्रादि के जनक) ऋषि घन की इच्छा करते हुए (यज्ञादि) कमं 
दारा मृत्यु ( अर्थात्‌ स्वर्गादि मरणधमंक फल ) को प्राप्त हुए । अन्य ज्ञानवान्‌ ( तिवृत्ति- 
सोर्गी ) ऋषि कमं हारा अलभ्य अमृतततुत्व ( विनाणहीन मोक्षपद ) को प्राप्त हुए । 

( २७ ) इसी सब अमिप्रायसे कारिकाकार ने का “उससे विपरीत उपाय ही 
अधिक श्रेयस्कर है" । “उससे विपरीतः वाक्य का अथं है--हिसादिदोष से अविशुद्ध, अनित्य 
तथा अतिशय से युक्तं फलों वाले एवं दुःखनाशक समभे जाने वाले उस सोम-पान आदि 








-१. त्रेलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मार उच्यते--इत्युत्तरारधंम्‌ । ब्रह्माहः पयन्तं यत्‌ स्थानं तदेव अमृत- 
त्वयुपचारदुच्यते । उपचारबीजमाह ब्रैलोक्येतिः? ( श्रीधरी दका ) । अपुनर्मारः पुनखत्युरहितः 
करममुक्तिस्थानत्वात्‌ ( रीका )। आद शंकराचार्यः--अमृतत्वम्‌ अमरण-धर्मत्वमपिङतिकम्‌-- 
आभूतसप्लवम्‌ इतिस्पतेः ( कठमाष्य २।२.१६ )। आभूतसंप्लवाथै-विषये नीलकण्ठ आह--जामूतं 
यावत्‌ चतुविधभूतमामं तस्य सुप्लवो जलेन अभिप्लावनस्‌ ( वनपवं ३।५८ टीका )। वायौ 
'आभूतसंप्लवस्थानममत्वं विभाव्यते" इति पठ्यते ( ५०।२२१ ) । अत्र हह्लारड० ३।१।२३६. 
२४२ अपि द्र०। वायो ( १०१।२३७-२३९ ) आभूतसंप्लवविषयवं वर्णनं ० । उवतं च 
भागवते--भाभूतसंप्लवात्‌ः सगप्रलयावश्र नुतेऽवशः ८ ११।३।७ ) | 

- न्यायमाध्य ( ४।१।५७ ) . शलोकोऽययुद्धृतः । आह वाचस्पतिः तात्पयंटीकायाम्‌- नाकमिति 
अवरिासुपलक्षयति, अविद्यातः परम्‌ । निदितं गुहायमिति लोकिकप्रमांणागोचरत्वं दर्शयति 
एवै योगिनः युय॒क्तवः। 

३. श्लोकोऽयं न्यायमाध्ये ( ५।१।५७ ) उदुघृतः । आह वाचस्पतिः-ृत्युमिति प्र त्यमावम्‌; परं 

वामेम्य इति कम॑त्यागमपवग॑साधनं सूचयति । असनतत्वमिति चापवगोः द्रितः । कममिख्त्युम्‌' 
इति अथा परे" इति च भाष्ये पठ्यते । केषुचित्‌ तत्वकौ० संस्करणेषु (तथाऽपरः इति परत । 


१) 
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आनुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकोपायात्‌ सोमपानादेरविशुद्धाद्‌ अनिव्यसातिराय प्रलाद्‌ 
विपरोतो विदयद्धो हिसादिसङ्कराभावात्‌, नित्यनिरतिशयफलः, असकृत्‌ पुन रा- 
वृ्तिश्रतेः । 

( २८) न च कायंत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य कार्यस्य 
तथात्वात्‌, दुःखप्रध्वंसस्य तु कायंस्यापि तद्रेपरोत्यात्‌ । ( २६) न च दुःखान्त- 
रोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कार्यानृत्पादात्‌, विवेकन्ञानोपजनपयंन्तत्वाच्च कारण- 
प्रवृत्त: । एतच्चोपर्ष्टाद्पपादविष्यते ( ६६ कारिका द्र° } ! 

( ३० ) अक्षराथंस्तु- तस्माद्‌ आनुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकाद्‌ हंतोविपरीतः 
सत््वपुरुषान्यताप्रत्ययः तत्साक्षात्तारो * दुःखापघातको हेतुः, अत एव श्रेयान्‌ । 


(३१) आनुश्रविको दहि वेदविहितत्वाद्‌ सात्रया दुःखापवातकत्वष्च्च ` 








वैदिक उपाय से मिच्च (अर्थात जो शुद्ध, नित्य एवं सर्व्करष्ट है) । यह्‌ उपाय हिसादिसंसगं 
से शून्य होने कँ कारण विशुद्ध हँ तथा इसका फल नित्य एवं निरतिशय है, क्योकि श्र ति 
मे बार-बार अपुनरावृत्ति रूप फल की बात कटी गई है । (२८ ) यह्‌ कहना ठीक नहीं 
कि (जो भी कार्यभूत फल टै, वह्‌ अनित्य है-इस नियम के अनुसार }) मोक्षरूप फल 
कायं ( विवेकल्याति द्वारा निवत्यं ) होने के कारण अनित्य होगा, क्योकि भावकार्यो के 
विषय में ही यह्‌ नियम घटता है ; दुःखध्वंस (== मोक्ष) के कायं होने पर मी वह्‌ अनित्य 
से मिन्न ( अर्थात्‌ नित्य } ह । 

(२९) विवेकन्नान से संचित दुःख के ध्वंस होने पर भी अन्य दुःख की उत्पत्ति होगी 
-एेसी बात नहीं, क्योकि कारण की व्यापारणशून्य स्थिति मे कायं उत्पन्न नहीं होता-- 
यह्‌ नियम है ; (अर्थात्‌ दुःखके कारण रूप प्रकृति कौ अप्रवृत्तिके हेतुदुःख रूप 
कायं मोक्षावस्था में नहीं होता ) । विवेक-ज्ञानोत्पत्ति पयन्त ही दुःखकारण (रूप्‌ प्रकृति) 
का व्यापार रहता है- वह आगे ( ६६ ; कारिका तथा अन्यत्र) स्पष्ट होगा । 

(३०) (तद्विपरीतः श्रोयानु" का अक्षराथं इस प्रकार टै :--सत्‌त्व (वुद्धि) तथा 
पुरुष का पृथक्त्वज्ञान अर्थात्‌ अन्यतासाक्षात्‌कार जो दुःख के ( आत्यन्तिकं ) विनाश 
का उपाय है, वह दुःख के ( यथाकथंचित्‌ ) विनाश के वैदिक उपाय से विपरीत है, इस 
हतु से वह॒ अधिक श्रेयस्कर है । (३१) श्रौत कमं वेदविहित तथा अल्प-दुःख-नाशक 
होने के कारण प्रणस्य (उत्तम) है, भौर वुद्धि-पुरुष का पाथंवय ज्ञान (-=विवेकन्ञान) भी 








१. सान्नात्कार इति वहुत्र पठ्यमानः पाठोऽसाधुः । ( तद्‌ = सत्त्वपुरुषान्यता ) । 
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प्रास्य: । सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रदस्य: । तदनयोः प्ररास्ययोमंध्ये सतत्व- 
पुरुषान्यताघ्रत्ययः श्रेयान्‌ । 

( ३२ ) कुतः एनरस्योत्पत्तिरित्यत आह्‌--'“्यक्ताव्यक्तल विज्ञानात्‌" इति । 
व्यक्ूञ्च अव्यक्तच्च ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तन्ञाः, तेषां विज्ञानं विवेकेन ज्ञानम्‌ । 

(३३ ) व्यक्तज्ञानप्‌वेकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम्‌, तयोश्च पाराथ्यंनात्मा 
परो ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणाभिधानस्‌ । ( ३४ ) एतदुक्तं भवति--न्नुतिस्मरतौति- 
हासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन श्रुत्वा, शास्त्रथुक्त्या च व्यवस्थाप्य, 
दोर्घंकालादरनेरन्तयंसत्कार-सेविताद्‌* भावनामयाद्‌ विज्ञानादिति। तथा च 


वक्ष्यति-- पस्िषम 
एवं तत्त्वाभ्यासानच्चास्मि न मे नाहसित्यपरिदेषस्‌ 1 


अविपयंयाद्विशुद्ध' केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ।॥ इति ॥ 
( कारिका० ६४ ) ॥२॥ 


न्न 2 





रम 


उत्तम है, परन्तु इन दोनों प्रशंसित उपायों में वुद्धि-पुरूष का विवेकल्ञान अधिकतर 
प्रगसित हे । 

( ३२ ) फिर इस ( साक्नात्कारात्मक विवेक-ज्ञान ) की उत्पत्ति किससे होती है, 
इसके उत्तर में कहा गया है--"्यक्त-अन्यक्त-ज्ञ के विज्ञानं से" । “व्यक्ताव्यक्तन्ञ' रूप समस्त 
पद का विग्रह्‌ है-- व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति) ओर ज्ञ [ज्ञाता पुरुष); इतका विज्ञान अर्थात्‌ 
भेदपुवंक ज्ञान । (३३) व्यक्त ८ भत से सहत्तत्‌व पय॑न्त ) का ज्ञान पहले होता है, 
तदनन्तर उसके कारण-भरुत अव्यक्त (प्रति) का ज्ञान होता दै; इन दोनों के पराथं होने 
(अधात्‌ अपने से प्रथक्‌ किसी के लिये होने) के कारण दोनों से अत्यन्त पथक्‌ आत्मा का 
ज्ञान होता हे । इसं प्रकार जिस क्रम से इन तीन पदार्थो काज्ञानहोनाहै, उस क्रम के 
अनुसार इनका उपस्थापन किया गया हे । 

(३४) तात्पयं यह है कि श्रू ति, स्मृति, इतिहास तथा पुराणों से "व्यक्तः आदि को 
एक दूसरे से पृथक्‌ जानकर तथा शाच्रानुमोदित तर्को द्वारा विनिश्चित कर दीघंकाल तकं 
निरन्तर श्रद्धा ओर शुश्रुषा से अनुष्ठित भावन! (=-= मनन-निदिध्यासन)-मय विज्ञान ( व्यक्तं 
अव्यक्त-ज्ञ का भेदपूवंक ज्ञान) से । इस तथ्य को ६४ दीं कारिका (एवं ततत्वाभ्यासाद्‌" ˆ`) 
मे कारिकाकार करेगे [ कारिकाथं कारिकाव्याख्यान मेँ द्रष्टव्य है ] ॥२॥ 

चः 








१. सेविताद्‌ धमौत्‌ इति पठयते कित्‌ । 
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द्वितीय कारिका की व्याख्या 


वाचस्यति कै अनुसार कारिका का तात्पयं यह टै--“"दृष्ट उपाय. (हेतु) जिस प्रकार 
त्रिविध दुःख का एकान्त-अत्यन्त-निरोध,करने मे असमथं टै, आनृुश्चविक ( कर्मकाण्डपरक 
वेदांश द्वारा विहित ) उपाय भी उसी प्रकारका ट । इसका हेतु यह है कि वेदोक्तं उपाय 
अविशुद्धि से युक्त रै ( हिसा आदिते प्रव होने के कारण )। किच इस उपायसे 
उत्पन्न फल क्षयिष्णु हं ; अपि च इस उपाय से उत्पन्न फल अतिणयसे भी युक्त हं 1 
(इन तीन हेतयो मे अविगुद्धि उपायगत है; क्षय ओर अतिशय उपायजन्य फल से सम्बन्वित 
टै) । अतः यही मानना उचित है कि वेदोक्तं क्रियाकलाप से ओ उपाय (दतु) विपरीत हे 
( अर्थात्‌ जो हिस्रादि-दोष-गशून्य है, जिसका फल नित्य एवं निरतिशय ट, वह उपाय 
प्रशस्ततर है ( आनुश्रविक उपाय प्रणस्य निश्चयेन है, क्यो कि वह॒ दुःख-नियोव करनेमे 
कुदं दूर तक सहायक होता ही है ) । यह्‌ प्रणस्यतर उपाय वुद्धि-पुरुष-भेद-चान य॑ जो 
व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ ( पुरुष ) के विज्ञान से उत्पन्न होता है । विज्ञान = पाधक्य-ज्ञानः; 
यह्‌ विज्ञान भावनामय है ( मावना- ध्येय पदार्थं मे एकाग्रतापू्वंक चित्तनिवेण; यह 
मावना श्रवण-मनन-पू्वंक ही होती है; यह भावना चिन्तनप्रधान है-एेसा मी कहा 
जा सकता हँ । ( इस मावना को अनुमवजनित गुणविशेष--स्मृति जिसका हेतु है-- 
मानना यहाँ अनावद्धक है )“ । 


सांख्य का कहना है कि यज्ञादि रूप जो कमंकाण्ड है, वह दुःख का एकान्त ओर अत्यन्त 
ध्वंस नहीं कर सकता, क्योकि कर्मकाण्ड बाह्यसाधन-सापेक्न है । जव मैत्री आदि वाह्य 
साधनहीन उपाय भी दुःखं का एकान्त-अत्यन्त-नाश नहीं कर्‌ सकते तब यज्ञादि 
कमं कैसे दुःखनाश कर सक्ते है? यज्ञादि द्वारा आधिदैविक दुःख का कथंचित्‌ 
नाश सभव हो सकता है ( कृषि आदि का उत्पादन करके ), तथा कर्मकाण्ड द्वारा 
न्‌ 

१. अतिशय शब्द का अर्थ ज्ञातव्य है । टीकाकार इसका अर्थं इस प्रकार करते है--स्वापेक्तया 
उलछृष्ट-फलान्तरसत्तावत्वम्‌ ८ सारवोधिनी; आवरणवारिणी ); न्यूनाधिक्य ( डा० आचा 
प्रसाद ); न्यूनाधिकभाव ( डा० व्रजमोदन ) । एक फल कौ तुलना मे अन्य उत्कष्ट फल का 
, होना मात्र अतिशय दै--यह अर्थं अपणं है । आधिक्य अतिशय नदीं दै--यह पदमञ्जरी 
(५।३।५५) से जाना जाता दै (प्रकष॑शचात्र नाधिक्यं वि तद्य तिरायो मतः) । अपिशय कों प्रक्रत 
अथं प्रकषै है, पर यह प्रकोपं अपिदयफलवं न्यकार दै--अधिक्यमात्र नहीं ह; स्वचे्तया 
अन्य का न्यूनीकरण रूप अभिभव हे; अतः अतिशय का 9ण{0258210111॥ रूप अनुवाद्‌ 
संगत हः द्सका 17९पुप्श ( डा० भ-करुत अनुवाद ) या €५८६88 रूप अनुवाद 

( 12268 ) सवेधा समीचीन नदीं है । 
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अन्य प्राणी में मैत्री-आादि भावना की कथांचित्‌ वृद्धिभीकी जा सकती है (मित्रविन्दा 
इष्टि आदि दवारा) । इसी प्रकार कमंकाण्ड से शरीर ओर मन मे भी णुद्धि तथा सामथ्यं 
का आघान अल्प परिमाण में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप समरणोपरान्त 


स्वगादि लोकों की प्राप्ति हो सकती दहै, पर इससे दुःख के हेतओं के साथ दुःखबोद्धा 


कौ सवथा सम्बन्यहीनता नहीं होती । किच वर्माचिरण चाहे कैसा भीक्यों नहो, 
वह कभी अभग्न रूप से चल नहीं सकता; वह्‌ वाधाग्रस्त अवश्य होता है । कम॑काण्ड द्वारा 

प्रापणाय सुख भी स्वभावतः कुछ काल वाद नष्ट हो जाता है; सुखसायन भी कालान्तर में 
परिवतित होकर दुःख का साघन वन जाता है, तथा सुख दुःख द्वारा कालान्तर मेँ बाधित 
होता हीदं] स्वगंरूप सुख या स्वर्गादि-प्रास्िजनित सुख त्रंगुणिक है । प्रत्येक सुखभोग 
भोक्ता जीव को अवश्य ही भोगान्त मे अवसन्न कर देता है ओर वह स्वयं मी दुःखोत्पत्ति 
कादारभुतदहो जादा है । ॥ 

वाचस्पति का यह कहना अनुचित नहीं है कि कारिकौक्त जो तीन दोष आनुध्रविक 
उपाय नें दिये गये ह, उनमें अन्तिम दो दोव उपायञन्य फल के स्वभाव को दिखाते है । 
यज्ञादकमं से उत्पन्न जो फल है वह अतिणय ओर क्षय से अन्वित अवश्य होगा । स्वर्गादि 
रूप फल वंगुणिक हँ, अतः उनके क्षयित्व में संशय नहीं है । अतिशय को फलगत कहना 
उचितदहीषहै, क्योकि स्वर्गादि फल गृणविकार होने के कारणं अनापेक्षिक नहीं हुं । 
नितरिकार पुरूष अनापेक्षिक है । 

जिस प्रकार क्षय ओर अतिशय को यज्ञादि-उपाय के फल से संबन्धित क्रिया गया है, 
अविशुद्ध को भी हष्टिभेद से फलगत के रूप मै माना जा सकता है । स्वर्गादि त्ैगुणिकं 
रोने के कारण अविशुद्ध हँ अर्यात्‌ विकारशील हँ । निश्रिकार पदां ही शुद्ध है इस दष्ट 
से यह कहा गया ह । कि च जिस प्रकार अविणुद्धि को उपायगत माना गया है, उसीप्रकार 
क्षय ओर अतिशय क। भी उपायगत साना जा सकता है, द्रव्यादिसाध्य यज्ञादिकमं स्वयं भी 
क्षयघानु ओर अतिजयवान्‌ ह--एेसा कहना असंगत नहीं है । यह कडना अनुचित नहीं 
दै कि इस कारिका में स्वगप्रापक उपाय तथा कैवल्य रूप दुःखातीत-अवस्था-प्रापक उपाय 
की तुलना कौ गई ह । यह भीकहाजा सक्ता कि दूस कारिका से स्वर्गादिप्राप्ति तथां 
कैवत्यप्राप्ि इन दो प्राक्िरूप उपायों की तुलना कौ गई ह | इस कारिका का उद्देश्य 
ठै--स्वशरूप फल ओर मोक्षरूप फल की ऊृलना करना ( §ऽपाफभात्ता त 2.08 &त 511 
2. 6 )-- यह्‌ गौणषटिसे दही संगत ६। सकता हं । कारिकागतं तदविपरीतः - 'आनु- 
श्रविकोपाय-विपरीतः उपायः है । 


सावंमौम अहिसा ओर यज्ञोपयोमी परणहिसा से विषयभेद मानकर जो मत-समन्वय 
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वाचस्पति ने किया है" वह्‌ वस्तुतः किसी सांल्याचायं का मत ठै या नहीं, यह अनुसन्येय 
है} यह भी चिन्तनीय है कि क्या साख्यदणंन का उदुदेष्य वेदोक्त, वाद्यविगेष का 
अवलम्बन करके आत्मज्ञान पर विचार करना टया नहीं । इस विषयमे हमारा स्पष्ट 
मत है कि सगुण ओौर विशेषतः निर्गण आत्मा के विषय तें जो ज्ञान है ओर जो महदादि 
पदाथं आत्मज्ञानी द्वारा भाषित होते हँ उनको दार्णनिक पदति से प्रमाणित करना ही 
साख्य का मुल्य विषय ह । सांख्य का स्पष्ट मत है कि वैदिक वाक्यों के रचयिता सगुण- 
नि्गुण-आत्सज्ञान के धभ्यासी ये ओर वे आत्मज्ञान की स्वप्रतिष्ठ परम्परा से आत्मविद्या 
का ज्ञान प्राप्त करते थे । वँदिक वचन से सांख्यकास्त्र प्रवतत हुञा--यह्‌ साख्यीय इष्टि नहीं 
है; वेद के विभिन्नांशों के विभिन्न रचयिता सांख्यज्ञान के विभिन्न स्तरों के अम्यासी वे 
यह सांख्यीय दृष्टि के अनुसार ( ज्ञान, विषय, करण आदि के स्वमाव को देखने पर ) 
सिद्ध होता है। 





यज्ञादि कर्मो मे जो हिंताङ्प तामसभाव है, तज्जनित फल का भोग करना ही होगा 
तथा जो ्षात्विकत भाव है, उप्के फल कामी भोग करना होगा-- प्रह सख्यसत है । 
कम अपनी प्रकृति के अनुसार एल का प्रसव करता ही है, यदि न निमित्तविशेष से 
उस फल का प्रसत होना रद्र हो जाये । वैदिक वचन सें पशुहिसामय कर्मं विहित होने से 
हिसाजनित फलं की प्रापि हीं होगी- यह सांख्यमत नहीं टै । यद्‌ मी ज्ञातव्य दै कि 
हिसा का कोई एक ही र्पन्हींदै। वह्‌ प्राणी का चित्तस्तरसपिक्नदहै। जो कमं एक 
प्राणी के लिये षह्िसादहै, वह॒ अन्य प्राणी के लिये हिसा नहींभीहौ सक्ताह। “पर 
को ज्ञनिच्छा प्रयत्नयुवंक पीड़ा देकर अपने को आनन्दित करना हदा का सुक्ष्म स्पदे! 
एेसा बोघ जिसको नहीं होता, व्ह किसी की हत्या करने पर मी उस कमं से 'हिसकः रहीं 
हो जाता--यह सांख्यीय हृष्टि है (सनुष्य की हत्या करने पर व्याघ्र को हिसा नहीं होती 
या जणुमात्र होती है )। ईदण कमं से हिसा न होने पर भी इस कमं से अन्य प्रकार का 





संस्कार होता ही है जिस प्रकार अर्थज्ञानपूवंक जपक्रिया का संस्कार होता दहै, उसी 


प्रकार अ्थज्ञानहीन जपक्रिया का शी स्वानुरूप संस्कार होता टै । तथव आनन्दलामाथं 
ज्ञानपूवेक प्राणवियोग रूप कमं का, अनजान से कृत प्राणीहत्या ख्प कमं का या "हंसा 
विधि प्राप्न है अतः करेय है" इसन दृष्टि से छत प्राणीहिंसा-रूप कमं छा पृथक्‌ पृथक्‌| 
संस्कार होता है, एवं संस्कार का प्रभाव कर्माण्य पर पड़ता दै । 

मीमांसक का कहना यह है- जिससे अनथं (अनिष्ट) होता है, वह चोदना-प्राप्त होने 
पर मी अधमं है । उदक्त श्येनयाग शत्रुमारक है, दसस हिसा होती दै, ओर फलस्वरूप 
नरकदुःख की प्रापि होती है । यह अनथं है ओर वेदोक्त होने पर भी घमं नहीं दै । यह न 
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सोचना चाहिये कि हिसा होने पर ही अनथं होता है; निषिद्ध होने पर ही कोई कमं अनथं- 
फलक होता है । मीमांसकानुसार हिसामात्र पापजनन-हेतु नहीं है, निषिद्ध होना पापः 
जनक ह । ज्योतिष्टोम मे जो पशुवघ होता है, वहं यज्ञ का सङ्कतासाघक टै । श्येनयाग 
अपने फल के द्वारा अनं का जनकं है । इस शच्रुवघरू्प फल से नरक-दुःखःप्राप्षि-्प 
अनं होमा । श्येन याग का फलमत णतुवध विविबोधित नहीं ह । पर णु यदि आततायी 
है, तो वघ की विधि है । यहाँ हिसा विघेय है; अतः श्येनयाग अन्थंकर नहीं है । इससे 
सिद्र होता है कि श्येनयाग स्वतः अनथंफलक तहीं है अतः स्वतो त धमत्वे श्येना- 
देवप्यिघमंताः । 
आनुश्चविक उपाय के प्रति यह जो हेयदृष्टि ( द्र ° अतिशय ) इस कारिका मे कही 
गई दै, उससे कख आधुनिक मनीषी यड्‌ समभ्ते हँ कि वेदोक्त कमंकलाप के विरद 
सांख्यीयज्ञान 7९९५० (प्रतिक्रिया) हं । कोर कोई यह्‌ भी कहता है कि सांख्य वेद का 
प्रामाण्य नहीं सानता या अल्प ही सानता हे । इस प्रकार के समी मत शास्त्रीय प्रक्रिया में 
अज्ञता के सुचक हैँ । चरिगुणसंबन्धित प्रत्येक इुःखनः?रक उपाय स्वगत गुण के अनुसार अपे- 
क्षिक दृष्टि से हैय-उवादेय होता है, अतः यहु कहना क यज्ञादि कसेकलापं के विरोध में 
सांख्य का यह मत है--एक निरुल कल्पना ह ! “विरोघः कह्ने का अमिप्राय यह्‌ होता है 
किं यज्ञादि-कमं आत्मज्ञान के मागं के विरोधी है । चकि यज्ञादिकमं स्वरूपतः एेसे नहीं है, 
अतः विरोध की कल्पना निराधार हैँ । तात्कालिक हिसामय यज्ञ के प्रच्लनाधिक्य के 
कारण सांख्य ने कारिकोक्त मत को कटाः यहु भी कोई कोई कहते हैँ । यह्‌ भी अज्ञता- 
मूलक युक्ति टै । सांल्यकारिकोक्त दोष तो कर्म॑काण्डमें ह ही । उपनिषदोंमे भी कमं 
ओर उसके फलगत इन दोषो का प्रतिपादन मिलता है। बाह्यसाधन सापेक्ष कमं से 
चित्तरोध के मागं मे जो सहायता मिलती है वह्‌ बाह्य है, स्थूल है; यहाँ तकं कि बाह्य 
साधन-निरपेश्न उपासना-रूप उपाय मी दोषग्रस्त है । पर आत्मज्ञान के अधिगसाथं वे 
अवस्थाविेष में अवश्यानुष्ठेय हैँ । चित्तेन्द्रियव्यापार-म्‌लक उपासना चाहे कितनी ही 
सात्विक क्यों न हो वह्‌ जैगुणिक ही दै, अतः त्रिगुणस्वमाव के अनुसार जो दोष उसमें 


होना चाहिये, वह दोष अवश्य है । इस दोष के कारण ही चित्तरोध का सां सांख्ययोग 
करास्त्र में उपदिष्ट हु है । 








१. {16 [ 2112 | वला1©ऽ (12 प्ल्‌) 2 (लड ८8] {€ 60276 तिना 
{16 ४९085) ए पलक व76 पणु्पा6 ( . [09 ©, 7. 2); इस वक्यमेजो 
1116 शाब्द हं, वदे ४९५28 परक हं । 22165 यह मीन जान सका क्रि यहां वेदः 
साहित्य को अविशुद्र नहीं कहाजारहाहे। 
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वाचस्पति सतुवपुरषान्यताख्याति-रूप उपाय को व्यक्ताव्यक्त-विन्ञान-हेतुक मानते हैँ ; 
हमारे अनुसार (तदुविपरीत उपाय" है--कैवल्याधिगमः ; यह्‌ अधिगम व्यक्त-अव्यक्त-ल के 
विज्ञान (प्रत्येक को अपने 'लक्षण के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ जानना- जैसा कि व्यासभाष्य 
मे कहा गया है- जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनः तैरधिगतः पुरुषः, ४।२३ ) से 
ही संभव होता हे । ईदश ज्ञान विवेकल्याति है, जो कैवल्य का उपाय है ( यह कैवल्य- 
<प फल का उत्पादक तहीं है; विवेकल्याति कैवल्य का उपाय किस रूप से है, यह्‌ यथास्थान 
विवृत होगा ) । सतूत्व-पुरुषान्यताप्रत्यय = विवेकष्याति-रूप॒ उपाय व्यक्त-अनव्यक्त-लञ के 
विज्ञान से होता टे यह तमी कहा जा सकता टै जव विवेकख्याति ओर व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ 
का विज्ञान परम्परागत रूप से पृथक्‌ माने जाते हों ओर दह्ितीय को प्रथम का उत्पादक 
हेतु माना जाता हो । 
सत्‌त्वपुरषान्यता-प्रत्यय रूप विवेकख्याति (विवेक =-= पाधंक्य, अन्यता; ख्याति == ज्ञान; 
विवेक भी विवेकन्ञान रूप अथं मे कभी कमी व्यवहृत होता है ), गुण-पुरुषान्तर-ज्ञान रूप 
विवेकख्याति तथा अत्रत्य व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञः का पाव्य ज्ञान- दन दोनों पर कुं विशेष 
वक्तव्य ठं । योगसाघन की हृष्टि से सत्‌त्वपुरुष की अन्यता का ज्ञान करना पडता है; केवल 
त्रिगुण असंवेय है । अतः गुण-पुर का भेद असवे है । यद्यपि इस दष से गुण-पुरुषान्तर- 
सान कहना उपपन्न नहँ होता तथापि सांख्यशास्त्र में बुदधि-युर्ष-भेदल्लान के साथ साय गुण- 
रष भेदन्ञान का जो उल्लेख मिलतः है, उसकछः हेतु हे । यह गुणपुरुष-भेदज्ञान ततूत्वदृष्टि 
से है-योगसाधनदष्टि से नहीं ; यह कहना अधिकतर संगत दै कि यह कथन शुद्ध 
ताक्िकद्टि से है ; जो पदां स्वीय अपरिणामित्व के कारण वुद्धि से पृथक्‌ होगा, वह्‌ 
अवश्य ही त्रिगुण से पृथक्‌ होगा--इस दृष्टि से यह कहा गया । शद्धि से पुरुष पृथक्‌ हैः 
इस मत भं भी यह्‌ ज्ञातव्य है किं वुद्धि पुर-संयुक्त ही दै, पुरुषसंबन्धहीन होकर वुद्धि 
रहती ही नहीं है । शुद्धि स्वयं ही वि चारविशेष द्वारा यह जान सकती है कि ओपादानिक 
रष्टिसेमेरा जो स्वस्य दै, पुरुष उससे विलक्षण ह । बुद्धि पुरुष से निरेक पृथग्‌ भूत 
जड पदाथं मान्न के रूप वें विद्यमान हे, ईदश मत असंगत है ; बुद्धि चिज्‌-जड-संघातरूप 
ही दे । यही कारण है कि तत्‌त्वहष्टि से गुणपुरुव-अन्यता-ज्ञान का कथन किया गया टै; 
यहां गुण गुणौ की अवैषम्यावस्था । 
वाचस्पति कहते हँ कि व्यक्त ओर अव्यक्त की पराथंत{ से आत्मा का निश्चय होता 
ट | प ५। ( वृद्धि ) को यथार्थरूप से देखने पर यह तो जाना जा सकता है कि वह्‌ 
हत €; वह पुरषप्रकाष्य, पुरुषसाक्षिक भाव है; पर घुदधिगत गुणवैषमभ्य का मंग होने 
पर जो अवैषम्यरूप्‌ अवस्था होती है, वह्‌ अवस्था भी पराथ है-- यह कहना संगत प्रतीत 
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नहीं होता, क्योकि यह अवस्था संहतःवस्था नहीं है--यह हमारा मत टे। संहत पदाथ 
अवश्य ही कार्य" होगा, केवल कारण नहीं होगा । गणो को अदिषसम-अवस्था कायंरूप 
नहीं है, अतः वहु पराथं नहं है \! एकाधिक-गुण-रूप मूल उपादान अविच्छेद से मिलित 
रहने के कारण अव्यक्तं माव संहत टै-- यह कहना अनुचित है । संहत पदाथं वह्‌ टै जिसकी 
संहतता से कोई कायं निष्पन्न होता है; अव्यक्तावस्था से कोई कायं निष्पन्न नहीं होता, 
अतः अन्यक्त परतन्त्र नहीं है । * संहत स्वतन्त्रं नहीं होता (द° शारीरक २।४।१०) ॥२॥ 

( १ ) तदेवं प्रक्षावदपेक्षिता्थत्वेन शास्त्रारम्भं समाधाय लास्त्रमारभ- 
माणः श्रोतबुद्धिसमवधानाय तदर्थं संक्षेपतः प्रतिजानीते- 


(1, ७ 910 ~ 
सूलग्रछ्ृतिरविक्र तिसंहदाचाः प्रटतिविकृतयः सष्ठ । 
षोडसकस्तु विकारो न अकृतिनं विकृतिः पुरुषः ।॥ ३॥ 


( २) “मुले"'ति। संक्षेपतो हि चास्वार्थस्य चतस्रो विधाः; कश्चिदथैः 
प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्‌ प्रकृतिविकृतिः, कश्चिदनुभयरूपः। 








(१) इसप्रकार प्रकृत शाख में जाये हुए विषय के प्रक्षावानो के लिये आवश्यक ` 
होने के कारण शास्रारस्म करने का निश्चय करके (कारिकाम्रन्यरूप) शास्र का आरम्भ 
करते हुये ्रत्थकार श्रोता की बुद्धिकी एकाग्रता के लिये शासनीय विषय को संक्षेप में 
कहते हैँ ( णास्तरोक्त-साध्यविवय-परक निदेश करते हैँ )-- 

एक मूल प्रकृति है जो किसी का विकार ( कायं ) तहीं है; महान्‌ आदि सात पदाथं 
( अपने कार्यो की } भ्रकृति ओर ( अपने कारणों की ) विकृति दोनों हैँ । सोलह पदार्थो 
का एक समुदाय एेसा है, जौ केवल विकार ( कायं ) ही है; पुरूष रूप एकं पदाथ है, जो 
न उपादान कारणदहीदहैओरनकायेदही।३॥ 

( २) ( सांख्य नामक ) शाख के पदाथं संक्षेपतः चार्‌ प्रकार के हैँ । कोई पदाथं 








१. ठेसा प्रतीत होता है कि (तदथं एवं दृश्यस्यात्मा ( २।२१ ) सूत्र से वाचस्पति को यह भ्रम 
हुआ दोगा कि दृश्य अर्थात्‌ अव्यक्त तदथं = पुरुषाथे द 1 योगसूत्रकार दृश्य को “मूतेन्धियात्मक 
कटते है (२।१८); भाष्यकार द्टृश्याः बुद्धिसत्वलोपारूढाः सवं धमाः" कहते है ( २।१७ ) । दृश्य 
वै द्वारा चित्त उपरक्त होता हे, यह भी कहते हँ ( ४।२३ ), अतः योगसूत्र का दृश्य ज्ञेयभावं 
हे; यह गुणत्रय कौ अवेषम्यावस्था या साम्यावस्था नही है । दृश्य मूलतः स्वतन्त्र अव्यक्त है, . 

प॒र पराथं हेतु परतन्त्र हं ( भाष्य २।१७ )--इस वाक्य से जाना जाता हे करि दृश्य अन्यत्त नहीं 

है, क्योंकि अव्यक्तमाव परतन्त्र नहीं हे । 
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( ३ ) तत्र का प्रकृतिरेवेल्युक्तम्‌--^“मुलप्रकृतिरधिकृतिः'" इति । प्रकरोतीति 
प्रकृतिः प्रधानस्‌, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृ तिरेवेत्यर्थः | 

( ४) कस्मादित्यत उक्तमू-“मूलेति” । म्‌लच्चासौ प्रकृतिश्चेति मल- 
प्रकृतिः--विश्वस्य कायंसद्भातस्य सा मूलम्‌ । (५) न त्वस्य सलान्तर मस्ति, 
अनवस्थाप्रसद्धात्‌ ¦ न चानवस्थायां प्रमाणमस्तीति भावः। 

( ६ ) कतमा: पनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्चेत्यत उक्तम्‌--"“महदाद्या 
प्रकृतिविकृतयः सप्त“ इति । प्रकृतयश्च ता विकृतयश्च ता इति “'प्रकृति-विकुतयः" 
सप्त । (७) तथा हि- महत्तत्वम्‌ अहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मलप्रकृतें 

( ठ ) एवमहङ्कारतत्तवं तन्सात्राणामिन्द्रियाणाच्व प्रकृतिः; विकृतिश्च 
महतः । ( € ) एवं पच्चतन्मात्राणि भूताना माकादादीनां प्रकृतयः, विकरृत- 
यश्चाहङ्कारस्य । 


क कामक ~~~ 


केवल प्रकरति (--उपादान कारण) रूप है; कोई केवल विकृति (== कायं स्प) है, कोई 
्रकृति-विकृति ख्य॒ (कारण ओर कार्यं दोनों) दै, कोई न उपादानकारण (== प्रकेति) हें 
ओर त कायं (== विकृति) है । (३) अव इनमें से प्रकृति ( == उपादानकारण) कौन है, यह 
कहते है :- मूल प्रकृति विकार (= कायं) से भिन्न (अर्थात्‌ चरम कारण) है। जो 
परिणत होकर कार्यो को उत्पन्न करता है वही प्रकृति है; यह प्रधान (सव कुच इसमें 
विधृत ह) मी कठलाती है । यह सत्‌त्व, रजः ओर तमः नामक गुणों की साम्यावस्था-रूप 
है। यह किसी का कायं नही, वत्कि कारणहीदैः (४) यह क्यों? इसके उत्तरमें 
कहते है -- यह प्रकृति मूल है--सभी कार्यो का अन्तिम उपादान दहै । (५) इसका 
मी मूल ( उपादान ) कोई है, एेसा मानने पर॒ अनवस्था-दोष होगा ओर यह अनवस्था 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती (अतः अनवस्था न हो इसलिये साम्यावस्थारूप प्रकृति 
का मुलान्तर नहीं माना जाता । 

( ६) अव प्रकृति-विकृति (= कारण-का्यं-उभयरूप) कौन ओर कितने है, इसके उत्तर 
मे कहते ह । "महात्‌ ° अहद्धार तथा पञ्चतन्मात्र-- ये सात उपादानकारण ओर कायं दोनों 
है । वेश्रकृति भी है, विकृति भी । (७) ये प्रकृति-विकरतिर्यां इस प्रकार ह--महत्‌-ततूत्व 
अह्ङ्कार का उपादान ह जौर मूलप्रकृति का कायं टै । ( ८ ) इसी प्रकार अह्कार-तत्‌त्व 

शब्दादि-तन्मात्रों ओर द्विविध इन्द्रियों का कारण ओर महत्‌-तत्‌त्व का कार्य 


( € ) इसी प्रकार पांच तन्मात्र जका आदि पाचि स्थूल मृतो की प्रकृति (== कारण) 
तथा अहङ्कार को विकृति (कार्य) है । 


९“ महत्‌ प्राण पुंलिङ्ग मेँ ही प्रयुक्त होता है । पर भमहदुपरागात्‌ विपरीतम्‌ इस सांख्यसूर 
( १।६१ ) मं नपुंसकलिंडग भँ प्रयुक्त ह हे । 
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(१०) अथ का विकृतिरेव, कियती च-इत्यत उक्तस्‌-“"षोडशकस्तु विकारः" 
इति । षोडशसङ्ख्यापरिमितो गणः षोडशकः । ( ११ ) (तु' शब्दोऽवधारणे 
भिन्नक्रमः ( १२) पच महाभूतानि एकादलेन्दरियाणि चेति षोडरको गणो 
विकार एव, न प्रकृतिरिति । ( १३ ) यद्यपि पृथिव्यादीनामपि गोघटवृक्षादयो 
विकाराः, एवं तद्िकार्मेदानां पयीवीजादौनां दध्यङ्कुरादयः, तथापि गवादयो 
वीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्वान्तरम्‌ | 

( १४ ) तत््वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतस्‌, इति न दोषः । 
( १५ ) स्वेषां गोघटादीनां स्थुलतेन्द्रियग्राह्यता च समा, इति न तत्त्वान्त- 
रत्वम्‌ । 

( १६ ) अनुभयरूपमाह-“न प्रकृतिनं बिकृतिः पुरुषः'' इति । एतत्‌ 
सवंुपरिष्टादुपपादयिष्यते ॥ ३ ॥ 


~न ०---~-~ 


( १० ) अब कौन केवल विकार (-=कायं) हैँ ओर वे कितने हैँ, इसे कहते ह-- 
विकार सोलह हैँ । सोलह संख्या का परिणाम जिस गणम है वहु "षोडशकः कहलाता 
ठै । ( ११ ) 'तु'-शब्द का अथं अवधारण (== निश्चय) है, जो भिन्क्रम (--अयधास्यान 
मे पठित ) है ( अर्थात्‌ "षोडशकः" पदं के आगे (तुः न होकर "विकारः" के आगे इसको ` 
होना चाहिये था )। ( १२) इस प्रकार ( आकाश आदि ) पांच महाभूत तथा ग्यारह 
इन्दर्या-इन सोलह ततूत्वो का समूह्‌ केवल कायं हे, (तत्‌त्वान्तर का) उपादान नहीं । 

( १३ ) यद्यपि पृथ्वी आदि महाभूतो के भी गो, घट, वृक्ष आदि विकार (कायं). 
है, इसी प्रकारः उनके विकारभूत दुग्ध, बीज आदि विकार के भी दधि ओर अंकुर आदि 
कायं है, तथापिये सव गो आदि या बीज आदि पृथिवी आदि से भिन्न कोई ततूत्व नहीं 
हैँ । ( १४ ) अपने से भिन्न किसी ततूत्व का उपादान-कारण बनने वाली वस्तु ही यहां 
प्रकृति" शब्द से अभिप्रेत टै, अतएव पृथिवी आदि (सहाभूतों) को प्रकृति न कहूकर 
केवल 'विक्रेतिः कहना कौई दोष नहीं है । ( १५ ) गो, घट आदि पृथिवी आदि से पृथक्‌. 
ततुत्व नहीं है, क्योकि इन गो, घट आदि की स्थुलता ओर इन्दरियगोचरता वैसीहीहै 
जेसी कि पृथिवी रूप महाभूत कौ । 


( १६ ) अनुभय-रूप ( अर्थात्‌ जो न कारण है ओरन कायं है) को कहते है-- 


पुरुष न उपादान कारण ही है ओरन कायं ही । इस सब का उपपादन आगे ( १६-२२. 
कारिकाओं मेँ ) करेगे । 


=-----~ 





--<+< ^. 690);3.^>~>-~ 

















-३० तर्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ३ 


वतीय श्रि श व्याख्या 
मूल प्रकृति अपरिच्छिन्न सतूत्व, रजः ओर तमः । इसका कोई उपादान हैँ 
प्रमित नहीं होता । परिच्छित् सतत्व आदि का उपादान होता है, अपरिच्छिन्न का नहीं । 
इस अवस्था मं सतुत्वादि तुल्यवल रहते ह यह अवैवम्यावस्था ट । इस अवस्था में घर्म 
वमिभाव अप्रयोज्य होता है । गुणवैषभ्यावस्था में हम कह सकते हैँ कि सत्‌त्व प्रकाशणील हें 
(प्रकाश सतुत्व का सदाविद्यमानः घर्मं है; णील = स्वमाव), रजः क्रियाणील है, तभः स्थिति- 
शील ह । अवंबम्यावस्था ने किसी का श्रकार" एेखा नहीं कहा जा सकता ; उस अवस्था 
म प्रकाश, क्रिया.ओर स्थिति ही मुल द्रव्य है, ठे कहना पड़ता है । सात प्रकृतिविकासों 
से मूल प्रकृति का यह भेद विशेषतः द्रष्टव्य है । अवैषमभ्यावस्था से किसी भी प्रकारं का 
कायकारणमाव व्यपदिष्ट नहीं हो सकता ; इस अवस्था मे कोई परिणाम व्यक्तं नहीं 
होता । 
मन, दश इद्धि्यां ओर पविभूत- ये १६ विकार हैँ । इनका धमं-लक्षण-अवस्था- 
रूप तीन परिणाम होते ह--तत्‌त्व रूप कोई परिणाम नहीं होता । कर्णं आदि इन्द्रियों मे 
 वाधिर्यादि परिणाम या पशुकणं, पश्चिकणं आदि रूप जितने भी परिणम होते दहै, वे सव 
, केण रूप इद्धिय के धर्मादि-परिणाम-ख्प ही होगे । पाच मतो के मिश्रणसे जो मौतिक 
पदाथ उद्भूत होते ह, वे मूतततूत्व के ही अन्तगंत हैँ । ये १६ विकार अस्मदादि की हृष्टि 
मेँ अतीन्द्रिय पदाथं ह; ये समाधिविगरेव द्वारा ही साक्नात्करणीय हैँ । यह्‌ ज्ञातव्य ह कि 
प्रकृति-विकृतियां प्रकृति शब्द से भी अभिहित होती हैँ । “अष्टौ प्रकृतयः इस तत्‌त्व- 
समासमुत्र में ईहश व्यवहार हृष्ट होता हँ । 
वाचस्पति ने ततुत्वान्तर की वात कही ह । यह्‌ ततूत्व क्या है--सांख्यीयदृष्टि से 
इसका स्पष्टीकरणं वाचस्पति ने नहीं किया है । वाचंस्यति का यह्‌ कहना कि गो-घट 
आदि पदार्थो की स्थूलता जौर इन्दरियग्रह्यता बही है जो प्रथिवी आदि भूतो की है-- 
एक नान्त दृष्टि हे । यदि एेसी वात होती तो क्षिति आदि भूतं अस्मदादि द्वारा साक्षात्‌ 
कृत हो सकते थे । भरूतततुत्व चू कि समाधि-वि्ेष द्वारा सान्नात्करणीय है, अतः भूत 
घटादिमोतिकों से सक्षम है; अर उनका साक्षातूकार मी गोलक-निरपेक्ष इन्द्रिय द्वारा होता 
हे; जव कि गोघटादि का ज्ञान गोलकाधिष्ठित इन्दि दारा होता है 
साथी हृष्टि से "ततूत्व"१ को समभन से ज्ञात होगा कि क्यो गो, घट, पट, सूत्र 








१. शाखान्तर मे प्रयुक्त नच्च शब्द दाखान्तरीय अर्थं का वाचकं ट, साख्यौय अथं का नदीं । 
।7 उनः तत्वम्‌ ( सतः सद्भावः असतश्च असदूमावः (न्यायमाध्य) का तत्तव सांख्यीय नदीं ह । 


किजतेजं + = कि , कक. कि , ` ` "न्न ए ` 
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आदि तत्‌त्व नहीं है; प्रसिद्ध मिट्टी, जल, आग, हवा भी तत्‌त्व नहीं है । बहू पदार्थो में 
जो सामान्यं भ।व है वहु तस्व है, यदि उसका निर्धारण ध्यानविशेष से क्यः मया हो । 
सांलव्यीय दृष्टि मे घटो मे विदखसान मिट्टी तत्‌त्व नहीं दहै--क्योकि इस निर्धारण के 
लिये योगज व्यान की आवश्यकता नहींदै। सभी मौतिक विषयों मे पाँच सावं 
साधारण ह--शब्दगुणक जड़ परिणामी वाह्य द्रव्य, तथेव स्पशंगुणक, रूपगुणक, 
रसगुणक, एवं गन्यगुणक ( प्रत्येकं भूत एक एक गुणकागुणीरै)। चूकि यह्‌ 
प्रथम व्यानज विश्रु षण है, अतः यह "पञ्चभूुत' स्थूलतम तत्त्व हँ । अत्येक भुत में 
स्वगत विशेष हँ । शब्दादि के विशेष जव नहीं रहते--विशेषहीन शब्दमात्र, स्पशंमात्र, 
रूपसाच्र, रसमात्र ओर गन्धमात्र रहते है, तब ये भूतो का उपादान रूप "तन्मात्र ततुत्वः 
( ्राह्यविषय-संबन्धी ) कहलाते हैँ । यह्‌ तिघरिण सृङक्ष्मतरघ्यान-साघ्य ह । इसी पदति 
से तन्मात्र का उपादान अहंकार, उसका उपादान बुद्धि ओर बुद्धि का उपादान गुणत्रय 
रूप प्रधान निश्चित होता दहे; ये सव सुक्ष्मतर ध्यानगस्यहैँ। प्राणी कौ विषयव्यवहार 
सामर्थ्यं को भी ध्यानजं दृष्टि से दण इन्द्रियों मे तथा एक मन मे विभक्तं किया गया हं । 
ये ११ पदाथं अस्मिता (अहंकार) के विकारमत हैँ--यह भी ध्यानज इष्टिसे 
निर्धारित होता दै ( अनुमान से मी यह निर्घारण गौोणरूप से होता दँ )। ये २४ पदां 
"कायं ओर उसके उपादान' की हष्टिसेहं। इस ष्टि से ततूत्व २४ होते हैँ ओर पुरूष 
रूप उपादानकारण-कायं-संवन्ध-हीन पदाथं ततत्वं नहीं होता । शान्तिपवं से ज्ञात होता हँ 
कि इन २४ पदार्थो को ही ^ततूत्व कहने की एक परिपाटी थी, जिसमें पुरूष को माना 
तो जाता था, पर ततूत्वरूप से नहीं । ^तत्‌त्व न मानने का यहु अथं नहीं कि पदाथं की 
सत्ता ही न मानी जाये । समी विकारो के मुल निमित्त होने के कारण ही पुरूष को गणतः 
त्वं मना जाता है । इस पदाथं की जों तत्‌त्व संज्ञा दी गई है, उसका कोई सुदक्षम 
सार्थव्य प्रतीत नहीं होता । ध्यान देना चाहिए कि यह्‌ ततूत्व ^ शब्द न पदा्थंयणनापरायण 
सांख्यसूव्र ( १।६१ ) मे है ओर न इस कारिका में। 

निस दृष्टि में २४ पदाथं तथा पुर ततुत्व समे जाते हँ, उस ष्टि मे सोपाधिक पुरुष 
( बुदध्यादि-उपाधि तथा ॒तदुद्रष्टा पुरुप का संहत रूप ) तत्त्व नहीं होता । स्वजुद्धिगत 





१. तत्त्वस्वरूपं कै निघौरण के लिये निम्नोक्त दो वचन द्रष्टन्य दै--यद्धि यस्य नान्य पितं स्वरूपं 
तत्‌ तस्य तत्वम्‌; यद्‌ अन्यापेक्तं न तत्‌ तत्वम्‌ अन्याभावेऽमावात्‌ ( ते. उप. २।८ माव्य ) | 
तस्य मावस्तत्वमिति भिन्नानां वणां वगींकरणनिमित्तं यदेकमविभक्तं भाति तत्‌ तत्वम्‌ , यथा 
गिरिघ्रत्तपुरप्रख्धतीनां नदौसरःसागरादीनां च प्रथित्रीरूपत्वम्‌ अब्‌ रूपत्वं च ( प्रत्यभिज्ञा- 
विमशिनौ ३।१।२ ) । 
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घ्म ज्ञान-वैयाग्य-दस्वरता धमं के असाघारण विकाश के कारणं ईस्वरादि नानाविव जीव 
मी कोई तत्त्व नहीं होते । यही कारण है कि जद्याण्डयुष्टिकर्ता पजापति ईश्वर, अनःदि- 
मुक्तचत्तवान्‌ देवर, भूत-तन्मातरादि-अभिमानी ईश्वर आदि कोई तत्व नहह! तत्त्व 
न होने पर भी थे सव साख्यानुमोदित हँ । यों ततूत्व शब्द के अथं में कुदं परिवर्तन कर 
ईष्वरादि को मी तत्त्व के ख्पमे कहा ही जा सकता है, पर इससे ईश्व रादि उस अथं 
मे तत्त्व नहीं होगे, जिस अथं मे उपर्युक्त २५ पदाथं ततुत्व होते रहै यह्‌ विवेचनीय दै । 
यह ज्ञातव्य ह कि सांख्ययोगगास्त्र में पुरुषः शब्द का प्रयोग कूटस्य, निर्गुण परिणामी 
पुरुष के लिये, ग्रहीता-रूप पदाथं के लिये, एवं शरीरी जीव के लिये प्रयुक्त होता ठे । 
संक्षेप मे-सगुण ओर निगुण--दोनों आत्माओं के लिये तथा वद्ध पुरुष ओर मुक्त पुरुष-इन 
दो प्रकार के पुरुषों के लिये पुरूष शव्द प्रयुक्त होता टै- ब्रह्म शब्द की तरह । ईटण णब्द- 
व्यवहार भ्रमोत्ादक अवश्य है, पर यह्‌ दोष न्यायादि समी शास्त्रों के ग्रन्थों मं समान 
रूप से मिलता ह । निगुण पुरुषही निर्गुण ब्रह्म है योऽसौ उपनिषत्स्येव अधिगतः 
पुरुषोऽसंसारी . ब्रह्म उत्पाद्यादि-चतुविघद्रव्यविलक्षणः ˆ शारीरक १।१।४ ) । स्थुल या 
सक्षम शरीर रूपी पुर से संबन्धित होने के कारण ही पुरुष को पुरुष कटा जाता है । 
इस निगु ण बद्धसंगहीनं पुखष को परमात्मा भी कहा जाता है ; प्रत्येक पुरूष स्वरूपतः 
स्वकीय नित्यमूक्तं शुद्ध बुद्ध स्वमाव के कारण परमात्मा है ओर बुदुघ्यादिसंपकं की टष्टिसे 
आत्मा कहलाता दहै- यह मी एक व्यवस्थित शब्दप्रयोग ह । ““आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः 
संयुक्तः प्राक्रतैगुणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहूतः ।॥ ( शान्ति १८७।२३ ) । 
परमात्मा" इस शब्द का व्यवहार सांख्ययोगसंप्रदाय मे धा-यह इतिहास-पुराणो से 
ज्ञात होता टै (शान्ति ३४०।२८) । यह्‌ आवश्यक नहीं है कि इतिहास-पुराणकारों ने पर- 
मात्मा शब्द के सांख्यीय अथं को जानकर उसी अथं मे ही सवत्र परमात्मा शब्द का प्रयोगं 
किया है-पौराणिक प्रवचनों मे दाशंनिक सूक्ष्मता सर्वत्र रक्षित नहीं होती है । सूक्ष्म 
शरीर के नाश के बाद पुरूष की बन्ातीत अवस्था को लक्ष्यकर पुरुष को परमात्मा कहा 
जाता है- यह गौडपादमाष्य से भी जाना जाता है ्र० का० ४४) । यह्‌ परमात्मा लोक ~ 
परसिद्ध ए7्ाण्टा७2] ऽप] नहीं है । यह पस्मात्मा ईश्वर टै--यह कथन (द्र ° हीरेन्द्रनाथ दत्त 
कृत बद्धला 'सांख्यदणंनः, पृ. १७८) असंगत है । ईश्वरता बुद्धिघमं ही है । एाप्ञर्लाः52] 
80] की कल्पना असांख्यीय है ॥३॥ 


-__~=-=~------- 
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( १) तमिममथं प्रामाणिकं कतु मभिमताः प्रमाणमेदा लक्षणीया: । न च 
सामान्यलक्षणमन्तरेण राक्यं विशेषलक्षणं कतुम्‌, इति प्रमाणसामान्यं 
तावव्लक्षयति-- ॥ 

ट्टमलुमानमप्रं वचनं" सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
त्रिविधं ब्रमाणमिष्टं प्रसेयसिद्विः प्रमाणाद्धि ॥४॥। 
( २) श्रमाणमिषटस्‌ इति। अत्र॒ च प्रमाणम्‌ इति समाख्यालक्ष- 


पदम्‌ । ( २ ) तनिवेचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति निवंचनात्‌ प्रमां प्रति 


करणत्वमवगम्यते । (४) तच्चा °ऽसन्दिग्धाविपरीतानधिगत विषया चित्तवृत्तिः । 
( ५ ) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । ( ६ ) एतेन- 
संदायविपयंयस्मृतिसाघनेष्व प्रसद्खः° । 


( १ ) अब पूर्वोक्त शाख्रीय अथं (--विषय ) को प्रमाणगम्य सिद्ध करने के लिये 
विभि प्रमाणो के लक्षण करने होगे । चकि सामान्यलक्षण के बिना विशेष-लक्षण नहीं 
हो सकता, इसलिये पहले प्रमाण-सामान्य का लक्षण कहते है-- 

दृष्ट ( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आप्तवचन ( 'शब्दप्रमाणः ) मे ही अन्य समी प्रमाणो 
के अन्तर्माव होने के कारण (सांख्य को ) ये तीनदही प्रमाण मान्यहं। प्रमाणसेही 
प्रमेयो की सिद्धि ( निश्चयज्ञान ) होती है ॥ ४॥ 

( २) यहाँ पर प्रमाण शब्द समाख्यालक्ष ( जो समाख्या योग अवयवाथं 
से लक्षण का बोघ करातादहै) है। (३) उस शन्द का निवंचन (=प्रकृति-प्रत्ययाथं ) 
ही प्रमाणपदाथं का लक्षण (= अन्यव्यावतंक धमं ) है । जिसके द्वारा यथां ज्ञान हौ, 
वही "प्रमाणः है--इस निवंचन से यह ज्ञात होताटहै कि प्रमाया यथां ज्ञान का करण 
(== मुख्य साक ) प्रमाण है । | 

( ४ ) यह्‌ ( प्रमाण ) चित्तवृत्तिरूप है, जिसका विषय असन्दिग्धं (-- निश्चित ५, 
अविपरीत (== वाघित न होने वाला) तथा अनधिगत (पूवं से अज्ञात) है । ( ५) इस 
प्रमाण का फल है पौरुषेय बोध जो श्रमा' कहलाता है । इस वोधरूप प्रमा का साधक 
(चित्तवृत्ति) प्रमाण है । (६) इस कथन से संशय, विपयंय (= मिथ्याज्ञान ) तथा स्मृति के 





१. प्रचलितः पाठस्तु--ृष्टमनुमानमाप्तवचनं च सव॑" “° इत्येव; स चाशु इति व्याख्यायां दशितम्‌ । 

२. समाख्यया लच््यपरम्‌ इति समाख्या लक्ष्यपदम्‌ इति च पस्यते कैधित्‌ । 

२. तच्चेति न सवत्र पठ्यते । पाठमेदजनितार्थमेदविषये व्याख्यायां वि वारः कृतः । 

४. (साधनेषु अप्रमणेषु प्रसंगः" इति पाठः कैश्चित्‌ स्वीकृतः । अपरे "साधनेषु प्रमणेषु न प्रसंयः 
इति पठन्ति ( प्रमाणेषु = प्रमाणाभासेषु ) । 
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( ७ ) संख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति--“त्रिविघम्‌'” इति । तिस्रो विधा 
यस्य प्रमाणसामान्यस्य, तत्‌ त्रिविधम्‌, न न्यूनम्‌, नाप्यधिकमित्यथंः । 
विदोषलक्षणानन्तरच्चं तदुपपादयिष्यासः (५ म कारिका द्र०) । 

(८) कतमाः पुनस्ता विधाः ? इत्यत आह्-“टष्टमनुमानमप्तं वचनम्‌" 
इति । एतच्च लौकिकप्रमाणामिप्रायस्‌, लोकव्युत्पादनार्थत्वच्छाखस्य, तस्यैवा- 
त्राऽधिकारात्‌ (£) अआषं तु विज्ञानं योगिनामूध्वस्रोतसां च न लोकव्युत्पाद- 
नायाऽलम्‌, इति सदपि नाऽभिहितम्‌, अनधिकारात्‌ । 

( १० ) स्यादेतत्‌-मा मन्त्यूनम्‌, अधिकं तु कस्माच्च भवति ? सद्धिरन्ते 
हि वादिन उपमानादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आह-““सवंप्रमाणसिदधत्वात्‌"' 
इति । एष्वेव दृष्टानुमानाप्रवचनेघु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ -अन्तर्मावा- 
दित्यथंः 1 एतञ्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ 


साघकों मे प्रमाणलक्षण की प्रसक्ति नहीं होती है ( अर्थात्‌ स्मृत्यादि के साघकतम करण 
प्रमाण नहीं है )। | 

( ७ ) अव प्रमाणो की संख्या के विषय मं वियमान विप्रतिपत्ति (== विरुढमत) का 
निराकरण करते हुए कहते है प्रमाण के तीन प्रकार हैन कम ओर्‌ न अधिक दहै । 
प्रमाणो के विशेष लक्षण कह्ने के बाद इसका उपपादनं ( == युक्ति से सिद्धि ) करगे । 

( ८ ) ये तीन प्रकार कौन, यह कारिकाकार कहते हदष्ट “अनुमानः तथा 
“आप्तवचन' । यह्‌ त्रिविघत्वकयन लौकिक ( == लोकविदित ) प्रमाणो के अभिप्राय के 
अनुसार हँ क्योकि शास्त लोक (== साधारण जनों) की व्युत्पत्ति ( = ज्ञान) के लिये प्रणीत 
होता है ; यही कारण है कि यहाँ लौकिक प्रमाण या लोक ही विचार के लिये अधिकरत 
हुम है । (€) उच्वंस्रोतो ( देवविशेष ) ओर योगियों का चाषंविज्ञानः रूप प्रमाण 
साघारण जनों को ज्ञान कराने मे समथं नहीं है । इसलिये विद्यमान होने पर भी अधिकार 
न होने के कारण अथवा लोक में अनुपयोगी होने के कारण यहां इस प्रमाण का उल्लेख 
नहीं किया गया है । | 
(१०) तीनसे कमप्रमाणनदहों तोन सही, पर तीन से अधिक प्रमाण क्यों 
नहीं होते ? विभिन्न वादों के मानने वाले उपमान आदि कौ भी प्रमाण मानते हैँ । अतः 
कारिकाकार कहते हँ इन्हीं दष्ट ८ प्रत्यक्न ), अनुमान तथा आप्तवचनों में ही सब 
प्रमाणो की सिद्धि (--अन्तर्माव) होने के कारण अन्य प्रमाणो का निर्देश नहीं किया 
गया । बाद में इसकी उपपत्ति कौ जाएगी- यह हमने पहले कहा ही है । 


[~~ री सी 


१, चेति न पठ्यते कैश्चिद्‌ व्याख्यातृभिः । तन्मते उध्व॑स्रोतसो योगिन एव । `~ 
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( ११) अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं शाखं कस्मात्‌ प्रमाणं सामान्यतो 
विजेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह-“'प्रतेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” इति । सिद्धिः 
प्रतीतिः । 

( १२ ) सेयमार्याऽथंक्रमानुरोषेन पाठक्रममनादत्यैव व्याख्याता ॥४॥ 

5 


------ --- ----- --~ - 


( ११) प्रमेयो ( -=जञेय विषयों) का ज्ञान कराने के लिये आरस्म किया गया 
णास्ते प्रमाण-सामन्य का तथा प्रमाण-पिरेष का लजण क्या करने लगा ? इसका उत्तर 
कारिकाकार देते टँ-क्यो कि प्रमेयो की सिद्धि (प्रतीति ) प्रमाणसे होती है ( अतः 
प्रमेय-विचार-परायण शास्त्र मे प्रमाण का विचार करना आवश्यक होता है )। 

( १२ ) इस आर्या का व्याख्यान पार्क्रम ( == वाक्यपौर्वापयं ) के अनुसार न करके 
अ्थक्रम ( == प्रयोजनानुसारी क्रम ) के अनुसार ही किया गया है ( अर्थात्‌ पहले "त्रिविधं 
प्रमाणमिष्टम्‌" की व्याख्या ओर इसके वाद 'हव्टननुमानसाप्तं वचन्‌" की व्याख्या की 
३८२५ =-= 

चतुथं कारिका की व्याख्या 

हमारी हृष्टि मे चतुथं कारिका के पूर्वार्धं का पाठ ईषद्‌ भ्रष्ट हो गया है; इसका प्रकृत 
पाठ होगा-दष्ट सनुमानमाप्तं वचनं सद॑भ्रमाणसिद्धत्वात्‌ अर्यात्‌ आप्तवचन रूप समस्त 
पद न होकर "आप्तं वचनम्‌" होगा 1 इस पाठ में आर्या्न्द की मात्राँ ठीक हो जाती हैँ । 
इस पाठ में "चः की आवश्यकता नहीं रहं जाती । ध्याने देना चाहिये किसी भी व्याख्या- 
कारने इस च'पर कृचं नहीं कहा, क्योकि उनकी दष्टिमें कारिकामेष्च'थाही 
नहीं । “च' कों एवकाराथक नहीं माना जा सकता, क्योकि (त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌" कण्ठतः 
कहा गया है । प्रचलित पाठ मेँ यतिभद्क भी होता है तथा निरथंक "च" को पटना पडता हं 
“आप्तं वचनम्‌" रूप दो पद पढने पर भी आप्तवचन एक ही प्रमाणनाम होगा- इसमें 
कोई शास्त्रीय दोष नहीं है । अगली कारिका मे “आप्तवचनः शब्द है ही । यह नहीं कहा 
जा सकता कि पञ्चम कारिका मे “आप्तवचनः रूप समस्त शब्द रहुने के कारण इस 
कारिका मे भी समस्त पद ही होना चाहिये । 

कारिका का कहना है कि प्रमेय की सिद्धि (= निश्चयज्ञान) प्रमाण से होती हे । यह 
प्रमेय क्या ह यह कारिका मे उक्त नहीं हुमा है । यदि कहा जाये कि प्रमाणगम्य = 
प्रमेय, तो अथं होगा--प्रमाण द्वारा ज्ञेय जो वस्तु है, उसका निश्चयज्ञानं प्रमाण से ही 
होता है" । ईश कथन व्यथं है । 
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पर्वोक्तं विचार से यह निश्चित होता टै कि कारिका का श्रमेय' प्रमाण द्ाया जेयः 
फेसा नहीं है; बत्कि क्या प्रमेय है--यह पहले से दी निर्णीत टं । उन प्रमया का सिद्धि 
प्रमाण से होती है- यह कारिका का तात्पयंहे। न्यायशास्तम मी अपने प्रमेयो की 
पृथक्‌ गणना हे; यह्‌ नहीं कि जो प्रमाणगम्य वही प्रमेय है । कारिकोक्त प्रमेय ( तथा 
न्यायसूवरोक्त प्रमेय ) को हम पारिभाषिक कट्‌ सकते द । 

पूवं से निश्चित ये प्रमेयवेर्है जो पूवं कारिका (का. ३) म उक्तं हय ह" अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति आदि २५ पदाधं । इनका निश्चयज्ञान प्रमाणां सं हता ट्‌ । यह्‌ स्प्ट्तया 
ज्ञातव्य है कि ये २५ पदां यौगिक चित्तस्थैयं के हारा ही साक्षात्करणीय दं ! अर्तः 
प्रमाणो के लक्षणों की व्याख्या करते समय यह॒ ध्यान देना होगा कि प्रमाणो के परिच्छय 
विषय अतीन्द्रिय ट । जो इन प्रमाणो को ये सर्वंधा लौकिकं है" अर्थात्‌ लौकिक प्रमाके ही 
साधक ये प्रमाण है- एसा समकर उनकी व्याख्या करते हैँ (वाचस्पति ने एेसा ही कहा दै) 
वे श्रान्त है; २५ अतीन्द्रिय पदार्थो के प्रतिपादक शास्त्र के अनुमत भ्रसाण पाञ्चभौतिक 
्त्रमा्-व्यापी ह ( पाञ्चभोतिक पदां ही लौकिक प्रमाण्यं से जने जते. यह 
मत ) यह सोचना-- सवथा असंगत है । प्रतीत होता टै कि वाचस्पति प्रमाण के प्रसंग में 
इन्द्रिय से वही पदाथं समभे है, जो न्याय या आयुर्वेद आदि मेँ स्वीकृत हे । 

हमारी दृष्ट मे मनुष्यादि के समी करण ओर उनकी शक्तियां जिस प्रकार लौकिक 
है, प्रजापति हिरण्यगमं तथा योगियों के करण भी ततूत्वतः उसी प्रकार ्ह-- स्वगत गणो 
के विकाश मे ही तारतम्य है । प्रत्येक त्रैगुणिक पदाथं लौकिक टै तथा सत्यलोक पयन्तं 
संसार की व्यापि है-- यह सांख्यीय दृष्टि है । यह बात अच्छी तरह से जान लेनी 
चाहिये कि प्रत्यक्षदि-प्रमाणों को व्यवस्था सभी प्रकार के जीवों के लिषे है; यह बात 
दूसरी है कि जीव के प्रकार के अनुसार प्रमाण के भमी स्थूल-सृक्ष्म भेद होतेर्हँ। हम 
चकि अन्य प्रकार के जीवों के विवय में अत्यल्प ही जानते है, अतः हम मनुष्यजाति के 
व्यक्तियों को लेकर ही प्रमाणलक्षणं पर विचार करते हैँ । सभौ प्रकार के प्राणियों सें 
ये प्रमाण किंस रूप घे दै, यह जो जानता है वही प्रमाण्णे का तत्त्ववेत्ता है । मनुष्य जिस 
प्रकार अनुमान करता है, पशु भी स्वेप्रकृति के अनुसार उसी प्रकार अनुमान करताहै^ । 








१. उद्यत दण्ड को देखकर पशु का पलायन पशु के अनुमानप्रयोग का हौ फल दे । "पहले उदयत 
दण्ड के संपर्कं मे अने पर मँ प्रहत हुआ था, यह भी उचत दण्ड ह, अतः इरुकेद्ाराभी में 
प्रहत दो सकता हँ, अतः भाग जाज--यद पशु सोचता द; यह चिन्तन अनुमान द्ीदहै। 
बुद्धं आधनिक व्यक्ति इस पलायनक्रिया को 4४४४प८ मानते हे, अनुमानपूर्व॑क क्रिया नहीं 1 
109०० सामर्थ्यविरोष को कहते दै-इसे पलायनक्रिया के दहेतु रूपमे उपन्यस्त नहीं 
किया जा सकता । 
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इतना ही नहीं--वरृल्नादि-प्राणी मी अनुमान करते टै । पर वुभ्नादिकतु क प्रमाण-प्रयोग कों 
समने के लिये उपयोगी ज्ञानशक्ति चाहिये । 

वाचस्पति कहते हँ कि "साधारण जनमे प्रसिद्ध जोप्रमाणरहै,वेही कांरिकामे भी 
ग्राह्महै, क्योंकि सावारणजनों को समाना ही णास्र का प्रयोजन ह; यही कारण है 
कि आषंविज्ञान का उल्लेख कारिका में नहीं किया गया है, क्योकि उसका कोई उपयोग 
साघारणजनो मे नही है" । हमारी हृष्टि मे वाचस्पति का यहु मत असांख्यीय एवं 
अगभीर दहे । कारिकामे एेसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह निश्चित हो कि दृष्ट 
प्रमाण मे आषेविज्ञान नहीं आता । दष्टप्रमाण एकप्रकार की चित्तवृत्ति है, आषंविज्ञान भी 
चित्तवृत्ति है; दोनों मे सतूतवोत्कषं का ही भेद है । अतः जव तक निषेधज्ञापक कोई हेतु 
न मिले तव तक यह कैसे निश्चित हो कि आषंविनज्ञान दृष्टपरमाण में नहीं आता ? 

सां्यस्वीङृृत २५ ततूत्व उस इष्ट प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, जिसको वाचस्पति 
"लौकिकः कहते हँ । अस्मदादि के लौकिकं प्रत्यक्ष से अविज्ञेय २५ तत्‌त्व ( जो अस्मदीय 
लौकिक दृष्टि में सर्व॑या अतीन्द्रिय हैँ ) कभी भी अस्मतुसदश लौकिक पुरूषो द्वारा अनुमान- 
गम्य नहीं हो सकते । इन अतीन्रिय लिषयों के साक्षात्कारियों ने ही इन विषयों को 
अनुमान से सिद्ध करने कौ पद्धति का प्रवर्तन किया है । अतः यह स्वीकायं ही होता है 
कि ये पदां शक्तिमान्‌ मनुष्यों के प्रत्यक्षगम्य हँ । ( यह प्रत्यक्ञ भी तत्‌त्वतः लौकिक ही 
देः यद्यपि लोक का अथं संकुचित कर इसको अलौकिक या योगज कठा जाता है ) । 
भरत्यक्षगम्य का अथं है--अध्यवसाय का साक्षात्‌ विषय । यह अध्यवसाय प्रत्येक प्राणी की 
बुद्धि का लक्षण या वृत्ति है । अध्यवसायं या बुद्धिगत सामथ्यं का उत्कषं करके कोई भी 
भूत आदि ततुत्व का साक्षात्कार कर ही सकता है । सांख्यीय दृष्टि मे त्रैगुणिक सभी 
पदाथ लौकिकं । दृष्ट प्रमाण में जिस प्रकार स्तर-भेद होता है, उसी प्रकार अनुमान 
मे, लिद्धदणन-सामध्यं मे भी स्तरभेद होता हँ । उपदेश में भी स्थुल-सृक्ष्म स्तर है । 

अधिकारी की योग्यता के अनुसार उपदेश में भेद होता है; उच्च अधिकारी कै लिये 
सुक्षाथंविज्ञापक उपदेश को आवश्यकता होतीह। एक स्तर कै योगीके लिये भी 
आयेक्षाकृत-उच्चस्तरीय उपदेश साधनां आवश्यक होता ही है । उच्चतरस्तरीय योगी 
मी साधारण जन है--पूणंविवेकल्याति का अधिगम जिन्होने नहीं किया वे सब आपेक्षिक 
दष्ट से साधारणजन ही हँ । ईहण सभी साधारणजन ( विवेकष्याति के प्राथमिक अभ्यासी 
भी जिसके अन्तगंत हैँ ) अस्मदादि दवारा व्यवहूरणीय प्रमाण की जो प्रकृति टै, उस स्थुल 
प्रमाण को भले ही न प्रमाण समे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर प्रमाण को वे भी स्वीकार करेगे- 
यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है । इन उच्चं कोटि के लोगों के प्लिये भौ यथोषयोगी प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
को आवश्यकता है; वे मौ कारिका ते लक्षित हये ह । 
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इन २५ प्रमेयो ( इन ततूत्वो मे निमित पदाथं मी श्रमेयः है, मदे दही वे मुख्य 
प्रमेय न हों ) में प्रकृति (--सतूत्वरजस्तम की अवैषम्यावस्था ) चित्तं न्द्रिय का संवेय 
विषय नहीं हो सकती ; पुरुष भी वृद्धि द्वारा संवेद्य नहीं हो सकता । महदादि 
भी अपने असंकीणं रूप में भस्मदादि हारा बाक्नाक्तत नहीं हो सकते--इसके लिये योगज 
सामथ्यं अपेक्षित है । अतः प्रत्येक प्रमाण के साथ प्रमेयो का संबन्ध सवधा एकरूप नहीं 
है यह ज्ञातव्य है। सांख्य का कहना है किं सभी गरुणविकार ( २३ तत्व तथा स्वगं- 
अयुर्वादि त्र॑गुणिक पदाथ ) साक्षात्कार-योग्य हैँ \ वे चित्त ओर इन्द्रियों के द्वारया--स्थेयं- 
विशेष की सहायता से-साक्षात्क्रत हो सक्ते ह । ईदश स्थैयं से हीन व्यक्ति अनुमान 
दवारा ही इतन पदार्थो की सत्ता का सामान्यतः निश्चय कर सक्ते हैँ। एकस्तर के 
चित्ते न्दरिय के लिये जो पदाथं प्रत्यक्षयोग्य दै वह दूसरे स्तर के चित्ते ्दरिय कै लिये अनुमेय 
होता है, इसमे संशय नहीं किया जा सकता । 


अनुमान करने के लिये व्यािज्ञान तथा पक्षधर्मता का ज्ञान चाहिये; सावारण व्यक्ति 
का चित्त न अतीद्िय पदाथं को पक्ष वना सकता है ओर न अतीन्द्रय पदार्थं कौ सत्ता 
का गमक जो लिङ्ख है उसका परिज्ञान ही कर सकता है । लिद्धं रहने पर भी उसको 
लिद्धं के रूप मं जानने के लिये चित्त मे उपयोगी सतत्वोत्कषं चाहिये । मनुप्य के साधारण 
व्यावहारिक जीवन के क्षेत्र मे कितने ही एसे विषय ह, जो अतीच्धिय पदार्थो कै लिङ्ध 
है, पर व्या्िज्ञान न रहने से उन पदार्थो का ज्ञाता व्यक्ति अतीन्द्रिय वस्तुओं का आनु- 
मानिक निश्चय नहीं कर सकता । एसे स्थलों मेँ आ्तपुरष का वाक्य अथंनिश्चायक होता 
है ( आप्त का स्वरूप अगली कारिका में व्याख्यात होगा ) । 

जिस प्रकार केवलं अनुमेय पदार्थं सांख्य मे है, उस प्रकार क्या केवल आप्तोपदेण- 
गम्य पदाथं मी, जो न प्रत्यक्ष का विषय, न अनुमान का-इस प्रष्न कै उततरमें 
वक्तन्यटै कि सांख्य की प्रक्रिया को मलीषांति देखने से यह्‌ जाना जाता है कि 


 संच्यिको दष्टिमेंकोईभी षत्‌ पदाथ देघा नहीं है, जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमानं हारा 


गस्य न हो! आघप्रसाण के पुल भर भी श्रव्यक्ष-अनुमलान है । अर्धात्‌ ञाप्त का वाक्य जिस 
विषय का प्रतिपादन करता है वह विवय आप्त वारा प्रत्यक्ष या अनुमान से पटले ज्ञात 
रहता है । कोई व्यक्ति अविकशित चित्तेन््रिय द्वारा भिस विषय का निश्चय आ्ठोपदेख से 
करता ह; वहं वाद मे चिन्त न्दिय के उत्कषंविशेव द्वारा उस विषय का निश्चय अनुमान से 
या प्रत्यक्ष से कर सकता, दै--यह स्वतः बोध्य है ।. वस्तुतः समाधिविशेव कै दारा सभी 


 तरगुणिक पदार्थं साक्षात्त हो सकते हैँ । वाचस्पति के न मानने पर मी हम यह मानते 


है कि स्वगं, अपूव, देवतादि पदार्थ उसी प्रकार साक्षातूकृत हो सकते है, जैसे अस्मदादि 
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दारा घटादि साक्षातूकरृत होते ह । इस विषय मे मीमांसकों की दृष्टि सांख्ययोगशाख् 
हारा मान्य नहीं है 1 

सांख्यीय प्रमाण-प्रमा के प्रसंगमे दो मत प्रसिद्ध है--(१) विषयाकार बुद्धिवृत्ति 
प्रमाण दै ( अयं घटः रूप ) ओर उस वृत्ति का जो पुरुष-सम्बन्य है वह्‌ प्रमा है 
(“घटमहं जानामि रूप) । (२) अन्य मत यह है कि प्रमा एवं प्रमाणदोदोप्रकारके हैं| 
प्रथम वह प्रकारै जो ऊपर कहागया है। दूसरा है--चक्षुरादि इन्द्रियां प्रमाण 
दै ओर विषयाकार चित्तवृत्ति ही प्रमा दै । कोई यह कहते है कि इद्द्रियायंसन्निकषं-जन्य 
चित्तवृत्तिरूप जो प्रमा है, वह्‌ वस्तुतः मुख्यप्रमा नहीं टै, अमृख्य प्रमा है । पुरुषवतीं 
वोध ही मुख्य प्रमा है, जो "पौरुषेय चित्तवृत्तिवोघ' नाम से अभिहित होता है । 

प्रमाण ओर प्रमाके विषयमे जो प्रथम सत है, उसे वाचस्पति ने व्यासभाष्य 
( १।७ ) की व्याख्या मे कहा है ओर वही व्याससंमत दहै, यह उनका मत है । तदनुसार 
ही हम "तच्च असन्दिग्ध- ` "चित्तवृत्ति" प्रमा" पाठ रखा है । जो चित्तवृत्ति को ही प्रमा 
समभते है, वे "तच्च" तहीं पठते हैँ ओर 'असन्दिग्धाविपरीतानधिगताविषया चित्तवृत्तिः" 
को प्रमा का लक्षण कहते है, जिसको लक्ष्यकर "बोधश्च पौरूषेयः फलम्‌" कहा गया दै-- 
 ठेसा समभते हैँ । ये 'ततूसाधनम्‌" का लक्ष्य चक्षुरादि इन्द्रिय समभते हँ । यह दृष्टि 
व्यासमाप्यानुमोदित नहीं है । | 

व्यासभाष्यानुमोदित भ्रमा के स्वर्प के निर्धारण में एक रम दीघेकालसरे चला 
आ रहा हैँ । व्यासमाष्य का वाक्य है-- फलमु अविशिष्टः पौरूषेयश्चित्तवुत्तिबोधः 
(१।७) । चकि प्रत्यक्ष प्रसाण के लक्षण के बाद ही माष्यकार ने इस वाक्यको कहा दै, 
अतः यह्‌ समभ्ा जाता ठै कि फल = प्रमाणरूप वृत्ति का फल अर्थात्‌ प्रमा पौरुषेय चित्त- 


ए कें 


१. दस प्रसंग मै हम यह कहना आवश्यक समते दँ किं योगज करणोत्कषं के विषय में 
मीमांसकगण अत्यन्त अज्ञ ये। प्रतीत होतादहे करिंआजकल क 110 पटा ए€य्तवलय 
जातीय कुदं लोगों कोी वेयोगी समते थे कुमारिल का भ्यश्चाप्यतिशयो दृष्टः सं 
स्वाथानतिलङ्घनात्‌? वाक्य सिद्धः करता है कि योगजविभूति को वे समभते ही नहीं ये। 
( कुमास्लि के इस मत की समीक्ता के लिये वाक्यपदीय काण्ड ३, जाति ४६ हेलाराजीय टीका 
द्र )। 

२. प्रमा का उपयुक्त द्रौ विध्य १।८७ सां० स्‌० पर प्रतिष्ठित हे एेसा का जाता है । अन्यवादी के 
मताटुसार सूत्रगत तत्‌ साधनम्‌” का अथं है- पौरुषेय बोधरूप प्रमा का जो साधन है वह 
वित्तवरृतति दै ( जो “असंन्दिग्धाविपरीतानधिगत.विषयाः हे ); वही प्रमाण है । सांख्यसूत्र की जो 
स्थिति हे, उसको देखते हुये हमारा निर्णय यदी है किं व्यासमाष्य के अनुसार ही प्रमा- 
प्रमाण-न्यवस्था को मानकर चलना चाहिये सांख्यदर्शन की उपयुक्त सत्र अत्यन्त 
अस्पष्टा्थक दै, यह कोई भी सहजतः समभः सकता हे । 




















४० तत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० 


वत्तिवोच है । यह पूणंतः भ्रान्त दृष्टि ठै । पौरषेय बोध प्रत्येक प्रकार की वत्ति { विपर्यय 
आदि ) का भीफलदहै, न कि केवल प्रमाण च्रत्ति का । प्रत्येक वृत्ति चकि राजस क्रिया 
दवारा उदुघाटित होती है, अतः उस्तका फल मवश्य होगा । यह सहजतः सम मे आ सकता 
ठे कि जिस प्रकार प्रमाणवृत्ति का फल है विपर्यय-विकल्ण-निद्रा-स्मृति का मी तथैव फल 
है ओर यह फल अविशेषल्प से पौरूषेय-चित्तवृत्ति-बोघ ही है! माष्यकारने जो फल 
शब्द का प्रयोग किया है, वह फल केवल प्रमाण का ही नहीं है । अतः पौरुदेय चित्तघरत्ति 
को प्रमा कहना सर्वथा संगत भ नहीं है, क्योकि भ्रमा कहे ते ध्वनित होता है कि यह्‌ प्रमाण 
वृत्ति का ही फल है। प्रमाण का फल यदि प्रमा-पद-वाच्य हो तो विपर्यय, विकल्प आदि 
के फलो का भी पृथक्‌ पृथक्‌ नाम देना चाहिये । वृत्ति चाट जिस प्रकार की क्योन हो 
उसका फल एकरूप ही है- जो पौर्षेयचित्तवृत्ति-बोध ही है । यही कारण है कि व्यासमाष्य 
मं फलका प्रसंग एक ही वार किया गया दै- प्रत्येक चित्तवृत्ति के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
फल का प्रसंग नहीं किया गया । 

पौरुषेय बोघ को प्रमा मानने मे वाधा है, यह्‌ कुचं लोग कहते हँ । वे कहते 
ह-अर्थाकार बुद्धिवृत्ति वास्तव में वुद्धि का धर्मं होनेसे बुद्धि में ही आधित होती है, 
पुरू तो निधंम॑कं ओर कटस्य है, अतः अर्थाकार वुद्धिवृत्ति पुरष मे कदापि कथमपि 
आश्रित नहीं रह्‌ सकती । फिर भी उसमे पुरुषगतत्व का बोघ इसलिये टोता है कि 
वह अपनी आधारभूता द्धि के साथ पुरूष में प्रतिबिम्बित होती है । देसी स्थिति में यह्‌ 
अत्यन्त स्पष्ट ह कि बुद्धिवृत्ति मेँ पुरुषगतत्व का बोघ प्रतिविम्ब-दोष-मुलक श्रम टे । 
फिर द्सश्रमको प्रमा कटने मे आौचित्य क्या है? ( वदरीनाथ शुक्ल, तकंभाषा, 
ए० ९5; व्यासमाष्य पर दृष्टि रखकर यह विचार किया गया है ) । 

वत्तिमाव्र का फलरूप पौरुषेय वोध के विषय नें हमने उपर जो कहा है, उससे 
उपर्युक्तं मत स्वतः खण्डित हो जाता है । इस प्रसंग सें इतना ओर जानना चाहिए कि 
भरमाणरूप वृत्ति कं रूल में भी अविद्या है, अद्िचाषरुलक पुम्‌-प्ङृति-संयोग है । गुणत्रय 
ओर अविद्या की विद्यमानता में ज्ञान की जितनी ओर जैसी अधंत्रकाशन-सासर्थ्यं हो 
सकती ह, उतनी सामथ्यं ही प्रमाण ऊ प्रसंगे ग्राह्य है । यह्‌ भूलना नदीं चाहिए फि 


. समाधिसिद्धि के लिये जिस प्रकार विपर्यय एक रोद्धव्य छृत्ति है, प्रमाण भी उसी प्रकार 


एक रोद्धव्य वृत्ति है । 

पौरुषेय बोध या पुर्षवर्ती बोध के विवय मे प्रचलित व्याख्यान यह दहै-- अहं घरटं 
जानामि यह्‌ पौरुषेय बोध का स्वरूप ह, अयं घटः” यह्‌ प्रमाण रूप चित्तवृत्ति दै । यह्‌ 
पौरुषेय बोध वस्तुतः बुद्धिवृत्ति ही टै, पर ओपचारिक रूप से कहा जातादै कि यह्‌ 
पुर्व का धमं ह या पुरुष मँ अवस्थित टै, क्यो कि पुरूष चित्त ( बुद्धि ) मेँ प्रतिविम्बित 
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दे; पुरुष ओर बुद्धि का अभेदग्रह ही इस ओपचारिक कथन का हेतु है । कोई यह भी कहते 
है कि वृदधिमें ही यदि प्रमा उत्पन्न हयो तो उसे पौरुषेय कहना असंगत है; अतः उसको 
पौरुषेय कटने का हेतु यही हँ कि अर्थोपरक्त बुद्धिवृत्ति का प्रतिविम्ब पुरूष में पड़ता है । 
यह स्पष्टतया ज्ञातव्य है कि बुद्धि की यह जो वृत्ति कि यहु इस प्रकार कारैः 
( अर्थात्‌ प्रमाण ) वह्‌ विषयेन्दरिय सचिकषं से होता ह (प्रत्यक्ष के क्षेत्र मे), अथवा व्याप्ति 
ज्ञानसे होता हे ( अनुमानके क्षेत्र में )। इस चित्तवृत्ति का जो फलरहै, वहु मी 
बोधविशेप ही है, जो पौरुषेय है--चिदात्मक पुरुष से संबद्ध है । वृत्ति या अध्यवसाय 
का चिदात्मक-पुरूष-संबन्ध ही प्रमा हे । 
कटा जाता कि प्रमाणरूप बुद्धिवृत्ति ( जो विषयाकार बुद्धि-परिणाम है ) तभी ज्ञात 
होती टै, जव उसके साथ चैतन्यप्रकाश युक्त होता ठै, क्योकि बुद्धि जड़ दहै। बुद्धि 
पुरप-प्रतिविम्ब ग्रहण कर प्रकाशयुक्तं हो जाती है, अतः विपय को प्रकाशित करती है । 
अव यदि विषयाकार परिणाम को प्रमाण माना जाये तो इस परिणाम के प्रतिबिम्बमुलक 
पुरपसंबन्व को प्रमा माना जायेगा । यही वहुसंमत मत है ओर कहा जाता है कि यही 
व्यासभाष्य संमत है (द्र० १।७) । पर यदि विषयक्रार परिणाम को प्रमा माना जाये तो 
उसको उत्पन्न करने वाला जो करण है ( अर्थात इन्द्रिय, लिडः ग अथवा शब्द), वह प्रमाण 
कटलायेगा । यह भी कटा जाता है कि बुद्धि मे पुरुष का प्रतिविम्ब होने पर बुद्धि पुरुषसदश 
हो जाती हे, जिसका फल यह्‌ होता है कि वुद्धिवर्म जौ ज्ञान, -सुख आदि ह वे पुरुषाभ्रित 
धरम रूप से ज्ञात होते हँ । अन्य मत यह भी ठे कि पुरूष में बुद्धि का प्रतिबिम्बे पड़ता है । 
प्रचलित पठन-पाठन पदति स पूर्वोक्त रूप से उरे सांख्यीय श्रिया सम्यो जाती 
है, दहं सास्पीय तत्त्द-जञान का एक वित रूष है । अध्यात्मज्ञान का सक्रिय अनुशीलन 
जव न रहे ओर केवल वाक्यमात्राधित विचार चलता रहे तो पूर्वोक्तं काल्पनिक बातें 
उत्पन्न होती हँ । पुरुष को जडधर्क दुय की तरह ओर बुद्धि कों बाह्य॒देरव्य्पी जडमात्र 
पदां ४ तरह समकर उपयुक्त बाते कहौ गई हँ सो असंमत है \ पञ्चस कारिका के 
व्याख्यान में यह विषय विवृत होगा ! 
सांख्यशास्त्र मे अनुमान का मुख्य उद्‌ श्य अतीन्द्रिय अर्थो की सिद्धि करना रै--यह्‌ 
जातकर अनुमान के स्वरूप पर विचार करना चाहिये ।! उदाह्रणाथं जो भौतिक द्रव्य के 
सतिरिक्त ओर कुं नहीं जानता, उसे अतीन्द्रिय भुततत्‌त्व के विषय में निश्चयज्ञान 
कराना--सांख्यीय अनुमान का अन्यतम उदेश्य है । यह अनुमान किस प्रकार से किया 
जाता था, प्रचलित ग्रन्थों मे वहु प्रकार अत्यन्त अस्फुट है, यद्यपि हमारी परम्परागत 
प्रणाली में यह्‌ ज्ञान बहुत कुदं सुरक्षित हे । 
सिदढठत्वात्‌" का तात्पयं हमारी हृष्टि मे यह है--उपमान, अथपित्ति आदि अन्यान्य 


[1 
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` जिन प्रमाणो कौ वात सुनी जाती ह, वे सब इन तीन प्रमाणो के समाहारभूत टै, अथि 


वेसवयातो इसी मंसे किसी प्रमाण मेंपर्णतः अतिर्हँया इन प्रमाणो के ससाहारयत 
है । कारिकाकार के कथन से यह्‌ ज्ञात होता है कि उपमानादि श्रमाः" प्रमेयो की सिद्धि 


करते है यह वे मी मानते है, पर ये प्रमाण असंकीणं प्रमाण नहीं हैँ । उपमानादि प्रमाणो 
-का कैसा स्वरूप कारिकाकार को ज्ञात धा, यह दुनिल्पणीय ट । इनं प्रमाणें का स्वरूप 
` सवत्र एकरप नहीं ह्यह्‌ बातव्य टे । 


(१) सम्प्रति प्रमाणविदोषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सवंप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्‌, 


 तदधीनत्वाच्चाज्नूमानादीनाम्‌, सवंवादिनाम विप्रतिपत्तेश्च, तदेव तावट्लक्षयति-- 


प्रतिविषयध्यवसष्यो दष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यःतम्‌ । 
तव्लिङ्गलिङ्खिपृवंकम्वशरुतिरपवदनयनं तु ।(५।। 
(२) ्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌” इति ¦ अत्र॒ “्ष्टस्‌'' इति लक्ष्य- 


निदः । परिरिष्टं तु लक्षणम्‌ । (३) समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः । 


(४ ) अवयवाथंस्तु = विसिन्वन्ति*--विषयिणमनुवध्नन्ति, स्वेन रूपेण 


( १) अव प्रत्यक्षादि प्रमाणविशेष (पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाणो कै लक्षण) कहने वै समय 
सवंप्रथम प्रत्यक्ष का ही लक्षण कारिकाकार कहते है, क्योकि वहं समस्त प्रमाणो मे ज्येष्ठ 
(प्राथमिकः; पूर्ववर्ती) है, अनुमान आदि उसी पर आधित रहते हँ ओर समौ वादियों का 


उसके ( प्रामाण्य के ) विषय में अविरोध दै । 


विषय से सनिक्रष्ट इन्द्रिय पर अधित अध्यवसाय (जो बुदधिघमं टै) दष्ट 
(श्रतयक्षप्रमाण') कटहलाता है । अनुमान ( पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोहष्ट नासक )} 


तीन प्रकार का कहा गया है, वह्‌ लिङ्क (व्याप्य ) तथा लिद्धी (== व्यापक )--प्वंक 


(वस्तुतः लिद्ध-साध्य-पक्षधरमंतापूव॑क) ज्ञान (= चित्तवृत्ति) ही है । "आप्तवचन का जथं हे 
आपता भरति (अर्थात्‌ युक्तं वाक्य से उत्पन्न अर्थज्ञान) ॥५॥। 

( २ ) कारिकागत '्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌" वाक्य में ष्ट" शब्द से लक्ष्य का 
निदेश किया गया है, शेष अंश ( प्रतिविवयाध्यवसायः } लक्षण का निर्देशक है । (३) 
सजातीय ओर विजातीय पदार्थो से लक्ष्यको प्रथक्‌ करना लक्षण का प्रयोजन ह । 

(४ ) प्रतयक्न के लक्षणवाक्य मे पठ्ति शब्दों का अथं यह्‌ है :--जो विषयी (अर्थात्‌ 
चित्तवृत्ति) को वाघते ह--अपने आकार से आकारित कसते है, वे "विषय" कहलाते ह 








१, विषिणवन्ति इति पाठान्तरमसाधु, सात्‌ पदायोरिति षत्वनिपेधात्‌ । 
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निरूपणीयं कुवन्तीति यावत्‌ । विषयाः पृथिव्यादयः सुखादयश्च । (५) अस्म- 
दादीनामविषयास्तन्माच्रलक्षणा योगिनामुध्वंल्ोतसां च विषयाः । (६) विषयं 
विषयं प्रति वर््तते--इति प्रतिविषयम्‌ इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सचिकषेः । अथंसि- 
कृष्टमिन्द्रियमित्य्थः । तस्मिच्वध्यवसायः--तदाधित इत्यथे; 1 

( ७ ) अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानस्‌ । उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणा वृत्तौ 
सत्यां बुदधेस्तमोऽभिभवे सति य: सत््वसमूद्रेकः, सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, 
ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत्‌ प्रमाणम्‌ । (=) अनेन यश्वेतनाराक्तेरनुग्रहः, 
तत्‌--फलं प्रमा,” बोधः । 

( € ) बुद्धितत्त्वं हि प्राकृतत्वादचेतनमिति तदीयोऽघ्यवसायौऽप्यचेदनो 
घटादिवत्‌ । एवं हि बुदधितत्त्वस्य युखादयोऽपि परिणामभेदा अचेतनाः, पुरुषस्तु 


पय परथिवी आदि बाह्य ओर सुख आदि मनोभाव-विशेव हं। (५) हमारी इन्द्रिय 
के विषय न होने वाले तन्मात्र-कूप ग्राह्य विषय योगियों तथा ऊष्वंस्रोतो ( देवविशेष ) 
के विषय हँ । 

(६ ) जो विषयों मे प्रवृत्त होता है वह 'प्रतिविषयः अर्थात्‌ इन्द्रियं कह्लाता हैँ । 
“विषयं विषयं प्रति वतते" एेसा कहने पर॒ ( वतंते--इस क्रिया के आधार पर ) `वुत्ति 
का वोघ होता है । व्गापारल्प वुत्ति का अथं संवंवविरोेष या सचिकषं दहै; इस प्रकार 
¶्रतिविषय शब्द का अथं टै--विषय से सचिङृष्ट ( == सम्बन्धित ) इन्द्रिय । श्रति- 

विषयाध्यवसाय' का अथं है--विषय से युक्त इन्द्रियं पर आधित अध्यवसाय । 
( ७ ) अध्यवसायः बुद्धि का व्यापार ( या परिणाम ) रूप ज्ञान है । वस्तुतः गुहीतविषय 
इन्द्रियों का ( विषयों के साथ ) सचिकषं होने पर बुद्धिगत तमोगुण के अभिभव होने के 
साथ साथ सतूत्वगुण का जो स्फुरण होता है, उसी को अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहा जाता 
टे । यही वृत्ति था ज्ञान प्रत्यक्ष नामक प्रमाणदै। (ठ ) इसी ( प्रमाणभूत वृत्तिरूप 
ज्ञान ) के साथ चेतनाशपित-रूप पुरुष का जो अनुग्रह ( संबन्ध, गृहीत विषय का चेतन 
सँ समपंण) है, वही प्रमाण-फलभूत प्रमा हे, जो बोध ( पौरुषेय चित्तवृत्तिबोध ) 
कहलाता हें । 

( ९ ) वुद्धि-ततूत्व जड प्रकृति का परिणामं (= विकार) होने के कारण अचेतन है, 
इसलिये उसक्रा अध्यवसाय ( ज्ञान )-रूप परिणाम भी घट आदि के सहश अचेतन ही 
ह । इसी प्रकार बुद्धि के युख, दुःख आदि विभिन्न परिणाम भी अचेतन है। इसके 


१. प्रमावोष इत्येकं पदम्‌, प्रमात्मको बोध इत्यथं इति केचन व्याख्याकाराः । 
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सुखाद्यननुषद्धी चेतनः । (१०) सोऽयं बुद्धिततत्ववत्तिना ज्ञान-सुखादिना 
तत्प्रतिविम्बितस्तच्छाय पत्या ज्ञानयुखादिसानिव भवतीति चेतनोऽनगरह्यते । 
( ११) चितिच्छायाप्या चाऽ्चेतनाऽपि बुद्धि स्तदध्यवसायोऽपि चेतन इव 
भवतीति । तथां च वक्ष्यति-- 
तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिद्खम्‌ । 
गुणकतुत्वेऽपि तथा कतव भवत्युदासीनः ॥ इति ॥ 
( २० कारिका ) 
(१२) अव्राध्यवसायग्रहणेन संशयं व्यवचछिनत्ति, संशयस्याऽनवर्थित- 
ग्रहणनाऽनिश्चितरूपत्वात्‌ । निश्वयोऽध्यवसाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । विषयग्रहणेन 
च[सद्विषयं विपयंयमपाकरोति । ब्रतिग्रहणेन चेन्द्रियाथ॑सन्निकषेसू चनादनु- 
मानस्मृत्यादयः पराकृता भवन्ति । (१३) तदेवं समानासमानजातीयव्यवच्छद- 
कत्वात्‌ ध्रतिविषयाध्यवसायः' इति दृष्टस्य सम्पूर्णं लक्षणम्‌ । (१४) तन्त्रान्तरे 9 
तेथिकानां लक्षणान्तराणि न दूषितानि विस्तरभयादिति । 








विपरीत पुरुष ( तरैगुणिक } सुख-दुःख आदि से असंबद्ध है, यह्‌ चेतन है । ( १० ) ईदण 
पुरुष बुद्धि मे प्रतिबिम्बित होता है । अतः बुद्धिस्वरूप के आरोपके कारण बुद्धि में 
स्थित ज्ञान, सुख आदि धर्मो के द्वारा पुरुष भी उनसे युक्त-सा (प्रतीत) होता ट । इस प्रकार 
चेतन पुरुष बुद्धि के हाद “अनुगृहोतः होतादे। ( ११) जर चैतन पुरूष के साथ 
 तादात्म्यभाव को प्राप्त होने कै कारण अचेतन बुद्धि तथा उसका अचेतन ज्ञान-य दो चेतन- 
से होते दै, जैसा कि बाद ने कारिकाकार ('तस्मात्‌"“ `" शलाक २० वींकारिका मं) कर्टैगे । 
(१२) यहाँ प्रत्यक्ष के लक्षण मे “नध्यवसायः पदक ग्रहणसे कारिकाकार 
ते संशय ( == संणयात्मक बुद्धिवृत्ति ) का परिहार किय है, क्योकि संशय अनेककोटिक 
ज्ञान होने के कारण अनिष्चित-ह्पवाला होता हे, ओर अध्यवसाय तो निश्चय काही 
 नामान्तर है । "विषयः पद कै ग्रहण से असत्‌ ( अविद्यमान ) विषय वाले विपर्यय 
( मिथ्याज्ञान ) का परिहार कियागया है; श्रति' पद कै प्रयोग से इन्द्रिय ओर 
विवय क्रा सच्चिकषं सूचित किया गया ह, जिससे अनुमान-स्मृति आदि का निराकरण हो 
जाता है । ( ये वृत्तिर्या विषयेन्दरिय-सच्चिकर्ष-जन्य नहीं होती ह )। (१३) इस प्रकार 
सजातीय (अनुमान आदि) तथा विजातीय (मिथ्याज्ञान आदि ) से ष्टः को पृथक्‌ करने 
के कारण प्रतिविषयाध्यवसाय' उसका सम्पूणं लक्षण सिदध होतादहै। ( १४ ) अन्य 








१, तन्त्रान्तरेष्विति केचन पठन्ति | 
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(१५) नाभ्नूमानं प्रमाणमिति वदता लौकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो 
विपयंस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ? न च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपर्यासाः 
शक्या अर्वागृदशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्त म्‌ । नापि मानान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । 
(१५) अनवधृताज्ञानसंदायविपर्यासस्तु यं कञ्चित्पुरुषं प्रति प्रवत्तं मानोऽनवधेय- 
वचनतया प्रक्षावद्धिरुन्मत्तवदुपेक्ष्येत । (१६) तदनेनाञज्ञानादयः परपुरुष- 
वत्तिनोऽसिप्रायभेदादचनमभेदाद्वा" लिङ्घादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं 
प्रमाणमभ्युपेयम्‌ । 

( १७ ) तत्र प्रत्यक्षकायत्वादनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं निरूपणीयम्‌ । (१८) 
तत्रापि सामान्यलक्षणप्‌वेकत्वाद्‌ विशेषलक्षणस्य, अनुमानसामान्यं तावल्लक्ष- 
यति--“लि द्धलिद्धिप्‌वेकमि""ति। लिङ्क व्याप्यम्‌। लिङ्क व्यापकम्‌ । 


दणंनगास्त्रो के आचार्यो द्वारा किए गए प्रत्यक्ष-लक्षणों का खण्डन विस्तारके भयसे 
नहीं किया गया । 

( १५ ) “अनुमान प्रमाण नहीं है एेसा कहने वाले लौकायतिक (=-= लोकायत- 
शास्मवित्‌ ) यह कैसे निश्चित कर सकता टै कि कोई व्यक्ति अप्रतिपन्न ( अज्ञानी ) 
सन्दिग्ब (=-= सन्देहयुक्त) अथवा विपर्यस्त (= मिथ्याज्ञानवान्‌) ह ? स्थूलटष्टिसंपन्न मनुष्यों 
के द्वारा अन्य पुरूष में स्थित अज्ञान, सन्देह ओर विपयंय न तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही जाना 
जा सक्ता ह ओर न अन्य किसी प्रमाणसे ही, क्योकि प्रत्यक्ष से भिन्न कोई प्रमाण 
लोकायतशाख्वेत्ता मानता ही नहीं । इस प्रकार अपने से भिन्न किसी पुरुष में विद्यमान 
अज्ञान, संशय, या मिथ्याज्ञान का निश्चय किए विना जिस किसी पुरुष के बोध के लिये 
वाक्यप्रयोग में प्रवृत्त हुआ लौकायतिक-अपने वाक्यो के दूसरों के लिये ध्यान देने योग्य 
त होने के कारण-वृद्धिमानौं द्वारा उन्मत्तवत्‌ उपेक्षापुणं दृष्टि से देखा जाएगा । ( १६) 
इसलिये ( लौकायतियक को ) पर-पुरुष-वर्तीं अज्ञान-संशय-विप्यय का अनुमान उसके 
अभमिप्रायविशेषरूप लिद्धं या वाक्यविशेषरूप लिङ्घ से करना होगा । 

( १७ ) अनुमान अवश्य स्वीकतंव्य है--यह निश्चित होने पर अनुमान के 
्रतयक्षाधित (८ == भूयोदशंनजनित ) होने के कारण प्रत्यक्षानन्तर उसका निरूपण करना 
चाहिए । ( १८ ) फिर सामन्यलक्षण के बाद ही विशेषलक्षण हो सकने के कारण पहले 
अनुमानसामान्य का लक्षण कसते ह-““यह अनुमान (अनुमानरूप मान = ज्ञान = प्रमा) लिङ 
तथा लिङ्खी के ज्ञानसे उत्पत्च होता है।'"लिङ्घ काञथं है--व्याप्य' ( = किसी के दारा व्याप्त). 
तथा लिङ्गी का अथं है--व्यापक' (अर्थात्‌ हेतु-पदाथं के सभी आधारो के साथ संबन्धयुक्त) 


१. वचनमेदाल लिडगात्‌ इति, वचनभेदलिड्गात्‌ इति च पाठौ व्याख्यातृभिः कैश्चिद्‌ पठितौ । 
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(१९) शङ्धतसमारोपितोपाधिनिराकरणेन वस्तुस्वभावप्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ । येन 
च प्रतिबद्धं तद्‌ व्यापकम्‌ । 

(२०) लिद्खलिद्धिग्रहणेन च विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययसरपलक्षयति । 
धूमादिव्यप्यो वहन्यादिव्यपिकं इति यः प्रत्ययस्तत्पृ वकम्‌ । (२१) लिद्धिग्रहणं 
चावत्त नीयस्‌ । तेन लिङ्खमस्यास्तीति पक्षधसंताज्ञानमपि दितं भवति । 
(२२) तघ्याप्यव्यापकभाव-पक्षधसंताज्ञानपवंकमनुमानमिति--अनुमानसासाच्यं 
लक्षितम्‌ । 

(२३) अनुमानविदषांस्तन्त्रान्तरलक्षितानभिमतान्‌” स्मारयति-“च्रिविध- 
सनुमानमि"'ति । (२४) तत्‌ सामन्यतो लक्षितमनुमानं विगेषतलिविधम्‌-- 
प्वंवच्छेषवत्सामान्यतो दष्टच्च ति । (२५) तत्र प्रथमं तावद्‌ द्विविधं वीतमवीतं 


( १९ ) सन्दिग्ध तथा समारोपित (== निश्चित) इन दो उपाधियों के निराकरणपूर्वक 
वस्तुविशेष के साथ स्वाभाविक संवन्व सेजो संब होता टै, उसे "व्याप्यः कहते हैँ । 
जिसके साथ वह सम्बद्ध रहता दै," उसे “व्यापक कहते है । 

( २० ) कारिकोक्त "लिङ्गी" ओर लि द्ख-शन्द ( यथा-घूम-वहिन ) विषयों के 
वाचक है, पर वे लक्षणा से लिद्धज्ञान ओर लिद्धी-ज्ञान को सूचित करते ह । घुमादि के 
दशंन से पवंतादि में वहिन जादि कौ अनुमिति रूप ज्ञान “धूमादि व्याप्य ह गौर वहिन 
आदि व्यापक हँ (अर्थात्‌ जहाँ जहा धूम टै वहाँ वहां वदिन दै")--इस ज्ञान से होता 
( २१) (व्यापक का वाचक) लिङ्गी-व्द की पुनः . आवृत्ति करनी चाहिए 


('लिङ्गलिङ्भिपुवंकम्‌ इस वाक्य मे) इससे लिद्धी शब्द की ^लिद्ध हे वतंमान जिसमे- इस 


व्युत्पत्ति के कारण ( अनुमान के लक्षण नें ) पक्षघमंता के ज्ञान की मी आवश्यकता प्रदित 
हो जाती है ( अर्थात्‌ धूमादि-लिङ्खं पवंतादि-पक्ष मे विद्यमान है यह्‌ ज्ञान भी अनुमान- 
सिद्धि के लिये आवश्यक है )। (२२) इस प्रकार व्याप्य-व्यापक-माव ( लिद्धं ओर 
लिङ्धी का व्याप्ति-ज्ञान ) तथा पक्षघम॑ता ( लिद्धकी पक्ष में स्थिति ) से उत्पन्न ज्ञान 
अनुमान-प्रमाण कहलाता हँ; इस प्रकार अनुमानसामान्य का लक्षणकिया गया है । 

( २३ ) अव स्वाभिमत ( = स्वशाखरोक्त ) अनुमानविशेषौ को जो (न्याय आदि) 
अन्य शातन मे लक्षित हृएर्हैः स्मरण करते हँ “अनुमान त्रिविधः" है । (र ४) अर्व जिस 
अनुमान-सामान्य का लक्षण कहा गया है, वह पूववत्‌ शेषवत्‌ तथा सामान्यतोटृष्ट रूप 
से तीन प्रकारकाटहै। (२५) सामान्य ओर विशेष रूप अनुमानोंमे जो अनुमान- 








अभिमतान्‌” इति क्वचिन्न । अभिमतानिति पद स्थापनीयमेव, यतो हि अनुमानचविध्यं सांख्या- 
चायरपि व्याख्यातम्‌ । षष्टितन्त्रे त्रिविधानुमानचर्चाऽ्तीदिति विज्ञायते । 
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च । अन्वयग्रुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वोतस्‌ । व्यतपिरेकसुखेन प्रवतंमानं 
निषेधकमवीतम्‌ । | 

(२६) तत्रावीतं शेषवत्‌ । शिष्यते परिशिष्यते इति शोषः, स एव विषयतया 
यस्यस्त्यनूमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहः-“श्रसक्त्रतिषेघे अन्यत्राप्रसङ्खाच्‌ 
शिष्यमाणं सम्प्रत्ययः परिशेषः'' इति (न्यायभाष्य १।१।५) । अस्य चाऽवीतस्य 
व्यतिरेकिण उदाहूरणमग्र ऽभिधास्यते (द्र° € का० टी° )। 

(२७) वीतं हधा-पृवेवत्‌ सामान्यतोहष्टं च । तत्रैकं ृष्टस्वलक्षणसामान्य- 
विषयं यत्त्पूववत्‌; पर्वं प्रसिद्धं दृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌; तदस्य 
विषयत्वेनस्त्यनुमान ज्ञानस्येति पूर्ववत्‌ । (२८) यथा धूमाद्‌ वह्लित्वसामान्यविशेषः 





सामान्य दं वह दो भागों में विमक्त होता है--वीत ओर अवीत । अन्वयव्याप्ति (तत्सत्‌त्वे 
तत्सतुत्वम्‌ हेतु के रहने पर साध्य का अवश्य रहना) सै जो ज्ञान होता है, वह्‌ 
विधायक (== प्रमाणान्तर से अनवगत मावविशेष का ज्ञापक) होता है, जो वीत 
कहलाता है । व्यतिरेकव्याप्ति ( तदसत्‌त्वे . तदसत्‌त्वमु साध्य के अभाव में हेतु का 
अभाव ) द्वारा जो बुद्धिवृक्तिरूप ज्ञान प्राप्त होता है, वह निवेघक ( == प्रमाणान्तरं से 
अनवगत अमावविशेष का ज्ञापक ) होता है, जो “अवीतः कहलाता ह । 

( २६ ) इनमे “अवीत' शेषवत्‌ कहलाता है । शेषः वह है जो "बाकी रह जायेः । 
वही शेष जिस अनुमान-रूप ज्ञान का विषय हो, उसे “रोषवत्‌" कहते ह । इस विवय मे 
(न्यायसु ° १।१।५ के माप्य मे) इस प्रकार कहा गया है--“ "परिशेष (= शेषवत्‌) अनुमान 
उसे कहते हैँ जिससे प्रसक्त ॒( सन्देहविषयक पदाथं ) के प्रतिषेध ( अनुमान से उसका 
अभावनिश्चय ) होने पर अन्यत्र अप्रसङ्ख होने के कारण (जिस पदां से प्रसंग नहीं है, 
उसमें सन्देह न होनेके कारण ) शिष्यमाण पदार्थं ८ == जो पदाथं प्रतिषिद्ध नहीं होता, 
अतएव बच जाता ह ) मे सम्प्रत्यय (==सम्यक्‌ अनुमिति) होता है ।'* इस अवीतनामक' 
व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण आगे (नवीं कारिका में) दिया जाएगा । 

( २७ ) वीत नामक अनुमान दो प्रकार का होता है--पुवंवत्‌ ओर सामान्यतोटष्ट । 
इनमें से पुवेवत्‌ अनुमान का विषय एेसा "साम्य" होता है, जिसका स्वलक्षण (=-= अवयव- 
सच्तिवेशविशेषालिद्धित व्यक्तिविशेष) (सहचारदशंनकाल मे) प्रत्यक्षीकृत हुआ है; (सामान्य ~ 
सामान्यधमंयुक्त वस्तुविशेष, सकलव्यक्तिसाघधारण घटत्व आदि) । पूवं" का अर्थ है-- 
प्रसिद्ध अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामान्य रूप, जिसका विशिष्ट रूप पटले प्रत्यक्ष हो चुका 
है; एेसा सामान्य जिस अनुमान का विषय हो, उसे "पूवेवत्‌" अनुमान कहते है; (२८) 
जैसे धूम रूप हेतु के द्वारा उस "वह्ित्व' रूप सामान्य घमं से अवच्छिन्त (युक्त) विषेष 
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पवेतेऽनुमीयते । तस्य च वह्भित्वसामान्यविरोषस्य स्वलक्षणं व्िविरेषो दष्टो 
रसवत्याम्‌ 1 (२९) अपरं च वीतं सामान्यतो दृष्टम्‌-अटष्टस्वलक्षण-सामान्य- 
विषयम्‌ । यथेन्दरियविषयकमनुमानम्‌ । अत्र हि रूपादिविनज्ञानानां क्रियत्वेन 
करणवत्त्वमनूमीयते । (३०) यद्यपि करणत्व-सामान्यस्य छिदादौ वास्यादि 
स्वलक्षणसूपलब्धम्‌, तथापि यज्जातीयस्य ्पादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमायते 
तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । (३१) उन्द्रियजातीयं हि 
तत्करणम्‌; नचेन्दरियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविरोषः प्रत्यक्षगोचरोऽ- 
वग्टिशाम्‌, यथा वह्ित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वरह: । (३२) सोऽयं पववत: 
सामान्यतोदृ्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विरोषः । 

(३२) अत्र च दष्टं दहांनम्‌, सामान्यत इति सामान्यस्य, सावंविभक्ति- 
कस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविरेषस्य ददांनं--सामान्यतोऽ टष्टमनरुमान- 








(अर्थात्‌ पवंतीय) वर्ति का पवंत में अनुमान करना (वह्ित्वस्वरूप धमंविणेष ही वल््ित्व- 
सामान्य विशेष है), जिस वद्धित्वसामान्य का स्वलक्षण वल्तिविणेष पाकशाला में पहले 
देखा जा चुका है । 

( २६ ) सामान्यतोहष्ट नामक दूसरे प्रकार के दीतानुमान का विषय एेसी सामान्य 
वस्तु होती है, जिसका स्वलक्षण ( ह्चारदशंनकाल मे ) दृष्ट नहीं हमा है, जैसा कि 
इन्दरियविषयक अनुमान मेँ देखा जाता है । समे 'रूपरसादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान क्रिया 
होने के कारण अवश्य ही करण-यक्त (अर्थात करणोत्पन्न) होगा, क्यो कि जो क्रिया होती 
है, वह अवश्य ही किसी करणविशेब से उत्पन्न होती है-इतना ही अनुमित होता है । 
( ३० ) यद्यपि छेदन आदि क्रियाजों के विषय मे करणत्व सामान्य कै स्वलक्षण 
( स्वस्वरूप = करणस्वरूप ) वसूला आदि सहचारदणनकाल में प्रत्यक्ष ही रहते है, तथापि 
रूप, रस आदि के ज्ञान के विषय में जिस प्रकार के करण का अनुमान किया जाता है, उस 
प्रकार के करण का कोई स्वलक्षण (व्यक्तिविशेष) कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । (३१) वह 
करण इन्दरििजातीय है (वसूला आदि की तरह मूतं नहींहै) । “इन्द्रियत्वः रूस सामान्य का 
स्वलक्षण कोई एक इन्द्रिय स्थूलदष्टिवालों को कमी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसा कि "वह्तित्वः 
रूप सामान्य के अपने स्वलक्षण वल्लि का (रन्वनगृह में) प्रत्यक् होता है । (३२) "वीतः 
रप से समानता ( साघनसत्‌त्वे साध्यसत्तारूप समता ) होने पर मी सामान्यतोदृष्ट से 
पूववत्‌ का यही भेद है | 

( ३३ ) 'सामान्यतोदृष्ट' शन्द मेँ ष्ट" का अथं है-दर्णन (== ज्ञान); सामान्यतः 
का अथं है-- सामान्यस्य' (== सामान्य का) । यह "तसि" ( तस्‌ ) प्रत्यय समी विभक्तयो 








@ ===जकनज्यकन्ि- 


| `" का ` म क 


का० ५ | भावाटीक्या ज्योतिष्सलीग्याख्यथा चान्विता ४६ 


४) 


मित्यथेः । (३४) सर्वं चेतदस्माभिन्ययवात्तिकतात्पयंटौकायां (८ १।१।५ ) 
व्युत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तरभयात्‌ । 

(३५) प्रयोजकवृद्धराब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिहेतुज्ञानानुमान- 
प्व॑कत्वाच्छब्दाथंसम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथेसम्बन्धेज्ञानसहकारिणश्च शाब्दस्याथे- 
परत्यायकत्वादनुमानप्‌वकत्वमित्यनुमानानन्तरं शब्दं लक्षयति--"अप्तभ्रुतिराप्त- 
वचनं तु" इति । (३६) आप्तवचनमिति लक्ष्यनिर्देशः, परिदिष्ट लक्षणम्‌ । आप्रा 
प्राता युक्तेति यावत्‌ । आप्ता चासौ श्रुतिदचेति आप्तश्रुतिः, श्रुतिः वाक्यजनितं 
वाक्याथज्ञानम्‌ ! (३७) तच्च" स्वतः प्रमाणम्‌; अपौरुषेयवेदवाक्यजनितत्वेन 





के अथं मे प्रयुक्त होने वाला है । इस प्रकार यह जाना जाता है कि अदृष्टस्वलक्षण सामान्य 
विशेष काजो दशंन दै, वही सामान्यतोहष्ट है । (३४) यह सब हमने अपनी न्याय- 
वातिकतात्पथटीका (१।१।५) से पिशेष रूप से प्रतिपादित किया है, इसलिये यहां विस्तार 
के मय से उपे पुनः नहीं कहा । 

( ३५ ) अनुमान के वाद शब्दरूप प्रमाण का लक्षण कारिकाकार कहते हैँ “आप्त 
वचन आपतन्रुति"” है । अनुमान के वाद शब्दप्रमाण का उपन्यास करनेका हेतु यह ठै कि शब्द- 
निष्ठवाचकता-णक्तिग्रह अनुमानपुवंक होता हे, यथा-जव कोई प्रेरक व्युत्पन्न व्यक्ति शिष्यादि 
को कायंविशेष का आदेश कंरने कै लिये वाक्य (जैसे गो को लाओ, “गामानय आदि) 
का प्रयोग करता ह तब आज्ञापालक व्युत्पन्न शिष्यादि की ( आनयनक्रियापरक ) प्रवृत्ति 
होती हे; उससे उसके करणभूत ज्ञान का अनुमान होता है; पुनः उस ज्ञान की शब्दजन्यता 
का अनुमान होता है, जिससे शब्द ओर उसके अथं के सम्बन्धविशेष का ज्ञान होता है । चकि 
शब्द ओर अथं के इस सम्बन्धविशेष का ज्ञान होने पर ही शब्द अपने अथं की प्रतीति 
कराता है, इसलिये शब्दज्ञन को अनुमान-पुवंकता सिद्ध है । 

( ३६ ) कारिकागत 'आप्तवचन' पद से लक्ष्य का कथन क्या गया है, अवशिष्ट 
वाक्य लक्षण है । लक्षणवाक्यं के अन्तगतं आप्त शब्द का अथं है प्राप्त या युक्त 
(==अबाधिताथं-विषय; सत्याधंबोधनशक्तिमान्‌) । जो श्रुति आप्ता है, वह॒ आपत्ति 
है । श्रुतिः का अथं है--वाव्य से उत्पन्न वाक्यतात्पयज्ञान । 

( ३७ ) यह ॒वाक्याथंविषयक ( वुद्धवृत्तिरूप ) ज्ञानं स्वतःप्रमाण होता है, यदि वह्‌ 
अपौरूपेयवेद वाक्यों से उत्पन्न हो, वरयोकि एसा होने पर वह्‌ ज्ञान समस्त (भ्रम आदि) 
दोषों से रहित होता दै । इस प्रकार वाक्याधज्ञान की यह्‌ स्वतःप्रमाणंता संगत होती है। 


१. आप्तश्रुतिः श्रुतिवाक्यजनितं वाक्याथज्ञानम्‌, तच्च'*"इति कैश्चित्‌ पठ्यते व्याख्यायते च ४ 
( आ्तश्र तिरित्यनन्तरं भ्रू.तिरिति न पठ्यते इति विज्ञेयम्‌ ) । 

















५० हत्वक्षोमुदीतहित्व सांख्यक्ारका [ का० भ 


सकलदोषाशङ्काविनिरमक्तत्वेन, युक्तं भवति। (३८) एवं वेदम्‌लस्मृतीतिटास- 
पुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं भवति । 

(३९) आदिविदुषश्च कपिलस्य कल्पादौ कल्पान्तराधीत-श्रुतिस्मरणसम्भवः, 
सुप्प्रबद्धस्येव पूवेद्युरवगतानामर्थानामपरेदयुः । (४०) तथा च आवस्यजेगी- 
षव्यसंवादे भगवान्‌ जेगीषव्यो दशमहाकल्पवतिजन्मस्मरणमात्मन उवाच-- 
“दरसु महाकल्पेषु विपरिवतंमानेनानभिम्‌तबुदधिसच्वेन मया" इत्यादिना 
ग्रनथसन्दर्भण ( द्र° व्यासभाष्य ३।१८ ) । 

(४१) आप्तग्रहणेनाऽ्युक्तः शाक्यभि्ु-निग्र न्थक-संसारमोचकादीनाम्‌ 
आगमाभासाः परिहृता भवन्ति । (४२) अयुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌, विच्छिच्च- 
मूलत्वात्‌, प्रमाणविर्दर्थाभिधानात्‌ कश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरूषापसदेः परुघ्रायः 
परिग्रहाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 

(४२) (तु-रब्देनानुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति । (४४) वाक्यार्थो हि प्रमेयो न 
तु तद्धर्मो वाक्यं येन तत्र लिङ्गं भवेत्‌ । (४५) न च वाक्यं वाक्यार्थं बोधयत्‌ 








(३८ ) इसी प्रकार वेदाध्रित स्मृति, इतिहास ओौर पुराणों के वाक्यों से उत्पन्न 
ज्ञान मी युक्त (== निर्दोष) होता दे । 

(३९) आदिविद्धान्‌ (इस सृष्टि में सवंप्रथम आत्मानात्मविवेकज्ञानवान्‌) कपिल को पूर्व 
कल्प मे अधीत वेद का इस कल्प के भारम्म में स्मरण होना सम्भव है, जैसा कि निद्रानन्तर 
जागरित पुरुष को पहले दिन कै ज्ञात विषयों का दूसरे दिन स्मरण होता है 1 (४०) इस 
तथ्य का उदाहरण है--आवव्य-जैगीषनव्यसंवाद, जिसमे भगवान्‌ जैगीषव्य ने अपने दणमहा- 
कल्पगत जन्मपरिणामों का अनुमव आव्य से दशसु महाकल्पेषु* ˆ वाक्य दवारा कहा धा । 

( ४१) आप्त पद के ग्रहण से बौद्धभिश्षु, निग्रन्थ (जैन), संसारमोचक आदि 
अनाप्तों के आगमसदण प्रतीत होने वाले वचनो का निराकरण हो जाता है । (४२) इन 
वचनों की अयुक्तता इनके (मन्वादि द्वारा) निन्दित होने से, उच्छिन्नमूल होने से 
(--वेदमूलक न होने से), प्रमाण-विरु अथं के प्रतिपादन करने से तथा कु ही नीच पणु- 
सदश म्लेच्छ आदि के द्वारा स्वीकत होने से सिद्ध होती है--एेसा समभ लेना चाहिए । 

( ४३ ) मूलगत (तु' पद (आप्तवचनं तु-इस वाक्य में) आगमप्रमाण को (लिद्ध- 
लिद्धिपूवंक) अनुमान से प्रथक्‌ करता है । (४४) आप्तवचन (वाक्यविशेष) को अनुमान 
से प्रथक्‌ प्रमाण मानने की युक्ति यह टै कि (परस्पर-पदाथं-संसग-रूप) वाक्याथं को प्रमेय 
(== अनुमान द्वारा ज्ञेय) कहना होगा; पर वाक्य प्रमेय वाक्याथ का धमं नहीं होता जैसा होने 
प॒र वाक्य वाक्यां का लिद्धं (ज्ञापक चिन) हो सकता था । (४५) फिर वाक्य अपने अथं 











१. विनिमुक्तेरिति कंध्ित्‌ पठ्यते । 











का० | भावाटीक्या ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ५१ 


सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादृष्टपूवंस्याननुभृतचर- 
वाक्याथ॑बोधकत्वादिति | 

(४६) एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तद्विशेषलक्षणेषु च॒ सत्सु, यानि 
प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्व- 
न्तभेवन्ति 1 तथाहि-- 

(४७) उपमानं तावत्‌-यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यस्‌ । तज्जनिता 
धीरागम एव । योऽप्ययं गवयराब्दो गोसटरास्य वाचक इति प्रत्ययः, सोऽप्यनु- 
मानमेव । (४८) यो हि शब्दो यत्र वृद्धेः प्रयुज्यते, सोऽसति वृच््यन्तरे तस्य 
वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य ^, प्रयुज्यते चेवं गवयराब्दो गोसहशे, इति 
तस्येव वाचकः-इति तज्‌ ज्ञानमनुमानमेव । 

(४९) यत्त॒ गवयस्य चक्षुःसचचिक्षटस्य गोसादद्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । 








का बोघ कराता हुजा सम्बन्धज्ञान (- व्यासिज्ञान) की अपेक्षा नहीं रखता, क्योकि अभिनव 

कवि के द्वारा रचित अश्रुतपूवं वाक्य सवथा नूतन अथं का ज्ञान कराता है--णेसा देखा 

जाता है (प्रस्तुत उदाहरण मे संबन्ध-ग्रहण रूप व्याति की संभावना नहीं हे, पर नूतन 

लोक से अभिनव माव ज्ञात होता है; इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुमानत 

से वाक्यां का बोध होना सम्मव नहीं हँ" अतः शब्द को अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण मानना 

चाहिए ) । | 
( ४६ ) इस प्रकार प्रमाणसामान्य ओर इसके इन भेदो के लक्षण कहे गए, अवशिष्ट 

उपमान आदि जो अन्य प्रमाण प्रतिवादीगण (नैयायिक, मीमांसक आदि) मानतेहैं वे 

टन प्रमाणो के अन्तग॑त है, जैसा कि दिखाया जा रहा हे । 

( ४७ ) उपमान प्रमाण का अन्तमाव इस प्रकार है--"गो के सदृश ही गवय होता 
है इस वाक्य से उत्पन्न जौ ज्ञान (== यह गोसदण प्राणी गवयपदवाच्य है) है वहु आगम 
(-=शाब्दबोध) ही हं (क्योकि आगमप्रमाण ज्ञानविशेष == वाक्यजनित वावयार्थज्ञान है) । 
"गवय शब्द गोसदृण पिण्ड का वाचक दे"-यह प्रत्यय (संज्ञासंत्ि-संबन्ध-ज्ञानरूप) भी अनुमान 
(अनुमान का फल अनुमिति) है । (४८) युक्ति यह हँ व्युत्पन्न पुरूपो दै; टाया जो शब्द 
जिस पदां के लिये प्रयुक्त होता है, वह अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा आदि अन्य वृत्ति के न 
होने पर उसी का वाचक होता है, जैसे, गोरब्दं गोत्व का वाचक होता है । चकि यह्‌ गवय 
शन्द गो-सदृश पिण्ड के लिये प्रयुक्त होता है, इसलिधे गवय शब्द गो-द्ण पिण्ड का ही 
वाचक है--इस प्रकार यह्‌ ज्ञान अनुमान (== अनुमिति) ही होता है । 

(४६) गवय का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर उसमे रहने वाले गो-सादश्य का ज्ञान तो 








१. गोत्वे इति व्याख्या तृविद्ोषर्घमतः पाठः । 

















भ्र ` तच्वकसरुदी सहिता सांख्यकारिका [ व्ला० ‰ 


अतएव स्मयंमाणायां गवि गवयसाद्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । (५०) न ह्यन्यद्‌ गवि 
साटर्यमन्यच्च गवये । मयोऽवयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्तीं जात्यन्तरे 
सादृश्यमुच्यते । (५१) सामान्ययोगश्चेकः; स चेद्‌ गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तयेति 
नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र प्रमाण युपमानं भवेत्‌-इति न प्रमाणान्त र- 
मुपमानम्‌ । 

(५२) एवम्थपित्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा हि--जीवतश्चेत्रस्य 
गृहाभावददनेन बहिरभावस्याद्रष्टस्य कल्पन म्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम्‌ । साऽप्यनु- 
मानमेव । (५३) यदा खल्वव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदाञन्यत्रास्ति 1 यदाऽ- 
व्यापक एकत्रास्ति तदाऽन्यत्र नास्तीति सुकरः स्वदारीरे एव व्याप्निग्रहः । तथा 
च सतो गृहाभावदर्शनेन लिद्ध न वहिर्भावदर्शनमनुमानमेव । 

` (५४) न च चैत्रस्य कचित्सतत्वेन गृहाभावः दव्योऽपह्लोलुम्‌, येनासिद्धो 








प्रत्यक्ष ही है, (मीमांसक-संभत) उपमिति नहीं है; गवयगत गोसाटश्य का प्रत्यक्ष होने के 
कारणं स्मयंमाण गो मे गवयसाहश्य काजो ज्ञान हाता, व्ह मी प्रत्यश्नज्ञान ही हँ 
( उपमिति नहीं है ) । (५०) एेसा नहीं कहा जा सक्ता है कि गोगत गवय-सादण्य से 
गवयगत गो-सादश्य पृथक्‌ है, क्योकि एक जाति में प्राप्त अनेक अवयवो की समानता- 
का सम्बन्ध ही अन्य जाति मे सादृष्य कहलाता दै ओर (५१) यह सामानता- 
योग (== अवयवैक्य-सम्बन्ध) एक ह; दसलिये यदि वह्‌ सादृश्य गवय में प्रत्यक्ष है, तो 
गो मे भी प्रत्यक्ष होगा । इस प्रकार (सादृग्यज्ञान के प्रत्यक्षसिद्ध होने पर) यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता दै किं उपमानप्रमाण का एसा कोई प्रथक्‌ प्रमेय विपय नहीं है, जिसके लिये उपमान 
को पृथक्‌ प्रमाण मानना पड़ । इसलिये उपमान कोड अतिरिक्तं प्रसाण नहीं हे । 

( ५२ ) इसी प्रकार (मीमांसककषंमत) अर्थापत्ति भी पृथक्‌ प्रमाण नहीं है । अर्थापत्ति 
करा स्वरूप यह्‌ है-जीवित चैत्र कै धर्में दृष्टन होने पर उसके अप्रत्यक्ष बहि्भाव 
(= बाहर रहना) की कल्पना को ही वृद्धो (= ञानी मीमांसक) न अर्थापत्ति प्रमाण माना 
है; पर्‌ यह अ्थपित्ति भी अनुमान (== अनुमिति) ही है । (५३) क्योकि जब कोई अव्यापक 
( == एकदेशस्थित) पदाथं किसी एक जगह्‌ पर नहीं रहता तो वह्‌ अन्यत्र अवश्य 
रहता है; तथैव यदि बहु एक स्थान पर रहता है तो अन्यत्र नहीं रहता-एेसी व्यास 
अपने शरीर कँ ही हष्टन्त से सरलतापूरवंक समभी जा सकती ह । ओर इस प्रकार सत्‌ 
(== विमान अर्थात जीवित) चैत्र घर में नहँ दिखाई पडता, इस उदाहरण में गृहाभाव- 
रूप हैतु से "वह्‌ बाहर होगा एेसा जो ज्ञान होता है, वह अनुमान ( = अनुमानसाध्य 
अनुमिति ) ही है। 


( ५४ ) यह्‌ कहना कीक नहीं चैत्र के कहीं विद्यमान होने के कारण उसका "वर मे 











का० ५ | भावारेक्या ज्योतिष्नते.व्याख्ययः चान्विता ५२ 


गाभावो वहिभिदि न हेतुः स्यात्‌ । न च गृहाभवेन वा सत्तवमपहुमूयते, येन 
सत्वमेवानुपपद्यमानमात्मानं न॒ बहिरवस्थापयेत्‌ । (५५) तयाहि--चेत्रस्य 
गृहासत्तवेन सत्वमात्रं वा विरुध्यते, गुहसत्त्वं वा ? न तावदत्र कचन सत्तवस्यास्ति 
विरोधो गृहासत्तवेन, भिन्नविषयत्वात्‌ । (५६) देदासामान्येन गरहुविरोषाक्षेपोऽपि 
पालिक इति समानविषयकतया विरोध इति चेत्‌; न, प्रमाणविनिध्ितस्य 
गदेऽसत्त्वस्य पाक्षिकतया सांरायिकेन गृहसत्त्वेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ । 


(५७) नापि प्रमाणनिश्ितो गृहाभावः पाक्षिकमस्य गृहसत्तवं प्रतिक्षिपन्‌ 
संत्वमपि प्रतिक्षेप्तुं सांशयिकत्वं वा व्यपनेतुमर्हतीति युक्तस्‌ । गृहावच्छिन्नेन 
चे त्राभावेन गृहसत्त्वं विरुद्धत्वात्‌ प्रतिक्षिप्यते, न तु सत्त्वमात्रस्‌, तस्य तत्रौदा- 








न होना" वाधित हो जाता है जिससे चैत्र के वाह्र होने" के अनुमान मे लिङ्क बननेवाला 

उसका घर में न रहना? कोई देतु ही न हो (हेत्वसिद्धि-दोष) है । एेसा मी नहीं कि घरमे 
उसके अमाव के कारण उसका होना ही अस्वीकार किया ज। सके किं जब चैत्र का सतुत्व 
(== होना ) ही असिद्ध हे तो उसका बाहर रहना कैसे सिद्ध हो सकता है ? ( साध्यशून्य 
प्न रूप वाय-दोष का प्रसंग यहां उपस्थित हो रहा ह ) । 

( ५५ ) यह्‌ सोचना चाहिए कि चैत्र घरमे नहीं है इस वाक्य से उसके सत्‌त्व- 
सामात्य (=-= जहाँ कहीं होना) का विरोध होता है, वा केवल गृहसतूत्व (--घर मे होना) 
का ? वस्तुतः "चरमे न होने" के साथ "कहीं अन्यत्र होने" का विरोध रहीं है, क्योकि 
"वर मे न होने ओर जहां कहीं होने के विषय भिन्त-मिन्न हँ ( प्रथम का घर ओर 
द्वितीय का बाह्य स्थान )। (५६) यदि कहा जाए कि प्रस्तुत स्थलमें भी.विषयकी 
अभिन्नता हं अर्थात्‌-- चैत्र "जीवित कहीं है--इस आप्त वाक्य से स्थान-सामान्य की 
परासि होने पर गृहरूप स्थान-विशेष कै भौ उसके अन्तरगत होने के कारण वैकल्पिक रूप से 
गृह (घर मे रहना ) कीमी प्राप्ति होती दहे; इस प्रकार दोनोंकाएकटही विषय होने के 
कारण परस्पर विरोध है (क्वचित्‌ सतूत्व ओर गृहासत्‌त्व का)-एेसा कहना युक्त नहीं ; 
तयोकि प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध "वर मे नहीं है यह वुद्धि पाक्षिकरूप से प्राप्त हुई "घर में 
हो मी सकता है--इस संशवयुक्त बुद्धि से निराकृत नहीं हो सकती । 

( ५७ ) चैत्रका प्रमाण विनिश्चित गृहामाव (-=घरमें न रहना) चैत्रके पाक्षिकं 
गृहसूत्व (--घर मे रहना) का निराकरण करता हआ चैत्र के अस्तित्व का भी निराकरण 
करेगा--यह्‌ कहना युक्त नहीं ह । यह्‌ गुहाभाव गुहसत्‌त्व के सांशयिकत्व का ही अपनोदन 
करने मे समथं है । गृहमात्र से संबन्धित (== सीमित) चैत्र का अमाव (अर्थात्‌ घरमे न 
रहना) उसके गृहान्तगंतं रहने कै संशय का निराकरण (विरोध होने के कारण) करता ठै, 
उसके मावमाच्र का नहीं; क्योकि चैत्रके गृहामाव का उसके भावमात्र के निरसन में 
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सीन्यात्‌ । तस्माद्‌ गृहाभावेन लिङ्ध न सिद्धेन सतो बहिभविोऽनुमीयत इति 
क्तम्‌ । 

(५८) एतेन विरुढयोः प्रमाणयोविषयनव्यवस्थयाऽविरोधोपपादन' मथर्पनत्ते- 
विषयः" इति निरस्तम्‌ । अवच्छिच्नानवच्छिन्नयोविरोघाभावात्‌ । 

(५९) उदाहरणान्तराणि , ` चार्थापत्त रेवमेवानुमानेऽन्तर्भावणोयानि ~ । 
तस्माच्रानुमानात्‌ प्रमाणान्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

(६०) एवमभावोऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणामविडेषात्‌ 
केवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । (६१) प्रतिक्षणं परिगामिणो हि सर्वं एव 
भावा ऋते चितिशक्तः । (६२) स च परिणासभेद रेन्द्रियकः, इति नास्ति 
्रत्यक्षानवरुद्धो विषयो यत्राभावाह्यं प्रमाणान्तरमभ्युपेयसिति । 





कोई व्यापार नहीं हँ । इसलिये प्रमाण-सिद गृहामाव ल्प लिद्ध (देतु) से जीवित चैत्र के 
वहिर्माव का अनुमान होता टै-- यह कश्न संगत टै । 

( ५८ ) पूर्वोक्तं विचार ( अर्थात्‌ अथापत्ति अनुमान है एवं उसका कोई प्रथक्‌ प्रमेय 
नहीं है) से कुछ लोगो के इस कथन का मी निराकरण हो जातादटैकिदो विरुद्ध प्रमाणों 
दारा प्राप्त हूए ज्ञान ( यथा-गृहामाव ओर वहिमवि ) में विरोध होने पर विषय की 
व्यवस्था करके अविराघ का उपपादनं करना अर्थापत्ति का विषय है, वयोँकि अवच्छिन्न 
( =गृहावच्छिन्न-असत्‌त्व == घर मे न रहना) ओौर अनवच्छिन्न ८ = गृहानवच्छिच्च 
सामान्यतःसत्ता अन्यत्र रहना ) में कोई विरोध नहीं द । 

( ५९ ) अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणो का मी इसी प्रकार अनुमान में पमावेण कर 
लेना चाहिए । इस प्रकार अन्तर्मावि हो जाने के कारण अर्थापत्ति अनुमानं से सिन्न कोई 
प्रमाण नहीं हं । 

( ६० ) इसी प्रकार अमाव (== अनुपलब्धि) भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही टै । (उपलब्धि- 
अमाव-जन्य अर्थामावज्ञान अमावरूप प्रमाण की प्रमिति दहं )। “भूतलमे घट का अभावः 
मतल बे केवल मतल का रहना “ङ्प परिणाम-विशेष सं भिन्न कोई अन्य पदाथं नहीं 
है ( भूतल मे घटामाव का अथं है-मृतल का एकाकी रहना ।) (६१) (सद्वितीय भतल 
का केवलं रहना रूप परिणाम क्यो होगा--इसकं उत्तर मे वक्तव्य कि ) चितिशक्ति 
(पुरुष) के अतिरिक्त सभी माव पदाथं प्रतिक्षण परिणामीहीहें। (६२) ओर यहं 
घटरहितत्व-रूपम भूतल-परिणाम-विैष (चक्षुरूप) इन्द्रिय से ग्राह्य हीह! इसलिये 
्तयक्न प्रमाणा-योग्य या प्रतयक्षामोचर एेसा कोई मी विपय नहीं ह जिसके ज्ञान कतै लिये 
अमाव" (अनुपलब्धि ) नामक पृथक प्रमाण मानने की आवश्यकता हो । 





१. अविरोधापादनम्‌ इतिं कंचित्‌: पठथते । 
२. जन्तमांवणीयानीत्यत्र णत्वं भवत्येव; केषुचित्‌ संस्करणेषु दृश्यमानः न-वटितः पाटोऽसाघुरेव १ 
२. प्रत्यक्ता्यनवसुद्ध इति कैश्चित्‌ पठ्यते 
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(६३) सम्भवस्तु यथा--खार्या द्रौणाढकप्रस्थाद्यवगमः । स चानुमानमेव । 
खारीत्वं हि द्रोणाद्यविनाभ्‌तं प्रतीतं खार्या द्रोणादिसतत्वमवगमयति । 

(६४) यच्च--अनिदिष्टप्रवक्‌तुकं प्रवादपारम्पर्यमात्रम्‌--इति होच्‌र्वद्धाः-- 
इत्येतिह्यम्‌ (द्र ° न्यायभाष्य २।२।१ ); यथा 'इह्‌ वटे यक्षः प्रतिवसति" इति-- 
न॒ तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌; अनिदिष्टप्रवक्त॒कत्वेन सांरायिकत्वात्‌ । आप्तवक्त॒कत्व- 
निङ्चये त्वागम एव--इत्युपपन्चम्‌--“त्रिविधम्प्रमाणम्‌'* इति ॥५॥ 


( ६३ ) संभव प्रमाण इस प्रकार है-खारी (== चार द्रोणपरिमाण) में द्रोण (== चार 
आढक), आढक (== चार प्रस्थ). प्रस्थ आदि अल्प परिमाणों ( == तौल) का सद्भाव है--यह 
ज्ञान करने वाला (सम्मव' नामक पृथक्‌ प्रमाण टै; यह्‌ मी अनुमान ही है; क्योकि द्रोण 
आदि की अबिनासूत (विना न होने वाली) "खारी" आदि अपने में द्रोण, आढक आदि 
अल्प परिमाणों की सत्ता का अनुमान कराती है (जैसे अग्ति-व्याप्य धूम स्व-व्यापक अग्नि 
की सत्ता का अनुमान कराता है) । 

( ६४ ) एेतिह्यप्रमाण यह है--"इस वृक्ष पर यक्ष रहता टै" एेसा वृद्धजन कहते थे 
इत्यादि प्रकार का अनिश्चितवक्तरक परम्परागतं प्रवाद (== जनध्रुति ) एेतिह्य प्रमाण है; 
यह प्रत्यक्नादि के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है क्योकि वक्ता के निश्चयज्ञान न होने के 
कारण यह्‌ तिल्य सन्दिग्ध रहता है । यदि यह्‌ निश्चय रूपसे ज्ञातहो कि इसका 
वक्ता कोई आप्त पुरुष है, तब तो यह्‌ आगम प्रमाणही है । इस प्रकार प्रमाण तीन ही 
है--यह सिद्ध होता है । । 











पश्चम कारिका कौ व्याख्या 

'प्रतिविषयाध्यवसायः' दृष्ट-प्रमाण का स्वरूप है । वाचस्पति के अनुसार प्रति- 
विषयम्‌ == इन्द्रियम्‌; इन्द्रिये अध्यवसायः--इन्द्रियगत अध्यवसाय ( जो बुद्धि का व्यापार 
हे) टी दृष्ट प्रमाण दहं । यह्‌ विषय या तो सुखादि (आन्तर) है या शब्दादि ( बाह्य ) है । 
'प्रतिविषयम्‌' मे अव्ययीभाव समासहे ओर दोनो पदो का समास सह सुपा" ( अष्टा 
२।१।४) हारा हु है । इससे स्पष्ट होतार कि ष्ट रूप प्रमाण बुद्धि-धर्म-विशेष 
( अर्थात्‌ ज्ञान ) दे । 

हमारी दृष्टि मे इस लक्षणपरक वाक्य का यह्‌ अथं अधिकतर संगत है कि विषय के 
प्रति अभिमुख अध्यवसाय ही दृष्ट प्रमाण है । विषय यदि बाह्य हो तो वाह्य “इन्द्रियः का 
अन्तर्भाव इस लक्षण मे करना होगा । विषय यदि आन्तर हो तो आन्तर इन्द्रिय अर्थात्‌ 
मन का अन्तर्माव करना होगा-यह्‌ ज्ञातव्य है । मन आन्तर इन्धियहीदहै। बाह्य 
वैषयिक क्रिया द्वारा बाह्य ज्ञानेन्द्रिय उपरजञ्जित होती हैँ; इन्द्रियगत यह्‌ चाञ्चल्य बुद्धि 
मे जाकर वृद्धिस्थ ( तमोभाव को अभिभूत कर ) प्रकाशमाव को उद्घाटितं करता 
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है- यह प्रकाश, ज्ञान या वृत्ति है; सुखादि आन्तर विषय मी मन रूप इन्द्रिय द्वारा गृहीत 
होकर वृद्धि में प्रकाशित होते है (सुख बाह्य वस्तु हेतुक भी होता द, आन्तर-वस्तु-टैतक मी 
होता है, उमयहेतुक भी होता है ) । 

'विषयामिमूख अध्यवसायः मेँ विषय की स्थूटता-सृक्ष्मता के अनुसार इन्द्रिय ( जो 
जथात्‌-लब्व है ) की मी अनुरूप शक्ति स्वीकायं होनी चादिं । प्रकृत-इन्दरिय-गत चमं के 
भेद से ही यह शक्तिभेद होता है । मौतिक-मूत-तन्माव्र ङ्प विषयों का ग्रहण वाह्य-दन्द्िय- 
प्रणाली-सयेक्ष अव्य ह, पर इन्दरियगत सामथ्यं के अनुसार विषय प्रत्यक्षीठृत टोता 
ठे । सामथ्यंमेद से इन्द्रिय-ततूत्व मेमेद नहीं हो जाता । 

मोक्षदशंन के प्रसंग मे ईरय का आयुर्वेदयाखानुसाय अथं ( शरीरयन्त्रविशेख ) 
लेना उचित नहीं है \ शारीर यन्वर इन्द्रियो के अधिष्ठानमातर ह । अधिष्टान-गत जाडचादि- 
दोष के कारण प्रकृत इन्द्रिय की शक्ति बहुत कु व्याहत होती दै । यह शरीररूप 
अधिष्ठान प्रकत इन्द्रिय की तरह सृष्ष्म नहीं दै ( इन्र्या सातत्विक अहंकार का विकार- 
भूत ह; शरीर का उपादान भूत--उसका तन्मात्र--उसका तामसं अहंकार उपादान हैँ) । 
इन्द्रिय को सामथ्यं कितनी ओर कैसी है, यह वही जान सकता है, जो दादरीर अधिष्ठान 
से पृथक्‌ कर इन्द्रियस्वरूप को जान सकता है । साधारणतया इन्द्रियसामथ्यं के विपय में 
जो कु कहा जाता है, वह प्रायेण स्थूलदृष्ट्या ही दै । 

'सव्यवसाय या ज्ञान जिसकी वृत्ति या लक्षण टै, उस 
ततत का उपादान जड़ प्रकृति हँ, अतः बुद्धिका व्यापार जो अध्यवसायदै, वह 
ही जड होगा, जैसा कि घट । सुखादि मी वैसे जड़ पदां ही हैँ । बुद्धि में पुर्व प्रति- 
बिम्बितं =प्रतिफलित होता है। यही कारणदै कि विषय का इन्दियगृहीत प्रतिविम्ब 
चेतन-सी बुद्धि द्रवाय प्रकाणित होता दहै ओर ज्ञान-सुखादिशून्य पूरुषं ज्ान- 
युखादिमानु की तरह प्रतीत होता दह । चित्‌-स्वरूप पुरुष की छाया वुद्धि मे पड़ने कै कारण 
स्वरूपतः अचेतन वुद्धि मी चेतनवतु होती है। वबुद्धिगत अध्यवसाय मी नचेलनवत्‌ 
होता हैः" । 

दीचस्पति का यहु कथन अत्यन्त अस्पष्ट है, तथा खमोत्पादक भो है । पहली बात 
तो यह कि उपादानटष्टि ते वुद्धि जड़ त्रिगुण का कायं अवश्य ह्‌, पर शया पुरुषसंयोग 
हीन बुद्धि कौ सत्ता पृथक्‌ रूप से रहती है ? यदि पुरब-संयौगहीन होकर ेलल्द गुणत्रय- 
सल्षिवेश-विशेष-रूप बुद्धि रहती, तो यह कहा जा सकता था कि अध्यवस्य शुद्ध जड 
है । अव्यवसाय अचेतनरूप है ओर पुरुष का योग होने पर वहु चेतनयुक्त हो जाता दै-- 
एसा कहना वस्तुस्थिति का अपलाप करना ही है । हमारी दृष्टि से बुद्धि आदि को जड 
कहना एक तरक्ठक विदलेषणमान्र है, वस्तुस्थिति नहीं है \ क्योकि किसी मी काल में 
अध्यवसाय चेतन-संयोग-शून्य होकर नहीं रहता-- प्रलयकाल मे मी नहीं रहता ( प्रलय- 
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काल मे विषयामाव के कारण सुप्तावस्था मे रहता है--यह पुरूष संबन्धहीन होकर रहता 
नहौ है; पुरुष-संबन्ध मे तारतम्य होने का कोई प्रश्न भी नहीं है) । 
प्रत्यक्षप्रमाण के प्रसंगमें वुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब होने का जो मत वाचस्पति 
ने कहा है, वह हमारी दृष्टि मे कोई तथ्य ( ५४ ) नहीं है । यह उपमा की माषा हैः ` 
पर लोग इसको तथ्य समभते है ओर सांख्यीय दशंन को विपयंस्त करते हँ । भ्रतििम्ब 
पतन रूप कोई घटना वस्तुतः घट ही नहीं सकती । वुद्धि काचादि की तरह कोई स्वच्छं 
पदाथं नहीं हैर कि उसमें प्रतिविम्बग्रहण की योग्यता हो । प्रतिबिस्ब-पतनका जो 
वेज्ञानिक नियम है वहू निगु ण देशकालातीत निरवयव निष्क्रिय पुरुष में तथा न्नाताहम्‌ 
रूप देगव्याक्िहीन बुद्धि मै घट ही नहीं सक्ता ।! लौकिक विषय पर जो मुग्ता ह वही 
प्रतिविम्बपतन-रूप मत की कल्पना करने कादहेतु दे । 
इस विषय मे सांख्यीय दष्ट यह है- बुद्धि उपादानदृष्टि से सत्‌त्व-रज-स्तमः का 
सन्ितेश-विशेव है; केवल सत्‌त्व-रजस्तमः मे ज्ञातृत्व नहीं है पर बुद्धि नित्यही भं 
जानता हू" ल्प है । अतः यह अनुमित होता है कि सतूत्वरजस्तमः के इस सलिवेश 
के साथ स्वप्रकाश किसी पदां कायोग दहै; यह्‌ स्वप्रकाश पुरुष है । चूंकि बुद्धि त्रंगुणिक 
है, प्रकाश का योग ही उसके व्यक्तीकरण का हेतु है, अतः बुद्धिगत प्रकाश परिणामी 
ओर चञ्चल है; वह भँ जानता हू" न्न जानताहू" इस सदश धारा में प्रवाहित होता 
रहता है-- यही बुद्धि कौ चेतन-सहशता ह । 
जव हम यह समते है कि (१) व्यक्त बुद्धि सदैव चेतनसदश दही रहती हैः 
(२) पर वैसा होना नहीं चाहिये था (बुद्धि के उपादान में चैतन्य न होने के कारण) तथा 
जव हमे यह निश्चय होताहे कि (३) बुद्धिसंबद्ध होने पर भी चैतन्य वस्तुतः परिणामी, 
विकारी नहीं हो जाता है ओर (४) चैतन्य न मिध्रित होनेवाला पदाथं है ओर ८५) न 
वह वस्तुतः बुद्धि में संक्रान्त होता है तब हमे यदि चैतन्यरूप पुरूष ओर वुद्धि के संबन्ध 
को लौकिक पुरुषो को स्थूलरूप से समभानाहो तो हमे प्रतिबिस्ब-उपमा का ' प्रयोग 
करना ही होगा । पूर्वाचार्य ने प्रतिबिम्ब का उपन्यास उपमा के ख्यमे ही क्यिदहै, 
९, हम जव कहते है-“ठण्डा दिल “टी बुद्धि मुक्त विचारः दिमाग गरम करनाः "चित्तकी 
ऋल्ञताः तव उपमा की याषा काही प्रवोग करते हँ । दिल, बुद्धि आदि पदाथ ठंडा, टदा 
आदि नही होते, पर वाह्य पदार्थो के इश रूपों के साथ किसी सादृश्य को लेकर हम दिल 
आदि को मी रण्डा आदि कते है--वादय पदार्थगत धर्मो का आरोप आन्तर दाधौ मे करते है । 
२. द्म ज्ञात है कि शाख मे कीं कहीं चित्त को (स्वच्छः कहा गया है । यह स्वच्छता उपमा की 
मापा है, दपणादि म वस्तुतः स्वच्छता ( "21180 216116 ) है । जिस प्रकार स्वच्छं पदां 
देना ह कि उसमे स्थित पदाथ (अथात्‌ पदाथं का प्रतिविम्ब) स्पष्ट दीखता है, उसी प्रकार चित्त 
जघृ इतना स्थिर्‌ या एकाय हो जाये करि वह स्वगत सूत्तातिस॒त्त विकारो की सी जान सके, तव 
वह चित्त “स्वच्छ" कहलाता हे । 
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तथ्य के रूप मे नरह; इसका एक प्रमाण यह मी है कि विम्ब-प्रतिविम्ब-माव का उल्लेख 
अनियत रूप से किया गया है; बुद्धि-भुरुष मे से जिस किसी को विम्ब या प्रतिविम्ब मान 
कर बुद्धि-पुरष-संबन्व की व्याख्या की गई है-- यदि प्रतिबिम्ब एक वास्तव तथ्य होता । 
तो एेसा नहीं किया जा सकता था ° 

चेतन्य-सी प्रतीत होने पर भी बुद्धि में चैतन्य संक्रामित नहीं होता- इसी भाव को 
स्थुलद्ष्टिवालो को समाने के लिये हौ श्रतिविम्ब' कौ उपमा है । यह बुद्धि इतनी पुरुष- 
सदण हो जाती है कि किसी किसी को बुद्धि चेतन ही प्रतीत होती है ( चेतन-युक्त के 
स्थान पर ) । इस भाव को भी समाने के लिये प्रतिविम्ब की उपमादीगर्ईटे। इस 
विषय मे वाक्यपदीय का “अचेतनेषु चैतन्यं संक्रान्तमिव दृष्यते । प्रतिविम्बक-घर्मेण ` `` 
( ३।१४।३२८ ) वाक्य आलोचनीय हे । पुरुष में प्रतिविम्ब वस्तुतः होता है-- यह 
मानकर प्रायः साख्यपक्ष को दूषित किया जाता, जो आक्षेपकारी की अज्ञता का 
प्रदशंक है; अतः तत्‌त्वसंग्रहकार कमलणील का यदहं कहना कि यदि प्रतिविम्ब पुरुषगतं 
हो तो पुरुष उदयव्ययमाक्‌ होगा ( २६० )--एक अलीक दूषण टै । 

'विषयन्ञान" की जो प्रक्रिया वाचस्पति ने कही हँ ( ओर जो पठन-पाठन की पद्धति 
मे प्रचलित ट ), वह पूणंतः सांख्यीय नहीं ठै क्योकि इसमें (१) विषय (२) इन्द्रिय 
(२३) विषयेन्दरिय-संवन्ध, (४) विषयाकार चित्तपरिणाम ओर (५) उस परिणाम का ज्ञात 
होना- ये पांच विषय सांख्यीय दष्ट के अनुसार चिन्तित नहीं ह्ये है--यह हमारा मत टै । 
न्यायादि शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार विषय आदि का स्वरूप जैसा है, उसको ही वहुलतया 
मानकर सांख्यीय दृष्टि की व्याख्या की गई दै--अतः प्रचलित व्याख्यान असांख्यीय हो 
गया है। सांख्यीय दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष का विष्यं षण इस प्रकार होगा-- 

सांख्यीय दृष्टि के अनुसार "विषय" का स्वरूप पहले ज्ञातव्य हं । बार्छयावषय मलतः 
भूतादिनादक तामस अहंकार का ब्राह्यीभूत रूप है । यह्‌ भूतादि अहंकार ग्राह्यीभूत 
होकर क्रमशः स्थूल होता हुआ विभिन्न प्रकार के प्राणियों का व्यवहायं विषय होता 
है । यह्‌ व्यवहार भी प्राणी की इन्द्रियों के शक्तिस्तर के अनुसार होता हे । ब्राह्यमीभूत 
भूतादि के भी अनेक स्थूल-सूषष्म स्तर दँ जो उपयोगी इन्द्रि के विषय होते हैँ । प्राणी 
की इन्द्रियां आहंकारिक है, ओर यह ्राह्यीभूत भूतादि मी आहंकारिक ह, अतः एक 
मन जितस प्रकार दूसरे मन को अष्ृष्ट-प्रभावित-उपरंजित-परिणामित करता है, 








३. उपमा मं सवत्र ईदृश परिवतेन विया जा सकता हे । प्रायः वुद्धि कौ उपाधि माना जाता है, 
जिसवे सम्पकं से पुरुष परिणामवान्‌ प्रतीत होता दै। कमी कभी पुरुष को मी उपायि 
मानकर इस प्रतीति की व्याख्या की गई ह, यदह अभिज्ञ व्यक्ति जानते दही । उपाधि द्वारा 
व्याख्या करना उपमा-निभैर हे, अतः ईदृश विपर्यास क्रिया ही जा सकता ह| 
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उसी प्रकार भूतादि का स्थूल भाव रूप जो विषय है बह प्राणियों कौ इन्द्रियों को उपरराजत 
करता है-परिणामित करता है \ ग्राह्यीभूत भूतादि प्राणियों के बाह्य इन्द्रिय से संबद्ध 
होने पर इन्द्रिय को चञ्चल करता है ( इन्द्ियस्थित अस्मिता चाल्यमान होती है) । 
यह्‌ चाञ्चत्य-रूप परिणाम मन-अहंकार द्वारा वाहित होकर बुद्धि-गत सतूत्वगुण को 
उद्घाटित करता टै । यह उद्घाटन चाञ्चल्य की प्रकृति के अनुरूप ही होता हे । 
बुद्धि अर्थाद्‌ भँ ज्ञाता हू " ङप पदाथं के साथ इस चाञ्चल्य के योग होने परमे ज्ञाता ह 
रूप बौद्ध ज्ञात्रत्व परिच्छिन्न हो जाता है, ओर भिं विषय का ज्ञाता हू" रूप प्रकाश व्यक्त 
होता है । यह्‌ विषयज्ञान अप्रकाशित वैषयिक चाञ्चल्य का प्रकाशनमात्र है । 

मै विषय का ज्ञाता ह” रूप वुद्धि पुरुषसंयुक्त पदाथं ह ; अर्थात्‌ अनादिकाल से 
स्वप्रकाश चित्‌ के साथ बुद्धि (जो उपादानदष्टिसे जड दहै ) अभिन्न की तरहदही 
विद्यमान है 1 अतः जिस क्षण (ज्ाताहम्‌' रूप बुद्धि "विषय-ज्ञाता अहम्‌" ङ्प मे परिणत 
होती है ( यही बुद्धि का विषयाकार परिणाम है ; बुद्धि इन्द्रियपय हारा वस्तुतः सिगंत 
होकर घटाद्याकार होती है--यह्‌ बालोचित चिन्ताहै) उसक्षण भँ जानताहु किमे 
विषयज्ञानवान्‌ हू” इस रूप से एक अन्य परिणाम भी बुद्धि में होता दे । 

यह विषय बहुत सुक्ष्म टै पर शास्त्र को समभने के लिये इसका रहस्य जानना 
भी आवश्यक है । बात यह दै कि भै विषय को जानता हु" रूप बुद्धि बुद्धि का स्थूल 
रूप है । बुद्धि का सर्वोच्च सूक्ष्म रूप है--पुरुषाकारा बुद्धि-- भे अपतत को जानता हू" । 
दसरूप में बुद्धि ही स्वगत एक माव को विषय के रूप मे जानती है । दूसरे शब्दों में बुद्धि 
का प्रकृत रूप है-- भँ जानता हू किमह । यह्‌ ज्ञेय भै हू रूप हर्य अंश ही वैषयिक 
चाञ्चल्य से सम्बद्ध होकर शब्दादि-ज्ञानों मे परिणत होता दै; ओर ज्ञाताऽ्हम्‌ को 
'विषयन्ञाताऽ्टम्‌" का रूप दे देता हैँ । दुसरे शब्दो मे भे जानताहकिसमे हू" बोधही 
परिणत होकर भ्म जानता हू कि भँ शब्दादि का ज्ञाता हु" हो जाता है। आन्तर-विषय- 
ज्ञान बाह्यं ्द्ियसाध्य नहीं है; अतः आन्तर-विषय-ज्ञान के क्षेत्रमें मै जानता हूःकिमें 
सुखी ह" एेसा बोध होता हे । 

मै विषयज्ञानवान्‌ हू" यह्‌ यदि ज्ञान, बोधया प्रमाणहै, तो यह्‌ दूसरा परिणाम 
प्रतिज्ञान, प्रतिबोध, प्रमा है । इस अथं में प्रतिबोध, शब्द का प्रयोग केन उपनिषद्‌ में है 
(२।१२) जहां यह्‌ भी कहा गया है कि इस प्रतिबोध के दारा निगुण ब्रह्य की सत्ताका 
अनुमान होता है । वस्तुतः “मै जानता हूः कि मँ विषयज्ञानवान्‌ हू" इसमें जो प्रथमांश दै, 
उयको प्रतिसंवेद कहना उचित ही है । उपमा की हृष्टि मे "बोघ" का यह्‌ प्रतिबोधः "विम्ब- 
प्रतिविम्ब' भाव-ल्प है; दूर साह्य से ही प्रतिविम्ब-माव की कल्पना की गई है । 
ईदृ प्रतिसंवेद के लिये कोड प्रतिसंवेदक रूप हेतु चाहिये, जैसे आलोक के प्रतिफलन के 
लिये प्रतिफलक की आवश्यकता होती है । यह हेतु ही पुरुष है; यही कारण है कि व्यास- 
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माष्य ( २।७ ) में पुरू को--वुद्धि का प्रतिसंवेदी" कहा गया हैँ । नै विषयज्ञानवान्‌ 
हु ' यह्‌ माव पुनः भै जानता हूं" के रूप में प्रतिबुद्ध होता है ।` यह प्रतिसंवेद या प्रति- 
-बोध ही पौरुषसत्ता का गमक है । 
जिसको हम शब्दादि-रूप ज्ञेय विषय समभते हैँ, वे गब्दादि वस्ततः बुद्धिगत विकार 
-है; इन्द्रियवाह्य "वस्तु" शब्दादियुक्त नहीं है । वह शब्दादिवोव का उत्पादक हेतु है । जीव 
पूवंसंस्कारवश सोचते हैँ कि शब्दरूपादिवोव इन्द्रियवाह्य वस्तु मे हँ । ज्ञान विषयासंवद्ध 
कोई स्वतन्त्रं पदाथं नहीं है; ज्ञान सदैव विषयोपरक्त टै अर्थात्‌ ज्ञान = णब्दादिज्ञान । यह 
शब्दादि ज्ञानं जव वुद्धिपरिणाम हँ, तब शब्दादि इन्द्रियवाह्यस्थ कैसे हो सक्ते हैँ ।' 
शब्दादि-विषय वस्तुतः ग्राह्मीभूत भूतादिल्प पदार्थं तथा प्राणी की इन्द्रियो का संपर्कजात 
है । शब्दादिरूप विषय चकि सम्पकंज हँ अतः कमी मी शब्दादि के मूल उपादान के 
साक्लातूकार बाह्य द्रव्य के रूप से नहीं हो सकता । शब्दादि के चरम सूक्ष्म अवस्थारूप 
( पर इन्द्रियबाह्य ) तन्मात्र का ही बाह्यर्प से साक्ातुकार हो सकता है; लन्मा्र क्रा 
म॒ल कभी भी बाह्यरूप से साक्नत्करणीय नहीं होता, क्योकि वह्‌ आन्तर पदाथं---अहंकार 
नामक अबाह्य पदाथं- दे । 

"पौरुषेय बोध के विषय मं कृचं विशेष वक्तव्य है । कोई कहते हँ कि 'वृत्तिरूप 
प्रमाणसे पुरुषकोजो ज्ञान होताटै वही प्रमारूप ( प्रमाण का फल ) पौरुषेय बोध 
हे । चूंकि पुरुष ( ठतूत्व ) में ज्ञान वस्तुतः उत्पच्च नहीं होता अतः यह्‌ मत असंगत है । 
कोई कहते है कि "चैतन्यप्रकाश अर्थात्‌ अर्थोपरक्त वृत्ति-प्रतिविम्दाश्रय रूप जो चैतन्य हे 
वही पौर्वेय बोध है" । इदश मतो के प्रख्यापक आचायं भूल जाते हँ कि प्रमाण का फलं 
भी वैगुणिक ही होगा, अतः चैतन्य कभी भी प्रमाण का फल रूप पौरुषेय बोध नहीं हो 
सकता । मम घट जानना ह” यह्‌ पौरुषेय बोध का उदाहरण है मौर "यह्‌ घट टै-- 
यह्‌ प्रमाण है--अध्यात्मन्ञान का अनुग्नीलन लुप्त हो जने के कारण ही ईट काल्पनिक 
व्याख्यान प्रचलित हो गया है । क्या "यहु घट है ईदश ज्ञातरमावहीन योध हो सकता 

हे ! हमारे अनुसार सदैव बोध ज्नातरृभाव से अच्चय रूप से संयुक्त रहता हे, अर्थात्‌ भन 
चट जानता हु” इस प्रकार मै-माव को लेकर ही विषयज्ञान होता दहै; केवल "यहु 
घट है" ठेसा बोध कभी भी नहीं होता । "यह्‌ घट है" जव हम कहते हु, तब भै घट 








-१. हम वाद मे दिखयिगे कं मूतादि अहंकार ब्रह्माख्ड के सष्टिकतां प्रजापति का दै; प्रजापति कर 
अन्तःकरण म भी पूरवसृष्टि के शब्दादि ज्ञान का संस्कार हं, ओर उनका भूतादि (जो 
यहुयीभूत होकर प्राणियों का "विषयः होता है ) भी ईश संस्कार से युक्त हौ र्दै। भूतादि में 
मी शब्दादिवोधनननयोग्यता दं । मूतादिकृत चाच्चल्य ही प्राणी की बुद्धि को परिणामित 
कर॒ ज्ञान को उदधाटित करता ह । यह सत्व या ज्ञान भी सूद्मर्पेण प्राणी के अन्तःकरण में 

ही रहता दै, जो राजस चाच्रव्य द्वारा उद्धास्ति होता हे । 
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जानता ह" बोध ही रहता हैँ! उसी एक वोच को हम पूर्वोक्तं दो भागां में कल्पनामात्रं 


के बल पर वाटते हैँ, यद्यपि इस विमाजन की कोई वास्तव स्थिति नहीं है । 
“पौरुषेय बोधः ( चित्तवृत्ति-वोव ) का स्फुट अनुभव करना योगज चित्तस्थयं-सायेक्ष 
दै । चकि वुत्तिसवबको ज्ञात होती है अतः वृत्ति का फल भी सवको ज्ञात ही होगा-- 


यह्‌ आग्रह नहीं किया जा सकता । प्रत्येक क्षणव्यापी वत्ति का स्पुटज्ञान भी सब जीवों 


को नहीं होता । पौरुषेय बोध के प्रतिक्षण उदित होने पर भी उसका पृथक्‌ रूप से अनुभव 
नहीं होता, जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों की रभ्सियांँ नेत्र पर पतित होने पर भी जाड्य 


निबन्ध न उन नक्षत्रों का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार नहीं होता-बहूनक्षत्रज्ञान-मिश्रणरूप' 


संकणं बोध ही होता है । साधारणतया पौरुषेय बोध वृत्ति मे उपसजंनीभूत ही रहता हे । 

विषयप्रकाणक वृत्तिर्यो के मल में पुरूष की साल्िता है--यह अवधारण ही ततुत्वतः 
“पौरुषेय नोध' है । प्रव्येक ज्ञान मे मल ज्ञाता ओर ज्ञेय का अपृथक्त्वख्याति होती है; 
यह्‌ अविद्या का फल है--ईटण अन्तेहष्टि जव परस्फुट हो जाती है तब पौरषेय-बोध 
वुद्धि मे बिकशित होने लगता हे। पुरूष शुद्धि का प्रतिसंवेदी है; यहीकारणदहै कि 
प्रत्येक ज्ञान का प्रतिसंवेदन होता टै; यह प्रतिसंवेदन माव दही पौरषेय बोधं । 
उदाहरणाथं भै घट जानता हु यह जो प्रमाण रूप वृत्ति है, वहं सदैव भमः जानता 
हः कि मै घट जानता हू" इस रूप से प्रतिसंविदित होती है । यह भै जानता हु" रूप 
प्रथम अंश ही पौरुषेय नोव का स्थुल रूप दहै; यह्‌ क्रमशः प्रस्फुट होता रहतादहै ओर 
अन्त मे "वृत्ति की पुर्षसाल्लिता रूप यथायं पौरुषेय बोध में पयंवसित होता है । वृत्ति 
के साथ पुरुष का जो संवन्ध हे, उसको जानना पौरूषेय बोध है--यह्‌ व्याख्या निर्दोष 
है । यह प्रमा या पौर्वेय बोध वुद्धि की ही वृत्ति है-- यह्‌ स्मर्तव्य हे । 

विषयज्ञान की जो प्रकिया वाचस्पति ने कही है ओर जो प्रक्रिया पठन-पाठन-पद्धति 
मे प्रचलित है, उससे हमारे द्वारा ऊपर विशदीकृत सत॒ बहुत कु भिन्न है । यथा-- 
(१) बुद्धि इन्द्रियपथ से निगंत होकर विषयाकारा होती है--यह साना जाता हे। 
कोई चक्षु के विषय में ही यह निगमन मानते तथा घ्राणादि के विषयमे शरीर के 
भीतर ही अर्थकार परिणाम मानते ह । कोर चक्षु के किरणों के साथ बुद्धि का अंशतः 
गमन तथा विषयदेश मे विषयाकार में उसका परिणमन मानते हैँ । यह्‌ निरगसन तथा 
निर्थसवपुर्वंक परिणेमन हमारी दृष्टि में असि है । (२) विषय का प्रतिबिम्ब इन्द्रिय 
म होता है, ओर विषय-प्रतििस्ब सहितं इद्दियां बुद्धि मे उपस्थित होती है यह साना 
जाता है । हमारे अनुसार वस्तुतः प्रतिबिम्ब नहीं होता । प्रतिनिस्ब उपमा की माषा है 
वुद्धि में इन्द्रियों का उपस्थित होना आक्षरिकि अथं सें सत्य नहीं है । (३) बुद्धिततुत्व में 
पुरुष प्रतिबिभ्नित होता है-यह प्रचलित सत टे । एसी अतिबिन्ब वस्तुतः नहीं होता है-- 
यह उपमा की भाषां है । (४) बुद्धि अचेतन है ओर अचेतन बुद्धि में पुरुष का योग होता है 
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--यह्‌ प्रचलित मत टै । व्यक्त बुद्धि कभी भी रेतनसंनन्धहीन (=-= अचेतन) नहीं रहती-- 
यह हमारा मत ह । अत एव हम ज्ञानको या सुख को जड परिणाम मात्र नहीं मानते-- 
यह्‌ चिदधिष्ठित बुद्धि का विकार दटै। (५) चेतनणक्ति के अनुग्रह रूप व्यापार 
को जिस रूप से समाया जाता द्वह हमारी दष्टि मे असंगत हे । 
(६) बुद्द्रारा गृहीत विषयप्रतिविम्ों या विषयाकारों का बुदधिकतरक वुष्टरि- 
प्रतिविम्बित पुरुष को समपंण रूप क्रिया की प्रचलित व्याख्या हमारी दृष्टि में यथाथं नहीं 
है । अस्मदीय दृष्टि के अनुसार यहां समपंण शब्द का प्रयोग माक्त टै 1 (७) अयं 
घटः* प्रमाण है घट महं जानामि प्रमा है--यह हमारी दृष्टि मे असंगत टै । (८) बाह्य- 
वस्तु के शब्दादि धर्मं तत्त्वतः बाह्यवस्तु के टै--यरह प्रचलित व्याख्यान असंगत है । 
(€) पुरुष मेँ वुद्धि का प्रतिविम्ब पड़ने पर पुरुषगतत्वेत वुद्धिवृत्ति का वोध प्रमा है--यह 
हमारी दृष्टि मे असंगत हैँ । (१०) पुरुष में वस्तुतः वुद्धिततूत्व का प्रतिबिम्ब होता टै-- 
यह्‌ मि्चुमत असिद्ध है । 
यह्‌ निश्चित है कि सांख्याचार्यो ने अनुमान ओर उसके भेदो पर पर्याप्त विचार किया 
था। यही कारण है कि सांव्यदशंन के लिये "यह्‌ अनुमान-प्रधान है-एेसी प्रसिद्धि हो गर्द 
थी । षष्टितन्त्र की जो विषयसूची अहिवुध्न्य-संहिता मे टै, उसमें ्रमाणके लिये 
तीन तन्त्र" सा कहा गया है ( त्रीणि प्रमाणतच्त्राणि--१२।२६ ) । जय द्कलाटीका 
मे कहा गया दहै--षष्टितन्त्रे व्याख्यातम्‌-ूवंवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टमिति 
( का० ५) । प्राचीन आचार्यो ने व्याप्षि पर भी पुष्कलविचार किया धा, यह्‌ सांख्यसूत्र 
५।२८-३९ से ज्ञात होता है । 


सांश्यकारिका मेँ अनुमान का कोई लक्षण नहीं हे एेसा सामान्यतया प्रतीत होता 
हे । प्राचीन आचार्यो की प्रतिपादन-शंली को न जानने के कारण ही एेसी अन्ञतालम्‌क 
वारणा उत्पन्न होती ह । जव अनुमान के तीन भेद कह दिये गये ओर यह मी कह दिया 
गया कि अनुमान लिद्ध-लिद्धिपूर्वक है, तो इसका लक्षण सुविज्ञात हो गया-- तीनों भेदों 
का जो सामान्य है, वही लक्षण है^। "अनुमान यह शब्द भी लक्षणज्ञान में सहायक है-- 
यह ज्ञातव्य ह । 








१. यदि &^1 तीणाप्णा 18 01255062. माना जाये तो 0128510621101 को 
रखकर 06000 का स्वरूप व्रिजञात दो ही सकता द । पाश्चात्य मनोविाविद्‌ के 
अनुसार मन का लक्षण मन कफे विमागकाज्ञापक दौ । अतः पदार्थं के विभाग से मी उसके 
स्वरूप को जाना जा सक्ता ही है । ( वगा प्ऽ 116 तल 7 पजा 35 3130 2 1.151011 
० 16 गणात्‌; ता 18, 2 61255060 ग 1४8 1620171 ०7 102 
11611181 वप्रा €§ (4, 23877 ; [ला ६2] 21 140ा- 8८1९०८९, > 2). 
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प्रमाण क चकि चित्तवृत्ति विशेष मानना संगततर हे, अतः आप्तवचन-श्रवण-जात वृत्ति 
= आप्तवचन (आगम) माना गया हें । प्रमाण श्रोता मे हे, वक्ता में नहीं । स्वप्रोक्त वचन 
केसुन ने समय वक्ताको मी ज्ञान होता ही है-- यह दुसरी वातं ह । जिस व्यक्ति की दष्टिमें 
जो आप्त टे, उसके वाक्य को युनकर जो अविचार-सिध निङ्चय' होता है, वह आगम 
प्रमाण है \ सुनते मात्र पर निश्चय हो जाना--अर्थात्‌ सुनने ओर निश्चय होने के मध्यमे 
तकण न करना-आगम प्रसाणका वैशिष्टयहे। किसीमी प्रकार से युक्ति यादहेतु 
प्रदणंन के लिये कुं मी आग्रह श्रोता की ओर से न होना आगम प्रमाण के लिये आवश्यकं 
सतं है । आप्तो के वचन (= वाक्य) से यह प्रमाणवृत्ति उदित होती है । यतः वचन वाक्‌- 
रूप इन्द्रिय का व्यापार है, अतः वाक्‌ इन्द्रिय की सुकष्मता तथा वचनल्प व्यापार की 
सूक्ष्मता के अनुसार आगम प्रमाण की मी सुक्ष्मतां होती है। वाक्रूप इन्द्रिय ओर उसके 
व्यापार कै विषय में प्रचलित व्याख्या अत्यन्त भ्रष्ट है । अस्मदीय रीति से व्याख्यात वाक्‌ 
इन्द्रिय ओर उसके व्यापाररूप वचन को जानने से आप्त प्रमाणको विविधता ओर 
सूक्ष्मता ज्ञात होगी । 

आप्तवचन को “आप्त पुरुषों का वचनः एेसा भी समभा जा सक्ता हँ । सांख्यीय 
दृष्टि के अनुसार मी एेसी व्याख्या की जा सकती है । इस व्याख्या के अनुसार भी 'प्रमेय- 
सिद्धिः प्रमाणाद्धि" मत को उपपन्न किया जा सकता है । यह यहां ज्ञातव्य है कि मुक्त 
चित्त प्रवाहतः अनादि टै अतः मुक्तचित्त द्वारा अनुशासनीय मोक्षविद्या भी अनादि है। 
स्वरूपतः अनादि होने पर भी व्यवहारतः उसके भिन्न भिन्न कालों मे नूतन-तुतन रूप से 
प्रतन होता है । इन मूलभूत प्रवर्तनकारियों (अपेक्षिक दष्ट से) के वाक्यों को मूलभूत 
आप्तवचन रूप आगम ( प्रमाण ) माना जा सकता है; उन वचनो पर आधित वास्यों को 
भी प्रमाण माना जा सकता हे। 

यहु जानना चाहिये "आप्त" प्रत्येक विद्ययाके क्ेत्रमे हो सकते हैँ । जो प्रत्यक्ष 
अनुमान-पूवंक पदाथं को जानते है, उनका कथन आप्तवचन है । आप्तगत आप्ति के 
उत्करष-अपकषं के अनुसार इन वचनो का प्रामाण्य है । जिस प्रकार प्रत्यक्षका भी 
उत्कर्षापकषं है, व्याप्षिज्ञान की सामथ्यं का मी उत्कर्षपकषं है, उसी प्रकार आप्ति के 
्ेत्र मे भी जानना चाहिये । निसनप्रकार प्रत्यक्षाभासघ, या दु प्रत्यक्ष है, उशीप्रकार 
आगमाभास, दुष्ट आगम भी है, जो बाद मे बाधित हौ जाता है । 

थे तोन प्रमाण यद्यपि असंकोणं है, तथापि एक के लिये इतरा सहायक है । अनुमान 
प्रत्यक्षनिमेर है-- यहं प्रसिद्ध है; उपदेशगम्य विषय को लेकर भी अनुमान करने की 
प्रवृत्ति होती है । प्रायः प्रत्यक्षज्ञान के साथ व्यवहारतः अनुमानसाध्य ज्ञान मिला हुञा 


रहता हं ॥५।। 




















६४ तत्त्वकोमुदीसहिता सांल्यकारिका [ का० & 


(१) एवं तावद्‌ व्यक्ताव्यक्तन्नलक्षण-द्रमेयसिद्धयर्थं प्रमाणानि लघ्षितानि । 

(२) तत्र व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलपादो हालिकोऽपि प्रत्यक्षतः 
प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानुमानेन धूमादिदर्गनाद्‌ वह्वयादीनि चेति तद्ब्धुत्पादनाय 
मन्दप्रयोजनं शाखम्‌, इति दुरधिगम मनेन व्युत्पादनोयस्‌ । (३) तत्र यत्प्रमाणं 
यत्र समर्थं तद्‌ उक्तलक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य दर्शयति-- 


सामान्यतस्तु दृष्टाद्‌ अतीन्द्रियाणां प्रती विरङ्धमानात्‌ | 
तस्मादपि चाषिद् परोत्तमाप्तागमात्‌ सिदम्‌ | ६।। 
(४) “सामान्यतः'' इति । तु~दाब्दः प्रत्यक्षपूर्ववदुभ्यां विरिनषि । 


सामान्यतोदृष्टादध्यवसायादतीन्द्रियाणां प्रवानपुरुषादीना प्रतोतिः- प्रतिपत्तिः । 
(५) उपलक्षणं चेतत्‌, शेषवत इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । = 








( १) इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ (--चिद्रप पुरुप) रूप प्रमेयो की सिद्धि के 
लिये प्रमाणो के लक्षण कटे गये (२) उसमें प्रथ्वी आदि व्यक्त को घटपटादि र्पसे 
धूलि-घूसरित, हल चलानेवाला ( अर्थात्‌ अज्ञजन ) भी प्रत्यक्ष प्रमाणसे सालात्‌ रूपसे 
जानता है; भ्रूमादि-रूप लिद्धं के दशंन से (व्यवहित या अद्य) अग्नि आदि को मी वह्‌ 
पूववत्‌ नामक अनुमान प्रमाण द्वारा जानता ही टह । इसलिये इस प्रकारके प्रमेयोकां 
ज्ञान कराने के लिये प्रवृत होनेवाले शाख की आवश्यकता अल्प हो जाती है, अतः 
लौकिक बुद्धि की अगम्य (अव्यक्त आदि) वस्तु ही इस शाख से व्युत्पाद्य हैँ । (३) उपरि 
लक्षित प्रमार्णो मंसे जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध करने में समथं है, उका पृथक्‌- 
पृथक्‌ निर्देश कारिकाकार करते है-- 

अतीन्धिय पदाथं 'समान्यतोदृष्ट' नामक अनुमान से सिद्ध (== ज्ञात) होते है; उससे 
एवं शेषवत्‌ अनुमान से असिद्ध परोक्च पदाथं आप्तागम रूप प्रमाण से सिद्ध होता हू ।।६।॥ 

( ४) कारिकागतं तु" यह निपात शब्द सामान्यतोदष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष ओरं 
पूववत्‌ अनुमान से पृथक्‌ करता है ( अर्थात्‌ प्रधानादि की प्रतीति न प्रत्यक्षे ओर न 
पूववत्‌ अनुमान से होता ह ) । सामान्यतोदृष्ट' रूप अध्यवसाय से प्रधान, पुरूष आदि 
इन्दियातीत ततत्वं की प्रतीति होती है । प्रतीति अर्थात्‌ प्रतिपत्ति (-- अध्यवसाय या 
ज्ञान) । (५) यहां (सामान्यतोदृष्ट' रूप अनुमानविशेव का कथन उपलक्षण है, जिससे 
"शेषवत्‌" रूप अनुमान-भेद का भी ग्रहण कर लेना चाहिए । 








१. चिचद्लायपत्तिवुदेरध्यवसाय इत्यधिकं क्वचित्‌ पथ्यते । . 
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(६) तत्कि सवेष्वतोन्द्रियेषु सासान्यतोटदृष्टमेव प्रवर्तते ? तथा च यत्र 
तच्नास्ति महदाद्यारम्भक्रमे स्वगपूर्वदेवतादौ च, तत्र तेषासभावः प्राप्न इत्यत 
आह-^तस्मादपि"' इति । (७) तस्मादित्येतावतेव सिद्धे 'च-कारेण श्ेषवतः' 
इत्यपि ससरुचितम्‌ ॥ ६ 1 








(६) तो क्या समी अतीन्द्रिय विषयों में सामान्यतोदृष्ट रूप अनुमान की ही प्रवृत्ति 
होती दै? यदिरएेसा ही माना जाये तो जिनमे अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, जैसे-- 
महान्‌ आदि ततूत्वों के आरम्मक्रम (प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार इत्यादि रूप क्रम) 
तथा स्वगं, अपवं, देवता आदि विषय---उनका तो अभाव मानना होगा। इसीलिये 
कारिकाकार कहते हँ--"उससे ( सामान्यतोदृष्ट ओर शेषवद्‌ अनुमान से ) भी असिद्ध 
अतीन्द्रिय पदार्थो की सिद्धि आगम से होती है" । (७) ^तस्मादपिः इतने मात्र वाक्यसे 
ही विवक्षित अथं की सिद्धि हो जनेपर "चः का प्रयोग शेषवत्‌ अनुमान कामी 
समुच्चय करने के लिये किया गया है, एेसा समना चाहिए ( अर्थात्‌ सामान्यतोदृष्ट एवं 
ोषवत्‌ इन दोनों से असिद्ध पदाधं की सिद्धि आप्तवचन से होती है ) ॥६॥ 


षष्ठ कारिका की व्याख्या 

अतीन्द्रिय पदाथं सपक्ष भी टै, अनपेक्षिक भी । पुरूष ( तत्‌त्व ) ओर गुणों की 
अवैषम्यावस्था चित्ते न्दरि-सेवेय नहीं है" अतः ये दो अनापेक्षिक अतीच्रिय हँ । अन्य सभी 
व्यक्तं पदाथं (महदादि-तत्‌त्व तथा ततुत्वनिमित पदाथं, यथा स्वर्गादिलोक) प्रत्यक्नयोग्य हैँ 
(अधिकारी-विशेष के लिये) भौर अनुमानयोग्य भी हैँ । स्वलक्षण सजातीय दृष्टान्त न मिलने 
पर मी जो अनुमान होता है, वहु सामान्यतोदृष्ट॒ही होता है- यह स्पष्ट है । इन्दरिय- 
सत्ता का निश्चय जो अनुमान द्वारा ही करता है, वह इन्दरियजातीय किसी वस्तु का किसी 
के साथ साह्चयं नहीं जानता, अतः उसके लिये सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही एक मात्र शरणं 
है--यह कहना उचित हीह । एकं व्यक्तिकी दृष्टिमें जो पदाथं सामान्यतोदृष्ट अनुमान 
से गम्य दहै, वहु पदाथं अन्य के लिये प्रत्यन्त से गम्य भी होता है--इसका अपलाप नहीं 
किया जा सकता । चन्द्र का अपर भाग अप्रत्यक्ष रहा है, पर चकि प्रत्यक्चयोग्य है", अतः 
उपायविशेष द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो हौ सकता है ( अधुना इसका प्रत्यक्ष हो गया है ) । 
इद्धिय भी प्रव्यक्षयोग्य वस्तु है । 

अनुमान से असिद्ध एसा कौोत-सा पदाथं है जिसके लिये आप्तवचन की आवश्यकता 








१. पृथिन्यधोभाग ओर चन्द्र का अपरमाग अप्रत्यक्त है--यह न्यायमन्जरी मे कहा गयः है. - 
अप्रत्यक्तत्वमात्रण न च कालस्य नास्तिता । युक्ता पएथिव्यधोभागचन्द्रमःपरभागवत्‌ ।। (आ० २) । 
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होती है-यह विचायं है । कोई मी वगुणिक वस्तु एेसी नहीं हैजो किसीन किसी का 
प्रत्यक्षयोग्य न हो (स्वर्गादि समी पदाथं-- जो मीमांसकादि के द्वारा सवंथा प्रत्यक्षायोग्य 
सममे जाते है, वे भी) । उसीप्रकार एक व्यक्ति द्वारा जो पदाधं अनुमातव्य नहीं होता, 
वहु अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमातव्य होता ही दह्‌ (यदि इस व्यक्तिमे लिर््खदशंन-सामथ्यं 
का आधिक्य हो) । अतः अनपेल्लिक दृ्टि षे ठेसा कोहं भौ सत्पदाथं नहीं है जो आद्यं चन- 
साल्रगम्य हौ । यही कारण है कि हम समते है कि आपेश्िक दष्टिसे ही तस्मादपि 
-चासिद्धम्‌' का तात्पयं लेना चाहिये, अर्थात्‌ जो किसी पदाधं को न दुष्टसेया न अनुमान 
से जान सकता है वह उसे उपदेश के माध्यम से जान सकता ठं । 


शेषवत्‌ अनुमान द्वारा अतीन्द्रिय विवय का सत्तानिश्चय होता दै--यह वाचस्पति का 
मत संगत है । वाचस्पति के टीकाकारो ने अतीन्दियाथनिश्चय के जौ उदाहरण दिये हँ, उन 
पर हमारा कच्छ वक्तव्य टै । टीकाकारो का अनुमत एक उदाहरण ले- तन्मात्र अहंकारो- 
पादानक है; क्योकि तन्मात्र द्रव्य होने के साथ साध जर्हकार का कायं दहै; जिसका 
उपादान अहंकार नहीं होता, वह द्रव्य होने के साथ साथ अहंकार का कायं मी नहीं 
होता, जैसे पुरुष ( ततूत्व ) ( यहाँ हेतु व्यतिरेक ट्‌, यह्‌ पुरुष रूप दृष्टान्त से जाना 
जाता है ) । पाठकों को विचारना चाहिये कि जो वाचस्पति ओर उनके टीकाकार्‌ प्रमाण 
का तात्पयं सवंधा लौकिक प्रमाणसे ही मानते र्हः वे तन्ा्नरूप ( उवदि द्ष्टिमें ) 
सर्वथा अर्तीरिय पदाथं को पक्ष मानकर अनुमिति केसे कर सक्ते? क्च इस 
अनुमिति का जो हेतु (--लिङ्ध) है, च्या वहं लौक्रिक पुरुष वारा प्रत्यक्षैक्त होता है ? 
अप्रत्यक्न लिद्धः होने पर उससे अनुनिति केसे होगी ? प्रकृत स्थयलमे पश्च है स्वंथा 
अतीन्द्रिय ओर हतु है अप्रत्यक्ष; अतः अनुमिति होने की संभावना ही नहीं टै । आगम 
द्वारा तन्मात्रसत्ता का निश्वयजो करता दहै, वह्‌ आगम द्वारा ही तन्मात्र की अहंकार- 
कार्यता जान सकता है । प्रकृत उदाहरण में हेतु भी आगमगम्य ही है ( अयोगी लौकिक 
पुरुषो के लिये ) । 


इस कारिका के अर्थं मेँ एक विशिष्ट वात है । कुं आधुनिक विचारक कहते है कि 

इस कारिका मे दुष्ट, अनुमान ओर आक्तवचन रूप तीन प्रमाणो ' के विषय प्रथक्‌ कर 

कहे गये है, अर्थात्‌ दृष्ट रूप प्रमाण से सामान्य का ज्ञान होता दे; अतीच्रिय की प्रतीति 

१. हम सममते दै किं सांख्याचार्यो ने कमी अनुमान कोदो भागों वोँय था--विश्ेषतोदृष्ट 

ओर सामान्यतोदृष्ट; विषतो दृष्ट दो प्रकार का दै- पूर्ववत्‌ ओर शेषवत्‌ जो जिसके 

लिये अतीन्द्रिय है, वह उसकी सत्ता का निश्चय सामान्यतोदृष्ट अनुमान से दी कर सकता ह । 

अतीच्धिय न होने परभी जो अप्रत्यत्त हे, उसका ज्ञान विद्धेषतोदृष्ट से दोतादै। इस 
विषय पर विशद विचार प्रसंख्यान-माष्य मँ किया गया है । 
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अनुमान से होती है; अनुमान से जो असिद्ध हो वह॒ आप्तवचन से सिद्ध होता ह" । ययपि 
चन्द्रिकाटीका मे ईदृश तात्पयं ही माना गया दहै, पर इस तात्पयं को मानने मे करई 
वाघ हुँ ओर हमारी दृष्टि में यह तायं अस्वारसिक ही है ! संस्ृतमाषा की दृष्टिमें 
मी ईदृण अथं नहीं हो सकता-यह्‌ ज्ञातव्य है । 

(सामान्यानां दुष्टात्‌ ( प्रमाणात्‌ ) प्रतीतिमंवति रूप अथं करने पर यह प्रश्न होगा 
कि यह “सामान्यः क्या है ? क्या यह्‌ सामान्य नैयायिको का सामान्य टै (=-= समान अनेक 
आश्रयो मे रहुनेवाला घमं ) ? अथवा क्या यह्‌ सामान्य-रूप धमं ( सांख्ययोगीय दृष्टि ) 
का वाचक टे? प्रत्यक्ष प्रमाण से सासान्य-विशेषात्मा धर्मी का विशेषावधारण-प्रधान 
जान होता हे--यह सिद्धान्त सांख्य को मान्य है । क्या यह्‌ सामान्य शब्द अत्रत्य अतीच्िय- 
शब्द की तरह विशेषण शब्द है-- "समानेषु मवः' इस अथं मे ? अशास्रीय पद्धति से अपनी 
रुचि से यह अथं करना किं “सवंसामान्य वस्तुओं का ज्ञान दुष्ट-प्रमाणसे होता हैः 
( डां० आद्याप्रसाद कृत अथे; द्र ° भुमिका, प° ३८ ) हसारी दष्टि मे एक व्यथं की बात 
दे । यह सवंसामान्यः क्या है ? पाञ्चभौतिक पदां ? क्या अध्यवसाय से तन्मात्रादि 
` साक्षात्त नहीं होते ? ध्यान देना चाहिये किं दृष्ट प्रमाण के लक्षण में विषय" शब्द प्रयुक्त 
हया ही है 1 "विषय के प्रति अध्यवसाय" अथवा विषय-स्तिङृष्ट इन्द्रिय का अध्यवसायः 
जव कहा ही गया है, तब पुनः उसके विषय के कथन की क्या आवश्यकता है ? 

जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आधुनिक व्याख्याकार इस कारिका को पुवोक्तिः रूप 
से व्याख्या करते है, वह्‌ उद्देश्य यदि कारिकाकार का होता तो वे (सामान्यानां दृष्टादती- 
न्द्रयाणां प्रतीत्िरनुमानात्‌" कहते । इस पार में "तु" का अनावश्यकं प्रयोग मी नहीं करना 
पड़ता । अथवा यदि तु" अभीष्ट होता तो वे "सामान्यस्य तु दुष्टात्‌" इस प्रकार कुं कहते । 

यहं ध्यान से लक्षणीय हं कि यह्‌ कहना आवश्यक था कि सामान्यतोदृष्ट अनुमान 
का उपयोग अतीच्िय पदाथं की प्रतीति के लिये आवश्यक है । जो पदाथं जिसके लिये 
अतीद्धिय है, उस पदाथं के विषय में दृढ 'संभावनाबुद्धि' तो सामान्यतोदष्ट प्रमाण से 
अवश्य ही उत्पन्न होती है; बहुतों के लिथे सामान्यतोदृष्ट अनुमान सर्वथा निश्चायक हे । 





[~ रकष 


१. इस सत के सविस्तर प्रतिपादन के लिये ^.1.0.0. (§०.०६& भग) मँ पठित पर्डित जेत्रे श- 
चन्द्र चद्रोपाध्याय का श्रमेयसिद्धिः प्रमाणद्धिः लेख द्रष्टव्य है (हमने इस लेख की ऽपाप्ााक 
ही देखी है). (र. २०]थ्नेमीरेसी ही व्याल्याकी दहै (द्रण तत्कृत कारिका की च्रेमेजी 
व्याख्या ) 1 र ने चद्छिकाकार नारायण को 0016 ०] व्गणला120ा कहा है 
( . 61 ) जो भनवधानमूलक उक्ति है। नारायणतीथं के कालके विषयमे म.म 

गोपीनाथ कविराज ने ठीक ही कहा है क्रि 16 ५28 [क्ल प्रथा) 16 00016 ज 
४16 5त्णव्णाल्लता (छपा ( द्र० 8. 2. 5ऽप्पत०5 में प्रकाशित उनका लेख 
प्रापण 91 3110110द"नु00 ० विय ०- 21868112 [,11€-210्1-6 ° 














६८ तत्त्वकोसुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० & 


इस कारिका के चतुधं चरण के भपरोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌" वाक्य में (आगसः शन्द 
प्रथमतः प्रयुक्त हुमा है 1 “परोक्षमाप्तवचनात्‌ सिद्धमु" पाठ होने पर छन्दोदोष होता । 
यदि “परोक्ष साप्तश्च्‌ तेः सिद्धम्‌" पठित हो तो कोई दोप नहीं होता । आप्तश्र्‌ ति आप्तवचन 
का लक्षण टै 1 अतः एेसा पाठ होना उचित था। आगम-पद-घटित इस शब्द का कोई 
विशेष तात्पयं हमे प्रतीत नहीं होता ॥६॥ 


~< ~ 


(१) स्यादेतत्‌; यथा गगनकुयुम-करर्मरो म-रदाविषाणादिषु प्रव्यक्तमप्रवर्तमानं 
तदभावमवगमयति, एवं प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतोटष्टादिम्यः 
सिद्धिरित्यत आह्- 


अतिदरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याद व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ।1७।। 


(२) “अतिदूरात्‌" इति । अनुपलब्धिरिति वक्ष्यमाणं ( का० ८ ) सिहा- 


वलोकनन्यायेनानूषञ्जनीयम्‌ । (२) यथा--उत्पतन्‌ वियति पतत्री अतिदूरतया 
सन्पि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते । (४) सामीप्यादित्यत्राप्यति रनुवर्तनीयः, यथा 


ल 





( १) प्रमाणके दवारा प्रमिति की सिद्धिहोती टै, एेसा मानने पर मी प्रश्न हौ 
सकता है किं जिस प्रकार आकाश के कुसुम, कचयुटु के रोम तथा खरगोश के सींग आदि 
के विषय से प्रत्यक्न अप्रवृत्त होकर ( गगनकुसुमादि का ज्ञान प्रत्यक्सेन होने पर ) 
उन आकाश-पुष्प आदि का अभाव सूचित करता है, उसी प्रकार प्रत्यक्षाभाव प्रकृति आदि 
का भी अमाव सूचित करेगा ( प्रकृति की अनुपलब्धि के कारण प्रकृति की असत्ता सिद्ध 
होगी ) । तव सामान्यतोदष्ट आदि प्रमाणो से उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? इस प्रष्त 
के उत्तर में ( कारिकाकार ) कहते ईह-- 

अत्यधिक दूरत्व, अत्यधिक सामीप्य, इन्द्रियों का घात (== कायं में अक्षमता), चित्त 
की अस्थिरता, सूक्ष्म होना, वीच में किसी व्यवधान का जा जाना, अभिनव (= तिरस्कृत 
हो जाना ) ओौर सदृश वस्तु मे मिल जाना--इन हेतुजों से ( वस्तुओं की उपलब्धि नहीं 
होती है ) ॥७॥ 

(२ ) अगली कारिका में पठित “अनुपलब्धिः पद का अन्वय सिहावलोकनन्याय 
==पूवसूव मे परसूव्रीय पद की अनुवृत्ति ) से इस कारिका के साथ करना चाहिए 
(३) आकाण में उडता हुमा पक्षी अत्यधिक दूरं होने के कारण दृष्ट नहीं होता । 
(४) 'सामीप्यः पद के साथ भी 'अति" शब्द को जोडना चाहिए (सामीप्य = अतिसामीप्य) 
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लोचनस्थमञ्जनमतिसामोप्यान्न दस्यते । (५) इन्द्रियघातोऽन्धत्ववधिरत्वादिः । 

(६) “मनोऽनवस्थानात्‌'--यथा कामाद्युपहतमनाः स्फोतालोकमध्य- 
वतिनमिन्द्रियसच्चिकृष्टम्थं न पद्यति । (७) ““सक्षम्यात्‌''--यथेन्द्रियस्िकृष्ट 
परमाण्वादि प्रणिहितिसना अपि न प्यति । (८) “न्यवधानात्‌”-यथा 
वुः ्ादिव्यवहितं राजदारादि न पश्यति । () अमिभवात्‌"--यथाऽहनि 
सौ रोभि्भाभिरभिभूतं ग्रहनक्ष्रमण्डलं न परयति । (१०) “समानाभिहारात्‌"- 
यथा तोयदविमुक्तानुदविन्दून्‌ जलाशये न पस्यति । (११) च'-कारोऽनुक्त- 
समुचचयार्यः। तेनानुदभवोऽपि सङ्गृहीतः; तयथा क्षो रायवस्थायां दध्या्नुदुभवान्न 
दर्यते । 

(१२) एतदुक्तं भवति । न प्रत्यक्निवृत्तिमाव्राद्‌ वस्त्वभावो भवति, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा ह्-गरृहादिनिर्गतो गरृह॒जनमपदयंस्तदभावं विनिश्चिनुयात्‌, 
जये आंख का अञ्जन अत्यधिक समीप होने के कारण प्रत्यक्षतः नहीं दीखता । (५) इन्द्रियों 
का घात (= अपने अपने कायं करने कीं शक्ति का नाण) जैसे--अन्वापन, वहरापन आदि । 

( ६ ) मन की अस्थिरता (== विक्लिप्तता) के कारण मी अनुपलन्ि होती है, जेसे- 
कासना आदि से विक्लिप्तचित्तवाला पुरुष स्फीतं आलोक में पड़े हए विषय को इन्द्रिय- 
गोचर होने पर भी नहीं देख पाता । (७) सूक्ष्मता के कारण--जेसे एकाग्रचित्त पुरुष भी 
इन्दिय-सम्बद्ध (सूक्ष्म) परमाणु आदि को नहीं देख पाता । (८) व्यवधान के कारण- जैसे 
कुल्य (दीवार) आदि की आडमे छिपी हुई राजमहिषी आदि को कोई नहीं देख पाता । 
(६) अभिभव होने के कारण जैसे दिन मे सूर्यं के किरणों से अभिशत हुए ग्रहनक्षत्र- 
मण्डलको कोड्‌ नहीं देख पाता । (१०) समान (== सदृण) वस्तु के साथ मिधित हो 
जने कै कारण-- जैसे मेव से गिरे हुए जल-विन्दुजो को सरोवर में ( पृथक्‌ कर ) कोई 
नहीं देख पाता । 

( ११) कारिका मे पर्ति च" के प्रयोग से अनुक्त हेतुं का भी संग्रह करना इष्ट 
दै । इस अनुदुभव (-=अनमिन्यक्ति, प्रकट न होना ) भी हैतुओं भें स्वीकृत हुआ है-- 
जैसे दुध आदि को अवस्था में अघ्रकटित ददी आदि भी नहीं दिखाई पडते । 

( १२) इस विषय मे यहं कहा जाता है कि किसी वस्तु के प्रत्यश्ञ न होने मात्र 
से उसका अमाव सिद्ध नहीं हो जाता, व्योकि एेसा होने से अतिप्रसद्धदोष होता है । 
यदि प्रत्यक्ष न होने सात्र पर वस्तुका अभाव निश्चित होतो घर से बाहर गए हृए 
पुरय को घर के लोगों को न दिखाई पड़ने पर उसका अमाव का निश्चय हो जाना जहिए, 
पर एेसा नहीं होता; अपितु योग्यानुपलन्धि ( == प्रत्यक्षयोस्य वस्तु का प्रव्यक्च न हना) होने 
पर ही उसके अभाव का निश्चय कोई पुरषं करता है । ( जिस अवस्था मेँ प्रतियोगी के 
रहने पर अवश्य ही उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, उस अवस्था में प्रत्यक्ष न होने पर ही 
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न त्वेवम्‌ । अपि तु योग्यप्रव्यक्षनिवृत्त रयमभावं विनिध्िनोति। (१३) नच 
प्रधानपुरुषादीनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तचिवृत्तिमात्रात्तदभावनिश्चयो 
युक्तः प्रामाणिकानामिति ॥ ७ ॥ 


सिः 


प्रतियोगी नहीं है, एेसा समना चाहिए । (१३) प्रकृति, पुरुष आदि पदाथं प्रत्यक्ष -योग्य 
नहीं हैः इसलिये प्रत्यक्ष का विषयत होने से ही उनके अमाव का निश्चय कर लेना 
प्रामाणिक (प्रमाण से व्यवहार करनेवालो) पुरुषो के लिये न्यायसंगत कायं नहीं है ।1७।। 


~^ 940477~ 


सप्तं कारिका की व्याख्या 

कारिका में वाक्यशेष का ज्ञापक कोर्ट पद नहीं रहै; वाचस्पति ने आगामी कारिका 
मे पठ्ति अनुपलन्वि शब्द का अध्याहार करके यह्‌ कहा है किं अतिदूरत्व आदि के कारण 
उपलब्धि नहीं होती है । उपलब्धि का अथं यदि ज्ञानमात्र न होकर यथाधं ज्ञान दहो तो 
यहु कहना संगत है; पर उपलव्वि का अथं यदि ज्ञानमात्रहोतो कहा जा सकतादै कि 
मतिदूरत्व आदि के कारण अस्पष्ट या अस्फुटं ज्ञान या भ्रमन्ञान उत्पन्न होता है । 

टीकाकारो ने जो भी उदाहरण दिर, उनसे जाना जातादै कि इस कारिका का 
विषय प्रत्यक्ष है, + अनुमिति या आप्तवचन नहीं है । जिस प्रकारं प्रत्यक्ष-व्याघातक ततूत्व 
हैः उसी प्रकार अनुमान ओर आप्तवचन के दोव भी है जिनके कारण अनुमानाभास 
होता है, या आगम विप्लुत हो जाता है (द्र° व्यासभाष्य १।७--स आगमः प्लवते) । अतः 
यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि कारिकाकार ने जव प्रत्यक्ष के दोषों की चर्चा करना उचित 
समभा तव उन्होने अनुमान ओर आगम के दोषो की चर्चा क्यो नहीं को ? 

हमे इस वात की क्षीण संभावना प्रतीत होत है कि सप्तम कारिका कै बाद एक 
अन्य कारिका थी, जिसमें इन दो विषयों की चर्चाथी ओर इस कारिका में वाक्यशञेष- 
ज्ञापक क्रियापद भी था; ओर इन दो कारिकाओं मे वाक्य पूणं होता था ( सप्तम 
कारिका मे वाक्यपष-ज्ञापक पद नहीं है--यह्‌ लक्षणीय है; ईदश उदाहरण १५-१६ 
कारिकाओं में भी मिलता है, जहाँ क्रियापद १६ वीं कारिकामे दिया गया )। 

अष्टम कारिका से अनुवृत्त ( सिहष्टिन्याय से ) अनुपलब्धि" शब्द पर कुं ज्ञातव्य 
ठे । यह्‌ निश्चित है कि व्याख्याकारों की दृष्टि मे सप्तम कारिका प्रत्यक्ष-परक है, अतः 


१. कोड कोई समङरते दै किं अतिदूरत्व आदि दोषों का संवन्ध च्तपल्ञान से दीद ( प्णपल 
पऽ 216 जऽयठ। एलल्लुण्ध०), प्र. 1. २. स०1. 7, ए. 219). वस्तुतः ये दोष 
कणादि.इन्दरिय साध्य ज्ञान के भी यथायथ रूप से वाधक होते दीदै। 
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अष्टम कारिका की अनुपलब्वि का अथं टै-अप्रत्यक्ष; पर इसी कारिका के "कायंतस्तदुपलब्धेः' 
वाक्य मे उपलन्वि का अथं है--'अनुमान दवारा सत्तानिश्चयः, “अनुमितिः रूप प्रमिति 
(क्योकि कायंहेतुक जो उपलब्धि होती है वह्‌ प्रत्यक्ष नहीं है; अनुमिति ही है) । इस 
प्रकार अष्टम कारिका के पूर्वार्धं मे अनुपलब्धि शब्द का घटक उपलब्धि शब्द प्रत्यक्ष ओर 
अनुमिति के वाचक के रूप में प्रयुक्त हुञा है--यह मानना पड़ता है । 

अतिदूरत्व आदिं प्रत्यक्ष दोष योगसाघन-पक्ष मे भी है । चित्तस्थैयं-विशेष-दारा 
अतीच्िय अथे के प्रत्यक्ष करने कै समय भी ये दोष उपस्थित होते है । विस्तार के साथ 
यह विषय प्रसंख्यानमाष्यमे विवृत हुजा है । सूक्ष्म-व्यवहित-विग्रङृष्ट ज्ञान के लिये 
विभूतिविशेष का उल्लेख योगसूत्र ( ३।२५ ) मेहे) 

डा० दाणगृप्त कहना चाहते हैँ कि सप्तम-कारिकास्य विषय का प्रत्यक्ष संबन्ध सांख्य 
के साध चहीं ठै : 11115 0भटण्लाः 18 70६ 2 तृतटप्€ 6006606 भ (16 
51611 ९८77162 एका ज तरका 52 (च.1.2. "01. 7 २. 219) । सां्यीय 
ततूत्वों कौ उपलब्धि के लिये चेष्टा करने पर विदित होगा कि इन दोषों का कितना 
निकट सम्बन्य इस शास्त्र के साधनांश के साय है । हाँ; यह अवश्य जानना चाहिए कि 
टीकाकारो ते जिस प्रकार के उदाहुरणों को देकर दोषों को समाया है, तादश उदाहरण 
बहुत ही स्थुल है; इस शास्त्र के ही पदाथ को लेकर उचित उदाहरण देना चाहिये था । 
ये दोष लौकिक प्रत्यक्चकेक्षेत्रमे वाघकतौ हही, प्रारम्भिक योगज प्रत्यक्ष से मी 
बाधक हँ । निविचार समाधिजं ऋतम्भरा प्रज्ञा मे ये दोष नहीं रहते ॥७॥ 


अ~ -ज स 


( १९) कतमत्पुनरेषु कारणं प्रधानादीनासनुपलब्धावित्यत आह्‌-- 
सौक्षम्या्दनुपरुन्ि्नभावात्‌ काय॑तस्तदुपरुब्धैः | 
महदादि क्त्वं कयं भ्रकृतिसरूपं विस्पं च ॥ ८ ॥ 

( २) “सौकष्म्याच्‌' इति । अथाभावादेव सप्तमरसवदेतेषामनुपलन्धिः 





+ 

( १) प्रकृति जदि के प्रत्यक्ष न होने मे इन अतिदूरत्व आदि मे से कौनसा 
कारण है ? इसके उत्तर यें कहते द :-- 

सुम होने के कारण उसकी (प्रति कौ) उपलन्वि ( =प्रत्यश्च) नहीं होती, अभाव 
के कारण तहं; क्योकि कार्यो से उसकी (प्रकृति कौ) उपलब्धि (अनुमिति) होती 
हे । यह्‌ कायं महत्ततूत्व आदि व्यक्त पाथं हँ जो प्र कृति के सरूप (-सदृश) भी है ओर 
उसके विरूप (= विसदृश) भी हं ॥८॥ 

( २) जिस प्रकार अभाव के कारण (कटृ-अम्ल आदि षट्‌ रसो से विलक्षण किसी) 
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कस्मान्न भवतीत्यत आह--“नाभावात्‌ इति । कुतः ? “कार्यतस्तदुपलब्धेः"” 
इति । तद्‌" इति प्रधानं परामृदाति । ( २ ) पुरुषोपलन्धौ तु प्रमाणं वक्ष्यति-- 
“सङ्खातपरार्थत्वात्‌"' ( कारिका १७ ) इति । (४) दढतरप्रमाणावधारिते 
हि प्रव्यक्षमप्रवतंमानमयोग्यत्वान्नप्रवतंते--इति कल्प्यते । सप्तमस्त॒ रसो न 
प्रमाणेनाऽ्वधारित इति न तव्र प्रत्यक्षस्य योग्यता रक्याध्यवसातुमिति मावः । 

( ५) कि पुनस्तकार्यं यतः प्रधानानुमानमित्यत आह--““महदादि तच्च 
कार्यम्‌" इति । एतच्च यथा गमकं तथोपरिष्टादृपपादयिष्यते । 

( ६ ) तस्य॒ च कायस्य विवेकन्ञानोपयोगिनी सार्प्यवेरूप्ये आह्-- 
“्रकृतिसरूपं विरूपं च'" इति । एते तूपरिष्टाद्विभजनीये इति 1 ८।॥! 


=> 








सातवें रस की उपलब्वि (प्रत्यक्ष) नहीं होती, उसी प्रकार इन प्रकृति-पुरुष आदि ततूत्वों 
कामी अमावदहोने के कारण ही प्रत्यक नहीं होता, एेसा क्यो नहीं माना जाता ? 
इसके उत्तर मे कहते ह--“अमाव के कारण एेसा नहीं कहा जा सकता । वयो ? “क्यों 
कि कार्यों से उसकी उपलच्ि होती है" । "तदुपलव्येः' मे जो तद्‌" शब्द दै, पह अरङरति 
को लक्ष्य करता है । (३) पुरब की उपलव्वि मे जो प्रमाण ह उसको आगे (१७बीं कारिका 
मं ) कारिकाकार करेगे 1 (परुष कौ क्रिया दवाय उत्यन्न कोई कायं नहीं है, अतः कार्यं 
से पुरुष की उपलब्वि अनुमिति नहीं होती ) 1 

( ४ ) अत्यन्त दुढ्‌ ( अनुमानादिं ) प्रमाणो के ढारा निश्चित पदाथं का ज्ञानं यदि 
्रत्यक्न प्रमाणसे न हो तो यह्‌ माना जाता दै कि प्रत्यक्च उसमें अयोग्य हे । परन्तु सातवांँ 
रस कि प्रमाण से निश्चित नहीं होता, इसलिये उसके विषय में प्रत्यक्ष की असमर्थता 
नहीं मानी जा सकती--यह कारिका का अमिप्राय दै । 

( ५) वह कौन-सा कायं हँ जिससे प्रधान (= प्रकृति) का अनुमान होता है ? इसके 
उत्तर में कहते वह कायं महत्‌-ततुत्व आदि हैँ । ये महत्‌ आदि कायं जिस रूप से 
धरति के अनुमापक होते ह! इसका उपपादनं जागे ( १४ तथा १५ कारिकाजों सँ ) किया 
जाएगा । (६) इन कार्यो का सारूप्य (साधम्यं) ओर वैरूप्य (== वैघर्म्य) विवेकनज्ञान सें 
उपयोभी है, जैसा कि कटा गया है--““कायं प्रकृति के सदृश ओर उससे विसदृ होते ह” ! 
इसका विमागपू्वंक प्र तिपादन ( १० तथा ११ कारिकां में ) आगे किया जाएगा ।}८॥। 


><" 
अष्टम सारिका शै व्याख्या 


यह द्रष्टव्य टं कि कायं के दारा जिसकी अनुपलब्धि ओर उपलब्धि की बात कही 
जा रही है, उसका नाम कण्ठतः नहीं लिया गया हैः दुसरी बात यह है कि कायं के 
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उदाहरण मं (महदादि कहा गया ह । अतः कारिकाकार अनुपलब्धि से महत्‌ से सूक्ष्मतर 
वस्तु अर्थात्‌ प्रकृति को लक्ष्य कर रहे ह, यह्‌ स्पष्ट दै । पुरुष का कोई परिणाम या क्रिया 
नहीं है, अतः स्वकायं हारा पुरुष वस्तुतः अनुमित नहीं हो सकता; कायं द्वारा प्रकृति-पुरुष- 
संयोग लक्षित हौ सकता है क्योकि इस संयोग का सगंल्प कायं टै (संयोग निमित्तकारण 
है) । कार्यो को देखकर निमित्तकारण है-एेसा निश्चय होता हे । पर उसके स्वमावादि का 
सान अत्यत्प ही होता है । उपादानकारण का मल स्वभावं कायं देखकर अवस्य ही ज्ञात 
होतादै। कायेसे कारण की जो उपलव्वि होती है, वह॒ अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष 
नहीं होती--यह ज्ञातव्य है । ७म कारिका मे अतिदुरत्व, अतिसामीप्य आदि हैतुक जिस 
अनुपलब्धि की वात कटी गई है, ` वह उपलब्धि प्रत्यश्लज्ञान रही है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि सप्तम कारिका के बाद ही अष्टम कारिका का कथन स्वारसिक नहीं है । 
सप्तम-अब्टम-कारिका के बीच मे किसी एक कारिका की विलुप्ति की जो बात हसने कही 
हे, वह॒ इस प्रसंग मे पुनः स्मरणीय है | 
सुक्ष्म होने के कारण वस्तु की उपलव्वि नहीं होती" यह कथन सापेक्ष हैँ । एक ज्ञाता के 

लिये जो वस्तु युक्ष्मताहेतु प्रत्यक्षायोग्य हँ, वह॒ अधिकणक्तिमान्‌ के लिये प्रत्यक्योग्य होता 
ही ह । चित्तं च््रियशक्ति मे उत्कष-अपकषं है--यह्‌ सांख्यीय मान्यता हं । न केवल प्रत्यक्ष 
मे वल्कि लिङ्धं ग्रहणयोग्यता में भी तारतम्य है; लिङ्ध विद्यमान रहने पर भी उसका ज्ञान 
नभीदहो सकता हं । 

पक्ति के कायं सहदादि प्रकतिके सस्पमीर्है, विरूपमी। प्रतिक जो तीन 
अङ्धः है--सच्व, रजः ओर तमः, वे असं भिन्न-रक्तिर्मावभाग है; अतः वैषम्यावस्थामे भी 
गुण अपने स्वभाव से अप्रच्युत ही रहते है \ गुणप्रधान-मावरूप वैवम्य होने के कारण 
जसौ भिन्तता होनी चाहिये, वैसी भिन्नता ही होती ह । चकि यह्‌ वैषम्य सहेतुक है, अत 
महदादि व्यक्त पदाथ हैतुमान्‌ होगे । गुण-प्रधान भाव की हेतुमत्ता को ध्यान से विचारले 

यह स्वतः ज्ञात होता है कि महदादि व्यक्तपदार्थ क्यो अनित्य, सक्रिय, आधित, 
अनेक, लयशील, सावयव ओर परतन्त्र होते हैँ । कायंमात्र हेतुमान्‌, अनित्य आदि होता है 
--यह ज्ञातव्य ह ॥८।॥। 





~~ 


( १) कार्यात्‌ कारणमात्रं गम्यते । ( २) सन्ति चात्र वादिनां विप्रति- 
पत्तयः । तथा ह्-केचिदाहु--असतः सज्जायत इति; एकस्य सतो विवर्तः 








(१) किसी कायंको देखनेसे इतनाही ज्ञात होता है किं अवश्य ही उसका 
कोई कारण (उपादान समवायी कारण) है । (२) परन्तु उस कारण के विषय में विभिन्न 
मतवादियों मे विरुद्ध दुर्या हैँ । जैसे लोग (वैनाशिक बौद्ध) कहते ह--असत्‌ 
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कायजातं न वस्तुसत्‌-इत्यपरे; अन्ये तु-सतोऽसज्‌ जायते" इति, सतः सज्‌ 
जायते" इति वृद्धाः । 

(३ ) तत्र पवेस्मिन्‌ पक्षत्रये प्रधानं न॒ सिध्यति सुखदुःखमोहभेद- 
वत्स्वरूपपरिणाम-रब्दाद्यात्मक हि जगत्‌* कारणस्य प्रधानस्य सत्त्वरजस्तमः- 
स्वभावत्वमवगमयति । ( ४ ) यदि पूनरसतः सज्जायेत, असच्चिरूपाख्यं कारणं 
सुखादिरूपदाब्दाद्यात्मकं कथं स्यात्‌, सदसतो स्तादात्म्यानुपपत्तेः । (५) अथेकस्य 
सतो विवर्तः शब्दादिप्रपच्छः, तथापि सतः सज्जायत इति न स्यात्‌ । न चास्या- 
यस्य प्रपच्चात्मकत्वम्‌, अपि त्वप्रपव्स्य प्रपच्वात्मकतया प्रतीतिभ्॑म एव । 
( ६ ) येषामपि कणभक्षाक्नचरणादीनां सत एव कारणादसतो जन्म, तेषासपि 
(=-= अविद्यमान अमाव रूप) कारण से सत्‌ (-- विद्यमान) कायं ( वस्तु ) उत्पन्न होता 
है । दूसरे लोग ( अद्रं तवादी ) कहते हँ कि समी कायं एक ही सत्‌ वस्तु ( अर्थात्‌ ब्रह्य ) 
के विवतं (८ -=अतातित्वक परिणाम ) है; कायंभूत वस्तु वस्तुतः सत्‌ पदां नहीं हैँ । 
कुछ अन्य लोग ( वैशेषिक ) कहते है कि सत्‌ कारणं ( अर्थात्‌ परमाणु } से असत्‌ 
( अर्थात्‌ उत्पत्ति क पूवं अव्रिच्यमान ) उत्पन्न होता हे । वृद्धो ( = प्राचीनतमं दाशंनिक ) 
का कहना है कि सत्‌ कारण से सत्‌ कायं उत्पन्न होता हे । 

(३) इनमे से प्रथम तीन पक्षोमे यह सिद्ध नहीं होता कि जगत्‌ का कारण 
( == उपादानकारण ) श्रधानः ( सतूत्वरजस्तमोरूप ) टै । जगत्‌ शब्दादि-आत्मक है; ये 
सुख-दःख-मोह-रूप-परिणाम-विशेष है; ये स्वानुरूप अपने कारण कै बोधक हैं, जो कारण 
 सतूत्व-रजः-तमः-स्वमाव ही होगा ( शब्दादि के युखादिकरूप होने कै कारण उन्तका कारण 
भी सुलादिरूप ही होगा, जैमे लाल-नील-श्वं ततवर्णयुक्त पट का कारण लाल-नील-श्वं त- 
वणम" तन्तु ही दहै); यह कारण प्रधान कहलाता है । (४) परन्तु यदि “असत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति होती है" ( यह वैनाशिक पक्ष यदि मान लिया जाए )- तो असत्‌ 
एवं निस्पाद्य ( धर्म्य ) कारण युख-दुःख-आदि-रूप णब्द-स्पगं आदि कार्यो से 
अभिन्न कैसे होगा ? क्योकि सत्‌ ओर असत्‌ मे तादात्म्य ( अभेद ) असम्भव हैँ । 

( ५) ( अद्रंत वेदान्त के अनुसार ) शब्दादि प्रपञ्च को एक ही सतु वस्तु ब्रह्य 
का विवतं (== अतातित्वक परिणामं ) मान लेने परमी 'सतसे सत्‌ की उत्पत्तिः का 
सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सक्ता । हेतु यह्‌ है कि यह्‌ अद्वय-सत्ता-र्प ब्रह्म प्रपञ्चात्मक 
नहीं हं, अपितु इस प्रपञ्चहीन ( निर्युण ) ब्रह्म की प्रपञ्चात्मकरूपसे जो प्रतीति 
होती है वह्‌ भ्रम ही है। (६) जिन कणमक्ष (कणाद) ओर अक्षचरण (= अक्षपाद 





१. उख-दुःख-मोहभेदवत्‌-स्वरूपपरिणाम-शब्दाच्यात्मकत्वं दहि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सत्वरजस्तमः- 
स्वभावत्वम्‌ इति पथ्चते कैश्चित्‌ । 





~ 
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सदसतो रेकत्वानुपपत्तेनं कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः । ( ७) 
अतः प्रधानसिद्धचर्थ प्रथमं तावत्‌ सत्कार्यं प्रतिजानोते-- 


असदकरणादुवादःनग्रहणात्‌ सवैसम्भयाभादात्‌ । 
शक्तस्य शक्यङूरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कायंस्‌ ॥ ९ ॥ 


( ठ ) “असदकरणात्‌'' इति । सत्‌ काय॑म्‌-कारणव्यापारात्‌ प्रागपीति 
दोषः (€) तथा च न सिद्धसाधनं नेपायिकतनये "रुद्धावनोयस्‌ । ( १० ) यद्यपि 
वीज-मृतुपिण्डादिप्रध्वंसानन्तरमङनुः रघटाद्युत्प्तिरूपलभ्यते, तथापि न प्रध्वंसस्य 
कारणत्वम्‌, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवयवस्य । (११) अभावात्त भावोत्पत्तौ 
तस्य सवत्र सुलभत्वात्‌ सवेदा सब॑कार्योत्पादम्रस्तङ्खः--इत्यादि 
गौतम) के अनुसार सत्‌ कारण (अर्थात्‌ परमाणु) से असत्‌ कायं (अर्थात्‌ हयणुक) का 
उद्मव होता है, उनके मत में मी सत्‌ ओर असत्‌ की एकता की उपपत्ति न होने के कारण 
कार्यात्मक कारण नहीं होता, अतः उनके मतमें प्रधान की सिद्धि नहीं होती। (७) 
इसलिये ( स्वोपादानभत ) प्रधान की सिद्धि के लिये कारिकाकार पहले ही सत्कायंवाद 
की प्रतिन्ना करते हैँ :- 

( कारण-न्यापार के पुवं भी ) कायं विद्यमान रहता है, क्योकि--( १ ) असत्‌ 
( == अविद्यमान ) होने पर कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती; ( २ ) ८ कायं की उत्पत्ति 
के लिये ) उपादान कारण के साथ कायं का नियत सम्बन्ध स्वीकार करना पडता है; 
( ३ ) सभी कायं सभी उपादानकारणं से उत्पन्न नहीं होते; ( ४ ) शक्तं ( कार्यानुकूल- 
शक्तिमानु ) कारण ही शक्य ( == उत्पन्नयोग्य ) कायं को उत्पन्न करता है; ओर, ५) 
कायं कारण से अभिनच्नहोतादै॥ € ॥ 

(ठ) कारिका के अन्तमे आए हए "सत्‌ कार्यम्‌ ( कायं सत्‌ है ) इस वाक्यांश 
मे "कारणव्यापार के पूवं भी--इन शब्दो को जोड देना चाहिए । (€ ) एेसा करने 
पर ( आरम्मवादी ) नैयायिक-शिष्य हमारे मत पर “सिद्धसाधन (== ज्ञात अथं का पुनः 
ज्ञापन ) का दोष नहीं दे सकते । 

( १० ) यद्यपि बीज ओर मृत्तिका-पिण्ड आदि के नष्ट हो जाने पर ही उनसे क्रमशः 
अङ्कुर ओर घट आदि की उत्पत्ति देखी जाती हँ तथापि बीज आदि का ध्वंस (== विनाश) 
अंकुर आदि की उत्पत्ति का कारण नहीं है, अपितु बीजादि के भावरूप अवयव ही कारण 
है । ( ११) पर यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाए तो ( बीजादिके ) 


"कयाय कणी कणी 


१. नैयायिकनयैरिति कैश्चित्‌ पठयते व्याख्यायते च नैयायिकानामिव नयो मतं येषां तैरिति । 
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त्यायवा्िकतात्पयटीकायामस्माभिः प्रतिपादितम्‌ (द्र० ता० टी०४। १। 
१७-१८ ) । ( १२ ) प्रपच्छप्रत्ययश्चासति वाके न दावयी मिथ्येति वदितुम्‌ 
इति । ( १३ ) कणभक्लाक्षचरणमतमवरिष्यते । 

( १४) तदिदम्‌^ प्रतिज्ञातस्‌--“सत्‌ कायंम्‌'* इति । अत्र हेतुमाह 
“असदकरणात्‌” इति । असच्चेत्‌ कारणन्यापारात्‌ पूर्वं कायम्‌, नास्य स्त्वं केनापि 
कत्त शक्यते । (१५) न हि नीलं लित्पिसहस्रेणापि लक्यं पीतं कत्त्‌ःय्‌ । (१६) 
सदसत्तवे घटस्य धमो" इति चेत्‌, तथाप्यसति धर्मिणि न तस्य धर्मं इति सत्त्वं 
तदवस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्‌ । असम्बद्धेनाऽतदात्मना चासत्त्वेन कथमसन्‌ 











अभाव के सवत्र घ॒लम होने मे ( --भमावों के विशेष न रहने से ) सवत्र सभी कार्यो के 
उत्पन्न होने का दोष जा जाएगा । इते हमने न्यायवात्तिकतात्पयंटीका मे स्पष्टतः 
दिखाया है । ( १२ ) जगतु-प्रपञ्च की प्रतीति मिथ्या है ेसा उस प्रतीति के किसी 
बाधक ( अर्थात्‌ पूववर्तीं मिथ्याज्ञान का वाधक उत्तरवतीं सत्यज्ञान ) के उपस्थित किये 
विना नहीं कहा जा सकता है । 

( १३) ( इस प्रकार पूर्वोक्तं दोनों मतो-बौदढधमत भौर अद्ध तवेदान्तमत--का 
निराकरण हयो जाने पर ) न्याय-वैशेषिकमत अवशिष्ट रहते हँ । (१४) इस मत का 
खण्डन करने के लिये ही कारिकाकार प्रतिज्ञा करते है "कायं सत्‌ द" ओर इस कथन 
कै समर्थनमे ( प्रथम ) देतु देते है असत्‌ के अकरण से" । अर्थात्‌ यदि कारण- 
व्यापार के पूवं कायं असत्‌ ८ अविद्यमान ) होतातो उस कायंको कोई भी सत्‌ 
(== विचमान) नहीं बना सकता । ( १५ ) नील रंग को हजारों शिल्पी पीला नहीं करं 
सकते हँ । ( १६ ) यदि यह्‌ कहा जाए ( नैयायिक के दाया ) किएक ही घट ( कारण- 
व्यापार कै पूवं ) "जत्‌" ओर ८ कारणव्यापार कै वाद ) सत्‌" हो सकता है ( अर्थात्‌ 
सत्ता गैर असत्ता दोनो ही घटके धमं) तो एसा कहना युक्त नहीं हे, क्योकि 
( उत्यत्ति से पूर्वं ) धमं घट के अविद्यमान रहने पर असतूत्व रूप घर्मं उसमें ( आघ्धेय- 
खूप से ) कैसे रह सकेगा ? इसलिये कारण-व्यापार से पूवंभी घटरूप कायेसत्‌ ही 
रहता है असत्‌ नहीं । जिस “असत्त्व धम" का वर्मी" घट से कोर सम्बन्य नहीं दै 
( धरम्वमिभेद-पक्च में ) ओर न वह धमं धर्मिरू्प ही है ( धम॑ध्मि-अभेद-पश्च मे ), उसका 
-आश्रयण कर घट को असत्‌ कैसे कहा जा सकता है ? ८ धर्मत्व = वृत्तिमतत्व; जो किसी 
-आध्रय मे रहता हे वह्‌ धमं है ) । इसलिये जिस प्रकार कारण-व्यापार ( == उत्पादन ) 
कै अनन्तर कायं सत्‌ होता है, उसी प्रकार उसके पूवं भी कायं सत्‌ होता दै । 








१. तत्रेदमिति वेषान्वित्‌ पाठः ८ तत्र कणादादिमते; तन्मतावलम्विनयुद्‌ दिश्यैव सत्‌ कायेमिति 
प्रतिज्ञा--इत्येवंरूपेण व्याख्यायते ) 
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घटः? तस्मात्‌ कारणव्यापारादुध्वंमिव ततः प्रागपि सदेव कायंमिति । ( १७}: 
कारणाच्चास्य सतोऽभिव्यक्तिरेवावरिष्यते । सतश्चाभिष्यक्तिरूपपन्ना, यथा पीडनेन 
तिलेषु तलस्य, अवघातेन धान्येषु तण्डलानास्‌, दोहनेन सौरभेयीषु पयसः । 

( १८ ) असतः करणे तु न निदनं किञ्चिदस्ति। न खल्वभिव्यज्यमानं 
चोत्पद्यमानं वा कचिदसद्‌ हव्टस्‌ । 

+ ( १९) इतश्च कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सदेव कायंमित्याह-'उपा- 
दानग्रहणात्‌"' । उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं कार्यण सम्बन्धः । उपादानैः 
कांस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । (८२०) एतदुक्तं भवति--कायंण सम्बद्धं 
कारणं कायंस्य जनकम्‌ 1 सम्बन्धश्च कायंस्यासतो न सम्भवति, तस्मात्सदिति + 

(२१) स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव कायं कारणैः कस्मान्न जन्यते ? तथा 
चासदवोत्पद्यत इत्यत आह-“सवंसम्भवाभावात्‌"ः इति । ( २२ ) असम्बद्धस्य 

( १७ ) इस प्रकार सत्‌ कायं का उसके कारण से केवल अभिव्यक्त होना ही 
शेष रहता दै ( अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को ही उत्पत्ति के रूप मे निश्चित किया जाता है )। 
सत्‌ की अभिव्यक्ति प्रमाण से सिद्धदै। जैसे, तिलो के पीडन ( पेरे जाने ) से ( उनमें 
पहले से ही विद्यमान ) तेल अमिव्यक्त होता है, घान के कटे जाने से ( उनमें विद्यमान )' 
चावल अभिव्यक्त होता है तथा गायो के दुहने से ( उनमें वियमान ) दूध अभिव्यक्त 
(== प्रकट) हो जाता है। ( १८ ) परन्तु असत्‌ (-- अविद्यमान) वस्तु के उत्पन्न होने में 
कोई दृष्टान्त नहीं है । वस्तुतः असत्‌ वस्तु कमी अभिव्यक्त या उत्पन्न होती हुई नहीं 
देखी गई । 

( १९ ) कारणव्यापार होने से पूवं कायं के ( अव्यपदेश्यल्पेण ) विद्यमान होने का 
अन्य हेतु “उपादानग्रहण' भी हे । “उपादान का अथं ह--कारण ( समवायिकारण-~ 
त्यायानुसार ) ओर ग्रहण" का अथं है--कायं के साथ उसका सम्बन्ध; इस प्रकार 
'उपादान-ग्रहण' पदं का अथं है--कायं के साथ कारण का सम्बन्ध । ( २० ) इस विषय 
मे यह्‌ कहा जाता दै कि कायं के साथ नियतसंबन्धयुक्त कारण ही कायं को उत्पन्न 
करता है ( सांख्यहृष्टि मेँ कहना होगा--संस्थानविशेष का अभिव्यञ्जक होता हे ); 
यदि कायं असत्‌ है, तो कारण के साथ उसका कोई सम्बन्ध होना असम्भव है । इसलिये 
( कारण-व्यापारसे पूवं मी ) काये सत्‌ होगा । 

( २१) यह कथन तो ठीक दै, पर कारण से असम्बद्ध कायं क्यो उत्पन्न नहीं होता 
ओर एेसा मान लेने पर यह सिद्धे हो जाएगा कि असत्‌ ( कायं ) ही उत्पन्न होता दहै 
( सस्बन्ध के अनुरोध से कायं को कारण में विद्यमान मानने की आवश्यकता नहीं है ) । 
इसके उत्तर में कहते है--""समी कार्यों कौ उत्पत्ति सभी कारणों से न होने के कारण? । 
( २२) तात्पर्यं यहहै कि (कारण से ) असम्बद्ध कायं की उत्पत्ति मान लेने पर 
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जन्यत्वे असम्बद्धत्वाविरोषेण सवं कार्यजातं सर्वस्माद्‌ भवेत्‌ । न चैतदस्ति 
तस्मान्नासम्बद्धेन जन्यते अपि तु सम्बदधं सम्बदधेन जन्यत इति । ( २३ ) यथाह 
साख्यवृद्धाः-- 

असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणः सतत्वसद्जिभि 

असम्बद्धस्य चोत्प्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः | इति? ] 

( २४ ) स्यादेतत्‌-असम्बदमपि तदेव तत्‌ करोति यत्र॒ यत्कारणं 

रक्तम्‌ । शक्तिश्च कायंदशंनादवगम्यते । अतो नाव्यवस्थेत्यत आह-““रक्तस्य 
शक्यकरणात्‌”” इति । ( २५ ) सा शक्तिः रक्तकारणाश्चया सवत्र वा स्यात्‌, 








असम्बदढताः के सर्वत्र समान ल्प से प्राप्त होनेके कारण समी कायं समी कारणों से 
उत्पन्न होने लगेगे; पर एेसा नहीं होता हैँ । अतः ( यह मानना पडता है कि ) असम्बद्धं 
कायं असम्बद्ध कारण से उत्पन्न नहीं होता, वल्कि सम्बद्ध कायं ही सम्बद्ध कारण से 
उत्पन्न होता है! (८२३) इस विषय मं सांख्य के पूर्वाचार्य ने कहा टै--““उत्पत्ति से 
पर्वं कायं को असत्‌ मानने पर सत्तावान्‌ (== विद्यमान) कारणों के साथ उस कार्यका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता ओर कारण से असम्बद्ध कायं की उत्पत्ति होती है--एेसा मानने 
पर कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात्‌ “अमुक कारण से ही अमुक कार्यं की उत्पत्ति होती 
है एेसा निर्धारण नहीं किया जा सकता” । । 

(२४) इस युक्ति के ठीकहोने पर मी एेसातो कहादी जा सकता कि 
असम्बदध होकर भी कोई कारण उसी कायं को उत्त कर सकता है जिस कायं मे उसकी 
शक्ति हो ( सभी कार्यो कौ मले ही वहं उत्पन्न न करे ); कारण में ेसी कोई शक्ति 
है- यह कायं को देखकर अनुमित होता टै ( मृक्तिका से घट की उत्पत्ति देखकर यह्‌ 
अनूमित होता है किं वटानुकरूल शक्ति मिटटी में है, तन्तु में यह्‌ शक्ति नहीं है), 
कोई अव्यवस्था नहीं होगी । ( शक्ति फल से अनुमेय होती है, अतः जिस कारणं से 
जिस कायं की उत्पत्ति नहीं देखी जाती उस कायं के जनन मे उस कारण की शक्ति 
नहीं है णेसा कहा जाएगा, अतः कोई अव्यवस्था नहीं होगी ) । इसके समाधान में 
कहते है--जो कारण जिस कायं की उत्यत्ति मँ कायंजननानुवरूलशक्ति से युक्त है, उस 
शक्त कारण से उसी शक्य ( अर्थात्‌ उत्पाद्य कायं ) के उत्पन्न होनेमसे कारण गौर 
कायं परस्पर असंबद्ध नहीं हौ सकते ओर असम्बद्ध न होने पर कायं का सत्‌ होना 
अनिवायं हं । 

( २५.) अब प्रश्न यह्‌ उठता है कि शक्तं ( = का्यंजननशक्तिमान्‌ ) कारण सें 





१. श्लोकोऽयं दुक्तिदीपिकायामुदधतः--उकतं च--असत्‌त्वान्नास्ति"" "कारकैः “इति ( का० ९ >) । 
अस्मन्मते इदं राजवाक्तिकगतं वाक्यम्‌ । 
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रक्ये एव वा ? सवेत्र चेत्तदवस्थेवाव्यवस्था; शक्ये चेत्‌, कथमसति शक्ये तत्र, 
इति वक्तव्यम्‌ ।! ( २६ ) रक्तिभेद एव स ताटरो यतः किञ्चिदेव कायं जनयेद्‌ 
न सवंमिति चैत्‌, हन्त मोः राक्तिविरोषः कायंसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे 
नासता सम्बन्ध इति सत्‌ कायंम्‌ 1 असम्बद्ततवे सेवाव्यवस्था--इति सुष्टूक्तम्‌- 
“शङाक्तस्य राक्यकरणात्‌'' इति । 

( २७ ) इतश्च सत्‌ कायंमित्याह--“"कारणभावाच्च" । कायस्य कारणा- 
त्मकत्वात्‌; न हि कारणद्धित्तं कायेष्‌; कारणं च सत्‌, इति कथं तदसिन्तं कायं- 
मसद्‌ भवेत्‌ ? ( २८ ) कायस्य कारणाभेदसाधनानि च प्रमाणानि-- 

( २९ ) न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधमंत्वात्‌ । इह यद्यतो भियते तत्‌ 
आधित यह शक्ति समी कार्यो के उत्पादनं में प्रवृत्त ( कायेंजननानुक्ूल ) होती है, 
या केवल उसके द्वारा शक्य ( ==उत्पा्य ) कायं में ही प्रवृत्त होती है? यदि 
सभी कार्यो के विषय में प्रवृत्त हो, तब तो ( उपर्युक्त } अव्यवस्था ज्योकी-त्यों 
वनी रहेगी ओर यदि ( निरूपकता-संबन्ध से ) उत्पाद्य कायं-विशेष के विषयमे ही 
शक्ति हौ तो शक्य ( -=णक्ति का विषय कायं ) के अविद्यमान होने पर “उस ( कायं ) 
के विषयमे ही कारण की शक्ति (=-= कारणशक्तिगत विशेष) प्रवृत्त होती है" यह्‌ कैसे 
कहा जा सकता है 2 (२९ ) ({ स्वपक्षस्थापन के लिये ) यदि यह कहा जपे कि कारण 
मे इस प्रकार की शक्ति होतीटहै कि वह्‌ विशेषको ही उत्सन्न करतीदहै, सभी कायोँको 
नहीं तो एेसा कहना भी व्यथं है, क्योकि तव दुःख के साथ प्ररनं करना पड़ेगा कि यह्‌ 
विशिष्ट शक्ति कायं-विशेष से सम्बद्ध है या नहीं 2 यदि सम्बद्ध दहे, तो असत्‌ कायस 
उसका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये कायं को सत्‌ कहना होगा 1 यदि कायं सम्बद्ध नहीं है, 
तो उपर्युक्त अव्यवस्था ( अर्थात्‌ सवत्र सवेकार्योत्पत्ति ) बनी रहेगी; अतः कारिकाकार ते 
कायं को सत्‌ सिद्ध करने के लिये जो “शक्तस्य शक्यकरणात्‌" कहा है, वह ठीक ही हे । 

( २७ ) सत्कायपक्ष की सिद्धि के लिये एक अन्येतु भी देते है "कायंके कारणसे | 
अभिन्न होने के कारणः । कायं कारण-मिन्न नहीं होता ओर कारण चकि सत्‌ है इसलिये 
उससे अभिन्न कायं असत्‌ के होगा ? ( सत्‌ से अभिन्न पदाथं सत्‌ ही होगा }) । 

( रत ) कारण से कायं का अभेद सिद्ध करनेवाले प्रमाणये है :-- | 

( २६ ) पट ( वल््रूप कायं ) तन्तुसमूहु-रूप कारण से भिन्न नहीं है, क्योकि वह 
( वल ) तन्तुओं का धमं ( सूत्र मे आधित ) है ( अतएव उसमे समवायसंबन्ध से युक्त 
है ) । जो पदाथं जिससे अभिन्न नहीं होता दै, वह्‌ उसका धमं नहीं होता, यथा गो अश्च 
का ( अर्थात्‌ गाय घोड़े से भिन्न होने के कारण उसका धमं नहीं होता ) 1 पट ( वस्त्र ) 
तन्तुओं का धमं है, अतएव पट उससे अर्थान्तर (-=मिन्न) नहीं है । ( यह्‌ साध्याभाव 


में हेत्वमाव रूप अवीत अनुमान में व्यतिरेक दृष्टान्त हे ) । 
॥. 
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तस्य धर्मो न भवति तथा गौरस्य । धर्म॑श्च पटस्तन्त्‌नां, तस्माच्चार्थान्तिरम्‌ । 
( ३० ) उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तिरत्वं तन्तृपटयोः । ययोर्थान्तिरत्वं 
त॒ तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा वटपव्योः। उपादानोपदेयभावश्च 
तन्तुपटयोः, तस्मा्नार्थान्तरत्वमिति । ( ३१ ) इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तूपटयोः 
संयोगाप्राप्त्यमावात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टौ यथा कुण्डवदरयोः, 
अप्राप्तिर्वा यथा हिमवद्विन््ययोः 1 न चेह संयोगाप्राप्री तस्माच्नार्थान्तरत्वसितिः । 

( ३२ ) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गरुत्वान्तरका्यग्रहणात्‌ । इह 
यद्यस्माद्धिचम्‌, तस्मात्‌ तस्य॒ गुरुत्वान्तरःकार्यं॒गरह्यते--यथेकपलिकस्य 
स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्योऽवनतिविोषस्तस्माद्‌ द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य 
गरुत्वकार्योऽवर्नातभेदोऽधिकः। न च तथा तन्तुगुरुत्वकर्यात्‌ पट-गररुत्वस्यका्यन्तिर 


(३० ) कायं ( पट ) ओर कारण ( तन्तु ) की अभिन्नता में उपादान-उपादेयमाव 
भीहेतुहै। जोभीदो पदाथं एक दूसरे से भिन्न होते है; उनमें उपादानोपादेयमाव 
(--कायंकारणमाव) नहीं होता है, जैसा कि घट ओर पट मेंदेखा जाता है । तन्तु ओर 
पट मे उपादार-उपादेयभाव है, अतः; वे भिन्न पदाधं नहीं है । 

( ३१) कायं (वस्त्र) ओर कारण (तन्तु) मे परस्पर संयोग का अभाव" ओर 
“अप्राप्षि (== विभाग) का अभाव" होने से भी दोनो मे भेद नहीं है । एक पदाथं के दूसरे से 
मिन्न होने पर परस्पर मे संयोग (--अप्राप्िपूरवंक प्रा्षि) संबन्व देखा जाता टै, जैसे कुण्ड 
जोर बदरी फल में । उसी प्रकार भेद होने पर अप्राप्ति (किसी भी समय संबन्वहींनता) 
होती है, जैसाकि हिमालय ओर विन्ध्यपवंत रूप दो अत्यन्त प्रथक्‌ पदार्थो में देखी जाती 
है । कायं ओर कारण में संयं ग मौर अप्राप्ति (== विभाग) दोनों का ही अमाव है । अतः 

कायं (पट) ओर कारण (तन्तु) अर्थान्तर (परस्पर पृथक्‌) नहीं हँ । 

( ३२ ) पट के तन्तुजों से मिनन न होने का एक दतु यह भी है--उपादान (तन्तु) 
के गुरुत्व (== मार == वह गुण जिससे पृथिवी ओौर जल का पहला पतन होता है) से (पट 
रूप) कायं की मारमिन्नता-जनित तुलादण्ड अवनित नें भेद न होना । जो जिससे भिन्न होता 
ठं उसको अपेक्षा उससे न्युनाधिकगुरुत्वरूप कायं (भिन्न भार का कायं) प्राप्त होता है, जैसे 
एकं पल सुवणं के बने हुए ^स्वस्तिकः नामकं अलङ्कार के गुरुत्व का काय॑म्‌त जो अवनति- 
विशे ( तुलादण्डं पर उसे रखने से पलडे का उचितमाव्रा मे नीचे गिर जाना ) होगा, 
उसकी अपक्ना दो पलों के बने हुए स्वस्तिक नामक अल्खार के गुरुत्व-कायभूत अवनति- 
विशेष अधिक होगा । परन्तु तन्तुओं के गुरुत्व कै कायं (अर्थात्‌ तुलादण्ड-पतन विशेव ) से 
उन्हीं तन्तुओं से निमित ) पट के गुरुत्व का भिन्न कायं नहीं दिखाई पड़ता । इसलिये 
तन्तुं से १८ अभिन्न हं । 
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टद्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । (३३) तान्येतान्यभेदसाधनान्य- 
वीतानि । ( ३४ ) एवमभेदे सिद्धे, तन्तव एव तेन तेन संस्थानभेदेन परिणताः 
पटः; न तन्तुभ्योऽ्थान्तरं पटः । 

(३५) स्वात्मनि ^क्रियानिरोधसम्बन्धबुदधिव्यपदेगाथंक्रियाभेदाश्च नैकान्तिकं 
भेदं साधयितुमहंन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तदिशेषाविभाव- तिरोभावाभ्यामेतेषाम- 
विरोधात्‌ । (३६) यथा हि क्रुम॑स्याद्धानि करमंररीरे निविडमानानि तिरोभवन्ति, 
निःसरन्ति चाविभेवन्ति, न तु क्रुमंतस्तद द्भान्युत्पदयन्ते प्रध्वंसन्ते वा। एवमेकस्या 
मृदः सुवणंस्य वा घट-मरकुटादयो विशेषा निःसरन्त आविभेवन्त उत्पद्यन्त 
इत्युच्यन्ते, निविङमानाश्च तिरोभवन्तो विनश्यन्तोल्धुच्यन्ते । न पूनरसतायुत्पादः 


( ३३ ) कायं ओर कारण में अभेद सिद्ध करने वालेये हेतु अवीतं ( व्यतिरेकी, 
व्यतिरेकन्याप्तिमूलक ) हैँ ( जितने दृष्टान्त दिये गये हैँ वे सब अवीत अनुमान के व्यतिरेक 
दृष्टान्त हैँ) । (३४) इस प्रकार अभेद सिद्ध होने पर यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है कि तन्तुही 
( आतान-वितानरूप ) अवयव-सन्तिवेण के द्वारा वस्त्र हो जाते है; तन्तु से भिन्न वस्त्र 
नामक कोई पदाथं नहीं है । [ कायंकारण-अभेदवादी सांख्य की यही टष्टि है | । 

( ३५ ) कायंरूप वस्तु मे जो क्रियाबुद्धिग्यपदेशण ( यह्‌ उत्पन्न है-एेसी प्रतीति 
का व्यवहार ), निरोधनुद्धि-व्यपदेण ( यह विनष्ट है-एेसी प्रतीति का व्यवहार ), 
संबन्व-युद्धिव्यपदेशण ८ तन्तुमे पट होता दै-एेसा आधार-आधेय-संबन्ध प्रतीति का 
व्यवहार ) ओर अथे-क्रिया-भेद ( प्रयोजननिर्वाहिकता का भेद, यथा-पट से किसीका 
आवरण किया जाता है, तन्तुसे नहीं) होते है, वेभीकारणसे कायं का एेकान्तिक 
(निशचितरूप से) भेद सिद्ध नहीं करते, वयोकि अभिन्न होने पर भी ( कायं ओर कारण 
की अमिन्नता मानने पर भी ) विशेष धर्मो के कभी अविर्माव ( कारण से प्रकट 
होना ) ओर कभी तिरोभाव (कारण मे अप्रकट होना) से इन क्रियाबुद्धि-व्यपदेश 
आदि हैतुभों का अविरोधही हीता दै (अर्थात्‌ वे हेतु कार्यकारण के भिन्नत्वं के साधक 
नदीं होते) । [कोई कोई पांच हतुं मानते है क्रियाभेद, निरोधभेद, बुद्धिमेद, व्यपदेशभेद 
ओर अथंक्रियाभेद | । 

( ३९ ) जिस प्रकार कचयुएु के अद्ध उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर ति रोहित 
हो जाते हैँ ओर बाहर निःसृत होने पर प्रकटहोजतेरहैः नकि कुम के अंग कलुएु से 
उत्पन्न (अर्थात्‌ पहले वे नहीं थे ओर बाद मे उत्पन्न हुए) ओर उसमे विनष्ट (--ष्वंस- 





१. क्रियाविरोधबुद्धिः क्रियानिरोषवुद्धिः क्रियाविरोषन्यपदेशाथंक्रियामेदकरियाव्यवस्थाश्; क्रियाप्िरोध- 
संम्वन्ध-; क्रियानिरोषसम्बन्ध-; अथक्रियाःक्रियाग्यवस्थामेदाश्च--इति पाठान्तर) विभिन्नै- 
व्याख्यातृभिः स्वीक्रतानि व्याख्यातानि च । 
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सतां त्‌ निरोध | ( २७ ) यथ भगवन कृष्णद्रेपायनः "०१११. नासतो विद्यते 
भावो नाभावो क्ते सतः" (गता २।१६) इति ॥ 
(२८) यथा क्रर्म: स्वावयतम्य सद्खोचविकारिभ्यो न भिञ्चः, एवं घट स्क 


यर न्ष्यत्रो) न्यथा - ट `, उ न्त्र \) 
टादयोऽपि मृत्‌-घुवणादिभ्यो न मित्रा (३ €) न चाथन्रियाभमेदोऽपि भेद नापा- 


दयति, एकस्यापि नानाथंज्छ्यिदशंनात्‌ । यथेक एव वह्र्दाहकः पाचकः पकाडा- 
श्वेति । (४०) नाप्यथक्ियाव्यवस्था वस्तुभेद हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तानासथे- 











प्राप्त) होते है, उसी प्रकार मिदट्टो या सोने से घट, मुकुट आदि कायं निःसृत (== प्रकाशित) 
होने पर ये उत्पन्नं हुए" एसा कहा जाता हं, एवं उथी मिदूर तथा सोने यें मिल जाने पर 
"ये विनष्ट हए" एेसा कहा जाता है; न कि असत्‌ (== कारण में अविद्यमान घट, मुकुट आदि) 
की उत्पत्ति होती है । (३७) जैसा कि भगवानु कृष्णद्रं पायन ने (गीता में) कटा हे 
“त तो असत्‌ (अविद्यमान) का सतूत्व कमी होता टै ओर न सत्‌ (विद्यमान) का 

कमी अमाव होता दै" । (३८) जिस प्रकार कुमा (== कुसा का देह) अपने सिकरड्ने 

वाले तथा फौलने वाले अगो से भिन्न कोई वस्तु नहीं दै, उसी प्रकार घट, मुकुट आदि भी 

मिट्टी, सोने आदि से सिन्न नहीं है । इस प्रकार ( कारण ओर कायं दोनों के एक होने 
पर ) इनं तन्तुओं में यह पट निमित हुजा है" यह व्यहवहार (== मेदपूर्वंक प्रयोग) उसी 
प्रकार संगत होता है, जिस प्रकार किं तिलक नामक वृक्षक वन के विवय में यह्‌ 
व्यवहार कि “इस वन में ये तिलक के वृक्ष हः (अभेद मे भेद की विवक्षा कर आवाराघेय- 
भाव का प्रयोग )। 

( ३६ ) “अर्थक्रियाभेदः ( कारण तथा कायं की प्रयोजन-मिन्नता ) से भी कार्य 
कारण का भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि एक (=-= अभिन्न) ही पदार्थ कै अनेक कार्यं 
देवे जाते हैँ । जैसे एक ही अग्नि जलाने, प्रकाश करने तथा पकाने का काथं करता है 
(दाह-अकाशादि कार्यों से अग्निका भेद नहीं होता) । (४०) अर्थक्रिया ही की व्यवस्था 
(अर्थात्‌ क्रियासम्पादननियम) मी पदार्थभेद के साधन में हेतु नहीं हो सकता, व्योकरि उन्हीं 
वस्तुमों के मिलकर एवं पृथक्‌ कार्यं करने से अथं-क्रिया कौ त्यवस्था देखी जाती है; जिस 
प्रकार्‌ प्रत्येक भमारवाहुक (== वेतन ने लेकर काय॑कारी) अपना-अपना सार्ग देखना रूप 
कार्यं करता है; परं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पालकी ढोने का कायं नहीं करता, परन्तु वे सब 
मिलकर पालकी ढोते है; उसी प्रकार प्रत्थक तन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ किसी वस्तु को नहीं ठकता 
है, पर यदि वे तन्तुएँ मिल जते है तो अपने पट रूप कायं के प्रकट (या कायं को प्राप्त) 
हो जाने पर आवरणकायं भी कर सकते हैँ । 











१. ब्रृहदारण्यकमाध्ये ( १।४।६ ) उक्तम्‌--'अथेवं सति नासत उत्पत्तिः न सतो विनाश इत्यवधर्तं 
मवति" । अत्राह गिरिः- नासतो विद्यते भावः-"इति स्मरति रनुखता भवतीति भावः 
श्लोकस्यास्य टीकाया माह देवबोधः-अवि्यमानस्य अपृूवंजन्मकस्य जन्म न इति 
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क्रियाव्यवस्थादशंनात्‌; यथा प्रत्येकं विष्टयो वत्मंदशंनलक्षणामथेक्रिया कुवन्ति, 
न तु शिविकावहनस्‌, सिलितास्तु शिविकां वहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरण- 
मकरु्वाणा अपि मिलिता आविर्भूतपटभावाः प्रावरिष्यन्ति । 

(४१) स्यदेतत्‌-आविर्भावः पटस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ असन्‌ वा ? 
असं्चेत्‌ प्राप्तं तदयं सदृत्पादनस्‌ । अथ सन्‌ कृतं तहि कारणव्यापारेण । न हि 
सति कायं कारणव्यापारप्रयोजनं पदयामः ! (४२) आविभवि चाविभावान्तर- 
कल्पनेऽनवस्था्रसङद्धः । तस्मादाविर्भूतपटभावास्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः। 

(४३) मेवम्‌; अथासदुत्प्यत इति मते केयमसदुत्पत्तिः ? सती, असती 
वा? सती चेत्‌, कृतं तहि कारणेः। असती चेत्‌, तस्या अप्युत्पत्त्यन्तर 
मित्यनवस्था । (४४) अथ उत्पतः पटान्चार्थान्तरम्‌, अपि तु पट एवासौ तथापि 
यावदुक्तं भवति “पटः इति, तावदुक्तं भवति “उत्पद्यते इति । ततश्च "पटः" 
इत्युक्तं, "उत्पद्यते इति न वाच्यम्‌, पौनरुक्‌त्यात्‌ । 'विनर्यतिः इत्यपि न 
वाच्यस्‌, उत्प्तिविनारयोयुंगपदेकच्र पि रोधात्‌ । 








( ४१ ) यहाँ यह्‌ प्रशन उठ सकता है कि ( कारण ओर कायं मे अभेद मानते पर ) 
तन्तुओं के कारण । व्यापार (अर्थाव्‌ उत्पादन) से पूवं पट का आविमवि सत्‌ हैया असत्‌ ! 
यदि आविर्भाव असत्‌ है तो असत्‌ की ही उत्पत्ति सिद्ध होती है ओर यदि अविभवि सत्‌ हे 
तो कारणव्यापार व्यथं होता दै, क्योकि कायं (यहां आविभवि) के विद्यमान होने पर कारण- 
व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता । (४२) यद्वि यह्‌ कहा जाये किं पट के सत्‌ 
आवि्माव के लिये एक अन्य आविर्भाव की आवश्यकता है तो एक आविर्भाव कै लिये 


अन्य आविर्माव्‌ की कल्पना करने पर अनवस्था रूप दोष होगा । इसीलिये तन्तुसमृह ही 
परटरूप से प्रकटित होते है--यह (सांद्यीय) कथन निस्सार है । र 

( ४२ ) ( सांख्यपक्ष का उत्तर ) पूर्वोक्त दरुषण ठीक नहीं है, क्योकि कारणे 
असतु कायं उत्पन्न होता है--इस नपरायमत के विषय मे भी यहं प्रश्न उख्ता है कि असत्‌ । 
कायं की जो उत्पत्ति होती है वहु सत्‌ है या असत्‌ है ? यदि उत्पत्ति सत्‌ (== विद्यमान) 
है, तो कारण-व्यापार निरथैक होगा ओर उत्पत्ति यदि असत्‌ है तो इस असत्‌ उत्पत्ति 
को भी दूसरी उत्पत्ति माननी होगी ओर इस प्रकार यहाँ मी वही अनवस्था दोषओआ 
जाएगा । 

( ४४) ( नैयायिक की ओरःसे ) यदि यह कहा जाये कि पट की उत्पत्ति प्टसे 
भिन्त कोई वस्तु चही, अपितु पटहीरै ( चकि पट कारणव्यापार से पूवं अनृत्पन्च रहता 
ठे, अतः पट से अभिन्न उसकी उत्पत्ति भी अनुत्पन्न हुई ), तब फिर 'पट उत्पन्न होता 
है" एेसा पुनरुक्ति के भय से नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि "पटः ओर ' उत्पत्ति" के एक 
पदार्थ होने से धट" कहने से ही “उन्न होता है प्रहु भी उक्त हो जाता है। इसी 
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(४१) तस्मादियं पटोत्प्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसत्तासमवायो वा, 
उभयथापि नोत्पद्यते । अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापायंन्ते । एवं सत एव 
पटादेराविर्भावाय कारणापेक्षेत्युपपच्चम्‌ । (४६) न च पटरूपेण कारणानां संवन्धः, 
तद्रूपस्याक्रियात्वात्‌, क्रियासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌,* अन्यथा कारणत्वा- 
भावात्‌ । (४७) तस्मात्‌ सत्‌ कायमिति पुष्कलम्‌ ॥ € ॥ 

= 
प्रकार “पट नष्ट होता है यह भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि एक टी वस्तुमें 
( यहां पट' ) एक ही काल मे उत्पत्ति ओर विनाश ॒( क्योकि पट == पटोत्पत्ति )} रूप 
दो विरोधी धर्मों का संबन्ध नहीं हो सकता ( पट = पटोत्पत्ति यदिहोतो पटो नष्टः 
नहीं कहा जा सकता क्योकि उत्पत्ति ओर विनाश का सहावस्थान नहीं होता ) । 

( ४५ ) इसलिये पट की यह्‌ उत्पत्ति चाहे स्वकारण-समवाय (-=पटरूप कायं का 
अपने कारणभूत तन्तुजों मे नित्यसम्बन्वरूप समवाय }) हो अथवा “स्वसत्तासमवायः 
( पटरूप कायं मे सत्ता जाति का समवाय-सम्बन्व है; समवाय == नित्यसम्बन्ध ) हो, 
दोनों ही पक्षो में "उत्पत्ति" उत्पन्न दही नहीं हो सकती ( क्योकि समवाय के नित्य होने 
के कारण तदभिन्न उत्पत्ति क्रिया मी नित्यही सिद्ध होती है; नित्य की उत्पत्ति नहीं 
होती )। इस दृष्टि से उत्पत्ति के सम्भव नहीं होने पर भी उत्पत्ति के लिये जि प्रकार 
कारणन्यापार होता है; इसी प्रकार सत्‌ (कारण-न्यापार के पूवं विद्यमान) पट आदि कै 
आवि्मावि के लिये कारण अपेक्षित है, एेसा ( सांख्यीय मत ) स्वधा संगत ट । 

( ४६ ) किच पट के ( शुक्लनीलादि ) खूप के साथ ( तन्तु आदि ) कारणों का 
सम्बन्ध ही पटरूप कायं की उत्पत्ति है--एेसा कहना उचित नहीं है, व्योकि पट का 
“रूप गुण टै, क्रिया नहीं; ओर "कारक" क्रियासे ही अन्वित होता है, अन्यथा वहं 
“कारक कारण होगा दही नहीं ( करणलूप कारकविशेष ही कारण होता है; जो क्रिया- 
जनक नहीं होता, वह कारण मी नहीं होता ) । (४७) अतएव (कायं उत्पत्ति के पूवं भी 
उपादानकारण में विद्यमान रहता दै"--यह प्रमाणसिद्धं या निर्दोष हे ।1&॥ 

---*>--&+<< 
नवम कारिका कौ व्याख्या 

वाचस्पति के -अनुसार कारिकागत “सत्‌ कायम" वाक्य का अर्भ है---कायं उत्पत्ति 
से पूर्वं भी सत्‌ (विद्यमान) है । हमारे अनुसार इस वाक्य का यह्‌ तात्पयं अपणं हे; 
इसका प्रढृत तात्पयं है- कार्यं सदैव (त्रिकाल मे) सत्‌, (क्सि न कसी स्प नें 
विद्यमान) है, केवल उत्पत्ति से पूवं नहीं । जो मत अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति 
अध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌, ( योगसु° ४।१२ ) वाक्य का टे वही इस कारिका की युक्तियो 








8 . कारणानाम्‌ इति कैश्चित्‌ पठ्यते । 
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दवारा प्रतिपादित हुआ है । असदकरणात्‌" आदि पाँच युक्तयो के द्वारा यही मत प्रमाणित 
होता है, केवल “उत्पत्ति से पूवं कायं की सत्ताः रूप मत नहीं । इन युक्तियों कौ व्याख्या 
मे मी वाचस्पति से हमारा ईपत्‌ मतभेद दटै-- जिसके लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य है । 
इस कारिका के प्रथम चरण में यतिदोषदे। 

[गा 19.65 कहते हैँ कि इस कारिका का उद्दे्य टै--"कायं से कारण की सत्ता 
को प्रतिपादित करना-- न कि कारणसत्ता के आधार पर कायंसत्ता को पमाणित करना" 1१ 
यह असंगत इस बोध ह । यदि किसी पदाथं पर यह बोघहो जाये कि यह का्यंहै तो 
के साथ "इसका कोई कारण दैः यह वोध मी अवग्यंभावी रूप से उदिति होता है, 
भले ही यह कारण कौन है-इसका निर्धारण सदैव न हो । सत्कायंवाद के विवय में 
सांव्यकीजो ष्टि है, वह इस प्रकार है-यह देखा जाता दै कि वस्तु के अतीत ओर 
अनागत परिणाम का प्रत्यक्षज्ञान किसी किसीमे ( उदाहरणाय योगीसे ) होता है । 
कितने ही एसे भविष्यद्‌-अथंज्ञापक स्वप्न होते हैँ जो यथाथं सिद्ध होते हैँ । चूँकि ज्ञान 
सविपय होता है, अतः यह्‌ मानना पडता है क्रि अतोतज्ञान ओर अनागतज्ञान का भी 
अनुरूप विषय है । यह्‌ अतीत विषय (== शान्त धमं) ओर अनागत विषय (= अव्यपदेड्य 
धर्मं) धर्मौ मे निस ल्प से रहते है वह सूक्ष्मरूपेण अवस्थान ह । कायं (अव्यक्त रूप से 
रहता है" न कहकर सूक्ष्म ङ्प से रहता है-एेसा कहना संगत हे । सुदक्ष्मावस्था में स्थित 
यह धमं जब उदित ( -=इन्द्रियवेद्य ) होता है, तब “कायं का आत्मलाभ हुआ एेसा 
सांख्यीय दृष्टि से कहा जाता दहै । जो नहीं था, वह हुजा--यह बात नहीं; पर जो सुक्ष्म- 
खूप वे था, वह स्थुल हआ--यह सांख्यीय दृष्टि दै। इससे यह भौ ध्वनित होता 
है च्लि घमं की बतेमानला अपेक्षिकदहै; किसी के लिये जो भविष्यत्‌ धमं है, वहु 
अन्य ( अर्यात्‌ अधिक्ूतर-शक्ति शालो-इन्द्रियपामथ्यं से युक्त ) के लिथे वतंमान है । यह्‌ 
सामथ्यं जितनी ही बहती जायेगी, अतीत-अनागत धर्माधरित कालभेद का ज्ञान उतना ही 
घटता जायेगा । यह कारण है कि जिस ब्रह्याष्ड कौ उत्पत्ति से प्रलयं तकत का काल- 
परिमाण प्रजापति की ददिम क्षणमाल्र है, वहो हमारी इड मे बहुसंख्यक मन्वन्तर- 
कल्पादिन्यापौ है । 

सतुकायंवाद के विषय मेँ कुछ विशेष वाते ज्ञातव्य ह 1 उपादारकारण ओर कायं मे 
एकान्त अभेद है--यहं सख्यीय दृष्टि नहीं है । उपादान का जौ सत्निवेशविशेष होता है, 
1 ० ०0]व्ध४ गा 16 पथाढ2 15 ६0 (ऽका (16 65181666 
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० 286 ( 7. 18 ). कारिकोक्त युक्तियों कौ डेविस्कृत व्याख्या से भी हम सवत्र 

तदहमत नदीं है-प्रसंख्यानमाध्य म इस पर विस्तृत विचार द्रष्टन्य दै । 
२. द्र० योगिनां चातीतानागतज्ञानस्य सत्यत्वात्‌ । असंश्चेद्‌ भविभ्यद्‌ घर देश्वरं भविष्यद्घट- 


(~. 


पयं प्रत्यच्तन्ञानं मिथ्या स्यात्‌ । न च प्रत्यक्नमुपचयंते ( बृहदा० १।२।१ माष्य ) । 
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उस सन्निवेश का मंग भी होता है--यह सांष्य कहता है; सन्निवेश का भंग होने पर कारण 
अन्य सन्तिवेश मेँ सन्निवेशित हो जातादटै। इसीद््टिसेही कायंको कारण का स्थुल 
रूप' माना जाता हे । 
कायं-कारण-माव जव तक चिन्तित होता रहेगा तव तक कार्यकारण में एकःन्त 
अभेद सोचा मी नहीं जा सकता । यदि साख्य “अमेद' कहता भी दहै तो मी "कार्यं कारण 
का अवस्थानभेदमात्र है" यही तात्पयं वहाँ अभिप्रेत है--यह ज्ञातव्य है । उपादान कारण 
को छोड़कर कायं नहीं रह सकता, उपादान कारण से पृथक्‌ कार्म की सत्ता नहीं टै-- 
इस हृष्टि से ही कार्य कारण से अ्मिन्न ह। यह्‌ 'सन्निवेरालिशेषः ही कायं को कारण से 
पृथक्‌ करता है । 
कायकारण सम्बन्व के विषयमे यह जार्धना चाहिये कि इसमें व्यवहारदष्टि ओर 
परमा्हृष्टि-दोनों हष्टिर्या प्र्वतित होती हैँ । जिस अवस्था में घमंवमिहष्टि प्रव तित नहीं होती, 
उस अवस्था में कायकारण में भिन्नता नहीं की जा सकती । पर यह परमा्थंदष्टि ह; यह 
हृष्टि गुणों की अवैषम्यावस्थामें ही प्रयोज्य हं । गुणवरैषम्य के क्षेत्र में घमंघर्मी मं सेदाभेद 
हु; पर इस भेदामेद में कोई विरोध नहीं है, क्योकि जिस दृष्टि से नेद" है, उसी दृष्टि 
अभेद" नहीं ह । हेमात्मना यथाऽमेदः कुण्डलायात्मना भिदा? यह वाक्य सांख्यीय 
दृष्टि का प्रतिपादक है । 
सांख्य से प्रायः यह्‌ प्रष्न किया जाता कि कायं-कारणमेया तो आप मेदपश् 
माने या ममेदपन्न; मेदामेद मानना अन्याय्य हैँ । सांख्यीय दुष्टि को यथाथंतः समभ्छने पर 
ईश प्रश्न उल्ता ही नहीं । कारण का स्थुलरूप कायं है--इतना ही सांख्य कहता हैँ । 
पूर्वोक्त सन्निवेशविशेष यदि अमेद का स्वरूप ह तो साख्य अभेदवादी है; यदि यह्‌ सन्निवेश 
भेद का स्वरूप ट तो सांख्य भेदवादी है । भेदवादी ओर अभेदवादी का ही यह कतव्य है 
कि वे देखे कि साच्यं उनके अनुसार भेदवादी हैँ था अभेदवादी है--अपनी दृष्टि से सांख्य 
न भेदवादी है, ओर न अभेदवादी ।2 








१. यद प्रसिदध कारिका ब्रह्मखत्रभाष्यकार भास्कर की है-एेसा प्रतीत दता दै--तथा च सं्रह- 
श्लोकः--कार्य॑रूपेण नानात्वममेदः कारणात्मना । मात्मना" भिदा (° सू० १।१।४ पर) । 
यह संग्रहश्लोक स्वञ्रत प्रतीत होता है। प्रसंगत: यदह ज्ञातव्य ह कि यचयपि यही प्रसिद्धि 
है किं यह भास्कर वाचस्पति से अर्वाचीन है, पर हमे प्रतीत होता है कि यह मत असंगत है । 
मामती म उदध्रृत अनेक मतो को कट्पतरुकार ने मास्कर कै मतकेरूपमेदही मानादै-- यह 
हमारे स्वपक्त म युक्ति दे । 

२. हमारे इस कथन को कोई "व्यर्थं शब्दाडम्बर” 0 सकते हे; पर यह जभियोग अनुचित है; 
पूर्वोक्त प्रश्न “अन्याकरणीयः दै । न्यायशाख में । भी ईदृश उत्तर दिया गया है । आत्मेश्वर- 
सवन्ध व्यापक है या अव्यापक है--दस्के विषय मँ उदुचोतकर का मत देखे--स पुनः आत्मेश्वर 
संबन्धो व्यापको वाऽव्यापको वोति। अर्थांमावाद्‌ अन्याकरणीयः प्रश्नः । आत्मेश्वरसंबन्धोऽ- 
स्तीत्येत देव शक्यं वक्तुम्‌ । स पुनरीश्वत्मानौ व्याप्नोति न व्याप्नोति इति न व्याक्रियते । 


( न्यायवा० ४।२।२० ) । 
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काये-करारण में अभेद सिद्ध करनेके लिये जो पाँच युक्तियां वाचस्पति ने दीह 
(घमेघसिभाव, उपादान-उपादेयमाव, संयोगाभाव, अपाप्षि का अमाव तथा गुरुत्वान्तरकायं 
का अग्रहण), वै किस प्राचीन सांख्याचायंके द्वारा प्रदत्त है--यह्‌ ज्ञात नहो सका। 


हमारी दृष्टि मे इन युक्तियोंसे कायंदही कारण होता हे-यह सिद्ध नहीं होता । कारण 
का सन्तिवेणविशेषं कायं, या कारण का स्थुल रूप कायं है--यही सिद्ध होता है । 


कारण में कायं जिस ङ्प से रहता है उस रूप सें कायं साधारणतया इन्द्रिय से अवेद्य ही 
रहता हे; जो व्यक्ति घट को सिटी से प्रथक्‌ समता ह, उसकी इन्द्रिशक्ति कारण में कायं 
की सत्ता को प्रत्यक्षतः जान नहीं सकती । कारण में काष्यंसत्ता के प्रत्यक्ष दशन के लिये 
योगज सामथ्यं चाहे 1 तिल में जो तेल रहता है, वह्‌ तिलज्ञाता की इन्दरियशक्ति से सेय 
ठै; तिल को हाय से रगडने पर (लौकिक प्रयत्न से) तेल निकल आता है--लौकिक व्यक्त 
एक साथ दोनों की सत्ता को देख पाता है 1 अतः तिलतैलं सत्कायेवाद का उदाहरण 
नहीं है । हाँ, तिल की उस अवस्था को यदि लिया जाये जिसमें तेल की सत्ता लौकिंक- 
परत्यक्ष-गम्य नहीं है, तो यह उदाहरण संगत हे । कूमं के स्वीय अङ्गो का संहरण कथमपि 
सतका्य॑वाद का उदाहरण नहीं है । क्रूमंश्रण मे कूर्माङ्गों की स्थिति सत्कायवाद का 
उदाहरण अव्य है । "घान्य-तण्डुलः सत्‌कायंवाद का उदाहरण नहीं है । 

कारण से कायं की सूक्ष्मरूपेण स्थिति अपिक्षिक दै । घट को मिदी मे, पञ्चमूत मे, 
पञ्च तन्मात्र मे, भूतादि अहंकार मे, अहंकारकारण बुद्धि में क्रमणः सुक्ष्म-सुक्ष्मतर रूपों 
मे स्थिति होती है--यह ज्ञातव्य हैँ । उन उन सुक्ष्म-सृक्ष्मतर घटो के साथ व्यवहार करने 
के लिये इन्द्रियणक्ति को भी तादश सुक्ष्म होना पड़ता ह । इस प्रसंग मे एक आवश्यक 
तथ्य पर्‌ पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू । कायं को कारण से जितना भिन्न 
हम समभते हँ, हमारी चित्तं न्दियशक्ति का स्तर उसमें हेतुदै। ज्ञानशक्ति जैसी जैसी ` 


व्यापक होती जायेगी, हम कायं को देखकर उसकी कारण-सचिवेश-विशेष-मात्रता को 
उतनी ही अधिक मात्रा मे समभ पा्ेगे । 


'सवंसंमवाभाव' युक्ति की वाचस्पतिकृत व्याख्या के विषयमे हमारा कु वक्तव्य 
है । यह जानना चाहिए कि साद्य (सवं सवत्मिकम्‌" मानता है तथा वह यह्‌ भी मानता 
है कि उपयुक्त निमित्त से सभी से सब कुं परिणाम अभिव्यक्त हो सक्ते हँ । त्रिगुण से 
असंवद्ध जव कृ हे ही नदीं, तब संबद्ध संबद्ध न जन्यते" कहने का सुक्ष्म अभिप्राय ज्ञातव्य 
है । सांख्य को यह दिखाना है कि असंबद्ध कायं को उत्पत्ति नहीं होती । संबद्धता कौ 
सक््मता के स्तर को समना चित्तो्तपं-सपिक्ष है । उपयुक्त हेतु का प्रयोग करने कौ 
सामथ्यं यदिहौतो बालु से भी तेल निकाला जा सक्ता है । त्रिगुण को कारणरूप से समभने 
की शक्ति जिसकी होगी वह सर्वं सर्वात्मकम्‌" कह सकेगा । मिदर से घट बनाना कुम्मकार- 


जातीय अल्पशक्ति व्यक्ति का कायं है । यदि उपयुक्त शक्ति हो 0 भूत या तन्मात्र या भूतादि 
का ग्रहण करके भी घट बनाया जा सकता दहे) मिह्ीमें मी घट सृक्ष्मरूप से रहता है, 
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भरततन्मात्रादि में भी सृकष्मतरल्येण रहता ह । चिच्तस्तर के उत्कषं चे उपादानन्नान का भी 
उत्कषं होता है ओर सब कुं एक च्रिगरुण से जात होने के कारण सदवै समी नस्तुयें 
वनाय जा सकती ही हैँ । इस प्रकार स्वेसंमवामावात्‌" को ससभना चादिए । 

यह्‌ निश्चित दै कि अस्मदीय लोकव्यवहार की निष्पत्ति आरम्भवादसे मलीभांति 
की जा सकती है, पर चित्तरोध, अलौकिक शक्ति आदि की व्याउ्या सत्कार्यवाद के विना 
सम्मव नहीं हं । साधको को यह्‌ प्रत्यश्न अनुभूत होता टदै कि ईश्वरप्रणिवान आदिसे 
चित्तस्थ अनभिव्यक्त ईश्वरता की ही अमिव्यक्रित होती है । हमने पहले ही कहा दै कि 
अनागत ओर अतीत परिणामो का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञालोक से होता है । जिसको यह ज्ञान 
होता है, उसे सत्कायवाद मानना ही पड़ता दै । स्वप्न आदि मेँ अनागत परिणाम का 
ज्ञान यदि वतंसानकाल मे प्रत्यक्षतः होता तो माननाही होगा कि अनागत कायं 
सृक्ष्मल्पेण कारणमेंदहं। हमारी लौकिक दृष्टिसे हम यह सान सकते हँकि (इस मिद्व में 
घट है" एेसा मानकर कुम्भकारः वटनिर्माण में प्रवृत्त नहीं होता, वल्कि “दस मिद्व से घट 
होगा" एेसा समकर ही श्रवृत्त होता ह । पर लौकिक-वुदधिसिद्ध घटनाओं की ही व्याख्या 
के लिये सांख्यशास्त्र परवत्त नहीं हुआ है; अध्यात्मविद्या के तथ्यों ( अलौकिक ज्ञानं ओर 
शक्ति, चित्त का रोध, सृष्टि ओौर प्रलय आदि) की व्याख्या के लिये सत्कार्यवाद को 
छोडकर अन्य गति नहीं हे । 

1. 

(१) तदेवं प्रधानसाधनानूगरुणं सत्‌ कायंसरपपाद्य यादं तव्‌ प्रघानं साचनीयं 

ताद्ररामादशंयितुं विवेकन्ञानोपयोगिनौ व्यक्ताव्यक्तसारूप्यवेरूप्ये तावदाह 


हैतसदनित्यमव्याधि शक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ 


$ ण $ सभग 


( १) इस प्रकार प्रधान की अनुमिति मे उपयोगी सटकायंवाद का उपपादनं करके 
जिस धर्म॑मे युक्त प्रधान की सिद्धि करनी है, उस प्रकार के प्रधान को दिखलाने के लिये 
स्व्रथय वरिवेकज्ञान में उपयोगी ( व्यक्ताव्यक्त के साघम्यंजञान होने से तद्विलक्षण पुरूष 
का स्व्पावधारण होगा-ठेसा समश्कर ) व्यक्त ( महानु से मूत पयन्त) तथा अव्यक्त 
( == प्रधान ) के सारूप्य ( साधम्यं ) एवं वैरूप्य ( -वैधम्यं ) कहते हँ ( १०-११ 
ए्लोकों मे )-- | 

व्यक्त हेतुमान्‌ (= सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला), अनित्य (== विनाशी), अव्यापी 
(== एकदेशी, व्याप्य), सक्रिय (== परिस्पन्दरूपक्रियायुक्त) अनेक, स्वकारण मे आश्रित, 
लिङ्ग (== प्रधान का अनुमापक) एवं अवयवयुक्त ( ==अप्राप्षिपुवंक प्राति रूप संयोग 
विशिष्ट) है; अन्यक्त इसके विपरीत होता दै ॥ १० ॥ 
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(२) “"हेतुमत्‌" इति । व्यक्तं हेतुमत्‌; हेतुः कारणस्‌, तद्त्‌ । यस्य च यो 
हेतुस्तसुपरिष्राद्‌ वक्ष्यति ( द्र° २२ का० ) । (३) “अनित्यस्‌, विनाशि, 
(भ ) [श ~ व्याप्नोति 23 
तिरोभावीति यावत्‌ । (४) “अव्यापि'", सर्वं परिणासिनं न ठ । कारणंन 


हि कायंमाविषटम्‌, न कायण कारणम्‌ । न च ब्ुद्धचादयः प्रधानं वेविषतीत्य 
व्यापकाः । 


(५) ““सक्रियम्‌", परिस्पन्दवत्‌ । तथाहि-बुद्धचादय उपात्तसुपात्तं देहं 
त्यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते--इति तेषां परिस्पन्दः । रारीर-पुथिव्यादीनां च 
परिस्पन्दः प्रसिद्ध एव । (६) “अनेकम्‌'' प्रतिपुरुषं बुद्ध यादीनां भेदात्‌ । 
पृथिव्याद्यपि ररी रघटादिभेदेनानेकमेव । 

(७) “"आशध्रितम्‌"*, स्वकारण माधितस्‌ । बुद्धचादिकार्याणामभेदेऽपि कथच्िद 
भेदविवक्षयाऽऽश्रयाश्रयिभावः; यथेह वने तिलका इ्युक्तस्‌ ( द्र० का० & )। 


( २ ) व्यक्त हितुमान्‌" अर्थात हेतु ( == कारण ) से युक्त होता है; व्यक्त पदार्थों 
मे जो जिसका कारण है, उसे आगे ( २२ कारिका में ) कगे । ( ३ ) अनित्य" अर्थात्‌ 
विनाशी, अपने कारण में लीन (= सृक्ष्मरूप से अवस्थित) रहने बाला (४ ) अन्यापीः 
अर्थात्‌ व्यक्त समस्त परिणामी ( जडवगं ) को अपने परिणाम से व्याप्त नहीं करता 
क्योकि कारण से कायं व्याप्त होता है, कायं ते कारण व्याप्त नहीं होता । बुद्धि-अहंकार 
आदि परिणामम्‌त व्यक्त पदाथं कारणम्‌त प्रधानः को व्याप्त नहीं करते, अतः वे बुद्धचयादि 
अव्यापक हुं | 

( ५ ) सक्रियः अर्धात्‌ क्रियायुक्त; क्रिया -- परिस्पन्द (=-= चलन) । बुद्धि आदि व्यक्त 
पदाधं पुनः पुनः ग्रहण किए गए शरीर को छोडते ह ( मृत्युकाल में ) ओर दुसरे-दुसरे 
शरीर को ग्रहण करते हैँ ( जन्मकाल मे )-- यह्‌ व्याग-ग्रहण उनका परिस्पन्द है । शरीर, 
पृथिवी आदि स्थूल व्यक्त पदार्थो का परिस्पन्द ( स्वस्थान से स्थानान्तर की प्राप्ति ) 
प्रसिद्ध (= प्रत्यक्षसिद्ध) ही दै । (६) व्यक्त अनेक है-क्योकि प्रत्येक पुरुष (=-= जीव) 
मे वुद्धि आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैँ । पृथिवी आदि ( स्थूल ) व्यक्त भी शरीर, घट आदिक 
भेद से अनेक हैँ | 

( ७ ) व्यक्त बुद्धि आदि काययंपदाथं “आध्ित' अर्थात्‌ अपने कारण मे आधित है 
{ व्यक्त बुद्धि आदि अभेद सम्बन्ध से स्व-स्व कारणों मे रहते हँ ) । यद्यपि वुद्धि आदि 
कार्यो का अपने (गुणत्रय रूप उपादान) कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तथापि किसी 
न किसी प्रकार सेभेद की विवक्षा कर के आश्रय-आधित भाव का सम्बन्ध स्वीकृत होता 





१. वेविपतीत्यत्र केचन संपादकः "वे विषन्ति* इति पठनित; करदादे शे वेविषतीत्येव रूपं स्यात्‌ न 
पनः वेविषन्तीति । केचित्‌ वेविशन्ति इति पठन्ति । विशधातुरयं तौदादिकः प्रवेशनार्थकः । 
अत्र व्यापत्यर्थक धातुरेवाभीष्टः । 
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(८) “लिङ्खम्‌"* प्रधानस्य । यथा चेते बुद्ध्यादयः प्रधानस्य लिङ्गं तथोपरिष्टाद्‌ 
वक्ष्यति द्र० ११ का०) | प्रधानं तु न प्रधानस्य लिद्धस्‌, पुरुषस्य चिङद्धस्मव- 
दपीति भावः| 

(६) “सावयवम्‌ अवयवनम्‌ ^" अवयवः, अवयवानामवयविनां* मिथः 
संदलेषो मिश्चणं संयोग इति यावत्‌ । (१०) अप्राप्ति पूविका प्राप्तिः संयोगः, तेन 
सहं वतत इति सावयवम्‌ । तथाहि--पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्येऽपि । 
न तु प्रधानस्य बुद्धयादिभिः संयोगः, तादात्स्यात्‌ । नापि सत्त्वरजस्तमसां 
परस्परं संयोगः, अप्राप्तेरभावात्‌ । 

(११) “परतन्म्‌"” बुद्धयादि । बुद्धया स्वकार्यऽह ङ्कारे जनयितव्ये प्रकृत्या- 
है; जैसे “इय वन में तिलक के वृक्षैः इस वाक्यम उक्त वन ओर तिलक के वृक्षों में 
भेद ( तिलको के वन से पृथक्‌ न होने पर मी ) स्वीकृत होतादटै, एेसा (€ वीं कारिका 
की व्यायामे) कहा गयादहे। 

( ठ ) व्यक्त "लिङ्ग ह अर्थात्‌ प्रवान के अनुमानमेंदेतुदै। ये बुद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं जिस प्रकार (अव्यक्त) प्रवान की सिद्धि कै लिये लिङ्ग (== ज्ञापक चिल) वनते 
हैः उसे आगे ( भेदानां परिमाणात्‌” इत्यादि १५ वीं कारिका में ) कटगे 1 अव्यक्त 


५.१ 


प्रधान पुरुष कौ सत्ता के अनुमान में लिग होने पर मी अपनी सत्ता के अनुमान मे लिग 
नहीं होता--यह्‌ तात्पर्य है । 

( ९ ) व्यक्त पदार्थं “सावयवः अर्थात्‌ अवयवयुक्त हे । अवयवः (अव+ यु +अप्‌; 
यु मिश्रणे ) का अर्थ है 'अवयवनः अर्थात अवयव ओर्‌ अवयवी का परस्पर सिश्रण 
जिसको संयोगः कहा जाता हैं । (१०) पहले से न प्राप्त हुई वस्तुओं का प्राप्त होना 
संयोग" कहुलाता है; एेसे संयोग के साथ वठ॑मान वस्तु सावयव होती है । जिस प्रकार 
पृथिवी आदि व्यक्त पदाथं परस्पर संयोग प्राप्त करते, इसी प्रकार अन्य पदार्थं भी 
एक दूसरे से संयुक्त होते हैँ । परन्तु प्रान का बुद्धि, अहंकार भादि के साथ ( उपयु क्त- 
लक्षणवाला ) संयोग नहीं होता, वयोकि स्वोपादानमूत प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य 
(== अभेद) रहता है । सवत्व, रजः ओर तमः नामक तीन गुणों (अर्थात्‌ अवयवो) का भी 
परसपर संयोग नहीं होता दै, वयोकि उनमें अप्राप्ति (= वियोग) नहीं है । ( सत्‌त्व आदि 
तीन गुणों का परस्पर संयोग नित्य रहता है ) । 

( ११) वुद्धि आदि व्यक्तं पदाथं परतन्त्र (-=पराध्रित) हँ । अपने कार्यं अहंकार 
को उत्यन्त करने के लिये वृद्धि को प्रकृति का पूरण (== प्रकृत्यंश का संक्रमण) आवश्यकः 


<-> "~~ 





१. मवयवावयविसंयोगसंयोगि, अथवा अवयवनमवयवः इति पाठः क्वचित्‌ । 
२. अवयवावयविनामिति वहुत्र न पयते । 








का० १८ | तच्वको्रुदसहिता सांख्यकूर्रकः ९१. 
प्‌रोऽपेक्ष्यते, अन्यथा क्षोणा सतो नालमहङ्कारं जनयितुमिति स्थितिः। 
(१२) एवमहङ्धारादिभिरपि स्वकायंजनने-इति सर्वं स्वकायं प्रकृत्याप्‌रम- 
पेक्षते 1 तेन परां प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणमपि स्वकायंजनने परतन्त्रं व्यक्तम्‌ । 
(१३) “'विपरीतमनव्यक्तस्‌"--व्यक्तात्‌ 1 अहेतुमन्नित्य, व्यापि, निष्कम; 
यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणासलक्षणा च्या तथापि परिस्पन्दो नास्ति । एवमना- 
श्रित मलिङ्खमनवयवं स्वतत्त्रमव्यक्तस्‌ | १० ॥ 


किं 


--------------- 
होता है, अन्यथा क्षीण होने कै कारण वहु अहंकार को उत्पन्त नहीं कर सकती, यह्‌ 
शास्त्रीय म्यदिा है । (१२) इसी भ्रकार अहंकार भी अपने (इन्दरियादि) कायोँ को उत्यन्त 
करने में प्रकृति के पूरण की अपेक्षा रखते हैँ । इस प्रकार चकि सभी व्यक्तो को अपने 
अपने कार्यो में प्रकृति के प्रण की आवश्यकता होती हँ , इसलिये सभी व्यक्त अपने 
अपने कार्यो को उत्पन्न करने में मूलभ्रक्ति रूप कारण की अपेक्षा करते ह अतः वे 
परतन्त्र (== अन्यसहायसापेक्ष ) हैँ 1 

( १३ ) अव्यक्त ( == प्रधान ) व्यक्त से विपरीत है अर्थात्‌ वहं कारणरहित, नित्य 
(== परिणामि-नित्य) व्यापक ओर निष्किय (== परिस्पन्दहीन) हे । यद्यपि अव्यक्त मे 
परिणामलक्षण क्रिया विदयमान है, तथापि उसमे परिस्पन्द रूप क्रिया ( =-= चलन ) का 
अभाव है । अव्यक्त एक ( सजातीय-द्ितीय-हीन ), अनाधित, लिद्धहीन, अवयः हीन 
(= संयोगरहित) तथा स्वतन्त्र (-=स्वकाय॑जनन के लिये किसी कौ अपेक्षा नहीं करने 
वाला) हे ।१०॥ 














दशस कारि्ा की व्याख्या 
इस कारिका१ पर विचार करने समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि समी 
२३ व्यक्तं पदार्थों पर तथा संस्कार, वुत्ति आदि अततूत्वभरत पदार्थो पर हेतुमतुत्व आदि धसं 
चरिताथं होते है । उदाहरणाथं व्यक्त बुद्धि अनित्य" है । अतः समी प्रकार के सोपाधिक 
पुर्पो (अर्थात्‌ संहत प्राणियों) की बुद्धियांँ अनित्य है; प्रजापति ईश्वर को बुद्धि भी अनित्य है । 
प्रत्येक व्यक्त पदार्थं कायं है, वह्‌ अपने कारण से स्थूल है-- कारण से उपयोगी हेतु के व्यापार 
से निर्गत होता है। कायं पदाथं अपने कारण (उपादान) को व्याप्त चहीं कर सकता 
दूसरे शब्दों मे कारण की अपेक्षा कायं अव्यापक है । सांख्यीय दशंन के अनुसार कायं 
१. इस कारिका के प्रथम चरण की १२ मात्रार्पं शहेतु***न्याः मे ओर १८ मात्राँ 'पि""-ङ गम्‌* 
मे पूणं होती है । इस प्रकार यहाँ यतिमङ्गरूप दोष है । प्रसंगतः ज्ञातव्य है किं इस कारिका - 
के अनुरूप सांख्यसत्र मे अन्यापि पद नदीं द ( १।१२४ ) । 





-&२. तत्वकौगुदीसहिता सांख्यकारिका | का० १० 


उपादानकारण द्वारा आविष्ट रहता है । वाचस्पति को इस व्याल्या में कोई दोष प्रतीत 
-नहीं होता । 
जव व्यक्त कै उपादानभूत तीन गुणों मे रजः त्रियाणील दै ( क्रियाीलं रजः, 
-व्यासमाव्य २।१८ ) तब व्यक्त अवश्य ही सक्रिय होगा । अतः यर्हा “व्यक्तं सक्रिय डैः इस 
पुनः कथन की क्या आवश्यकता टै- यह्‌ प्रन उठ सकता हं । संमवतः वाचस्पति ने इसी 
दष्ट से क्रिया का अथं परिस्पन्द (प्रवेश-निःसरणादिरूप क्रिया) किया टै (अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्त पदाथं सदैव कुछ-न-कु का ग्रहण-त्याग करता रहता टै) । 

(बुद्धि आदि) कोई मी व्यक्त पदार्थं संख्या में एक नहीं हो सकता--यह “अनेकः कटने 
काञमिगप्राय है-- वाचस्पति का यहु मत निर्दोष दै । बुद्धि आदि चकि अमेय प्रक्रेति कै मेय 
कायं है, अतः वे ख्या में अनेक होगे, यह स्वतःसिद्ध ह । इससे यह ध्वनित होता है 
कि समश्टिबुद्धि' ङ्प कोई पदाथं सांख्यीय दशंन में स्वीकृत नहीं होता । सभी बुद्धियां 
जव अव्यक्त से प्रथगूमूत होकर अवस्थित नहीं है, तब प्रथक्‌ र्पस समष्टि बुद्धिः की 
कल्पना ( जो नव्य वेदान्तियों में चष्ट होती है ) व्यर्भहीदहे। गौणदष्टिसे इस प्रकार 
-की समष्टि की कल्पना की जा सकती ह । पर उसकी कं भी आवग्यकता नहीं हे । 

वाचस्पति कहते हँ कि यह्‌ आश्रय-आश्रवि-माव' कौ कल्पना गौण टै (व्यावहारिक 
 भेदमाव्र का आश्रय करक एसा कटा गया टै, ययपि तत्‌त्वतः यह सत्य नहीं ह) । आश्रया- 
श्रयिमाव को कहने का गढ़ अभिप्राय दै । प्रत्येक कायं स्व-कारण नें आश्रित रहता है; 

-यही कारण हैँ कि काथं के गुणों का परिवर्तन योगी इच्छाबल से कर सक्ते हं । जैसे-- 
` तन्मात्र खूप भूत-कारण की जय करने प्र शब्दादि कौ प्रकृति का परिवर्तन करने की 
शक्ति होती है । यदि तन्मात्रो पर भूत आधित नहीं रहते, तो एेसा परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता था । इसी प्रकार अस्मिता-रूप इद्दियकारण पर आधिपत्य होने पर इन्द्रियणक्ति 
मे उत्कर्षापकषं किये जा सकते हैँ । इस आश्चयाश्रविमाव का जन्य भी गड तापय हे, 
जिसके लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्यहै 
वक्तं पदार्थ स्वस्वकारणों के "लिङ्ग" हँ । बुद्धि आदि व्यक्त प्रघान के लिङ्ग है-- 
` केवल इतना ही नहीं । प्रत्येक व्यक्त पदार्थ एेसा है, जिसको यथावत्‌ जानने से यह भी 
जाना जा सक्ता है कि उसका उपादान किस प्रकार काट । प्रत्येक कायं से उसके 
निमित्त की प्रकृति भी अंशतः ज्ञात होती है--यह ज्ञातव्य दै । 

गुणत्रय की अविषमावस्था-कूप जो प्रधान है वह पुरुष का लिङ्ग है -- वाचस्वति का 
यह्‌ मत अयुक्त है । यह्‌ अवस्था किसी का भी लिङ्ग नहीं हो सकती 1 यह अव्यक्तावस्था 
चिन्त न्दियगम्य नहीं है; अतः यह्‌ यदि किसी का गमकचिह्व होती भी दे, तब मी उस लिङ्ग 
कै द्वारा क्रिसी लिङ्गी की अनुमिति होने की संभावना नहीं रहती । वाचस्पति 
-पधान को पुरुष का अनुमापक समभते दँ ( जो वस्ततः एक भ्रान्त धारणा है ), अतः 
-उनको एक व्यर्थं वात कहने के लिये बाध्य होना पड़ा कि प्रधान प्रान का लिङ्ग नहीं 














का० १० | भाषाटीकया ज्योतिष्लतीग्यास्यया चान्विता ६३: 


होता । कोडई पदार्थं स्वयं का लिङ्ग नहीं हे--इस कथन की स्वारसिक्ता क्या? 
हमारे मत में ईदण व्यर्थं कथन की आवश्यकता नहीं है । व्यक्त स्वकारण का चिल्ल दै; 
प्रचा किसी का भी गमक चिह्ध नहीं है--यह हमारा मत है ( प्रघान को जो "विषयः 
कहा गयां है, उसका यह अथं नहीं है कि प्रधान चित्ते न्द्रिय द्वारा संवेद्य पदार्थ है ) । 
वाचस्पति कहते है कि अपा्सिपूवंक प्राक्तिलूपजो संयोग है, वही अवयव हैः. 
व्यक्त पदार्थो में ईटण अवयव हँ (क्योकि परथिवी आदि का परस्पर संयोग देखा जाता है); 
अतः व्यक्त सावयव है । हमारी दष्ट मे यह्‌ दहत ही स्थूल व्याख्या है । पाञ्चमौतिक द्रव्य 
एक है (एक बुद्धि का आलम्बनीमूत है)-एेसा प्रतीत होने पर भी वह्‌ अविभाज्य एक नहीं 
है, उसके अवयव हैँ । जो मत 'परिणामैकत्वात्‌ वस्तुततूत्वम्‌" ( ४।१४ ) सत्र मे प्रतिष्ठा- 
पित है, वही "सावयव" कहने का अभिप्राय दै । प्रधान में ईदृश एकत्वबुद्धि नहीं हतौ । 
वाचस्पति के अनुसार वुद्धि आदि व्यक्तं की परतन्त्रता यही है कि वे जब अपने-अपने 
कार्यो को उत्पन्न करते है; तव उनको अपने अपने कारणों की सहायता अपेक्षित होती ` 
है, जो प्रकृत्यापूर ( द्र° योगसूत्र ४।२ ) कहलाता है ( आपूर =अनुप्वेश) । उपादान 
कारण में सूक्ष्म माव मे अवस्थित कायं जब स्थुलमावको प्राप्त करता ( एेसा होने 
के लिये उसे कारण से प्रथक्‌ होना पडता है, पृथक्‌ होने पर भी कारणसे वह सवधा 
वियुक्त नहीं होता ) तब प्रकृत्यापरःप्रक्रिया का अवलम्बनं करना पड़ता है--हमारी 
दृष्टि मे यह आसद्ध है । उपादानकारण से कायं कौ उत्पत्ति मे श्ररृत्यापुर' पद्धति कौ 
कोई आवश्यकता नहीं हौ । प्रकृत्यापूर सिद्धिसंबन्धी प्रक्रियाविशेष है, यह ४।२ सूत्र को 
माप्यपातनिका से ही स्पष्ट होता है । भाष्यस्थ "तत्र" का अथं है "सिद्धौ, अर्थात्‌ "एक ` 
जाति के पदाथं का जव अन्यजाति में परिणाम होता है तमी प्रकृत्यापुर का प्रसंग आता 


है । ॥ प्रिणामविशेष के साथ प्रकृत्यापूर का संबन्य है पर परिणासमाव्र मे इसका संबन्ध 
नहीं हे । मिट्टी से घट वनने में प्रकृत्यापुर-प्रक्रिया का कोई भी संवन्ध हीं है । 


इस विषय मे निम्नाक्रित तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। करण ओर शरीर 
के असंख्य प्रकार हैँ जो एक दुसरे से भिन्न गुणकममंवाले हें । कोड्‌ अपने मनुष्य शरीर कोः 
ृक्षशरीर में परिणत करना चाहे या मनुप्यचक्षु को देवचक्षु मे परिणत करना चाहे 
तो यह संमव नहीं कि मनुप्यचक्षु में नाना प्रकार से गणाघान करते रहने पर (लौकिकः 
प्रयत्नो के द्वारा) मनुष्यचकषु दैवचश्चु मे परिणत हो जायेगा । एेसा होना कथमपि संमव 
नहीं ह सांख्यीय जातिभेदततुत्व का यही मुख्य आधार हे । पर मनुष्यचक्षु में दैव- 
चक्षु की प्रकृति का आधान करने पर ( योगोक्त कौशल द्वारा ) मनुष्यचक्षु का 
दैव परिणाम होता है । यह आधान क्रिया किस प्रकार की होती है--यह्‌ दिखाने के लिये 
तत्काल-सृप्रचलित जल की आपूरणप्र-प्क्रिया का उल्लेख सूत्रकार ने किया है 1 तात्पयं यह्‌ 


कि यहाँ वस्तुतः दैव चक्षु कीभ्रकृति का योग ॒मनुष्यचक्षु के साथ नहीं किया जाता 
(चक्षु चश्मूप याहंकारिक पदार्थ; गौणतः चक्षु का शारीर अधिष्ठान भी यथायथरूप से 
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गृहीत होता है), बल्कि मनुष्य-चक्षु की प्रकृति का रोघ (दैव चघ्यु को अनुकूलता की इष्टि 
मे रलकर्‌) किया जाता है । एेसा करने पर मानव चक्षु स्व-उपादान मेँ लीन होता है ओर 
उस उपादन से दैव चक्षु का आवि्मवि होता दै ( इस दैव चक्षु की वासना पठनेसे ही 
 सानव कर्माशय मे पृक्ष्मरूप से है-- यह नातव्य है ) | 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जव बुद्धि अहंकार में परिणत होता 
दै, अर्थात्‌ बुद्धि में सूक्ष्मलू्षेण स्थित अहंकार तव स्थुल टौता ठै, तव प्रकृत्यापूर-घ्रक्रिया 
की कुं भी आवश्यकता नहीं होती । हमारी दृष्टि में वुद्धि-जादि व्यक्तो की परतन्त्रता 
वही है, जो निम्नोक्त व्यासमाष्य में प्रतिपादित हुमा है--तदेतद्‌ दण्यं' "दृश्यत्वेन स्वं मवति 
दुिल्पस्य पुरुषस्य स्वामिनः अनुमवकमंविषयतामु आपन्नमन्यस्वर्पेण प्रतिलब्धात्मकं 
स्वतन््रमपि पराथंत्वात्‌ परतन्त्रमु ( २।१७ ) । "परा्थंत्वहेतु परतन्त्रता योगसुत्रमे मी 
स्पष्ट शब्द मे उक्त हुई हे; ्र° तदथं एव दृश्यस्यात्मा ( २।२१ ) । 
मौतिक (जो मूत से स्थुल है) पदाथं यद्यपि व्यक्त हीह तथापि कारिका का लक्ष्य 
महदादि २३ ततुत्व क्प व्यक्त पदाधंहीरहैँ। इनमे जो अवान्तर कायकारण माव > 
वह हेतुमत्ता का उदाहरण है ( कारण कै प्रसंग में निमित्तकारण मी ग्राह्य ह ) । करणो 
की जो अनित्यता है, वह्‌ ग्राह्य विषयों कौ अनित्यता की तुलना में स्थिर ह । वाद्य 
विषयों को व्यापिता भौर करणो कौ व्यापिता एकरूप नहीं है; श्राय देव्यापी है, करणं 
काल्यापी है । करण ओर ग्राह्य विषयों के अवयव भी एक प्रकार के नहीं हं । चकि 
हेतमतुत्व, व्यापित्व आदि शब्द दोनो--करण एवं विषयो-के घमं के प्रतिपादन के लिये 
्यक्त हये ह, अतः दोनों कैन ने इन ब्दो के अथं समान होगे--यह आग्रह नहीं 
करना चाहिये 1 कारिकोक्त साधरम्योँ के अतिरिक्तं अन्य चराघम्यं हो सकता है या नही - 
व्रसंख्यानमाष्य में इस विषय पर विचार द्रष्टव्य हं 
व्यक्त गणवेषम्यात्मक है, अतः उसके कारण गुणवैम्यपल्प नहीं है । ईंहश सतुत्धरजस्तमः 
का कोई उपादान ओर हतु नहीं हो सकते । अविषम सतृत्व-रजस्तमः का जो स्वभावे 
वहं विवमावस्था में अन्वित रहता है । सच्वादिगुणों का गुण-प्रधानभाव असंख्य प्रकार 
का हौ सकता है, परं प्रत्येक प्रकार गुण-स्वमाव का सर्वथा अनुयायी होता ह, अतः त्रिगुण 
नित्य है-परिणामि-नित्य है। चकि गुणत्रय सभी विकारो मे अन्वित है अतः 
अन्यक्त व्यापो है--यह व्याख्या अमौलिक है, क्योकि परिणामि-नित्यता में हो ईटण 
व्यापिता गताथं हो जाती है। रजोगण क्रियाशील है, अतः प्रधान को जव अक्रिय कहा 
जाता है तव उस का अथं यदि 'ुल्पाथसाधनरूप क्रिया से शून्य" किथा जाये तो वह 








१* साख्यकारिका के वाक्य सत्रौली मे रचित दै--यह चुक्तिदीपिका से मीज्ञात होता ह । 
सूतररली का यह वैशिष्ट्य है तरि सूत्रीय पद विदवतोमुख होतेर्द। एक दी वाक्यम एक 
शब्द्‌ क एकाषिक अर्थ मै प्रयोग विश्वतोुता का अन्यतम उदाहरण ई । 


११ 
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संगत ही है । गमनादिरूप परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रवान में नहीं है, अथवा अप्राप्षिपुवेक 
प्राप्तिल्प संयोगानुदूल क्रिया प्रधान मे नहीं है--यह व्याख्या स्थुल है । † 

प्रधान कौ 'एकता' विशेषतः विचायं है । अग्यक्तभाव मे संख्याबुद्धि होने का प्रन 
ही नहीं उठता, अतः संख्यापरकविचार विकल्यच्रत्ति का ही उदाहरण हौ । व्यक्तमाव में 
जिस प्रकार की अनेकता का बोघ होता है तादृश अनेकता का बोघ अव्यक्तं के विषय में नहीं 
होता--यह्‌ "एक कहने का एक तात्पयं दै । .अवैषस्यमाव-प्राप्त गुणत्रयः रूप पदाथं यदि 
सामान्य द, विपय है, सभी विकारो मे अन्वित है, तो वह एकसंख्यक अवश्य होगा-- 
यह्‌ कोई कोई कहते हैँ ( द्र ° भाप्यविवरण २।२२ ) । प्रतिपुरुष प्रधान पृथक्‌ है- यह 
मो एक मत धा-पेसी प्रसिद्धिहै। इस मत की समीक्षा तथा प्रधान का एकत्वसंबन्धी 
सूक्ष्म विचार प्रसंल्यानमाष्य में द्रष्टव्य हे | 

सतुत्वरजस्तमः की अ्रैवस्यावस्था किसी पर आधित नहीं है। यह तभी किसी पर 
आश्रित होगी यदि इस अवस्या से कोई सुकष्मतर पदाथ हो ; चिद्रप पाथं भी अव्यक्ता- 
वस्य त्रिगुणका आघ्रय नहीं हो सकता । एक गुणवैषम्यजात माव पदाथं अन्य गुणवैवस्य- 
जात माव पदाथं द्वारा निमन्त्रित-परिवालित हो सकता है ( प्रजापति का अहंकार व्यक्त 
ब्रह्माण्ड का आश्रय है--यह्‌ इसका एक उदाहरण ह ), पर गुण की अवैषम्य-अवस्था भी 
किसी के नियन्त्रण मे है--यह चिन्ता असंगत है । नियन््ण चित्त द्वारा होता है, केवल 
निगुण पदाथं संकल्प-इच्छादिःसे ण॒न्य टै, अतः निग ण ब्रह्य अव्यक्त प्रकृति का न आधार 
हौ सकता है ओर त नियन्त्रक \ कोई सोपाधिक पुरु ही किसी परिच्छिन्न व्यक्तभाव पर 
भाधिपत्य कर सकता है-- यह सांख्यीय दृष्टि है । रहम सर्वाधार है" रूप मत का तात्पयं 

र~ तरह्माण्डावीश हिरण्यगर्भं का अहंकारः ब्रह्माण्ड का भूल उपादान है । 

हमारी हृष्टि मेँ लिङ्ख का "गमक चिल्ल रूप अर्थं अधिक युक्तहै। गुणों की 
अनेषम्यावस्था यदि किसी का लिद्खं हो तो वह पुरुष (त्त्व) का ही हो सकता है । पर 
लिङ्ध होने के लिये उसकी प्रत्यक्षयोग्यता चाहिये; अवैषम्यमाव वैषम्यमाव रूप बुद्धि द्वारा 
कथमपि संवेद्य नहीं है, अतः प्रधान को किसी के लिङ्क रूपमे माना नहीं जा सकता । 
प्रान जव हेतु ( == निमित्त-उपादान ) से हीन है, तब उसका लय नहीं होगा--यह तो 
-अर्थात्‌-प्राप्त है, अतः “अलिङ्गः का “जिसका लय नहीं होता रूप अथं करना व्यथं ही 
हे । यही कारण हे कि हम लिङ्ग का "लयशील', या कारण में लीन'-एेसा अथं अयुक्त 
समभतते है । लिङ्ग शब्द को ईदृश अथं का वाचक मानना एक अर्वाचीन कल्पना हे । 

प्रधान गुणों की अवैषम्यावस्था हँ; इस अवस्था में व्यक्त परिणाम नहीं होता; अतः 
“परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुततूत्वम्‌ः ( योगसु° ४।१० ) रूप दृष्टि प्रधान में प्रयोज्य ही नहीं 


| १. कारिकोक्त विशेषणो की वही व्याख्या ५ ह जिसमे एक विज्ञेषग अन्य विशेषण भै गतां 
नही होता 1 इस कारिका मे उक्त सभी शब्दों के विवक्तित तात्पयं हमे पूणतय। ज्ञात नदीं है । 
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है । यही कारण है कि प्रधान में अवयवसमष्टि स्वरूप एक अवयवी रूप बुद्धि उत्पन्न 
ही नहीं होती । कि च अवयव देशव्यापी या कालव्यापी ही होगा; ईदण . अवयव का 
अवैषम्यावस्था मे रहना संमव ही नहीं है । देश-काल व्यक्तमाव के अधीन है, अतः अव्यक्त 
माव के साथ उनका कोई संबन्ध नहीं है । 

गुणों को अविषमावस्था परतन्त्र नहीं है । यह यदि परतन्त्र हो तो वह “परः पुरुष 
ततुत्व ही हो सकता है; निर्गुण अपरिणामी पुर्प में ईदृण सामथ्यं की कल्पना नहीं की जा 
सकती । प्रधान परतन्त्र नहीं दै-- यह अनुमान से सिद्ध होता है; प्रधान चित्तेन्द्रिय द्वार 
असवेद्य है, अतः प्रधान की स्वतच्त्रता असंवेद्य टै ^ । ॥१०॥। 
--------- ------ 


(१) तदनेन प्रवन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोर्वेधम्यगुक्तम्‌ । {सम्प्रति तयोः साधर्म्यम्‌, 
पुरुषाच्च वेधम्यंमाह्‌- 


व्रियुणमविवेकिं विषयः सामान्यमचेतनम्प्रसवधमिं | 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ | ११॥ 


(१) उपयुक्त वाक्यसमूह्‌ से व्यक्त ओर अव्यक्त का वैघम्यं (विरुद्र घमं) बतलाकर 
अव दोनों का परस्पर साधम्यं (समान धमं) ओर पुरूष से उनका वैघम्यं (-- जो घमं 
पर मे नहीं ह) कहते है 

व्यक्त ( महत्‌तच्च आदि ) तथा अव्यक्त (मूल प्रकृति) दोनों ही त्रिगुण, 
अविवेकी ( अप्रथक्‌ भूत या मिलकर कायं करने वाले ), विषय, स्वंसाघारण ( अनेक- 
ग्राह्य), अचेतन (=-= जड) तथा प्रसवंघर्मी (== किसी का उत्पादक, सुतरां परिणामी) है} 
पुरुष इन दोनों से विपरीत भी है एवं उनके सदश मी ठँ ( अनेकलत्व रूप व्यक्त धर्म॑ ओर 
अहेतुमतुत्व आदि अव्यक्त धमं पुरुष मेँ हे एसा होने पर भी व्यक्त-अव्यक्त-साघारण 
्रिगुणत्वादि घमं जो इस कारिका में कटै गये है" वे पुरुष में नहीं रहते हैँ ) ॥ ११ ॥ 


१. उष विचारक यह समक्तते दै करि अव्यक्त प्रधान का स्वातन्व्य एक ेसा मत है, जिससे 
अप्तमाधेय समस्या उत्पन्न होती ह: {{ 6 0258196 60186ा6प6७8 











टिप कात्‌ 116 1166888६ 70र्लाप्ला६ ० शत भलु 1 2116 ९ चत6त्‌ 1प- 
१6]0€1त€ा1# 2 €26]}1 0६116, 16 70101601 ° 111110801211 15 11130111 
( वतव, 1, १. 11. 0. 332 ). दृश्य (बुद्धि एवं बुद्धिस्थ समी माव ) 
कौ अत्मा पुराथ हं, यह सांख्यानुमोदित है । तथेव चित्‌ से अनिष्ठित अदुश्य अव्यक्तभाकं 
मी अनस्य युक्तितः स्वीकार्यं दे यद सांख्य का कहना है; प्रसंख्यानभाप्य नँ यह्‌ विषयः 
द्रष्टव्य हे। 
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(२) 'प्रिगणस्‌” इति । त्रयो गुणाः सुखदुःखमोहा अस्येति त्रिगुणम्‌ । 
तदनेन सुखादोनामात्सगणत्वस्‌ परासिमतमपाकृतम्‌ । 

(२) “अविवेकि इति । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, एवम्महदादयोऽपि 
न प्रधानाद्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथवा सम्भूयकारित्वसव्राविवेकः । 
न हि फिञ्िदेकं पर्याप्तं स्वकायं, अपितु सम्भूय । तत्र नैकस्मात्‌ कस्यचित्‌ 
केनचित्‌ सम्भव इति । 

(४) ये त्वाहुः--विन्ञानमेव हय विषादमोहशब्दाद्याकारम्‌, न पुनरितोऽ- 
न्यस्तद्धर्मा' इति--तानु प्रत्याह --“विषयः'' इति । 'विषयो' ग्राह्यः, विज्ञानाद्‌ 
बहिरिति यावत्‌ । (५) अतएव "सामान्यम्‌" साधारणम्‌" घटादिवत्‌; 
अनेकः पुरूषेग टीतमित्यथः 1 (६) विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्यादु 
विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां तेऽप्यसाधारणाः स्युः । (७) विज्ञानं यथा परेण न 
गृह्यते परबद्धेर प्रत्यक्षत्वादित्यभिप्रायः । तथा च नतेकोभ्रलताभङ्ख एकस्मिन्‌ 








( २) सुख, दुःख ओर मोहरूप तीन गुण जिसमे हों, वह त्रिगुण कहलाता है । 
इस कथन (अर्थात्‌ सुखादि की गणात्मकता) से अन्य दाशंनिकों का यह सत कि "सुख, दुःख 
आदि आत्मा के गुण है" निराकृत हौ जाता है । (३) व्यक्तं ओर अव्यक्त अविवेक्ति' 
(अविवेकिन्‌ नपु सक, प्रथमैकवचन) हैँ अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रधान को स्वतः अपने 
से (= गुणत्रय से) पृथक्‌ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार (कायं ओर कारण दोनों में 
एकता होने से) महानु आदि व्यक्त भी प्रधान से पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हँ । व्यक्त 
पदाथं अकेला कोर्ट कायं उत्पन्न करने में समथं नहीं होता, कन्तु दूसरों के साथ 
मिलकर ही कार्योत्पादन में समधं होता दै । व्यक्त ओर अव्यक्त में से किसी एक ततुत्व 
से किसी मी प्रकार किसी कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 

(४) जो ( विज्ञानवादी बोद्ध ) यह कहते हँ किं विज्ञान (चित्तवृत्ति) ही 
सुख, दुःख तथा मोहं रूप शब्दादि के रूप मे आकारित होता है, विज्ञान से पृथक्‌ कोई 
सुखादिघमंक (या सुखादि-स्वरूप) पदाथं नहीं है उनको लक्ष्यकर कारिकाकारने ““विषय” 
शब्द कठा द । विषय का अथं है--श्राह्य' ( == इन्ियग्राह्य ) अर्थात्‌ विज्ञान से पृथक्‌ 
(अनेक ज्ञाताओं के द्वारा व्यवहरणीय, ज्ञेय) । (५) इसलिे (विषय की विज्ञान से भिन्नता 
होने के कारण ) व्यक्त ओर अन्क्त को सामान्यः (अर्थात्‌ बहुज्ञात्-साधारण) कहा गया 
है अर्थात्‌ वे अनेक पुरषो द्वारा गृहीत होते हैँ । (६) यदि ये (घट आदि व्यक्त पदाथ) 
विज्ञान के ही आकार (परिणाम) होते, तो जिस प्रकार "विज्ञान" के चित्तवृत्तिरूप होने 
के कारण एक पुरुष का विज्ञान पुरुषान्तर के द्वारा गृहीत नहीं होता है, उसी प्रकार 
ये (चट आदि) भौ असाधारण (= प्रत्यक्‌-रूप, स्वमनोग्राह्य) होते । (७) अभिप्राय यह्‌ 
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वहूनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ 1 अन्यथा तच्च स्यादिति भावः । 

(८) “अचेतनम्‌"' इति । सर्व एव प्रधान-बद्धयादयोऽचेतनाः, न तु वेनादिक- 
वच्‌ चैतन्यं बुद्धरित्यर्थः। (€) “श्रसवधमि इति । प्रसवरूपो धर्मो यः 
सोऽस्यास्तीति प्रसवधमि । प्रसवधसंति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधमेस्य नित्य- 
योगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यत इत्यर्थः । 

(१०) व्यक्तवृत्तमव्यक्तऽतिदिदाति--“"तथा प्रधानम्‌" इति । यथा व्यक्तं 





है कि जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति की बुद्धि के प्रत्यक्ष न होने के कारण उसका विज्ञान 
अन्य को अज्ञात या अप्रत्यक्न रहता है (उसी प्रकार ये घटादि विषय भी विज्ञानरूप होने 
के कारण अन्य ज्ञाता के द्वारा अज्ञात दही होते ह) । विषयों को साधारण (-अनेकव्यक्ति 
दरार ग्राह्य) मानने पर ही नतंको के एक हो र्‌ मंग (== मौओं के टेढापत्त) में (एक साथ) 
अनक पुरुषों का प्रतिसन्यान (-=सभिनिवेशपूवंक दशंन) होना संगत होता है; अन्यथा 
(नतंकी के कटाक्ष का विज्ञान-मातव्र-स्वल्प होने पर) एेसा (== उसपर समी का दष्टिपात) 
न होना चाहिए । 

( ठ ) प्रचान, वुद्धि आदि समी पदाथं अचेतन (जड) ह न कि वैनाशिक बौद्ध 
के अनुसार शुद्धि का चैतन्य-एेसा माना जाता ह । (€) श्रसवधर्मी ( नपु सकलिङडग 
प्रथमेकवचन में “्रसवधर्मि" ) अर्थात्‌ जिसमें प्रसवहूप घमं ( परिणत होकर कार्य का 
उत्पादन) विद्यमान है, वह । यदपि “परसवधमंः  (वहुव्रीहिसमास के पश् मे--प्रसवो घर्मो 
यस्य तत्‌ )-- यह पद ही प्रयुक्त होना चाहिए, तथापि कारिकाकार ने जो इस शब्द को 
°प्रसवश्चासौ धर्मश्चेति प्रसवधमंः इस कमेधारयसमास के वाद मत्वर्थीय !इनिः प्रत्यय 
के योगसे निष्पादित कर प्रयुक्त किया दै उसका तात्पयं यहु टै कि "प्रसवरूप धमं 
की नित्यता प्रकटित होः 1 इस पद से कारिकाकार को यही अथं ज्ञापित करनादहै कि 
व्यक्त तथा अव्यक्त (प्रधान के) सरूप (== समानरूपं ) एवं विरूप (= असमानरूप ) 
परिणामों से कभी भी वियुक्त नहीं रहते । ( प्रलयकाल मं सतूत्व का सतूत्वरूप में रजः 
का रजः रूपमे ओर तमः का तमः रूपमे रहना सरूप परिणाम है ) । 

( १० ) (तथा प्रवानम्‌--इस वाक्यके द्वारा करिकाकार व्यक्तके धर्मोका 
अव्यक्त मे अतिदेश करते ह; जिस रकार व्यक्त इन धममसि युक्त दै, उसी प्रकार प्रधान 


१. प्रसवधमति वक्तव्ये--“प्रसवध्ं इति" यदी पदच्छेद दै । (प्रसवधभ॑न्‌' रूप प्रातिपदिक है, जिसका 
विद्य ह--व्यक्त ओर प्रधान रूप नपुंसकलिङ्गक शब्द । प्रथमा के एकवचन म ( नामन्‌ 
शब्द्‌ की तरह ) रूप दोगा--प्रसवधमं । दरद त्तशमां ओर पाटकरस॑पादित एवं म.म. काक्रत 
आग्लानुवाद-युक्त तत्त्वकोमुदी म रोमनलिपि म लिखित प्रसवधमं शब्द के अन्तिम 2 अच्तर पर 
1126701 है (१९६५ ई ०संस्क ०) । यह आकारान्त पाठ सदोष है । संभवतः यदह मुद्रणप्रमाद है। 
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तथाऽत्यक्त मित्यथः। (११) ताभ्यां वेधर्म्य॒पुरूषस्याह--'“तद्िपरोतः पुमान्‌" 
इति। (१२) स्यादेतत्‌--अहेतुमत्वनित्यत्वादि प्रधानसाधम्यंमस्ति पुरुषस्य, 
एवमनेकत्वं व्यक्तसाधम्येम्‌, तत्कथसुच्यते “'तद्विपरोतः पुमान्‌ इति ? अत 
आह्--“तथा च" इति 1 (१३) चक्रारोऽप्यथैः; यचप्यहतुमत्वादिक साधम्येम्‌, 
तथाऽप्यत्नौगुण्यादि वेपरोत्य सस्त्येवेत्यर्थः ॥ ११॥ 





मीदहै। (११) इन दोनों से पुरुष की मिन्तता कहते हैँ--“पुरुष इन दोनों से विपरीत दहै" 
( अर्थात्‌ पुरूष गुणहीन, विवेकी, अविषय, असाधारण, चेतन तथा अप्रसवधर्मा है ) । 
(१२) अब यह्‌ विचायं विषय है कि पुरुष में भी हेतुहीनता ओर नित्यता आदि प्रधान 
के साघम्यं हँ ओर इसी प्रकार अनेकतारूप व्यक्त का साधम्यं मी पुरुष में विद्यमान है, 
तव यह्‌ कैसे कहाजा सकता कि पुरुष इन दोनोंसे विपरीत दहै? इसके उत्तरमें 
“पुरुष उनके सदृण मी है--एेसा कारिकाकार ने कहा हैं । (१३) च" कार ('तथा चः) 
का अथं इस स्थल में अपिः (-=मी) हे; अभिप्राय यह्‌ है कि यद्यपि पुरूष में कारणहीनता 
आदि प्रधान के समान धमं है, तथापि उसमें निर्गगत्व आदि विरुद्र धमं मी हैँ । ( त्रिगुण, 
अविवेक आदि जो व्यक्ताबग््रक्तसाधारण है, उतका सम्बन्ध पुरूष मे नहीं है ) ॥११॥ 


सअ ब्ध न्क 


११बीं कारिका को व्याख्या 

गुणत्रय को दो अवस्थां हैँ विषम माव में स्थिति, ओर अविषममाव में स्थिति। 
विघममाव में त्रिगुण प्रघान-गौण-माव से रहते हैँ । व्यक्तावस्था में ईहश अन्यथात्व होने 
पर मी--प्ररस्पर अन्योन्यसिधित रहने पर मी--रुणों के प्रकाश-क्रिपा-स्थिति-ल्प: "घ्म" 
अक्छित ही रहते । यहीकारणदहै कि व्यक्त मा्रकोभी त्रिगुण शब्द से कहना 
उपपन्न होता है । त्रैगुणिक" (= त्रिगुणजात) शब्द का यदि व्यवहार किथा जयेतोभीौ 
उसका मुख्य तात्पयं यही है कि ये व्यक्त पदार्थं गुणसच्िवेश-विशेष ही हैँ । वैषस्यावस्था 
मे मौ गुणों कौ अपने स्वमाव से विच्युति नहीं होती- प्रहु विशेषतः द्रष्टव्य है । 

जव प्रत्येक व्यक्तं पदाथं प्रकाश-क्रिया-स्थिति-गुणक द्रव्यो का वैषम्यरूप्‌ ठै, तब 
प्रत्येक वस्तु गुणवरैवम्य-रूप है--एताहश बोध जीवों में होना चाहिये । बाह्य आभ्यन्तर 
विव्यों का जब वोव होता, तव वे गरणवैवम्यल्प (गुणों के सन्तिवेश-विशेष-मात) 
की तरह क्यों नहीं प्रतीत होते ? वहं कौन-सा पदाथं है जिसके कारण बुद्धिजदि-रूप 
करण शन्दादि ग्राह्य विषयो को त्रिगुणसन्तिवेश-मात्र रूप से नहीं समभ पाता ? जिस ठेतुसे 
हमारी चक्षु प्रतिक्षण एक एक स्थान मे स्थित गतिशील ङ्गारलण्ड को यथावत्‌ ङ्प से 
न देखकर एक अखण्ड अलातचक्र के रूप में देखती है-- वही हेतु यहाँ भी प्रयोज्य है । 
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विषथगत क्रिया जितनी सूक्ष्म (या द्रत) है, उसकी ग्राहक इन्द्रियिशक्ति यदि उतनी 
सृक्ष्म (या द्रत) नहो तौ वह वैषयिक चाञ्चल्य काएक एक कर प्रथक्‌ ग्रहण न करके 
अनेक चाञ्चल्यों की समष्टि को ही "एकवत्‌" ग्रहण करती हे, जिससे अलातचक्रद्शंनवत्‌- 
श्रम उत्पन्तं होता हे । जीवग्त करण जडताधिद्रय से इतनी आक्रान्त है कि कहं युण-सखल्नि- 
वेदा को सन्तिवेख के रूपमे ग्रहण न कर एक रूतन वस्तु" के र्पनें ही ग्रहण करता हे । 
अन्तःकरणगत जडता ( ओर विक्षेप ) जरू जसी अपगत होती जायेगी, पदार्थो के गुण- 
सन्िवेशात्मकता का ज्ञान मी तदनुसार प्रस्फुट होता जायेगा ओौर अन्तमं यह ज्ञात 
होगा कि सभी व्यक्त पदार्थं गुणों के सन्तिवेण-विशेष ही हैँ । इस सन्निवेश के कारण त्रिगुण 
क मूल स्वभाव में कोई परिवतंन नहीं हो जाता- यह्‌ ज्ञातव्य है । 

त्रिगुण कै विषम ओर अविषम-- दोनों रूप अविवेकी (अविवेकिन्‌- नपुसकं लि ङ्ध) 
है- त्रिगुण परस्पर पृथक्‌ रूप से नहीं रहने वाले ह । तात्पयं यह है कि तीन गुण एक 
साथ ही कायं कर सक्ते रहै परिणत हति; एक गुण का प्रधान माव ओर अन्य गुणों 
का अप्रधान माव अविनामावी ह । कोई गण प्रथक्‌ रूप से परिणत होता है-- यह अचिन्त्य 
हे । अविवेकी का संभूयकारिताल्प जो अथं वाचस्पतिने कियाद, वह हमारी दृष्टिमें 
अधिकतर संगत ह । तीनों गुण एृथक्‌-करणीय मी नहीर्है-यह भी इसका फलितार्थ 
है । व्यक्त विषय ओर करणो मेँ त्रिगुणानुसारी जो मूलधमं हैँ वे भी पृधक्करणयोग्य 
नहीं है--उनकी अवस्थान्तरता ही की जा सकती ह । 

त्रिगुण का विषम भाव विषय है, यह स्पष्ट हँ क्योकि महदादि रूप वैषम्यजात भाव 
चित्ते न्द्रियवेद्य है । गुणत्रय कै अविषममाव को जो विषय कहा गया ह, वह “चित्त न्द्रियवेद्यताः 
कीदृष्टिसे नहीं है, परन्तु योग्यताकी दष्टिसे टै । कमी भी वुद्धि का विषय जौ नहीं 
हो सकता हे एेसा पुरुष अविषय" है; अतः अविषम अवस्था मे अविषय होने पर भी 
विषम अवस्थामें जो प्रधान विषय होता ह । वे त्रिगुण अविपमावस्था में भी "विषय"-पद 
वाच्य हो सकते ह--'संवंथा अविषय नहींदहैः इस दृष्टिसे। हृष्य त्रिगुण पररूपेण 
प्रतिलब्धात्मकम्‌ (व्यास ०२ २।१७) है, अतः विषय हं, यह्‌ कहना संगत है । अव्यक्त 
प्रवान्‌ क्ते प्वखय कहने का अन्य गढ तात्पयं है जो प्रसषख्यानमाष्य में द्रष्टव्य है । 

व्यक्त ओर अन्यक्तं दोनों ही "विषय" हैँ सामान्यः है--इस मत के प्रसंग मे वाचस्पति 
ने एक प्रासंगिक विषय का अवतारण किया है । उनका कहना टै कि व्यक्त ओौर अव्यक्त 
विषय ह्‌--सासान्य ह--यह्‌ कथन बौद्ध विज्ञानवाद की दष्टिके विरुद्ध, क्योकि 
विषय" का अथ ह्‌ श्राह्य' अर्थात्‌ विज्ञान रूप मन, या चित्त या चित्तवृत्ति का बहिःस्थ । 
तथेव व्यवत-अन्यक्त समान्य साधारण-अनेकपुरुषगहीत टै--यह कारिका-कथन 
विज्ञानवाद का वियेधी है, क्योकि विज्ञान ( = चित्तवृत्ति) असाधारण होता है, एक का 
विज्ञान अन्य के विये अगृहीत ही होता है । 
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दातच्तस्पति का यह्‌ पूरा विचार कह तक सांल्यीय है--पह निम्नोक्त विवेचन से स्पष्ट 
हौगा । वाचस्पति के मत में विषय ग्राह्य वस्तु, जो चित्तवृत्तिहूप विज्ञान से प्रथक्‌ 
दे । सांख्य की इष्टि में "विषयः मूलतः भूतादि-भहंकार का ग्राह्यीभूत रूप है ओर विषय 
काजोज्ञान होता है वह भो बुद्धिगत अच्यवक्ताथ नामक धमं है । इन्दियवाह्यहेतु के 
विना शब्दरादिनज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता--पह सांख्य का कहना है । इस प्रकार 
सां्यीय दष्ट बोद्ध विज्ञानवाद के इस अंगकी विरोधी है कि विज्ञान स्वयं ही शब्दाया- 
कार से परिणत होतादहै। {कच बोद्ध इष्टि में विज्ञान अविश्लेष्य है, जब कि सांस्पमें 
विज्ञान का भी उपादान ओर हेतु स्वीकायं होते हैँ । 

वाचस्पति ने यह जो कहा किएक व्यक्ति का चित्तवुत्तिरूप विज्ञान अन्य व्यक्ति 
द्वारा गृहीत नहीं होता-- प्रह उचद्खाल्ल कथन है । जब सांख्य कहता है कि ग्यक्त पदाथ 
मात्र विषय ओर सामान्य है तब व्यक्त चित्त विषयभीदहै ओर सामान्य भीहै। 
चकि चित्तवृत्ति का मी संवेदन होता है ( मेरी क्रोधवृत्ति है--इस अनुभव मे क्रोचघुत्ति 
संविदित होती है; तुल ० सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयः, योगसुत्र ४1१८) अतः वुत्तिरूप व्यक्त पदाथं 
विषय अवश्य है । यह तो अनपलाप्य हं कि किसी की विज्ञानरूप चित्तवृत्ति या बुद्धिवृत्ति 
का प्रत्यक्ष अन्य व्यक्तिद्वारा भी होता है । यह्‌ प्रत्यन्न सिद्ध करता है करि बिज्ञान सामान्य 
हे । जिस प्रकार एक घट का प्रत्यक्ष दण व्यक्ति कर सकते है, उसी प्रकार चैत्र के चित्त 
ओर चित्तवृत्ति ल्प विज्ञान का प्रत्यक्ष भी मैत्र आदि कर सकते है, यदि उनमें परचित्त 
ज्ञान करने में समथ शक्ति हो ( द्र प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌, योगसु०३।१६ ) । यह पर- 
चित्त ज्ञान प्रत्यश्नात्मक ज्ञान है, अनुमिति नही--पह ज्ञातव्य दै । एक व्यक्ति के चित्त- 
व्रति प विन्ञान का अन्य दारा साक्षात्कार तो स्थुल बत है, एक व्यक्ति के चितगत 
संस्कारोंका भौ अन्दर प्रत्यश्चज्ञान क्या जा सकताहै। चकि ईटृशज्ञान योगी 
कोटी होता है, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता--प्रह कहना बालोचित 
होगा, वर्योकि सांख्यकारिका का आलोच्य विषय दै--मोजदशंन ( द्र०° सांख्यं तु मोक्ष 
दर्शनम्‌ ) । अजञोंकी ष्टि में विभूति अलौकिक भले ही हो, विभूतिमान्‌ की दष्ट में वह्‌ 
सवंधा लौकिक ही है । हम चंकि विमति को तथ्य समस्ते ह अतः हम उसको हणष्टान्त 
के रूपमे लेकर एक का विज्ञान अन्पर के द्वारा :साक्नात्कारयोग्य है एेसा मानदही 
सकते हँ । 








१. बुद्धि आदि व्यक्त पदार्थं सामान्य हे (अयात एक की बुद्धि अन्य के द्वारा सानात्‌ ज्ञेय होती है) 
--इत पर [णण {20185 कहते दे-- 1178 28 710४ प्रप, 28 20 लंपण््प्तजाः जा 
< 2101225 उरला, 0 एप्तताा 15 701 ल्गतागा 10 21] 11111६5 (1. 25). 


दमे यह पता नहीं चलाकरि {290195 महोदय को यह कैसे ज्ञात हो गथा करि हमारे दारा 
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“्यक्त॒ ओर अव्यक्त अचेतन है इस विषयमे कुच ज्ञातव्य है । गुणत्रय की 
अवैषम्यावस्था को अचेतन कहा जा सकता है, क्योकि वह ॒पुरुषसम्बन्वटेतुक कोई 
परिणामविशेष नहीं है । व्यक्तावस्था पुरपसम्बन्ध-युक्त है ८ पुरूष-चैतन्य-युक्त बुद्धि 
ततुत्व का सवविकार-बीज होने के कारण), अतः न केवल अन्तःकरण-बा्यकरण 
के साथ चेतन्य कायोगहै, बल्कि तन्माच्र-मूत भी पुणंतया चैतन्य-सम्बन्ध-हीन नहीं 
है ( तन्मात्र का उपादान अर्हुकार हने के कारण) । अतएव हमें मानना पड़ता है कि 
जिस अथं में अव्यक्त अदेतन टै, उस अर्थं में व्यद्त को अचेतन" नहीं कहा जा सकता । 
व्याख्याकारों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया । सांख्यीय दृष्टि में चेतन स्वप्रकाश 
== अन्य द्वारा अप्रकाश्य --अपरिणामी शन्नाता' है । 

“तद्विपरीतः पुमान्‌" का प्रकृत अर्थं यह है--०्वीं कारिका मे उव्त समी व्यक्त 
धर्मो से पुरूष विपरीत टै तथा वीं कारिका में उक्त सभी व्यक्त-अव्यवत घर्मो से 
मी वह॒ विपरीत दै । इस प्रकार यह स्पष्ट होता ह कि पुरूष हैत॒मान्‌ नहीं है, अनित्य नहीं 
है, अव्यापी नहींदहै, सक्रिय नहीं है, अनेक नहीं है, आधित नहींटे; लिङ्घ नहीं है, 
सावयव नहीं है, परतन्त्र नहीं है । ( अव्यक्त भी इसी प्रकार का पदाथं है )। किच 
पुरुष त्रिगुण नहीं है, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन प्रसवधर्मीं नहीं है । ( इस प्रकार 
पुरुष व्यक्त अव्यक्त धमं के विपरीत ह }) । 








प्रदशित मत कपिलसंमत नहीं द) जयरथ ने तन्त्रालोक की टीकामे कहा टै--असवेय-वुद्धि 
वाद इति सांख्याभ्युपगमः ८ तन्त्रालोक ९।२३९ पर ) ! वसमत का खण्डन भमी यां चित्या 
गया हैँ । पर सांख्य एक व्यक्तिकी बुद्धि कौ अपर व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा स्वे म नता ददी हे। 
१. "अचेतनः ओर चेतना शब्द के विषय मं कुदं कहना दै । चेतन शब्द यदि नित्य पुलिङ्ग 
हो तो न~चेतनः= अचेतनः देखा पंलिढग दी दोगा ( न~+वटः अघटः की तरह ) | 
( नन्‌. समास ततमुरुष है ओर तत्पुरुष मँ "परवललिङ्ग दोता दै ) । यदि चेतन विदघेषण 
शब्द॒है ठो अचेतन विद्ेष्यनिध्न होगा, अतः यदं अचेतनम्‌ पद उचित हीह 
( व्यक्त ओर अव्यक्त कै नपुंसक-लिद्गक विद्ोष्यपद होने के कारण ) प्रतीत दोतादै करि चिती 
धातु (लुरादि) सेकर्तामें ल्यु (जन) प्रत्यय कर चैतन शब्द निष्पन्न हुआ द । अतः यह 
त्रिलिङ्गक हे । इस णिजन्त धातु से भाव, अधिकरण आदि अथीमेयु च्‌ प्रत्यय कर चेतना शब्द 
निष्यनन होता ह ( अचेतनं चेतनावदिव लिद्धम्‌; का० २०) ( चुरादिगणीय चितधातु क्रा 
अथ संचेतन या संवेदन दह )। चेतन कौ ही चैतन्य कदा जता ( सांख्यीय दृष्टिमें); 
स्वाथं मे ष्यञ्‌ प्रत्यय द ( द्र विश्वरूपनवेश्वरूप्य ) । प्रतीत होता रै कि पुरूष मे 
धमंधमिमाव कौ -कद्पना करके ध्चेतनाः को पुरुष का असाधारण धरम माना गया है । चित्‌ 
ओर चेतन पर्यायवाची है । चित्‌ द्वारा अधिष्ठित सी चेतन कहलाता दै । सांख्य भे चेतन मौर 
चैतन्य समार्थक है, पर अन्यत्र चैतन्य को चेतन का धर्मं माना जाता है । ज्ञानवाचक चैतन्य 
शब्द प्रसिद्ध हे । चेतन केयेदो अर्थं विदोषतः ज्ञेय है 
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'तथा च पुमान्‌" का प्रकृत तात्पयं है--१ बीं कारिका मे प्रोक्त जो व्यक्त-वेघम्यं 
अव्यक्तम दहै, वे पुरुषमे मी है अर्थात्‌ अव्यक्तं जिस प्रकार हेतुमान्‌ नहीं है, अनित्य 
नहीं टे, अन्याी नहीं है, सक्रिय नहीं है, अनेक नहीं हे, आधित नहीं है, लिङ्क नहीं है, 
पुरुप मी चैसादही दै! तथा च पुमान्‌" कहकर अव्यक्त के साथ पुरूष का जो साधम्यं 
दिखाया गया ( व्यक्तविपरीत होने के कारण व्यक्तमात्रनियतं घमं पुरुष मे नहीं ह--यहं 
पहले दी सिद्ध दै ) उसका गूढ अमिप्राय है, जो प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य है । 

उपर्युक्त वैधर्म्यौ मे कुच विशिष्ट बातें हैँ । पुरूष अनेक नहीं है", यह्‌ कहा गया है । 
क्या यह कथन “पुरुषबहुत्वबाद' का विरोधी है ?१ कुद लोगों को यह कथन भ्रम मे 
डाल देता दै कि सांय मे कभी पुरूषैकत्वदष्टि मी स्वीकृत हुई थी । यह्‌ मत असमीचीन 
है । लिद्धंसम्बन्धी जो गवेषणा सांख्य में है, तदनुसार पुरूष संख्या में कथमपि एक हो हौ 
नहीं सकता । प्रत्येक लिङ्धं के लिये एक-एक पुरूष नियत होना चाहिये 1 यही कारण है कि 
"पुरुष अनेक नही हैः वाक्य म अनेक का अर्थं होगा--अनेकू रूपों या विचित्रताभं 
से शुन्थ; सदए एक रूय मेँ रहने वाला; सदैव अखण्ड-अपरिणामी श्ञाता" के रूप में ही 
अवस्थित । द्र ° "नहि द्रष्टु दृष्टे विपरिलेपो विद्यतेः ¦ इस "एक" को हम ओौपनिषदं भाषा के 
अनुसार “एकात्सप्रत्ययसारः के अथं मेँ ले सकते है । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुपति मे आत्मा एक ही 
दै--इस श्रौत वाक्य मे एक का “एकरूपः (=अपरिवतित रूप) अथं ही लिया जायेगा 
--इसी अथं में पुरब भी "एक" हे । वस्तुतः असंहतता के कारण पुरूष को एक' कहा जाता 
है; तुल० असंहतस्य एकात्सकस्य ब्रह्मणः (शारीरक १।१।५) । "एक" शब्द का प्रयोग होने 
पर ही किसी पदाथं को एकसंख्यक समना एक भान्ति है--यह ज्ञातव्य ह 1 ध्यान 
देना चाहिये कि प्रधान को जव 'एक' कहा जाता है ( इस कारिकावाक्य के ही आघार 

पर ) तव॒ एक का उपर्युक्त अथं नहीं होता । वहां "एकः का अथं है--जिसके अद्ध 
अवियोज्य है * अथवा परिणत होने पर भी जिसका स्वभाव अप्रच्युत रहता ठे । प्रधान 
१. व्न्यक्तनियत कोई भी धर्म पुरुष भे नहीं है-पर व्यक्त की अनेकता पुरुष म हे"--यह 
वाचस्पति के लिये एक समस्या हयो गई ह ! वाचस्पति को मानना पड़ता है कि 'अनेकत्वरूप्‌ 
व्यक्त साधर्म्यं पुरुष म है” । हमारा कना है कि जव कारिकाकार कहते हं किं पुरुष व्यक्तं धमं 


से विसुद्रधर्मा है तत्र पुरुष अवश्य दी अनेक नहीं है--एक दै । एक = एकसंख्यक ही 
होगा- देसा मानने के लिये वाचस्पतिं या अन्य कोई हम न्यायतः वाध्य नहीं कर सकते । 

२. प्रधान मी एक है, पुरुष मौ एक है--इस वाक्य मे "टकः शब्द का. ष्की थमे प्रयोग 
न होना कोई दोष नदीं है, क्यों कि सञ्रपडति मे रचित वाक्य मे इटृश ग्यूवहार्‌ का होना 
ूर्वाचा्य-रीतिसिद्ध है । यही कारण है कि सूत्र को पविश्वतोमुख' कहां जाता है । ( सत्रपदति 
से रचित वाक्य मे वाक्यभेद होने पर्‌ भी वह दोषावह नदीं दोता--यह्‌ विर्वतौसुख .का 
तत्प्यं॑रहै- ेसा पञ्चपादिका-विवरण मे कहा गया हे) जहां अथमेद्‌ करना सवथा 
उचित होता दै ( शास्त्रीयमतसंगति की दृष्टिसे) वहां अथमेद्‌ की अशस्त्रीयता न दो 
इसलिये सूत्रपद्धति की विश्वतोमुखता मानी जाती है; किसी अशास्त्रीय चिन्ता को शाखीय बनाने 
के उद्देश्य से विश्वतोमुखता-न्याय की सहायता नदीं लौ जा सकती 1 ° उभयगतिरिह भवतिः 


* 


आदि परिभाषा मी इस प्रसंग मै आलोच्य है । 
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के प्रसंग में एक" शब्द का तात्पयं संख्या मे नहीं है । अवैषम्यावस्य गुणत्रय के विषय 
मे संख्याधरित विचार का प्रसंग ही नहीं उ ठता 1 अविषमावस्थ गुण विषय ओर सामान्य 
है इस मत के आधार पर ही श्रधान कौ एकता" ( संख्या की इष्टि से ) मानी जाती 
है । ईश मत॒ विकत्पवृत्ति का उदाहरण है--यह ज्ञातव्य है । अवरैषम्यावस्य त्रिगुण 
की संख्याः पर विशेष विचार प्रसंव्यानमाष्य में द्रष्टव्य है । 

पुरुष अव्यापी नहीं ट"; पुरुष का यह्‌ व्यापित्व अत्पदेणव्यापित्व या स्वदेणव्यापित्व 
नहीं है । देण मृततन्मात्र-सपेक्न है 1 अतः मृत-तन्माव्र-अतीत पुरप सर्वंदेणव्यापी है-- 
ईश चिन्ता अलीक हं । पुष क्ता सदान्नातृत्व ही उसका व्यापित्व है । पुरुष की व्यापिता 
चित्तवृत्ति का सदाज्ञात्रत्व टै--यह व्याख्या हमारी दृष्टि मे संगततम व्याख्या है । पुरुष 
सक्रिय नहीं है" मत का तात्पयं है--वह कालातीत टै । क्रिया से परिणाम (--अवस्थान्त- 
रता) होता है; जो अक्रिय ह, वह परिणामहीन है--अतः कालातीत है । "पुरूष सर्वकाल- 
व्यापी है--ईद्‌ र चिन्ता विकल्यन्रत्ति का उडाहरण है; हम कालसम्बन्ध का योग न करके 
कालातीत पुरुष के विषय में कुं सोच ही नहो सकते-- यह हमारी वुद्धि की दुर्वलता है । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा ईहश दोष से गन्य है, पर ईदश प्रज्ञा का विवरण भाषा द्वारा यथार्थं रूप 
से नहीं दिया जा सकता ॥११॥ 





(१) त्रिगुणमिल्युक्तम्‌ (द्र ११ का०), तत्रकेतेत्रयो गुणाः, किच 
लक्षणमित्यत आह-- 
परीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकारग्रवत्तिनियमाथाः । 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनव्रत्तयश्च गुखः ॥१२॥ 
(२) "गुणाः" इति परार्थाः; (३) सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌" (कारिका १३) 
इत्यत्र च सत्त्वादयः क्रमेण निर्दक्ष्यन्ते। तदनागतावेक्षणेन तन्त्र 


( १ ) उपयुक्त कारिका त्रिगुणः शब्द पठित हृआदहै। वे तीन गुण कौन हँ 
ओर उनका लक्षण क्या है--इसे कारिकाकार कहते ै-- 

( सतूत्व-रजः-तमः नामक ) गुण प्रीति (सुख )-अप्रीति (= दुःख )--विषाद्‌ं 
(मोह)-- आत्मक (== स्वरूप) है; प्रकाश, प्रवृत्ति (= परिणाम) ओर नियम (== रोधन) 
इतके अथं (== प्रयोजन) है; ये गुण एक दूसरे का अभिमव, आश्य ( == सहकारित्व ). 
जनन (== उत्पादन) ओर मिथुन (= सहचार) करने वाले हैँ ॥ १२ ॥ 

( २) गुणः काअथंहै- परार्थ" (किसी अन्य के लिये) । (३) ये वक्ष्यमाण तीन 
गुण सतत्वं लघु प्रकाशकम्‌ इत्यादि १३वीं कारिका मे अपने सतुत्व आदि नामों के साथ 
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युक्त्या“ प्रोत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम्‌ । 

(४) एतदुक्तं भवति--प्रोतिः सुखम्‌, प्रीत्यात्मकः सत्त्वगुणः; अप्रीतिद:खम्‌, 
अप्रोत्यात्मको रजोगुणः; विषादो मोहः, विषादात्मकस्तमोगुण इत्यथः | 

(५) येतु मन्थन्ते न प्रोतिदु ःखाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखसपि न प्रोत्य- 
भावादन्यदिति, तान्‌ प्रति आत्मग्रहणस्‌ । नेतरेतराभावाः सुखादयः, अपितु 
भावाः, आत्मराब्दस्य भाववचनत्वात्‌ 1 प्रोतिरात्मा भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः। 
एवमन्यत्रापि व्याख्येयम्‌ । (६) भावल्पता चेषामनुभवसिद्धा । परस्पराभावा- 
त्मकत्वे तु परस्पराश्रयापत्त रेकस्याप्यसिद्धेरुभया्िद्धिरिति भावः । 

(७) स्वरूपमेषासुक्त्वा प्रयोजन साह--“ध्रकाहाप्रवृत्तिनियमार्थाः' इति । 
अत्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्तकत्वात्‌ सवत्र लघु सत्त्वं प्रवतंयेत्‌, यदि तमसा 
गुरुणा न नियम्येत । तमोनियतन्तु क्वचिदेव प्रवतेयतीति भवति तमो नियमा- 
यम्‌ । 
क्रमणः कहै जायेगे । प्रीति आदि के साथ इन सतुत्वादि नामों का सम्बन्ध-कथन 
अनागतावेक्षण-नामक तन्त्रयुक्ति से जानना चाहिए । 

( ४ ) इस विषय सें यह कहा जाता है कि प्रीति" का अथं सुख है, अतः सतूत्वगुण 
सुखस्वरूप है । "अप्रीति" का अथं दुःख है, अतः रजोगुण दुःख-स्वरूप है । तथैव "विषादः 
का अथं मोह्‌ है, अतः तमोगुण मोह-स्वरूप होता हे । 

(५) जो यह मानते हैँ कि प्रति (सुख) दुःख के अमाव'से पृथक्‌ नहींहै, 
इसी प्रकार दुःख भी श्युख के अभाव" से अन्य कोई प्रथक्‌ पदाधं नहीं है, उनके मत का 
खण्डन करने के लिये ही कारिका में “आत्मन्‌" (आत्मकाः) इस शब्द का ग्रहण किया गया 
है । सुख, दुःख, मोह (प्रीति, अप्रीति, विषाद) एक दूसरे के अभाव नहीं है" अपितु ये 
भावरूप है, क्योकि {आत्मा" यह शब्द माव (सद्रूप) अथं का वाचक होता है । प्रीति = 
आत्मा स्वरूप है जिसका, वह पदार्थं प्रीत्यात्मक है; इसी प्रकार अप्रीत्यात्मक' तथा 
“विषादात्मक' शब्दों की भी व्याख्या करनी चाहिए । ( ६ ) इन सुख-दुःख-मोहो की 
भावरूपता ( यै सुखी हु, मँ दुःखी ह--इस प्रकार की ) अनुभव से सिद्ध होती हें। 
यदिये एक दूसरे के अमाव-हूप होते, तो परस्पर के आधित होने के कारण एक कौ 
असिद्धि होने पर दोनों की असिद्धि हो जाती--यह तात्पयं है । 

(७ ) इन गुणों का स्वरूप बताकर प्रयोजन कहते दै प्रकाशः क्रिया 
तथा नियमन ( रोध ) इन के अथं हैँ । यहा भी समासगत तोनों पदं ( प्रकाश- 








१. (तन्तरयुकत्या वा इति सर्वस्करणेठु पठ्चते । अस्मन्मते अनागतावेक्णेन तन्तरयु क्त्या" इत्येव 
पाठः ( वेति न पठ्यते ) । अनागतावेत्त णं खल तन्त्रयुक्तिविदोष इतिं ज्ञेयम्‌ । 
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(८) प्रयोजनमुक्त्वा क्रियामाह्‌-“अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयन्च'" 
इति । वृत्तिः क्रिया, सा च प्रव्येकममिसम्बध्यते । 

(€) “अन्योन्याभिमववृत्तयः”' । एषामन्यतमेना्थवशाद्द्‌ भूतेनान्यदभिभूयते । 
तथाहि- सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय चान्तामात्मनो वृत्तिं प्रतिलभते; एवं रजः 
सत्त्वतमसी अभिभूय घोराम्‌; एवं तमः सत्वरजसी अभिभूय मूढामिति । 

(१०) “अन्योन्याश्रयवृत्तयः” । यद्यप्याधाराधेयभावेन नाध्रयार्थो घटते, 


परवृत्ति-नियम ) का अन्वय यथाक्रम ( सतूत्व-रजः-तमः के साथ ) ही होना चाहिए । 
“रजः प्रवतंक (== चलस्वमाव) दै । अतः यदि वह गरं (तमः' से नियन्त्रित नहो, तो 
लघु सतूत्ठ को सवंदा प्रवतित (उद्घाटित) करता रहेगा । तमोगुण से नियमित होने 
के कारण क्वचितु ही सतूत्व रजः से प्रवर्तित होतादटै। इस प्रकार "तमः नियमन 
(= गुणद्रय का प्रतिबन्ध) के लिये होता टं 

( ठ ) गुणों का प्रयोजन ( अथं ) बतलाकर अव उनकी क्रिया कहते है-- 
“अन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च" । ये गुण परस्पर अभिभव, आश्रय, जनन तथा 
सह्चार करने वाले हैँ । कारिकोक्त वुत्ति" का अर्थ क्रिया दै ओर समास्षगत प्रत्येक पद 
( अभमिमव आदि ) के साथ इसका अन्वय है । 

( ९ ) गुण अन्योऽन्याभिमववृत्ति हँ अर्थात्‌ अथ॑व (== पृरुपाथंदैतुक) प्रकट हुए 
(= कार्योन्मु) किसी एक के द्वारा दूसरे गुण अभिभूत हो जाते हैँ । जैसे--"सतूत्व' रजः 
ओर तमः को अभिभूत करक ही अपनी शान्त वृत्ति (अर्थात्‌ सुखादिरूप) को प्राप्त करत 
है । इरी प्रकार "रजः सतूत्व ओर तमः को अभिभ्रूत कर ( ओर स्वयं प्रवल होकर ) 
अपनी घोर ( = दुःखादिरूप ) वृत्ति को एवं (तमः सतूत्व ओर रज को अभिभूत करं 
अपनी मूढ ( == विषादरूप ) वृत्ति को प्राप्त करता द । 
` ( १० ) ये गुण अन्योन्याश्चयवृक्ति है, अर्थात्‌ एक दूसरे के आश्रय वनने वाले हँ । 
यद्यपि 'आधाराधेय-माव रूप आश्रय यहाँ सम्भव नहीं है तथापि जिसकी क्रिया जिस पर 
अपेक्षित (= अवलम्बित) होती है, अर्थात्‌ जो जिसका सहकारी होता ठे वह उसका आश्य 
( --आश्वयणस्थान) कहा जाता है । जैसे--सतत्वगुण रजः ओौर तमः के क्रमशः प्रवतंन 
(-- उदूघाटत) ओर नियमन कार्यो का आश्रय करके अपने श्रकाण “रूप कायं द्वारा उन 
दोनो का उपकार ( == सहायता ) करता है । इसी प्रकार रजोगुण सतूत्व ओर तमः के 
क्रमशः प्रकान ओर नियमन कार्यो के साहाय्य से होने वाले अपने रवतन" कायं द्वारा 
अन्य दोनों ( सतूत्व तथा तमः ) का उपकार करता ह । एवं तमोगुण सत्‌त्व जौर रजः 
के क्रमशः प्रकाशन ओौर प्रवतंन कार्यो का आश्चय करके अपने (नियमन कायं द्वारा अन्य 
दोनों ( सतूत्व भौर स्जः ) का उपकार करता हँ । 
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का० १२ , भाषाटीऽकया ज्यो{तष्मतीन्यास्यया चान्वितः १०७ 


तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः] तथाहि- सत्त्वं प्रवृत्तिनियमा- 
वाध्ित्य रजस्तमसोः प्रक।रोनोपक षेति, रजः प्रकारानियसावाधित्य प्रवृत्त्ये- 
तरयोः; तमः प्रकाङाप्रवृत्तो आधित्य नियमेनेतरयोरिति । 

(११) “अन्योन्यजननवृत्तयः'* । अन्यतसोऽन्यतमं* जनयति । जनने च 
परिणामः, स च गुणानां सदङारूपः । अत एव न ॒हतुमत्त्वम्‌, तत्त्वान्तरस्य 
टतो रसम्भवात्‌; नाप्यनित्यत्वम्‌, तत्त्वान्तरे लयाभावात्‌ । 

(१२) “अन्योन्यमिधुनवृत्तयः'' । अन्योन्यसहचराः, अविनाभाववृत्तय ` इति 
यावत्‌ । (१३) चः ससच्चये 1 (१४) भत्रति चात्रागमः-- 

+ ङ : स्वं सवं सर्वत्र गामिनः । 
रजसो मिथनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथनं रजः ॥ 
तमसश्चापि मिथ॒नैे ते सत्त्वरजसी उभे, 
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जनन (उत्पत्ति) का तात्पयं "परिणाम" से है । गणो का यह्‌ परिणाम सहश (== सरूप) 
परिणाम है; यही कारणदहैकरिगुणको किसी हेतु से उत्पन्न नहीं माना जाता क्योकि 
देतुभूत कोई अन्य ततूत्व नहीं टै ( दैतुमत्तारूप व्यक्त का साधम्यं गुणत्रय रूप अव्यक्तं मे 
अतिव्याप्त नहीं होता ) । यह्‌ सहश परिणाम अनित्य नहीं है क्योकि अपने से भिन्न किसी 
तत्‌त्व में इसका ( सदश गुण-परिणाम का ) लय भमी नहीं होता । अतएव प्रधान को ` 
देत॒मान्‌ नहीं कहा जा सकता । 

( १२ ) ये परस्पर मिथुन (=-= नियत सहचररूप से) रहते दै; अर्थात्‌ एक दूसरे के 
समनव्याप्त रहते ह (एक दूसरे के अभाव मे न रहने वले होते है) । ( १३ ) कारिका- 
गत च-कार समुच्चय अथं का चयोतक हे । 

( १४ ) इस विषय मे आगम (== शाख्रव चन) है--सभी गुण परस्पर नित्य सहचर 
है, वे सर्वत्र रहते हँ (--सभी कार्यो के कारण रूप से रहते हैँ) । रजः का सहचर सतुत्व 
ठै । सतूत्व का रजः, सतूत्व ओर रजः दोनों ही तमः के सहचर दै; तथैव सतूत्व ओर 
रजः इन दोनों का सहचर तमः है । इत गणो का आदि (== आरम्भ,) उत्पति, संप्रयोगः 
(= परस्पर संयोग) या वियोगो की उपलब्चि नहीं होती । १२ ॥ 


-------------~ - --- ~ ------- 


म ्‌ 





१. अन्यतममपेच्य अन्यतममाभित्य जनयति इति कैशित पयस्यते 
२. अविनाभावर्वत्तिनः इति कैश्चित्‌ प्यते । 
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उभयोः सतत्वरजसोमिथ॒नं तम॒ उच्यते । 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते”१ || १२ ॥ 





गरुण" साख्य का सर्वाधिक गुरुत्वपूणं विषय दै, जो “यं सांल्या गुणततुत्वन्नाः सांख्य- 


-शास््विशारदाः' ( अनुशा० १६।४२ }) आदि वाक्यों से जाना जातादै। सांख्य का 
नाम ही शुणसंख्यान' है ( प्रोच्यते गणसंल्याने--गीता १८।१६; गुणसंख्याने =-= कापिले 
 शास्वै--शंकर ॥ ° गुण सांख्य का पारिमापिक शब्द है । इसका अथं ह- रज्जु; पुरुष 
का बन्धन रज्जु । 


ये गुण वैशेषिकोक्त गुण नहीं हो सकते; वल्कि गुण वस्तुतःग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीत्ररूप द्रव्यो का 


एकमात्र उपादान है--सतूत्वादीनि द्रव्याणि न तानि द्रव्याश्रया गुणाः, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य 
गुणिनोऽमावादिति वेदितव्यम्‌ ( मास्वती २।१८ ) । गुणनामों मेँ रजः ८ ध्रूलि की तरह 
स्वक्रिया से पुरूष को मलिन करने वाला ) ओर तमः ( अन्वकार की तरह स्वप्रकाश 
अत्मा को आवृत करने वाला } का सारथ॑क्य स्पष्ट है । सत्त्वगुण प्रक्राणणील एवं स्थिर 
है, उसी के कारण अन्य सव प्रकाशित, ज्ञात एवं समन्वित है । इस दष्ट से द्रव्यवाचक 
 सतूत्व नाम का साथक्य है ( सीदन्ति अस्मिन्‌ जातिगुणक्रिया इति सतूत्वम्‌ः अथवा अस्‌ 
` घातु से मी सतूत्व शब्द वन सकता है ) । ये सव शब्द उस समय के हैँ, जव शास्त्रीय 
` विचार के अनुरूप पारिभाषिक शब्द वने नहीं ये, अतः लोकप्रसिद्ध स्थूलार्थक शब्दों का 
व्यवहार करके सूक्ष्म अर्थोँ का ज्ञापन किया गया है--एेसा प्रतीत होता ह | 


[ 


= 








१. देर्वोभागवते इमे श्लोकाः पठयन्ते इति वहधौ व्याख्यातारः । नात्र इमे पठ्यन्ते । एतदर्थकाः 


केचन श्लोका अत्र (द्र० ३।८ अ०) विचन्त एव । 
कुं विचारक यह कहनः चाहते हैँ कि युणत्रय प्राचीनतम सांख्यमे अज्ञात था : ^€ 
&70प[ [ ° {116 {11166 हप 7285 ] ५28 101 11606888] 1110 दश1 0 11€ 
€2711681 9 त्र फ त्ौ1$2; इदा 7ह= ॥112 प्1€76 15 ०0 1€6ल€066 ६0 पला 770 
1716 2/2, 0. छलः 09118248 9 अ00प् 116 3206 त्‌&६९ 
(६.८. [0780 : कार § त्र 1112. 1. 30). जनस्टन कहना चाहते है कि 
किं कठ या एतत्‌कालीन उपनिषदों मँ युणत्रय का निर्देश नदी है । यदि यह मान भी लिया 
जयि करि गुण का उल्लेख नहीं है, तो भी क्या देता कथन नदीं मिलता जो त्रिगुण पर ह्य निभर- 
शील दं १ गुणत्रय को न मानकर क्या कटोक्त मतोंको सममा जा सकता है १ आजकल के 
विचारक जिस रीति सेकथित होने पर समते दहै कि विषय का प्रतिपादन हुआ है" उत 
रीति को प्राचीन आचायंभी मानते ये क्या प्रतिपादन की पद्धति समभनेके बाद ही 
प्रतिपादन कं आधार पर कुद निर्णय करना चाहिये । 
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का० १२ | भावाटीक्या ज्योत्तिष्मतोन्यास्यया चान्विता १०६. 


दूस कारिका में गुणत्रय का परिचय उनकी आत्मा, अथं ओर वृत्ति के आधार पर दिया ` 
गयां) गुण की वैषम्यावस्थामे ही गुण के लक्षण प्रकटित रहते है--अवैषम्यावस्था में 
लक्षण का कोई प्राकट्य ही नहीं है । लक्षण के लिये घमं ओर धर्मी का बोध होना चाहिये; 
अर्थात्‌ "इसका" "यह्‌" लक्षण है--ईदण व्यवहार की योग्यता चाहिये; गुणों कौ अवैषस्यावस्था ` 
में इंद्र व्यवहार को ङं भी संभावना नहीं है । अतः कारिकोक्त गुणलक्षण प्रधानतः 
गणत्रैपम्यावस्था को ही लक्ष्य करता है--यह्‌ ज्ञातव्य है । चकि यहं सिद्धान्त है कि 
वैपम्यावस्था मे भी गुण अपने मूल स्वभाव से विच्युत नहीं होते--अतः वैषम्यावस्था के 
"लक्षण" अवैषम्यावस्था मे भी प्रयुक्त होते हँ । यही कारण है कि गुणवैषम्य में अनुभूयमान 
अविवेकित्व, विषयत्व, सामाव्यत्व, अचेतनत्व ओर प्रसवधमित्व धमं अव्यक्त मे भी 
व्यपदिष्ट होते हैँ। ध्यान देना चाहिये कि व्यक्त ओर अन्यक्त दोनों कोही त्रिगुण 
( त्रिगुण" ` व्यक्तं तथा प्रधानम्‌; द्र० का० ११) कहा गया है । 

कारिकाकार ने सूख-दुःख-मोह को गुणों की आत्मा, प्रकाश-प्रवृत्ति-नियम को गुणों 
का अथं ओर अभिमव आदिको गुणों की वृत्ति कही है। यहाँ व्यक्तीभूत गुणोंकाही 
परिचय दिया रया हँ । विकारो के अतिरिक्त गुणों की पृथक्‌ सत्ता अचिन्त्य ह । विकारो 


मे अवान्तर भेद हैँ । अतः गुण का परिचय विभिन्न रूपों से देना सवथा उचित है । विकार 
विषयरूप है या विषयनव्यवहारकारी करणरूप है । एक गुणविकार अन्य गुणविकार को 


जव ज्ञात होता दहै, तो वहु सुखकर-रूप से, दुःखकर-रूप से ओर मोहकर-रूप से ही ज्ञात 
होता है ( ज्ञान सुखादि से संप्रयुक्त होकर ही प्रकटित होता हे )। 

करणरूप गुणविकार ली, दुःखी या रूढ होता है । तथेव विषयरूप प्रत्येकः गुण- 
चिकार सुखकर, दुःखकर ओर मोहकर होतादहै\ इस प्रकार सुखित्व-युखकरत्व, ` ` 
दुःखित्व-दुःखकरत्व, मूदृत्व-मोहकरत्व की देखकर “सुख-दुःख-मोह' को गुणत्रय के साथ 
अन्वित किया जातादहै। ज्ञान होने पर युख-दुःख-मोह का बोघ होता है, अतः यहं 
नहीं समभना चाहिये कि ज्ञान की अभिव्यक्ति से पहले भी सुखादि अभिव्यक्त रहते हँ । . 
अतः यह्‌ समभना भ्रम हीह कि बुल-दुःख-सोह्‌ (जो प्रत्ययं हें ) बाह्य-आन्तर- 
वस्तुओं का उपादान है । सुखादि स्वयं गुणविकार हैँ । बाह्य या आन्तर एसा कोड | 
बोध नहीं हो सकता जो सुखादि से संप्रयुक्त न हो । 








१. वरियुण = तीन गुणों का समाहार; यह समाहारद्धिु द । व्यक्त मी त्रिगुण का समाहार(= समूह) ` 
है, अव्यक्त भी तथैव; व्यक्त भे त्रिय अतुल्यबल है, अन्यक्त मै वे तुस्यवल है--यदी मेद हे [यही 
कारण है कि व्यक्त को ब्रौगुणिक (= त्रियुण-जात) न कहकर त्रिगुण कदा गया ह] । उत्ते ब्रैगु- 
णिक मी कहा जा सकता हे, पर इससे उपयुक्त दृष्टि म कोई परिवतेन नदीं होता । त्रयो गुणः 
सन्ति अस्य एेसा विग्रह करने पर बहुीहि समास दोगा ओर वह अन्यपदाथभ्रधान होगा । यहां 
कोई अन्य पदार्थं नहँ है । अतः यहां अभेद मे मेद व्यवहार” मानकर बहुत्रीह को उपपत्ति. 
करनी होगी । 
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इसी प्रकार हम देखते हँ कि ग्राह्य विवय (१) प्रकाश्य होति दहै, (२) कायं 
-या चाल्य होते है तथा (३) नियम्य या घायंहोतेर्ह; ओर विषय-व्यवहारकारीं 
इन्द्रियां ( १ ) प्रकाशन करती हः (२ ) आहरण करती ह, ( ३ ) विधारण == नियमन 
करती है इस प्रकार विषय-ग्रहणकी दृष्टिसेदो गुण विकारो का सम्बन्व प्रकार्य 
-भ्रकाशकः आदि त्रिविघर्है। अतः हम कह सक्ते हैँ कि प्रकाश ( ज्ञात होना, तथा 
ज्ञापित करना ), प्रवृत्ति ( परिणत होना, परिणामित करना ) ओर नियम ( अलक्ष्य 
रूप से रहकर दोनों पर नियन्तित करना ) गणो का अथं है-- प्रयोजन है । प्रकाण- 
वृत्ति मे जो सीमा या मङ्ग दृष्ट होता है उसका कारण भी यह्‌ नियमन-शक्ति है । 

अन्योन्याभिमवः" ` 'वृत्तयश्च--यहाँं गुणों के चार व्यापार अभीष्ट है--असिमव, 
-आश्रय, जनन ओर मिथुन; ये अन्योन्यसम्बद्ध हँ । ये चार धमं. वेवस्यावस्यामें ही 
अभिव्यक्त रहते हैँ । यही प्तारण है क्रि अवैषम्यावस्था में कोई परिणा उत्पन्न नहीं 
-होता ! जो मौ परिणामी पदाथ है, उसमें गुणो के ये चार घमं अवश्य दष्ट होते हैं। वैषम्य 
रूप गुण-प्रधान-माव जहाँ मी टै, वहाँ ये चार घमं अविनामावी ह--प्रह ज्ञातव्य हे । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि विषय रूपम गुणविकार मे अन्योन्यामिमान्यता आदिर 
ओर करणरूप गुणविकार मेँ अन्योन्यामिमवकारित्व आरि हैँं। चकि विवय ओर 
करण- दोनों ही गुणके टी विकारः अतः गुण के लक्षण मे अन्योन्याभमिमवः आदि 
ही कहना उचित होता दै । ये चारं वृत्तियां (= व्यापार) ह । त्रिगुण जव प्रकाश करते ह 
परिणाम उत्पन्न करते हया विवारण करते हैँ तव परस्पर के अमिमव आदि व्यापार 
के द्वारा ही उपर्युक्त तीन कायं करते हुँ । घटोत्पत्तिलरूप फल मे जिस प्रकार चक्र 
घूणनादि-व्यापार आवश्यक है--प्रकाश-प्रवृत्ति-नियम भी उसी प्रकार अन्योन्याभिमव 
आदि पर आधृत हं । 

चकि अभिमव आदि त्यक्तावस्थामेदही रहै अतः हमारी दृष्टि में वत्ति-शन्द को 
अमिमव आदि के साथ ही अन्विति करना चाहिये; अन्योन्यवृत्ति मी एक गणव्यापार 
हे- यह मत असंगत है । यदि अन्योन्यवृत्ति कोई धमं है मी, तो मी वह्‌ इन चारोंसे 
अतिरिक्त नहीं है । इस वाक्य की वाचस्पतिकृत व्याख्या को हम संगत समते है कि 
वृत्ति शब्द अभिभव आदि प्रव्येक से सम्बद्ध हं । 

= 

(१) '्रकाराप्रवृत्तिनियमार्थाः'” इत्युक्तम्‌, तत्र के ये इत्यम्म्‌ताः कुतश्चेत्यत 
-आट्‌-- 

( १ ) ये गुण प्रकाश, प्रवृत्ति तथा निथम्‌ के लिये ( ध्रकाशादि इनके प्रयोजन 
है ) है--थह पूवं कारिका में कहा गया है । परन्तु ईदश गुणो के नाम क्या हैँ एवं किस 
कारणस वे इस प्रकार के है-यह्‌ कृते है-- 
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सतत्वं खघ प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । 
गुरु बरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थ॑तो इतिः ।॥ १३ 

(२) (सत्त्वम्‌'' इति । सत्त्वमेव लघु प्रकाराकमिष्टं सांख्याचार्यः; तत्र 
कार्योद्गमने देत॒धर्मो लाघवं गौरवप्रतिदन्द्ि; यतोऽग्नेरूध्वंज्वलनं भवति, 
तदेव लाववस्‌ । कस्यचित्तियंग्गमने हेतुर्भवति, यथा वायोः । (३) एवं करणानां 
वृत्तिपट्त्वहेतुर्लाघवम्‌; गुरुत्वे हि मन्दानि स्युरिति सत्त्वस्य प्रकारकत्वयुक्तम्‌ । 

( ४ ) सतत्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वस्वकायंप्रवृत्ति प्रत्यवसोदन्ती 
रजसोपष्टभ्येते, अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकाय उत्साहं प्रयत्नं कार्यते । तदिद- 
सुक्तम्‌--““उपष्टम्भकं रजः'" इति । (५) कस्मादित्यत उक्तम्‌--“चलम्‌'' इति । 
तदनेन रजसः प्रवृत्त्यथंत्वं दशितम्‌ । 

सतूत्व ही लघु ओर प्रकाशक है; रजः ही उपष्टम्भकारी (उत्त जक, उदुधाटक) 
ओर चल (== क्रियाकारी) है; तमः कोही गुरु ओर भावरणकारी (अवरोधक तथा 
अच्छादक ) माना गया है। ( परस्पर विरुद्ध) ये तीन गुण ( भोगापवगंरूप ) पुरषाथं 
से प्रयोजित होकर प्रदीप के समान मिलकर कायं करते हँ ।॥ १३॥ 

( २ ) सांख्याचार्यो द्वारा सत्‌त्व ही लघु ओर प्रकाशक (-प्रकाशकारी) माना 
गया है । इनमें लघुता (== हल्कापन) जो गुरुता (=-= मारीपन) कौ विरोधी है, कायंूप 
मे परिणत पदाथं के ऊध्वंगमन मे कारण होती है ( अथवा का्योदुगमन शीघ्रता से 
कायंकारिता) । लाघव वह है जिसके कारण अग्नि की ज्वाले ऊपर को उव्ती ह; यही 
लाघव किसी-किसी के ति्यंग्गमन (=-= इधर-उधर दौड़ना == वक्रगति) का कारण वनता 
है, जैसे वायु का ति्येग्गमन । ( ३ ) इसी प्रकार, इन्द्रियों की वृत्तिपदता ( विषयाकार 
वुत्ति मे आशुकारिता ) काकारण भी यही लघुता होती दहै, अन्यथा गुरु होने परवे 
इन्द्रियां अपने विषय-प्रकाशन-कायं मे मन्द (-आशुसंचार में असमथ) ही होगी । यही 
“प्रकाशकः सतूत्व का प्रकाशकत्व है ८ प्रकाशक == विषय का अवमासक ) । ( लाघव से 
प्रकाणशकत्व की सिद्धि होती है )। 

( ४ ) सत्‌त्व ओर तमः स्वयं क्रियाहीन (= अप्रवृत्तिशील) होने के कारण अपने- 
अपने कायं (प्रकाशन एवं नियमन) के उत्पादन मे असमथं होते हैँ पर रजः-गुण ढारा 
वे उत्तेजित किए जाते ह-अर्थातु अवसाद (=प्रवृत्तिजनन में असामथ्यं) से निवत्त करके 
उन दो गुणो को प्रवृत्तिजनन मे उद्यत ओर यत्नवान्‌ किया जातादै। इसी हष्टिसे रजः 
को उपष्टस्मक (= प्रवतंक) कहा गया है । ( ५ ) रज उपष्टम्मक क्यों है, इसका उत्तर 
है--चकि यह्‌ चल ( सक्रिय ) है। इस वाक्यसे ^रजोगुण का प्रवर्तन रूप स्वभाव 

कहा गया दहं । 


0 
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( ६ ) रजस्तु चलतया परितदेगण्यं चालयत्‌, गरणा वृण्वता+ च तमस 
तत्र तत्र प्रवृत्तिप्रतिवन्धकन क्वचिदेव प्रवत्यंते--इति ततस्ततो व्यावत्य॑र तमो 
नियामकयक्तम्‌--“शगरुर वरणकमेव तसः'"इति । 

( ७ ) एवकारः प्रत्येकं भिच्चकमः सम्बध्यते-- सत्त्वमेव, रज एव, तम 
एवेति । (८) ननु एते परस्परविरोधदीला गुणाः सुन्दोपयुन्दवत्‌ परस्परं 
ध्वंसन्त इत्येव युक्तम्‌, प्रागेव त्वेतेषा मेकक्रियाकतुताया इत्यत आट-- 
“प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः इति । ( € ) टष्टमेतत्‌-यथा वत्तितेले ° अनल्‌- 
विरोधिनो; अथ च मिलिते सहानलेन रूपप्रकारालक्चषणं कायं कुरूतः, यथा च 
वातपि्तदलेष्माणः परस्पर-विरोधिनः दारीरधारणलक्षण-कायं-कारिणः एवं 
सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरुद्धान्यप्यनुवत्स्यंन्ति च स्वकार्यं करिष्यन्ति च्चे! 








( ६ ) सदा सक्रिय होने के कारण रजोगण ( सतुत्व-तम ओर गुणविकाररूप ) 
वैगुण्य का सरवंत्र उदुघाटित करनेवाला ह । वहं रजः गुरु, अवरोधक तथा विभिन्न 
कार्यो मे इद्ियादि को प्रवतित करने में जसमथं तमोगुण केद्वारा कुच्छटही विषयों में 
भ्रवत्ित होता हैँ ( तमः से अनावृत विषय में ही प्रवर्तन होता ह ) । इस प्रकारं प्रवृत्ति- 
उन्मुखता से निवृत्त करने मेँ कारणभूत तमः को शगुखवरणकमेव तमः' इस वाक्य के द्वारा 
"नियामकः कहा गया दै । ( ७ ) शुरूवरणकमेव तमः' वाक्य गत "एवः (ही) पदं 
भिन्नक्रम (= अयुक्त स्थान में पठ्ति) है (इसका अन्वय "वरणक' पद के साथ नहीं है); 
वस्तुतः एवकार गुणवाची प्रत्येक शब्द ऊँ साथ अन्वित ट (अर्धात्‌ सतुत्व ही लघ्वादि, 
रजः ही उपष्टम्भकादि ओर तमः ही गुह आदि--इस प्रकार अथं करना होगा ) । 

( ठ ) त्रिगुण परस्पर विरोधी है, अतः किसी एक कायंदरव्य को उत्पन्न करने 
पहले ही तीनों गुण सृन्दोपयुन्दन्याय से परस्पर वैः ध्वंसक होंगे ( जिससे इनके द्वारा कोई 
कायं उदन्त नहीं हो सकेगा ), इस शंका के उत्तर मेँ कहते हैँ--पुरुषाथं-वणतः ये तीन 
गुण प्रदीप की तरह कार्य करते हैः (एक दूसरे का अनुवर्तन करते हँ) । ( & ) प्रदोप- 
रूप दृष्टान्त मे यह्‌ देखा जाता ह कि जिस प्रकार वत्ती ओर तेल अग्नि के विरोधी हैँ, फिर 
मी अग्ति के साथ मिलकर वत्ती ओर तेल वस्तुओं के रूप का प्रकागनरूप कायं करते है 
अथवा जिस प्रकार परस्परविरोधी ( आयुवेदप्रसिद्ध ) वात, पित्त ओर कफ शरीर- 








१. आबरखता इति कैशित्‌ पटयते । 
२. व्याब्रृत्या (= निवतंनेन) इति केचन व्याख्यकाराः । 
३. यथा वितैलेऽनलविरोधिनी' “इति पाठः वशीधरसंमतः, डा० आदाप्रसादस्मतश्च । यतोहि व तितैले 


इति द्विवचनान्तं पदम्‌, अतोऽत्र प्रगृदयसंकज्ञया भवितव्यम्‌ “॑दूदेद्‌ द्विवचनं ्रगरहयमिःति; ततश्चात्र 


संहिताकार्य' न स्यादित्यभ्युपेयमेव । 








॥ ॥ ॥ = "प का क 
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( १० ) “अथंतः' इति पुरुषाथेत इति यावत्‌; यथा वक्ष्यति-- 

““पुरूषाथं एव हेतुनं केनचित्‌ कायंते करणम्‌'' इति ॥ (कारिका ६१) । 

(११) अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखदुःख- 
मोहात्मकरान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति । तेषां च परस्परममिभाव्यासिभावक- 
भावान्रानात्वस्‌ । (१२) तद्यथा एकव स्त्री रूपयौवनकुलशीलसस्पच्चा स्वामिनं 
सुखाकरोति, तत्‌ कस्य हेतो; ? स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूपससुद्धवात्‌ ! सेवं 
स्त्री सपत्नोदु :खाकरोति, तत्‌ कस्य हेतोः ? ताः प्रति तस्या दुःखरूपसमद्धवात्‌ । 
एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सेव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः ? तत्‌ प्रति तस्या 
मोहरूपससख-डइवात्‌ । (१३) अनया च स्त्रिया सवे भावा व्याख्याताः । 

(१४) तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत्‌ सुखात्मकं सत्त्वम्‌, यद्‌ दु-खहेतुस्तद्‌ दुःखात्मकं 


~~~ -‡ - ------ 


धारणरूप कायं करते हैँ, उसी प्रकार सत्‌त्व, रजः ओर तमः परस्पर विरोधी हने पर 
भी परस्पर के अनुवर्ती (= कायंसहायक) रहते है तथा अपना कायं करते है । 

( १० ) यह कायंसम्पादन अथं" == पुरुषाथं (अर्थात्‌ भोग एवं अपवग) से सिद्ध होता 
है, जैसा की आगे ३१ वीं कारिका मे कारिकाकार कटेगे--पुरुषार्थं एव ˆ` (करणो की 
प्रवृत्ति मे पुरुषाथं ही हेतु है, अन्य किसी के द्वारा वे ( करण ) स्वकायं मे प्रवतित 
नहीं होते । 

( ११ ) गुणस्वरूप-निरूपण के प्रसंग मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि परस्परविरोधी सुख, 
दुःख तथा मोह अपने अनुरूप ( = स्व-स्व उद्‌भावना के अनुकूल) सुखदुःखमोहात्मक निमित्तो 
को सुचित करते है । (ये निमित्त भी यथाक्रम सतूत्व रजः ओर तमः हं); भौर इन निमित्तो 
का उनेकत्व (= पृथक्‌ प्रतीत होना) उनके परस्पर अभिभाव्य (= अभिभव होने कौ योग्यता 
से युक्तं )-अभिमावक ( == अभिभव करने मे समथं ) होने के कारणहै। ( १२ ) जसे 
रूप, यौवन, कुल ओर शील से सम्पन्न कोई स्त्री अपने पतिकोजो सुख देती हे, 
( अनुकूलाचरण द्वारा सुखसंपन्न करती दै ) उसका कारण है -उस पति के प्रति उस 
सत्री का सुखात्मक सतूत्वरूप से ही प्रकट होना । वही स्त्री सपत्नियों को जो दुःख देती 
है ( प्रतिकूला चरण द्वारा दुःखसंपन्न करती है ), उसका हेतु दै--उनके प्रति उसका 
दुःखात्मक रजोरूप से ही प्रकट होना । इसी प्रकार न पा सकने वाले परपुरुष को वह्‌ 
स्त्री मूढ कर देती है, क्योकि उस पुरुष के प्रति उस स्वी का मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट 
होता है । ( १२३) इस स्त्रीरूप दृष्टान्त से ही जगत्‌ के अन्य सभी पदार्थ का त्रैगुणिक 
स्वरूप सममे आसकताहे। | 

( १४ ) उपर्युक्त स्व्रीरूप दृष्टान्त मे ( अर्थात्‌ प्रत्येक परिणत -कायंद्रव्य से ) जो 

सुखनिमित्त है, वह सुखात्मक सत्त्वं ( गुण ) है; जो दुःखनिमित्त है, वह दुःखात्मकं 
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रजः, :यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः । (१५) सुखप्रकारलाघवानां त्वेकस्मिन्‌ 
युगपदुद्‌भूतावविरोधः सह दर्शानात्‌ (१६) तस्मात्‌ सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभि" 
रविरोधिमि रेकंकगणवृत्तिभिः सूखप्रकाशलाघवेनं निमित्तभेदा उन्नीयन्ते; एवं 
दुःखोपष्टम्भकत्वप्रवर्तकत्वेः; एवं मोहगुरुत्वावरणेः-इति सिद्धं च गुण्यमिति।। १३॥ 








रजोगुण है । एवं जो मोह का निमित्त है, वह मोहात्मक तमोगुण टै ( जो सुखदु:ख- 
मोहजनक होगा वह॒ सुखदुःखमोहात्मक होगा ) । 

( १५ ) सुख, प्रकाशन ओर लघुता--इन तीनों के एक साथही एक पदां में 
( गुणकायं मे ) उद्भूत होने मे विरोध नहीं होता, क्योकि उनको एक साथ देखा जाता 
है; ( १६ ) जिस प्रकार परस्पर विरोधी सुख, दुःख तथा मोह्‌ के अनुमवों से सतुत्व, 
रजः तथा तमः रूप परस्पर भिन्न निमित्तो का अनुमान होता है, उसी प्रकार एक कार्य 
द्रव्य में विद्यमान परस्पर अविरोधी सुख, प्रकाश ओौर लाघव धर्मो के तिमित्तरूप में 
मिन्न-मिन्न तीन गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार दुःख उपष्टम्मकत्व 
तथा प्रवर्तंकत्व से एवं मोह, गुरुत्व तथा नियामकत्व से मी उनके निमित्तभूत भिन्न-मिन्न 
गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इस युक्ति से (जगत्कारण के रूप मेँ) गुणत्रय 
को सिद्धि होती टै ॥ १२३॥ 





१३बीं कारिका की व्याख्या 
लघु ओर प्रकाशक सतूत्वगुण, चल ओौर उपष्टम्मक रजोगण, गुरु ओर आवरक 
तमोगुण ग्राह्य ओर ग्रहण रूप गुणपरिणामभूत पदार्थो मे किसरू्पसे यह ज्ञातन्य = । 
गुणत्रय स्वरूपतः असंवेद्य है; गणविकार ही संवेद्य टै । गुणविकार दष्टिविशेष के आधार 
पर उपावि कटठ्लाता है । उपाधियुक्त पुरुष सोपाधिक है--जो जीव ( या प्राणी) कहलाता 
दै । एक गुणविकार (विषय) को जो अन्य गुणविकार (करण) जानता है, उसका कारण 
है- पुरूषोपदर्शन । पुरुषाधिष्ठितं करण (यह्‌ करण उपादानदष्टि से जड़ है) भत-मौतिक- 
तन्मात्र को जानता है तथा स्वगत विकारो को भी जानता है । 
ग्राह्य ओर ग्रहण (करण) रूप भेद काटेतुदै--त्रिगुण का परिणामभेद । प्रथम 
व्यवसेय' परिणाम है, द्वितीय “व्यवसायः परिणाम है 1 अतः लघु ओर प्रकाशक सत्‌त्व एक 
ही रूपमे इन द्विविध परिणामों मे रहता दै, यह्‌ मत भ्रान्त; यही दृष्टि चल भौर 
उदूघाटक-उत्तं जक ॒ (--उपष्टभ्मक) रजः मे तथा गुरु ओर आवरणक तमःमेंभी 
प्रयोज्यहै। 


१. केचित्‌ 'एुखदुःखमोदेरिव विरोधिभिरेकैकयुणब्रत्तिमिः" इति पठन्ति, व्याचक्तते च । 
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| करण मे (लघुता का अथं है--आलस्यहीन माव, जो कमं करने मे सहायक होता है । 
तथैव प्रकाश का अथं है--बोध करने की योग्यता । करण की “उपष्टम्मकता" है--विषय 
को ग्राह्यरूपसे व्यवहार की शक्ति तथा उसकी विषयोन्मुखता "चलता दै । करणो में 
जो आलस्य माव है, विषयग्रहण मे जो अदक्षता है, वही "गुरुता" ओर (आवरकताः टे । 
विषयप्रकाणन-क्रिया मे जो ससीमता देखी जाती हे वह्‌ मीतमःकेकारणहीह। 
ग्राह्य विषयमे मीये घमं द्रष्टव्य रहैँ। ग्राह्यमे जो प्रकाश्यता भौर लघुभावरैवे 
सत्‌त्वगरुण-संवद्ध हैँ । ग्राह्यगत चाञ्चल्य, अवस्थान्तरता, अन्योन्यमिश्रण आदि रजोगुण 
` संबद्र है; काठिन्य आदि घमं गुरुत्व के ही अनुगत धमं ह; तर्थव अलक्षित रूप से रहने 
की जो योग्यता विषय मे है--यही उनका आवरण घमं हे । 
हमारी उपर्युक्त व्याख्या अत्यन्त संक्षिप्त है । करण ओर करणमग्राह्य विषय का 
यह घर्मखादृहय सांख्यविद्या का एक अनन्यसाधारण (आविष्कार है 1 एक ही पदाथं एकं 
प्रकार से परिणत होकर "विषय" होता है, ओर अन्य प्रकार से परिणत होकर विषयग्राहक 
"करण" होता है । विषय यदि प्रकाश्यहै, तो करण होगा प्रकाशनकारी; गणको नत 
प्रकाश्य माना जा सकता है ओर च प्रकाशनछ्ृत्‌; स्वरूपतः गुण उमयसासात्य श्रकाश' 
है जो स्वंथा अवेद्य है (यह सतूत्वगुण को लक्ष्यकर कहा गया है; अन्य दो गुणो मे मौ 
यही दृष्टि प्रयोज्य है) । 
सुख-दुःख-मोह रूप त्रिविध वेदना को समभने के लिये यह कारिका सहायक है । 
जिस कायं को करने मे लघुता का आधिक्य है, उसमें सुख होता हँ । किसी भी सुखकर 
ज्ञान या चेष्टा में बोधांश (-=प्रकाशभाव) क्रिया ओर जडता की तुलना में अधिक होता 
ठे--यह प्रत्यक्षगम्य हे । यही कारण है कि जिस क्रिया से सुख का बोघ होता है, उसको 
तीन्र कर देने से पीड़ा होने लगती है (यदि संबन्धित अन्यान्य पदां कौ शक्ति में तदनुकूल 
। वृद्धि न हो) । मानस पीडा मी चिन्ता की अधिकता से होती है । 
वाचस्पति भौर अन्यान्य आचार्यो का यह कहना कि अग्नि का ऊष्व॑ज्वलन सतत्वघम- 
भूत लाघव का उदाहरण है--सवंथा सत्य नहीं है । ऊध्वंरूष दिग्विशेष की ओर अग्निज्वाला 
काजो जाना है (ऊध्वं शब्द से ध्वनित होता है कि "गमनः मे वाचस्पति का तात्प हे) 
वह्‌ वायु के ऊध्वं चाप (पवण्शपशथात्‌ ए्ठऽप्ाट) का असिमवपू्वंक ही संपन्न होता 
हे--जो राजस क्रिया काफल है । गसन रूप क्रिया भी राजस है । इसमें ऊच्वंगसन का | 
सीमाकारक हतु तमोगुण है--यह मी ज्ञातव्य है । तमः सै सबद काष्ट रिष्टोक्त शुरत्व को 
॥ जो व्याख्याकार वैशेषिक-संमत गुरत्व से अभिन्न समभे है" षे उभयशाखख में अपनी 
अज्ञता प्रदशित करते हँ । गमनक्रिया यदि उरध्वंदेश-मुखी हौ तो उतम सातित्वकता अधिक 
होगी यह्‌ चिन्ता बालोचित है; एक की स्थितिमे जौ “ऊध्व ५ तिभात होता है, अन्य 
अवस्था में स्थित समानचिन्तं न्रियसंपत्च व्यक्ति को वहु “अधः प्रतीत होता ठै--शायदः 


[ऋ 
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इस तथ्य से वाचस्पति परिचित नहीं थे । 

लघुत्व, प्रकाशकत्व आदि सदैव आपेक्षिक हँ । यह्‌ आपेक्षिकता-हष्टि सवत्र प्रयोज्य होती 
है । पञ्च विषयो मे गन्ध तामस टै, पर गन्विशेषों मे कोई गन्य सतत्वप्रघान होती ही है । 
उस सत्त्वप्रधान गन्व के विशेषो मे मी सातिूत्विक-राजस-तामस भेद होते है । 

सत्‌त्व-रजः-तमः में परस्पर विरोध रहने पर भी मुख्य विरोध सत्‌त्व-तमः का 
हीह; रजः इन दोनो के संयोजकके रूप मे कायं करता है--यदयपि उसका अपना 
स्वभाव इन दोनो से सवथा असंकीणं है । इस संबन्यवैचित्रता का फल यह है कि व्यवहार- 
जगत्‌ में सात्त्विक एवं तामस माव जितने स्युट रूप से लक्षित होते हँ (किसी एक विषय 
से संबद्ध), उतने स्फुट रूप से राजस भाव लक्षित नहीं होता । अवस्थात्रय में जाग्रत्‌ 
(सात्त्विक) मौर निद्रा (तामस) के स्वरूप में जितना पाथंक्य है तथा जितने स्फुट रूप से 
यह भेद अव मात होता है, स्वप्नावस्था (राजस) मे उतना भेद लक्षित नहीं होता । ज्ञानेन्द्रिय 
मे चक्षुः (राजस) ओर कर्मेन्द्रियों मे पाद (राजस) एवं पञ्च प्राणो में व्यान (राजस) 
के कमं कितने स्फुट, तीव्र तथा गतिसंपन्न एवं प्रमावोत्पादक हैँ (अन्य सजातीय करणो 
के कर्मो की तुलना मे)- यह सभी को अनुभूत होता ही है । 

वाचस्पति सुख-दुःख-मोह को गणत्रय-स्वरूप ही समभते हैँ । अतः 'लाघव-प्रकाशः को 
भी सत्‌त्व गुणस्वरूप (तीन प्रथक्‌ स्वरूप) क्यों न समभा जाये ? तथैव उपष्टम्भक-चलत्व 
ओर गुरुत्व-आवरण को भी क्यो न पृथक्‌-पृथक्‌ गरुण स्वरूप समभा जाये---यह प्रन वाच 
स्पति के मत को मानने से उल्ताटै। चकि एक ही कायं मे सुख-प्रकाग-लाघव अविरोधी 
रूप से रहते हँ अतः उनके निमित्त के रूप मेँ तीन प्रथक्‌-पृथक्‌ वस्तु (सुख-प्रकाश-लाघव) 
को मानना आवश्यक नहीं है--एक ही निमित्त कारण मानना पर्याप्त है--यह उत्तर दिया 
गयादहै। इसपर प्रष्न हो सकता है कि यहं एक निमित्त सुख ही क्यों होगा? यह 
प्रकाशया लाघव स्वप भी तो हो सकता है । सुख-प्रकाश-लांघव स्वधा एकरूप नहीं 
है, अतः इन तीनों के अविरोधी रूप से रहने से । इन तीनों क{ निमित्त एक सुखरूप सतूत्व 
ही होग--यह कैसे सिद्ध होता है? ( यह ज्ञातव्य टे कि वाचस्पति की दष्टिमें जिस 
स्व्रीरूप निमित्त से किशी व्यक्ति में सुखबोध होता है, वह इस निमित्त की सुखरूपता के 
कारण ही है; अस्मदीय दृष्टि एसी नहीं है ) । 

हमारी दृष्टि में सुख, लघुता ओर प्रकाशन प्रकाशशील सतूत्वगुण के अनुगत विकार- 
माव इनमे सत्त्वगुण का प्राधान्य है; दुःख-उपष्टम्भकता-चलता क्रियाशील रजः के अनु- 
गत भाव है; मोह-गुरता-आवरण स्थितिशील तमः के अनुगत भाव हैँ (इनमें अन्य गुणों का 
अप्राधान्यं हे ) । युखादिभेद परिणामभेद के सापेक्ष हैँ । गुणवैषम्य की दृष्टि से सतूत्व-रजः- 
तमः गुण यथाक्रम प्रकाण-क्रिया-स्थिति-रूप घर्मो क धर्मी है । प्रकाशणील सत्‌त्व ही परिणाम- 
भेद से (अन्य गुण की सहायता से) "सुख-प्रकाशनःप्रकाश्यमाव-लघुता" मँ परिणत होता दहै । 
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क्रियाणील रजः तथा स्थितिगील तमः के परिणामोकेलिये मी यही दृष्टि प्रयोज्यं दे । 

“प्रदीपवत्‌ शब्द उपमा का प्रतिपादक टै--ग्यापिसंवेरन-स्यानभूत ईष्टात्तं 
नहीं दै । यह कहना असंगत है कि र्चकरि प्रदीप के तीन अवयव (वर्ति, तैल ओर आग) 
मिलकर रूप का प्रकाणन करते है, अतः परस्पर विरोधी तीन गुण मी परस्पर मिलकर, 
परस्पर का अनुवतंन करके कायं की सिद्धि करते हैँ । त्रिगुण का जो स्वमा पहने कहा 
गया है, उससे ही यह सिदधदैकिये गुण मिलकर ही रहते है । अतः जब यह देखा 
जाता है कि ये गुण मिलकर "एकः परिणाम उत्पन्न करते ह, तब यह अवश्य ही अनुमित 
होता किये विरोधी त्रिगुण परस्पर का अनुवतंन अवश्य करते हैँ (अन्यथा महरादि 
परिणामों की अभिव्यक्त ही नहीं होती) । त्रिगुण परस्पर का अनुवतंन क्यो करते ह - 
एेसा प्रष्न नहीं हो सकता, वथोकि ये सदैव इसी रूप में ही उपलब्ध होते हैँ (गुणविकार 
के क्षेत्र मे) । "क्यों होता है*-- यह प्रश्न तभी उठता है जब कुच अन्यथाभाव देखा जाता 
टै, विलक्षणता देखी जाती हे । 

गुणों की जो वृक्तियां ह, वे अथंवशात्‌ होती है । अथं == मोग ओर अपवग । तात्पयं 
यह कि त्रिगुण परस्परानुवतंन-पूवंक जो परिणाम उत्यन्न करते है, उका हेत॒ या तो 
भोग हे या अपवर्गं । वे मोगापवगंरूप पुरुषाथंवश अन्योन्याुवतनपूवंक परिणामोत्पादन 
करते ह । गुणवैषम्य के उदाहरण के रूपमे जो महदादि है" वे अनादि हँ, अतः मोगा- 
पवर्ग द्वारा गुणत्ैषम्य प्रथमतः प्रवतित होता है--रईदश चिन्ता असंगत है । भोगापवगं जब 
तक ह, तव॒ तक गुणवैषम्य है, भौर जव भोगापवगं नहीं रहते दँ तब गुणवैषम्य भीं 
नहीं रहता--मह जानकर कहा गया है कि अर्थवथात्‌ गुणों की वृत्ति होती दे" । वस्तुतः 
भोगापवं गुण-विकारों के सि्यातहेतु है, उत्पत्तिहेतु नही ` । 

सोगापवं का स्वरूप ओर गुणवैषम्य (परस्परानुवतंन पुवंक-परिणामोत्पादन 
वैषम्यावस्था में ही होता है) का संबन्ध जानना आवश्यक हं । गुणवैषम्य ओर महडादि- 
करण-व्यक्तिया अविनाभावी है; महेदादिक्तरण अनादि है । ठेसा नहीं कि पहले न्रिगुणमात्र 
समभाव चन थे, बाद म उनके साथ भोगावव्ं का योग हुं, ओर वे ननिगुण भोगापवगं के 
अधीन हो गये । (यह मत--जौ प्रायः कहा जाता हे--बालोचित है) । यह देखा जाता है 
कि भोगापव्गं जब तक हैँ महदादि-र्प परिणास चलता रहता है--मोगापवगं में याश 
उत्कर्षापकषं होते है, महदादि का परिणाम-प्रवाह्‌ तदुषयोगी या तदनुकूल हो जाता है 


[ , क 


१, साधारणतया हेतु का अर्थं “उत्पत्ति का हेतुः ेसा ही समक्ता जाता है। सांख्ययोग मे अनादि 
पदाथ मे कार्य-कारण-माव स्वीक्रतदोतादं) पदार्थोःके अ नादि दोनेके कारणदहेतु सा कारण 
उत्पादकं नदीं हो सकता । व्यासमाप्य भै जो उ पत्तिकारण, स्थिति-कारण, अभिन्यक्तिकारण, 
विकारकारण, प्रत्ययकारण, आधिकारण, वियोगकारण, अन्यत्वकारण, ओर धृतिकारण को चचौं 
वह इस प्रसंग म स्मणीय ह (२।२८) 1 
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तथा सोगापवगं की समाति होने पर महदादि का परिणासक्रम भी समाप्त हो जाता है । 
इन तथ्यों के कारण ही माना जाता ह कि मोग-अपवर्ग-वश त्रिगुण का प्रवतंन होता ह! 
कुं व्याख्याकार इस मोग-अपवगं-ल्प अथं को न्याय-वैरेषिकसंमत अहृष्ट समभते 
हं । यह दृष्टि असंगत है । न्याय-वैशेषिक मे अदृष्टसंवन्धी विचारों कौ देखने से ही 
दोनो का मेद ज्ञात होगा । जिन दो शास्त्रों की मुल दृष्ट्यां परस्पर अत्यन्त प्रथक्‌ ` 
है, उनके मूल भूत मतो में ईहश साम्य दिखाना अनुचित है । न्याय-वैशेषिक के आचार्यं यदि 
मोगापवग-शब्दों का प्रयोग करते हैँ तो वे परख्योगीय अर्थो में उनका प्रयोग नहीं 
कृरते है--यह्‌ ज्ञातव्य है ॥१३॥ 


न्क 
[ती 


( १ ) स्यादेतत्‌--अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा भवन्त्वविवेकि- 
त्वादयः । ( २ ) ये तुनः सत्त्वादयो नानूुभवपथमधि रोहन्ति, तेषां कुतस्त्यम- 
विवेकित्वं विषयत्वमचेतनत्वं प्रसवधमित्वं च ? इत्यत आह- 


~ = ~ ( न्द, पार्त ¢ पयय भागात 
अविकेक्यदेः शिद्विखगुण्यात्ता्र पयये ' ऽभायात्‌ | 





२ 
कारणगुखात्सकत्यात्छायेस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ।१४।। 

( १ ) अनुभूयमान (=प्रत्यक्षमम्य) पृथ्वी आदि स्थुल पदार्थो में अविवेकित्व आदि 
धर्मो की सत्ता अनुभवसिद्ध टै, ( २) पर प्रत्यक्ष न होने वाले सतत्व-रजः-तमः 
( अर्थात्‌ अव्यक्त प्रधान ) में अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, प्रसवधमं 
( परिणामित्व ) आदि धर्मो की सत्ता कैसे मानी जा सकती? इसके उत्तरमें 
कारिकाकार कहते हैः-- 

( त्रिगुणरूप अव्यक्त प्रधान मे ) अविवेकित्व आदि धर्मो को सत्ता सिद्ध होती है, 
क्योकि ये सतूत्वादि गुण सुख-दुःख-होहात्मक है; किच अविवेकित्व आदि धमं जह्य नहीं 
हँ वहाँ ( अर्थात्‌ पुरुष में ) तीनों गुणों का अभाव दृष्ट होता है । ( व्यक्त महदादि ) कार्यो 
के कारणगुणस्वभावक होने क हेतु अव्यक्त प्रकृति की सत्ता भी सिद्ध होती हँ ।। १४ ॥ 

( ३ ) कारिकागत “अविवेकि ( अविवेकिन्‌-- नपुंसक लिद्ध का प्रथमान्तरूप) 
पद का अथं हं “अविवेकित्वः । यह भावप्रधान निर्देश टै, क्योकि अविवेकित्वरूप धमं 
के लिये अविवेकी" रूप घमं का वाचक शब्द प्रयुक्त हुमा है । एेसा उदाहरण द्रयोक यो; 
इस पाणिनिप्रयक्तं श्न्द मेँ मी है, जहाँ दि ओौर एक का अथं क्रमशः द्वित्व ओर एकत्व ठे । 
यदि एसा न माना जाए, तो "द्वि" तथा "एक" शब्दों के अथं मे वहुत्व (अर्थात्‌त्रित्व) आने 
से "्रयेकेषु"' एेसा बहुवचनान्त प्रयोग ही होगा । 


१. तद्‌विपयंयाभावाद्‌ इति केचन पठन्ति । 
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(३) “अविवेक्यादेः'' इति । अविवेकित्वमविवेकि--यथा दय कयोटिवचनै- 
कवचने" ( अष्टा १।४।२२ ) इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति; अन्यथा दय केष्विति 
स्यात्‌ । (४) कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह-““ेगुण्यात्‌" इति । 
यद्यत्‌ सुखदु-खमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादियोगि यथेदमनुभयमानं व्यक्तम्‌-- 
इति स्पुःटत्वादन्वयो नोक्तः? । 

(५) व्यतिरेकमाह --"^तद्विपयंयेऽभावात्‌" इति । अविवेक्यादिविपयंये 
पुरपे तरोगण्याभावात्‌ । (६) अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्चोकृत्याऽन्वयाभावेनावीत एव 
हेतुस्त्रगुण्यादिति वक्तव्यः । 

(७) स्यादेतत्‌--अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो धर्माः सिध्यन्ति । 
अव्यक्तमेव त्वच्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरित्यत आह-- 


( ४ ) सतूत्व आदि रूप इन्दरियातीत पदार्थो से ) अविवेकित्व आदि धर्मो की सिद्धि 
किस हेतु से होती है, इसके उत्तर में कारिकाकार कहते द--वरैगुण्यात्‌" == सुखदुः खमोहात्मक 
होने से । "जो जो पदाथं सुखदुःलमोहात्मक होते हैँ वे सव अविवेकित्वादि से विशि 
होते है, जैसे अनुभवगोचर (अर्थात्‌ गुणा-विकारभुत) व्यक्त पदाथं (व्यक्तपदाथं अदिवेकित्व 

आदि से युक्त देवा जाता है )। स्पष्ट होने के कारण कारिका मे अन्वयण्याप्षिमूलक 
(अन्वयव्याप्ि = सव्यापक साघ्यसामानाधिकरण्य) अनुमानं का इ्टान्त दिया नहीं गया हे । 
( अनुभूयमान व्यक्त पदाथं दृष्टान्त है ) । 

( ५ ) व्यतिरेक व्याक्षि-( जहाँ साध्य नहीं है, वहीं साघन नहीं रहता है--यह 
नियम ) मूलक अनुमान का दृष्टान्त कहते दहै--“उनके अभाव मे अमाव होने से" । अर्थात्‌ 
जहां अविवेकित्व आदि घर्मो का अमाव होगा, वहाँ तगुण ( सुखदुःखमोहात्मकल्व ) का 
भी अभाव हो जाएगा, जसे "पुरषः । ( & ) अथवा यह कहना चाहिए कि व्यक्त तथा 
अव्यक्त व्यासि के अभाव हो जाने से “ध्रैगु्यात्‌?” पद के दासा अर्वोतदेतु (केवलव्यतिरेकी, 
व्यतिरेक-व्यापि ) ही दिया गयाहै। दोनो को पक्ष मानने पर (उदाहरण के अभाव 
के कारण ) अन्वय ( अव्यक्त ओर व्यक्त अविवेकित्वादि-विशि्ट है-सुखदुःख- 
मोहात्मक होने के कारण, जो जो अविवेकित्वादि-विशिष्ट-ठिशिष्ट नहीं हं, वह्‌ वह्‌ सुखदुःख 
मोहात्मक नहीं है, जसे पुरुषतत्‌व--( इस अवीत अनुमान मे साध्य के अभावसे हेतु 
का अभाव ही लक्षित होता है )। 

( ७ ) अव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व आदि धमं सिद्धहो सकते 
है परन्तु अभी तक तो अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हुआं, अतः उसमे अविवेकित्व आदि घसं 








१. अन्वयेनोक्तम्‌ इति पाठापेच्तया अन्वयो नोक्त इति साधुतरः पाठः 
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कारणगुणात्मक्त्वात्‌"" इति । (८) अयमभिसन्धिः--कार्यं हि कारणगुणात्मकं 
दृष्टम, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । (€) तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण 
सुखदुःखमोहरूपेण स्वकारणगत-सुखदूःखमोहात्मना भयितव्यस्‌ । तथा च 
तत्कारणं सुखदूःखमोहात्मकं प्रधानमव्यक्तं सिद्धं भवति ॥ १४ 


------------ ---- ~ ------- 





कैसे सिद्ध हो सकते हैँ ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है- कार्यं के अपने उपादान- 
कारण के गुणों से विशिष्ट होने से अव्यक्त भी सिद्ध होता है | (८) अमिप्राय यह टै कि 
कायं अपने उपादानकारण गुणात्मक देखा जाता हँ (कायं का गुण कारण के गुण से आता 
हे), जैसे पट आदि कायं स्वकारणभूत तन्तु आदि के गुणों से युक्त होते हँ । (€) उसी 
प्रकार युखदुःखमोहात्मक महत्तत्‌त्व आदि कार्यो का एेसा उपादानकारण रहना आवश्यक 
है, जो युखदुःख-मोहात्मक दै । जो कारण ताण सुखादि-आत्मक ह, वही प्रधान या 
अव्यक्त है-यह सिद्ध होता ह ॥ १४॥ 


'-~---~--0--------- 








बीं कारिका की व्याख्या 

साम्यावस्थ प्रधान ओर महदादि विकार अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन ओर 
प्रसवधघर्मी क्यों हैँ (जैसा कि १९वीं का० में कहा गया है)-इसका हेतु इस कारिका 
मे दिया गया दै--यह वाचस्पति का कहना हें । हमारे अनुसार महदादि-व्यक्तों मे ही 
अविवेक्ित्व आदि घर्मो कौ सिद्धि करना इस कारिका का लक्ष्य ह । इसका हेत है-- 
वैगुण्य । चकि १२-१३ कारिकायों में गुण का स्वल्प व्याख्यात हुा है गौर यह दिखाया 
गया ह कि समी व्यक्त पदाथं गुणसच्निवेणमात्र ह, अतः गुणसच्िवेशरूप त्रैगुण्य को टेतु 
के रूप मे उपन्यस्त किया जा सकता ठै। महदादि-पदार्थो काज असम्यक्‌ ओर 
संकोणं बोध जीव में टै, उनको ही महदादि मान कर अनुमान से उनके अविवेकित्व आदि 
धमं यहां युक्तितः सिद्ध कयि जा रहे दँ । हेतु है--उनका त्रिगुणसन्नि वेणरूप होना 1१ 

वैगुण्य रूप हेतु से जव व्यक्त पदार्थो मे अविवेकित्व आदि घम सिद्ध हो जाते है, तव यह 
प्रणन उठता है कि ये महदादि तो कार्यं हँ (महदादि तच्च कायम्‌, ठ का०), अतः इनका 
कोई उपादानकारण अवश्य होगा । महदादि सभी कार्यो मे अविवेकित्वादि धमं रहने से उनके 


रः 


१. महत्‌ यतः सदव पुरषसंयुक्त दै, अतः वहं व्यवहारतः अचे+न नदीं हौ सकता । इससे यह 
सिद्ध होता हे क्रि कारिका महदादि का विवरण उपादानःदृष्टि से करिया गया है । अन्तदरष्टि- 
संपन्न पाठक को लकय करना चाहिये कि विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन ओौर अप्रर्वधमां 
पुरुष के साथ संयुक्त होने के कारण महदादि म मी ये धर्मं अस्फुट.रूपेण विद्यमान ह। जो 
पद्‌ाथं पुरुष का जितना सन्निहित है, उसमे उपर्युक्त धमं उतने ही स्फुर है । 








शकः - -- 
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कारणमेंभमीये धमं सिद होते है-अर्थात्‌ महदादि का उपादान भी अवरिवेकादि-गुणों के 
गुणो ह-- यह सिद्ध होतादहै। हमारी दृष्टि मे "कारण*`सिद्धम्‌" वाक्य का तात्पयं यह्‌ 
है--महदादि कार्यो (व्यक्तो) के स्वकारण-गुणात्मक होने का कारण उनका णास्त्रप्रसिद्ध 
अव्यक्त नामक जो कारण दहै, वहु भी अविवेकादि-धमंवान्‌ सिद्ध होता है । “अव्यक्तमपि 
सिद्धम्‌” का इतना ही अथं नहीं है कि “अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती हे"; अव्यक्तसत्ता की सिद्धि 
केलिये जोहतुःहै" वे वाद में कटे जारयेगे (१५-१६ कारिकाओों मे) । "कारणगुणात्मकत्वात्‌ 
कायस्य" रूप सामान्य कथन से अव्यक्तं रूप कारण की सिद्धि नहीं होती- यह तो नितरां 
स्पष्ट हं । अतः इसका यही अथं होना संगत है कि अव्यक्त रूप शास्त्रप्रसिद्ध कारण 
अविवेकतित्वादि घर्मो से युक्त है । 

प्रचलित व्याख्यानो मे यह कहा जाता है कि व्यक्त पदाथं में त्रिगुणत्व, अविवेकित्व 
आदि घमं है, यह सिद्ध ही है । यह कथन चिन्त्य है । (महत्‌" एक व्यक्त पदाथं है; महत्‌ 
मे अविवेकित्व आदि हैँ क्रया यह्‌ स्वानुभवगम्य है? महत्‌ का प्रत्यक्ष तो सास्मित- 
संप्रज्ञात समाधि मे होता है। महत्‌ त्रिगुणविकार है, अतः उसमे अविवेकित्व आदि धमं 
है--यह अनुमानसिडढ है--यह्‌ कहना भी संगत नहीं है । त्रिगुण-विकार के रूप मे महत्‌ 
का अनुमव क्या अस्मदादि व्यक्ति करते हँ? त्रिगुण तो पूणंतया अनूपलस्य हँ । अतीन्द्रिय 
विषय पक्ष नहीं होता ¦ महत्‌ के अस्तित्व का साक्षात्‌ ज्ञान अस्मदादि को नहीं है । अयोगी 
व्यक्ति महत्‌ को अत्यन्त संकीणं रूप से जानते है--यह जानना बहुत कु सदोष है । हमने 


पहले ही महत्‌ के साक्षात्कारादि विषयों में स्वमत को कह दिया है । 


यह्‌ मी विचायं है कि यदि "कायंस्य कारणगुणात्मकत्वात्‌" हेतु से यहा अव्यक्त की 


सिद्धिकीजा रही हे, तो पुनः १५-१६ कारिकाओं मे अव्यक्तसिद्धि के लिये क्यों अनुमान 


किया गया है (पांच हेतुओं से)? वाचस्पति कहते हैँ कि कायं चकि सुख-दुःख-मोहरूप है, अतः 
उनका कारण (अनुमेय) भी सुख-दुःख-मोहात्सक होगा (हम कायं महदादि को सुख-दुःख- 
मोह-रूप नहीं मानते) । यह्‌ मानकर किं कारण सुख-दुःख-मोहरूप होगा--यह्‌ प्रशन उठता 
हैकिउस कारण को “अव्यक्तः नाम से क्यों कहा गया ? जब सुख-दुःख-मोहरूप काथं 
“व्यक्त कहुलाता है, तब सुख-दुःख-मोहुरूप कारण वयो “अब्यक्त' कहलाता है--इसका 
कोद हेतु वाचस्पति ने नहीं कहा । अव्यक्त अवश्य ही अन्वथंसंज्ञा है, अतः इसकी अन्वथंता 
को प्रकटित करना टीकाकार कां एक आवश्यक कायं है । हमारी हृष्टि मे महदादि-रूप 
व्यक्तं पदायं प्रकाण-क्रिया-स्थिति की वैषम्यावस्थारूप है; एक वैषम्यावस्थ त्रिगुण अन्य वैष- 
म्यावस्था त्रिगुण के द्वारा ज्ञात होता है (पुरुष कौ हेतुता से व्यक्त॑ता होती है)--अतः यह्‌ 
अवस्था व्यक्तं कहलाता है । गुणों की जो अवैषम्यावस्था है, वह वैषम्यावस्थ त्रिगुण रूप 
उपाधि हारा साक्षात्‌ विज्ञेय नहीं होता । किच यह अवैषम्यावस्था धमेधमिहण्टि से अथवा 


किसी मी वैशिष्ट्य को लेकर अथवा देश-कालादिसबन्ध के अनुसार व्याख्यात नहीं हो 
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सकती; अतः यह्‌ अवस्था "मन्यत कहलाती टै । 


प्रधान के अहेतुमत्‌त्व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि घर्मो को छोडकर अविवेकित्व आदि 
पांच ही धर्मो के विषयमे क्यो कारिकाकारने इस कारिका में विचार किया--यह प्रण 
हो सकता टै । इस विषय में हमारी दृष्टि यह्‌ है--व्यक्त पदार्थो के कायं होने के कारण 
कायं के साथ अविनामावी-संबन्व-युक्त समी धर्मों की असत्ता अव्यक्तरूप कारण में 
स्वमावतः सिद्ध होती टै, अतः हेतुमत्‌त्व, अनित्यत्व आदि घर्मो (१०म कारिकोक्त) की 
सिद्धि के लिये कोई युक्ति देना कारिकाकार ने आवश्यक नहीं समा । 


सांख्यीय सिद्धान्त के अनुसार उपादानहीन, अनुत्पन्न पदाथं होने कारण पुरूष ओौर 
अव्यक्तं ( == गुणसाम्यावस्था) मे कुचं साधम्यं मी होते दै--अहेतुमतूत्व, नित्यत्व, व्यापित्वं 
आदि 1 अव प्रए्न यह है कि जव प्रवान ओर पुरूष दोनों में ही अहेतुमतूत्व आदि करई धमं 
समान है, तव क्या कारणदहे कि गुणत्रय रूप प्रवान अविवेकी, विषय, सामःन्य, अचेतन 
ओौर प्रसवघर्मी है, पर पुरुष (तत्‌त्व) अविवेकी आदि नहीं ह ? 

हम मभते हँ कि इस प्रन के समाधान के लिए ही यह्‌ कारिकादहै। कारिका का 
आशय यह है कि गुणत्रय मेँ ही अविवेकित्व (== संभूयकारित्व) आदि पाच घमं हो सकते हैः 
क्योकि ये धमं त्रिगुणस्वमावाधीन (== त्रिगुणत्वव्याप्य) घर्म ह । चकि अत्रिगुण पुरूष (ततूत्व) 
मे अविवेकित्व आदि धमं नहीं है, अतः यह जाना जाता किये त्रिगृण-नियत घमं 
गुणवैषम्य रूप बुदढधचादि मेँ भी होगे, क्योकि वैषम्यावस्था में गुण स्वस्वरूप से अणुमात्र 
मी विच्युत नहीं होते । अविवेकित्व आदि धमो के साथ उपादानहीनता या कायेघमं- 
रूपता का नियत सम्बन्ध नहीं है । यही कारण है किये घमं काथंरूप व्यक्त या व्यक्तकारण 
अव्यक्त- दोनो मेँ विद्यमान रै । 

हमारी दृष्टि में 'तदूविपर्ययेऽभावात्‌" पाठ संगततर है, क्योकि इस पाठ से यह्‌ माव 
स्पष्ट हो जाता है कि "तद्विपर्ययः का उपन्यास दृष्टान्त रूप से किया गया दै । तद्‌ == 


त्रिगण । कारिका में यादृश अनुमान प्रयोग किया गया है (वाचस्पति के अनुसार) वह. 


यह्‌ है--(१) सतूत्व आदि अविवेकित्व आदि घर्मो से युक्त है; (२) त्रिगुणत्वहेतु; (३) 
जो-जो त्रिगुणात्मक है, वह्‌ वह अविवेकित्वादि-घमंवानु हे, यथा अनुभूयमान घटादि । 

यह तृतीय वाक्य--जो उदाहरण कहलाता टै--कारिका मे उपन्यस्त नहीं हुआ दै; 
अनुभूयमान घटादि रूप दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि 'त्रिगुणत्वात्‌" यह्‌ हेतु अन्वयी टै ! 
इस एकार के किसी अन्वयी दुष्टान्त देने कै स्थान पर कारिकाकार ने एक एेसा दृष्टान्त 
दिया है, जो इस हतु को "व्यतिरेकी" के खूप मेँ सिद्ध करता है । यथा--जो-जो अविवेकित्वादि 
घर्मो से युक्त नहीं है, वह्‌ वह्‌ त्रिगुण नहीं होता, जैसे त्रिगुणविरोधी आत्मा । तद्‌ == 


अविवेकित्वादि; उनका विपर्यय अमाव है जिसमें वह्‌ पुरुष या आत्मा; इस आत्मा मेँ 
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त्रिगुण का अमाव दष्ट है, अतः आत्मा रूप दृष्टान्तं वैघम्येदृष्टान्त हुआ, जिससे हेतु का 
न्यतिरेकित्व सिद्ध हुआ । 

व्यान देना चाहिये कि कारिका में तद्विपयंयेऽभावात्‌ (या तदुविपयंयाभावात्‌) पद 
देखने मेँ हेतु की तरह लगता है, पर वह उदाहरण का प्रद्शंक है । (द्षटान्तप्रतिपादक 
वाक्य को उदाहरण कहा जाता है; उदाहरण शब्द दृष्टान्ते के लिये बहुलतया प्रयुक्त होता 
टै; न्यायसूत्र में दृष्टान्त ओर उदाहरण का जो भेद दिखाया गया है, वह साभिप्राय है-- 
यह नैयायिक जानते ही है) | 

वाचस्पति त्रिगुण को सुख-दुःख-मोहरूप समभते हैँ । सुखादि संवेद्य भाव पदाथं है, 
अतः त्रिगुणात्मक घटादि दृष्टान्त हो ही सकते है । पर व्यतिरेकी दृष्टान्त "के रूप मे आत्मा 
का उपन्यास करना समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि त्रिगुणातीत निर्गुण आत्मा सवेथा 
अतीन्द्रिय दै । गास्त्रोपदेश के आधार पर यदि आत्मा का दृष्टान्त स्वीकायं हो तो उसके 
ही आधार पर सतूत्वादि मेँ अतिवेकित्वादि धमं भी स्वीकायं होगे । आत्मा को दुष्टान्त रूप 
मे जो सम सकते टैँ--उनफ लिये यह अनुमान कार्यकर है- एेसा भी कहा जा सकता हे । 

अविवेकित्व-विषयत्व-सामान्यत्व-अचेतनत्व-प्रसवघर्सिता-ये पांच त्रिगुण के साथ ` 
अविनाभावी ह, क्योकि त्रिगुण कोई अखण्ड पदाथं नहीं हँ । त्रिगुण तीन गणो का समाहार ही 
है, अतः हम कह सकते हँ किं एकाधिक-भाव से युक्त पदाथं ही अविवेकी, विषय, सामान्य, 
अचेतन, ओर प्रसवधर्मी होता है तथा जिसमें एकाधिक भाव नहीं होगे (त्रिगुण में तीन माव 
है), वह पदाधं अवश्य ही विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा अप्रसवधर्मा होगा । १४॥।. 

न> 

(१) स्यदेतत्‌--श्यक्ताद्व्यक्तयुत्पद्यते" इति कणमभक्षाक्षचरणतनयाः२। (२) 
परमाणवो हि व्यक्ताः, तदच णुकादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कायं व्यक्तमारभ्यते । 
(३) पृथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपादयुत्पत्तिः । (४) तस्मात्‌ व्यक्ताद्‌ 
व्यक्तस्य तद्ुगुणस्य चोत्पत्तोः कृतम दृष्टचरेणाव्यक्तेनेत्यत आह-- 





( १ ) परन्तु कणाद ओर गौतम के शिष्योंका मतै कि व्यक्तसे ही व्यक्त पदाथं 
की उत्पत्ति होती है। (२) परमाणु व्यक्त पदाथं हँ । उनमें द्वयणुक आदिके क्रमसे 

पृथ्वी आदि रूप व्यक्त कायं उत्पन्न होते हैँ ओर (३) पृथ्वी आदिमे कारणगणोके क्रम 
से ही रूप आदि की भी उत्पत्ति होती है । ( ४) इसलिये व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके 


१. जैगुण्यरूप हेतु अवीत (ग्यातिरेकी) £--इस्को दिखाने के लिये दृष्टान्त ह 'तदूविपयंयाभाव' । 
'तद्विपर्ययाभावः के तात्प को प्रायः लोग टीक से नदीं समते ! “व्यक्त ओर अव्यक्त 
अविवेकिता आदि धर्मा से रहित नहीं है, क्योकि उनम तीनों ग॒णं के अभाव का अभाव है" 
(डा० व्रजमोहन, प० ७१) । यह कथन सदोष ह । 

२. चरणनयाः इति केचन पठन्ति । 
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भेदानां पारमाणात्‌ समन्वयाच्‌ छःकंतः प्रवन्त श्चं । 
द्एरखकायेविभागादषमागाह सवरूप्यस्य || ९४।। 
करणमस्त्यव्यक्छय्‌ प्रतते तरिगुख्तः सथ्ुद्‌ याच्च | 
पारेलामतः घतलवत्‌ प्रतिप्रवियुखाश्रयषिशषात्‌ ।१६।। 


(५) भेदानाम्‌" इति । भेदानां विदोषाणां महदादौनां भूतान्तानां कार्याणां 
कारणं मृलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कुतः; ? “कारणकार्यविभागादविभागाद्रे्व- 


रूप्यस्य” । कारणे सत्‌ कार्यमिति स्थितम्‌ 1 (६) तथा च यथा क्रमं रीरे सन्त्ये- 


वाद्धानि निःसरन्ति विभज्यन्ते--“इदं करमंदारीरम्‌, एतान्येतस्याङ्खानि" इति 
एवं निविदामानानि तस्मिन्नव्यक्ती भवन्ति; एवं कारणान्मृत्पिण्डाद्धेमपिण्डाद्ा 


कार्याणि धटसुकरुटादीनि सन्त्येवाविभेवन्ति विभज्यन्ते । 











गुणों की उत्पत्ति संगत होने से अदृष्टचर (सांख्यशास्त्र से पहले जौ अज्ञात धा अर्थात्‌ 


सांख्यमात्रस्वीकृत ) अव्यक्त को क्यों माना जाये ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते टह-- 


महदादि कार्यों का अव्यक्तरूप उपादानकारण है, जो (१) भेदों ( अर्थात्‌ कायंभूत 


महानु आदि ) के परिमित होने से, (२) समन्वय से, (३) कारण की णक्ति से कायं की 
प्रवृत्ति (== उत्पत्ति ) होने से, (४) कारणसे कायं के विभागसे तथा (५) वैष्वरूप्य 


(= नानाल्प कार्यो) का स्वकारण में अविमाग होने से सिद्ध होता द । यह्‌ अव्यक्त अपने 


गणत्रयात्मक स्वरूप से ( = सहण-परिणाम से) एवं समुदय से (== एक दुसरे के साथ प्रघान- 


अप्रधान-माव से मिलकर) जल के विविध परिणामों कौ तरह एकैकगणालम्बनहेतुक विशेष 
के अनुसार ( किसी एक गुण कै प्रधान होने पर उसका आश्रयकर अप्रधान गुणों का 


परिणाम होना रूप नियम के अनुसार ) परिणत होता हुजा प्रवृत्त होता है ।। १५-१६ ॥ 


( ५ ) महत्तत्त्व से लेकर भूतपर्यन्त भेदो ( विशेषो = कार्यो ) का कारण अर्थात्‌ 


मूल उपादान कारण अव्यक्त है । क्यो ? कारण-कायं के विमाग से एवं विश्वल्प (कार्यो) 
के अविभाग से-अर्थात्‌ (सृष्टिक्रम मे) कारणसे ही कायं के आविर्भूत होने तथा (संहारक्रम 
भे) कारण में तिरोभूत होने के कारण । पहले यह सिद्ध किया गया टै कि कायं व्यक्त 
होने के पूवं अपने उपादान कारण मे विद्यमान रहता हं । 


( ६ ) ईदृश सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार कू्मशरीर मे विद्यमान अद्धो 


के बाहर निकलने पर “यह्‌ कूमं का शरीर दै ओर ये इसके अखं है" इस प्रकार की पृथक्‌ 


प्रतीति होती है तथा उनके कमम प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्त (अर्थात्‌ पृथक्‌ रूपेण अदृष्ट) 


हो जाति है, उसी प्रकार मृत्पिण्ड या सुवर्ण-पिण्ड रूप उपादानकारण मे विद्यमान घटः 
मुकुट आदि कायं उनसे आविर्भृत (प्रकट) होने पर पृथक प्रतीत होते है । (सन्ति, निः- 
-सरन्ति- ये दो शत्रन्त पद सत्‌, निःसरत्‌ के प्रथमाबहुवचन के रूप हँ) । (७) इसी रूप से 
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(७) सन्त्येव च पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविर्भवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव 
च तन्मात्राण्यहुङ्कारात्‌ कारणात्‌, सन्तेवाहङ्ारः कारणान्महतः, सन्नेव च 
महान्‌ परमाव्यक्ताद्‌ इति । (=) सोऽयं कारणात्‌ परमा्यक्तात्‌ साक्षात्‌ 
पारम्पर्यणान्वितस्य विद्वस्य विभागः | 

(६) प्रतिसर्गं तु मृत्पिण्डं सुवर्णपिण्डं वा घटसुुटादयो विदान्तोऽव्यक्ती 
भवन्ति । तत्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं कायं मपेक्ष्याव्यक्तं भवति । (१०) एवं 
पुथिव्यादयस्तन्माच्राणि विदान्तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति; एवं तन्मात्रा- 
ण्यह॒ङ्कारं विशन्त्यहुद्धुारमव्यक्तयन्ति; एवमहङ्धारो महान्तमाविशन्‌ महान्तम- 
व्यक्तयति । महान्य्रकृति कारणं विशन्‌ प्रकृतिमव्यक्तयति । (११) प्रकृतेस्तु न 
क्वचि्तिवेश इति सा सवेकार्याणामव्यक्तमेव । (१२) सोऽयमविभागः प्रकृतौ 
वेर्वरूप्यस्य नानारूपस्य कार्यस्य; स्वाथिकः ष्यञ्‌ । तस्मात्‌ कारणे कार्यस्य 
सत एव विभागाविभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्तीति । 


सत्‌ (== विद्यमान) पृथिवी आदि कायं स्वकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीत 
होते है, एवं सत्‌ (-= कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान) तन्मात्र स्वकारण अहंकार से, 
सत्‌ अहंकार स्वकारण महत्ततूत्व से तथा सत्‌ महत्‌ततूत्व परम अव्यक्त से आविभत होने 
पर पृथक्‌ प्रतीत होते हैँ ( ये विभक्त ह-एेसा व्यवहार होता है )। ( ८ ) परम अव्यक्त 
( जिससे ओर कोई सृक्ष्मतर उपादान नहींहै) रूपकारण से साक्षात्‌ एवं परम्परया 
सम्बद्ध समस्त कार्यो का यही विमाग हैं । 

( ९ ) पर प्रलयदशा मेँ घट, मुकुट आदि मृत्पिण्ड या सुवणंपिण्ड मे मिलकर अव्यक्त 
( = तिरोहित ) हो जाते है ओर इस अनभिव्यक्त कायं को अपेक्षा से ही उनके कारण 
( मृत्पिण्ड आदि ) अन्यक्त हो जाते हैँ । ( १० ) इसी प्रकार ( प्रलयकाल मेँ ) तन्मात्र 
मे लीन होने वाले पृथिवी आदि “मूतः अपनी अपेक्षा से तन्मात्र को अव्यक्त बना देते है 
( का्यंरूप से तन्मात्रो का ग्रहण नहीं होता; तन्मात्र सूत की अपेक्षा से अन्यक्त है पर 
अहंकार की अपेक्षा से व्यक्त है) । इसीप्रकार अहंकार मे लीन होने वाले तन्मात्र अहंकार 
को अपनी अपेक्षा से अव्यक्त करती हैँ । एवं महत्ततूत्व मेँ लीन होनेवाला अहंकारः 
अपनी अपेक्षा से उसको अभ्यक्त करता है । ओर अपने कारण प्रकृति में लीन होने वाला 
महत्ततूत्व प्रकृति को ( अपनी अनमिव्यव्ति के कारण ) अव्यक्त बना देता दे । 

( ११) प्रकृति का अन्य किसी में लय (कारण के साथ एकीमूत होना ) होता 
ही नहीं, इसीलिये वह सभी कार्यो का मूलभूत अनव्यक्तकारण ही है ( प्रकृति किसी की 
अवेक्षा से अव्यक्त नहीं है, बल्कि उसमें अव्यक्तता की परा काष्टा हे ) । ( १२) यही 
विश्वरूप अर्थात्‌ अनेकरूप कार्यो का प्रकृति मेँ अविभाग ( = लय ) ह । "विश्वरूप" शब्द 
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(१३) इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आह-“शक्तितः प्रवृद्तोश्च' इति । कारण- 
दाक्तितः कार्यं प्रवर्तत इति सिद्धम्‌ । अराक्तात्‌ कारणात्‌ कायंस्यानुत्पत्तोः । 
(१४) शक्तिश्च कारणगता न ॒कार्यस्याव्यक्तत्वादन्या । न॒हि सत्कायंपक्षे 
कायंस्याव्यक्तताया अन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति । (१५) अयमेव हि सिकता- 
भ्यस्तिलानां तेलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तेलमस्त्यनागतावस्थं न सिकता- 
स्विति। 

(१६) स्यादेतत्‌-रक्तितः प्रवृत्तिः, कारणकायंविभागाविभागौ च महत 
एव परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यत इति कृतं ततः परेणाव्यक्तेनेत्यत अगह--“"परि- 
माणात्‌" इति । परिमितत्वात्‌, अव्यापित्वादिति यावत्‌ । (१७) विवादाध्यासिता 
महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः परिमितत्वात्‌, घटादिवत्‌ । घटादयो हि 
परिमिता मृदाद्यव्यक्तकारणका दष्टाः । (१८) उक्तमेतद्‌-कायंस्याव्यक्तावस्था 





से स्वाथं में ष्यम्‌ प्रत्यय कर ववेश्वरूप्य' शब्द निष्पन्न होता है ( विश्वरूप == नानारूप == 
विचित्र कायेवर्गं ) । इस प्रकार उपादानकारण में विद्यमान कायं के आविर्भाव तथा 
उपादानकारण मे उसके तिरोमाव या लय से अव्यक्त प्रकृति रूप कारण सिद्ध होता है । 

( १३ ) एक अन्यदठेतु से भी ( महत्ततूत्व आदि कार्यो का) अव्यक्त रूप मूल 
कारण सिद्धहोतादहै, जैसा कि कारिकाकार कहतेरह--कारण की णक्तिसे कायं के 
उत्पन्न होने के कारण मी “अव्यक्त <स उपादानकारण सिद्ध होता है । कारण कौ शक्ति 
से कायं उत्पन्न होता है, यह सिद्ध ही दै, क्योकि अशक्त (= कायंजनन में असमथ) कारण 
से कायं की उत्पत्ति कभी नहीं होती । (१४) ओर कारण में स्थित शक्ति (कायं के 
अव्यक्त रूप से रहने" के अतिरिक्त ओर कु नहीं दै, क्योकि सत्कायंवादपक्न मेँ कायं 
की अव्यक्तता से मिच्च किसी अन्य कारणशक्तिको मानने में कोई प्रमाण नहीं दै । 
( १५ ) तैल के उपादानम्‌त तिलो का बालुका से यही विशेष ( =भेद) है कि इन्हीं 
( तिलो ) मे अनागतावस्थ तैल है, बालुका में नहीं । 

( १६ ) उपर्युक्तं मत के सत्य होने पर मौ प्रष्न हो सकता दै कि "कारण-णक्ति से 
कायं क उत्पच्च होने" तथा “कारण से कार्यं के आविर्माव' एवं कारण में कायं के तिरो- 
भाव" होने के कारण जो परम अव्यक्तता सिद्ध होती दै, वह महत्‌-ततूत्व मे मी मानीजा 
सकती है । फिर भी महत्‌-तत्‌त्व से पर श्रकृति नामक अव्यक्त को मानने से क्या लाम ? 
इसके समाधान म कारिकाकार ( अन्य हेतु ) कहते हैँ :--महत्‌ भादि कार्यो के परिमित 
या अग्यापी (कारणद्वारा व्याप्त) होने के कारण । (१७) सकारण है या निष्कारण--इस 
प्रकार मतभेद से प्रस्त महत्‌-आदि कार्यो का अव्यक्त (प्रकृति ) रूप कारण अवश्य 
होगा-परिमित होने कै कारण, जैसे घट आदि परिमित पदार्थो के उनको अपेक्षा अव्यक्त 


मृत्पिण्डं आदि कारण देखे जाते हैँ । ( १८ ) (कायं कौ अब्यक्तावस्था ही कारण है", यह 
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कारणमेवेति ( द्र° € वाक्यम्‌ ), यन्महतः कारणं तत्‌ परमान्यक्तम्‌, ततः 
परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 

(१६) इतश्च विवादाध्यासिता भेदा अव्यक्तकारणवन्तः-“समन्वयात्‌'"; 
भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुद्धयादयोऽध्यव- 
सायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । (२०) यानि च यद्रूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावा- 
व्यक्तकारणकानि यथा मद्धेमपिण्डसमनुगता घटसुकरुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्त- 
` कारणका इति कारणमस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम्‌ । 

(२१) अव्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह्-“्रवतंते त्रिगरुणतः"' 
इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदरापरिणामानि भवन्ति । 
(२२) परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणमय्य^ क्षणमप्यवतिष्ठन्ते। 
(२३) तस्मात्‌ सत्त्वं सत्त्वरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रति- 
सर्गावस्थायामपि प्रवतंते । तदिदसरक्तम्‌-“त्रिगुणतः" इति । 








पहले ही कहा गया है । जो महत्‌-तत्‌त्व का उपादानकारण है, वह्‌ परम अव्यक्त है, 
क्योकि उससे मी पर अव्यक्त की कल्पना मे कोई प्रमाण नहीं है । 

( १९ ) "महदादि सकारण हया निष्कारण है--इस प्रकार के मतभेद से युक्त 
महत्‌-ततूत्व आदि कार्यो का भव्यक्त' कारण है, इसमें समन्वयः मी एक हेतु है । 
"समन्वय" का अथं है-- विभिन्न पदार्थं मे अनुगत समानभाव । अध्यवसायादि-लक्षणक 
बुद्धि तथा अन्यान्य पदाथं सुखदुःखमोहरूप धममोसि अन्वित प्रतीत होते हँ । (२०) जो 
वस्तुएँ जिसके सहश धमे-विशिष्ट होती है, वे तत्स्वभाव भूत अव्यक्तकारणक होते है, जैसे 
मिट्टी ओर सोने के पिण्ड मे समवेत घट-मुकूट आदिके "कारण" उनकी (--घट-मरक्ुटादि 
की ) अपेक्षा सृषक्ष्मतर अव्यक्त रूप मिट्टी ओौर सोने के पिण्ड होते हैँ । अतएव यहं सिद्ध 
है कि समस्त भेदो (= कार्यो) का "अव्यक्त" ही कारण होता है । 

( २१) अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके उसकी प्रवृत्ति (=कायं या परिणाम) का 
प्रकार कहते हँ--प्रवतंते त्रिगुणतः' अर्थात्‌ ( यृष्टिरूप परिणाम से पहले ) प्रलयकाल में 
सतुत्व, रजः तथा तमः गुणों का सदश ( अर्थात्‌ स्वकीय रूप ) परिणाम होता है, 
( २२) क्योकि स्वमावतः परिणामी गुणत्रय परिणत हुए बिना क्षणमात्र भी नहीं रह्‌ 
सकते । ( २३ ) इसलिये प्रलय-अवस्था मे मी सतूत्व सतूत्वरूप से, रजः रजोरूप से 
ओर तमः तमोरूप से प्रवृत्त रहते (परिणत होते रहते) हैँ । इस सटश-परिणाम के लिये 
कारिकाकार ने पत्रिगुणतः' ( अर्थातु अव्यक्त प्रधान गुणसाम्यावस्था में भी परिगत होता 
हुआ रहता है ) एेसा कहा है । 


१. स्वार्थिकणिजन्ताल्‌ स्यपि इदं रूपम्‌ । अन्ये भपरिणम्य इति पठन्ति । 
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(२४) प्रवृत्त्यन्तरमाह--“सयुदयाच्च” इति। समेत्य उदयः समुदयः 
समवायः । स च गुणानां न गरुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति, न च गरुणप्रघान- 
भावो वैषम्यं विना; न च वैषम्यसुपमर्योपमर्दकभावादते, इति महदादिभावेन 
प्रवृत्तिद्धिंतीया । 

(२६) स्यादेतत्‌-कथमेकरूपाणां गुणानामनेकल्पा प्रवृत्तिरित्यत आह्‌ 
“परिणामतः सलिलवत्‌"' इति । यथा हि वारिदविमुक्तमरुदकमेकरसमपि तत्तद्‌- 
भूविकारानासाद्य नारखकिल-ताल-ताली-वित्व-चिरविल्व-तिन्दुकामलकगप्राचीना- 
मलक-कपित्थ-फलरसतया परिणमन्मघुराम्लनलवणतिक्तकषायकटतया विकल्पते ^, 
. एवमेकेकगुणसमदुभवात्‌ प्रधानगुणमाध्रित्य अप्रधानगुणाः परिणामभेदाच्‌ 


-~------ = 








( २४ ) अव्यक्त प्रधान के अन्य प्रकार का कायं (अर्थात्‌ चृष्टिरूप) कहते ह यह 
अव्यक्त तीनों गुणों के मिधितरूप सेमी कायं करताटै (महदादि क्प कार्यो को 
उत्पन्न करता है) । समुदयः" की व्युत्पत्ति है--^समेत्य उदयः" == समवाय (== कायंजनन 
म उन्मुखीमाव या कार्यां परस्पर सम्मिधित रूप से आविर्माव )। (२५) गुणों का यह्‌ 
प्रिणामविशेष-ल्प “समवायः उनके गुण-प्रवानमाव (अर्थात्‌ किसी कै प्राधान्य ओर किसी 
अप्राधान्य माव) के बिना संमव नहीं है; एवं यह शगुण-प्रघान-माव गुण के वैषम्य के 
विना संमव नहीं है; जौर यह वैषम्य (== न्यूनाधिकमाव ) भी अभिमाव्यामिमावक-माव 
के विना असम्भव है। इस प्रकार समुदाय" रूप प्रवृत्ति के कारण महद्‌ आदि रूप 
से होने वाला परिणाम दुसरे प्रकार का कहलाता है । ( प्रथम प्रकार का परिणाम है-- 
प्रलयकाल मे त्रिगुणरूपेण सदृश परिणामः; द्वितीय प्रकारः का परिणाम टै--सृष्टिकालमें 
महत्‌-तत्‌त्वादिरूप विसदृश परिणाम ) । 

( २६ ) परन्तु (अव्यक्तावस्था मे) सदृशपरिणामयुक्त एकरूप गुणों के (सूष्टिकाल में) 
अनेक प्रकार कै परिणाम (=कायं) कंसे होते ईह--इसके उत्तर में कारिकाकार कहते 
ह्--जल की तरह परिणाम होने के कारण (सलिलस्य इव परिमाणात्‌--यह्‌ अथं है) । 
जिस प्रकार मेष से विच्युत जल एकरस (= एकरूप) होने पर भी पृथ्वी के विकारो को 
प्राप्त कर नरियल, ताल बिल्व, चिरबिल्व (= करंज), तिन्दुक (== कंद का फल) आमलक 
(= आंवला), प्राचीनामलक (=पानी आंवला), कंथक रस में परिणत होने पर मीठा 
खट्टा, नमकीन, तिक्त, कसैला तथा कडवा हो जाता है, उसी रूप से एक एक गुण के 
प्राधान्येन आविर्माव होने से उस प्रधान गुण का आश्रय लेकर अप्रधान गुण अनेक 


१. विकलप्यते इति पाठो व्याख्यायते केनचिद्‌ दीकाक्रता ( = विभिन्नत्वेन अनुमीयते इति ) । 
२. एकै कगुखसयुद्‌मवात्‌ प्रधानयुणाः परिणा ममेदान्‌ इति क्वचित्‌ पठयते । परिणामभेदाद्‌ 
इति क्वचित्‌ पठयते । 
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प्रवर्तयन्ति । (२७) तदिदमुक्तम्‌--“ध्रतिप्रतिगरुणाश्रयविशेषात्‌" । एककगुणा- 


श्रयेण यो विशेषस्तस्मादित्यर्थः ।॥ १५-१६ ॥ 











परिणामो को उत्पन्न करते हैँ; (२७) इसीको लक्ष्य कर कारिकाकार ने कहा है--""एक एक 
गुण के आश्रय से जो विशेष उत्पन्न होता है, उसके कारणः ( एकैकगुणस्वरूप सहकारी 
के तारतम्य के कारण ) अव्यक्त विविघ परिणामों को प्राप्त होता दहै ) ।॥१५-१६॥ 
~र 
१५-१ वीं कारिकिाओं को व्याख्या 

इन दो कारिकाओं से जिस मूलकारण रूप अव्यक्त की सिद्धि की गई है, उसके विषय 
मे कुं कहना आवश्यक है । अव्यक्तः इस अन्वथं संज्ञा के प्रयोग का प्रथम अभिप्राय यह 
हे कि यह्‌ कारण गुणवैषम्यरूप नहीं है । गुणवैषम्यभूत पदाथं को अव्यक्त कहने का कोई 
स्वारस्य नहीं है । यह्‌ अव्यक्त अवष्य ही महदादि का लयस्थान है । महदादि-ल्प भेद 
अपने व्यक्तित्व के साथ वेषम्यावस्था मे रह सकते हैँ । अवैषम्यावस्था मे भेदो का व्यक्तित्व 
नष्ट हो जाता दै । ग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीता-ूप त्रिविघ अनात्म-वस्तु का समन्वय प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति की समतामेंही हो सकता है । ये प्रकाश-क्रिया-स्थिति-माव समभाव में जव रहगे 
तब उस भाव को अव्यक्त कहना ही होगा । यह्‌ समभाव सवंविव चित्त-इन्दरियों दवारा 
असंवेय है ।“ 

शप्रवतते `` समुदयाच्च' वाक्य की व्याख्या में वाचस्पति ने जो द्विविध परिणामः को बात 
कटी है, हमारी दृष्टि मेँ वह्‌ असंगत है । कहा गया है कि प्रलय सें गुणसाम्य होता है ओर 
साम्यावस्था मं सतुत्व सत्‌त्वह्प मे, रजः रजः रूप मे, तमः तमः कूप में परिणत होता रहता है 
(प्रवर्तंते) । हम यथास्थान यह दिलायेगे कि प्रलयावस्था गुणसाम्यावस्था नहीं है (प्रलय == 
भूतादि-अहंकार के ग्राह्य भूत होकर तन्मात्रादि में परिणत होने की प्रागवस्था; तन्मात्रादि के 
व्यक्त न होने पर भी अहंकार व्यक्त रहता ही है; अतः प्रलय मे गुणसास्य की बात करना अज्ञता 
ही है) । यह मानकर कि गुणसाम्यरूप एक अवस्था है, यह्‌ देखना है कि क्या इस अवस्था 
मे वाचस्पति-संमत "सदृश परिणामः की संभावना है ? जहाँ गुण-प्रधान-भाव नहीं है, वहां 
वास्तव परिणामं को कल्पना (रजः रहने पर भी) सांख्यीय दृष्टि से को ही नहीं जा सकती । 
तीनों गुण तुल्यबल होकर अवस्थित है यही कहा जा सकता दै । इस अवस्था मे सतत्वं 








२. गुणसाम्यरूप अव्यक्त भो किसी से उत्पन्न हुआ दै-एेसा मानने वले आचायं मीहैं। 
ये लोग समश्ा दी नहीं पाते कि प्रकाश-क्रिया-स्थिति-मात्र का कोई उपादान कैसे दो सकता 
हे १ सांख्य का कहना है फि अपरिच्छिन्न प्रकाश का कोई उपादान संभव नहीं, ययपि 
परिच्छिन्न प्रकाश का उपादान होना संभव है । क्रिया ओर स्थिति के लिये मी यही वात हे। 
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सतूत्वरूपतया प्रवत्तते" एेसा नहीं कटा जा सकता--प्रवतंते" के स्थान पर्‌ “अस्तिः कहना 
होगा । "सतत्वं सतुत्वसूपेण अस्ति" यह तो साम्य-वैषम्य-रूप दोनों अवस्थाओं मे कटा जा 
सकता ह । क्योकि त्रिगुण अपने मुल स्वमाव से कमी भी विच्युत नहीं होते । अतः वाचस्पति 
का यह्‌ व्याख्यान असंगत हं । गुणप्रवृत्ति या गुणपरिणाम गुणवैषम्य के विना अचिन्त्य है । 
हमारी दृष्टि मे उपयुक्त कारिकावाक्य का अथं टै-गुणवैषम्य त्रिगुण रूप ही है; पर परिणाम 
हाने पर वह परिणाम "तीन" है एेसा बोघ नहीं होता; प्रत्युत वह "एक है--ठेसा बोघ 
होता ठं; इसका हेतु हे-परिणामैकलत्व, जैसा कि ४।१४ योगसूत्र में कहा गया है । चरिगुणतः 
समूदयाच्च" मं जो “च' है" बहु परिणाम के दर विध्य को नहर कहता, प्रत्युत यह कहता है 
कि असंमिन्नशक्ति-प्रविमाग-लूप तीन गुण एकीमूत होकर ही विषमावस्थ होते ह । 
भेदों का परिमित होना, समन्वित होना चादि युक्तियों के प्रयोग से अव्यक्तः की 
जो सिद्धि होती हेः वह्‌ अव्यक्त के आस्र कायं से संबन्वित होने से ही संभव होती है । 
घटरूप कार्यो के परिमितत्व से अव्यक्त को सिद्धि नहीं होती । अतः (महदादिभेदाः अव्यक्त- 
कारणवन्तः परिमितत्वात्‌ एसा कथन ठीक नहीं हँ; केवल 'महत्‌-समृह' ही इन टेत॒जों से 
अव्यक्तकारणक सिद्ध होते हँ । अनेक महत्‌तत्‌त्वों के परिमितत्व को देखकर ही अव्यक्त 
का अनुमान किया जाता ह । महतुतत्वों के "परिमित होने" की युक्ति का तात्पर्यं टे-महत्‌-गत 
परिदछिन्च प्रकाणश-क्रिया-स्थितिस्वमाव को देखकर अपरिच्छिच्च प्रकाणादि का अनुमान करना । 
महत्‌-गत परिचिन्नता सृष्ष्मतम परिच्छिन्ना है । जिस प्रकार अहंकार-रप भेद से महत्‌-रूप 
जो कारण अनुमित होता है, वह्‌ परिच्छि ही है, महतु-ल्प भेदो का अनुमित कारण उस 
प्रकार परिच्छिच नहीं हो सकता । महत्‌ ही युणवेषम्य का प्रथम परिणाम है, यह्‌ भमी 
इससे ज्ञात होता टै । सहत्‌-गत गु णव॑षम्य क सम करने के लिये ही शुक्ष्मतम योगाभ्यासं 
क्या जाता है । 
समी महत्‌-तत्वों मे प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलता का वैषम्य देखा जाता है, अतः 

प्रकाशादिशील कोई पदाथं ही महत्‌ का उपादान हे, यह्‌ निश्चित होता है । प्रकाश-क्रिया- 
स्थितिरूप कारण होने पर भी यह कारण अव्यक्त क्यों होगा--यह प्रन हो सकता ठे । यहाँ 
मी यह्‌ जानना चाहिये कि महतो में प्रकाद्-क्रिया-स्थितियों का जो वैषम्य है, वह सुक्पतस 
है; अतः महतो का जो उपादान है, उसमें प्रकाश-क्रिया-स्थितिणील त्रिगुण तुल्यवल मेही 
रहेगे । यहां यह स्मरणीय है कि वैषम्यावस्था ही चित्तेन्दरिय द्वारा साक्नात्‌ ज्ञेय है । 
चकि वैषम्यावस्थामें ही गुणप्रधान-माव है, अतः यह अनुमित होता है कि अवैंबम्यावस्था? 
१. हमने वार-वार अवैषम्यावस्था शब्द का प्रयोग किया द । चूँकि महत्‌त्वगत गुणवैषम्य का 

मङ्ग होने पर महत्‌ की अभिव्यक्ति नदीं रहती, ओर कहना पडता है क्रं महत्‌ अव्यक्त हो 

गया, अतः अव्यृक्तावस्था के लिये “अवेपम्यावस्था> कहना उचित ही होता ह । किसी सी गुण 


का समुदाचार नहीं रहता--यह देखकर अनुमित दोता हं. कि तीनों गुण तुल्यवल दँ । यं 
तुस्यबलता ही साम्यावास्था हं । साम्यावस्था सवेथ[ अस्वे हं । 








= 
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में गणप्रघान-माव नहीं रहता; इसमे प्रकाश-क्रिया-स्थितियां तुल्यबल मे ही रहती ह । 

विरख्वरूप का जो अविमाग है, वह मी सापेक्ष ह 1 विश्वरूप का तात्त्विकं अविभाग उसके 
उपादान भूतादि-अहंकार में होता हे, मूतादि अहंकार का अविमाग महत्‌ मे ओर महत का 
अविभाग गृणों की अवैषम्यावस्था में 1 विर्वरूप का साक्षात्‌ अविमाग अव्यक्त मे नहीं 
टोता-यह्‌ ज्ञातव्य है । इस कारिका की अन्यान्य युक्तियो पर मी यही इष्टि प्रयोज्य है । 

यह वात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि ययपि कारिका मे इस साम्यावस्था का 
णब्दतः उल्लेख (सतूत्वरजस्तमसां साम्यावस्या-देसा कहकर) नहीं है, पर इन दो 
कारिकाओं मे अथतः असचल्िध रूप से इस अवस्था का प्रतिपादन है--सास्यावस्याके लिये ही 
अव्यक्त संज्ञा का व्यवहार किया गयादहै। एक ही संज्ञी के लिये एकाधिक सं्ञाओंका 
व्यवहार विशेव-अभिप्राय-मुलक ही होता है--यह ज्ञातव्य दै । अवम्यावस्य (या सास्यावस्थ) 
त्रिगुण किसी देशकालविशेष में है--एेसी धारणा सवया अलीक दहै; देण ओरकालका 
कोई संबन्ध इस अवस्था मे नहीं है] 

प्रकृति (विशेषतः अव्यक्तावस्थ गुणत्रय) की सत्ता के विरोघमें बौद्ध विद्वानोंने 
अनेक युक्तरा दी है, द्र° ततूत्वसंग्रहः प्रकृतिपरीक्षा नोधिन््याविनार, परि० € की 
पञ्जिकाटीका आदि । इन युक्तियों की समीक्षा के लिये प्रसंल्यानमाष्य द्रष्टव्यं ह ॥ 
एक उदाह्रण देकर इन युक्तियों की ्लथता दिखायी जा रही है । कहा गया दै-- 
एकस्य त्रिस्वमावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ (वोधिच्यावितार ६।१२५); अर्यात्‌ ^श्रक्ृति एक 
ठै, पर इसके प्रकाण-क्रिया-स्थिति-रूप तीन स्वभाव कटे गये है; चकि एक के तीन स्वभाव 
नहीं हो सकते इसलिये प्रकृति नहीं है" । क्या इस वाक्य ये किसी देतु को गन्ध मीरठ? 
स्वभाव = यावद्वस्तुस्थायी धमं, यह्‌ बौद्ध मी मानते ही है; अतः एक वस्तु के तीन स्वभाव 
क्यो नहीं हो चकते ? तब तो कोई यह्‌ भी कहं सकता है कि शिला नासकं कोई परिमाणवान्‌ 
पदाथं नहीं हो सकता, क्योकि एक शिला ने तीन स्वभाव (अर्थात्‌ परिमाग-घरमं) होते 
है- लम्बाई, चौडाई ओर मोटाई, जो (घमं) अवियोज्य हं । 

अव्यक्त गुणत्रय की अवैषम्यावस्था है, अतः जिस पद्धति से सभी अनात्म-पदार्थो के 
उपादान के रूप में गुणत्रय का अवधारण किया गया हं" उसका स्वरूपं जानना आवश्यक 
हे । अत्यन्त संक्षेप मे यह पद्धति दिखाई जा रही है । सांख्यानुसार अनात्मपदाथं द्विविध हँ 
अभ्यक्त ओर व्यक्त । व्यक्तं पदाथं त्रिविध ह ग्रहीता, ग्रहण ओर ग्राह्य । ग्राह्य त्रिविध 
है--मौतिक, मूत तथा तन्मा; ग्रहृण त्रिविध है--ज्ञनेन्धिय, कमेन्धिय तथा प्राण; प्रहता 
त्रिविघ हैमन, अहंकार ओर बुद्धि । यह देखा गया कि त्रिविध ग्राह्य पदार्थो मे प्रकाश्य 
काथं ओर धायं रूप त्रिविधं घमं है; इसी प्रकार यह्‌ देखा गया कि त्रिवि ्रहण में प्रकाशन, 
आहरण ओर विधारण खूप तीन व्यापार हैँ; इसी प्रकार यह्‌ देखा गया कि त्रिविध ग्रहीता 


मे प्रकाशकलत्व, कारकत्व तथा विधारकत्व ङ्प तीन धमं हैँ । (सांख्योय दृष्टि के अनुसार धम- 
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घमि-माव समना चाहिये) । जिनमें जो माव सामान्य है, वह्‌ उनका उपादान टैे--इस 
तियम के अनुसार प्रकाश्य, प्रकाशन ओर प्रकाशक का सामात्य भाव शप्रकाणणीलताः 
निश्चित होती है; तथैव कायं, करण, ओर कारक का सामान्य भाव "क्रियाणीलताः 
निश्चित होती हे; तथैव घा्यं-घारण-घारक का सामान्य भाव 'स्थितिणीलता' निश्चित होती 
दै--इस प्रकार प्रकारदील, क्ियारील ओर स्थितिशील रूप तोन मूल उपादानं द्रव्य 
( गरुण ) प्राप्त होते हं। 
प्रत्येक व्यक्त पदाथं मे इन तीनों का वैषम्य देखा जातादहै, जो नाना प्रकार का 
है । अतः अनुमान होता है कि एेसी मी स्थिति संभव है जिसमे ये तीन द्रव्य अ-विषम 
स्थिति में होगे । इस अविषम स्थिति मे तीनों तुल्यवल रहते हैँ । अवैषम्यावस्था ओर 
वैषम्यावस्था गुणो कौ ही दो अवस्थां हँ । प्रथम अवस्थामे ये तीन विरुद्ध पदार्थं इस 
रूप से रहते है कि उनसे कोई परिणाम व्यक्त नहीं होता; द्वितीय अवस्था मे निरन्तर 
विसदृश परिणाम होते रहते हैँ। इस गण-प्रघानमावके कारण ही महदादि पदाथं 
व्यक्तित्व लाम करते हैँ । ग्यक्त अवस्थामें हमे किसी का प्रकादा, क्रिया ओर स्थिति 
( अर्थात्‌ प्रकारादील सत्व, क्रियाशील रजः, स्थितिरील तमः )- एेसा कहना पडता 
है, पर अव्यक्तावस्था में यह धमं-धमि-भेद नहीं रहता ओर हमें कहना पडता है- 
प्रकारा, क्रिया ओर स्थिति दही मूल द्रव्यं ।' 

प्रचलित व्याख्यान के अनुसार सुख-दुःख-मोह्‌ को सतूत्वादि.त्रिगुण का यथाक्रम 
स्वरूप समभा जाता है ओर यह माना जाता दहै कि कोईस्त्री चूंकि सुखादिस्वरूप है, अतः 
वह विभिन्न पुरुषो मे . युखादिवोध उत्पन्न करती द--जो सुखादिवोधव का निमित्त है, 
वह सुखादिरूप है । हमारी हृष्टि मेँ युख-दुःख-मोह बुद्धि के ही एकजातीय विकार है, 
जो विषयव्यवहारजात बोध के सहमावी हँ । विषयन्यवहार को लछोडकर बुद्धि यदि 
स्व-स्थित हो जाये तो सुखादि का बोध नहीं होगा । कोई गुणविकार सुखादि का हेतु होता 
ठे तथा वह्‌ सुखी आदिमी होता दै, अतः गुणविकार को सुख से वियुक्तं नहीं किया 
जा सकता; इसी दृष्टि से ही गुण को युख-दुःख-मोहधरममंक ( = प्रीति-अप्रीतिविषादात्मक 
कहा गया हं । सुखादि अन्तर्बाह्य विषयों के उपादान है--यह कथन असंगत ह; सुखादि 
प्रत्ययान्तगत है--इतरेतराश्रयेणोपाजित-सुख-दुःख-मोहप्रत्ययाः (व्यासभाष्य २।१५) । सुख- 
दुःख-मोहं गुणवृक्तियां है, यह्‌ अत्रत्य माप्य के वृतुत्यतिशय' शब्द दवारा उक्त हआ ह । 

१. ईस प्रधट्टक मं हमने सांख्यीय दृष्टिकोण को ही कहा है; इसका विशदीकरण प्रसंख्यानमाष्य मँ 
द्रष्टव्य ह । गुणत्रय कै विषय म प्रचलत अनेक मत कितने विपर्यस्त दै, यह इस प्रतिपादन 
से ज्ञात होगा। युणत्रय कै अरग्रेजी प्रतिशब्दो मे अन्धकारो की सन्ञता मली-मोति प्रकटित 
होती ह । इनके सवाम प्रतिशब्द होंगे 511; ९711 101111611016 (सच्च) , 01121152 
11761116 (रजः) ओर 81211 101111611016 (तमः) । 
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त्रिगुण सुख-दुःख-मोहरूप हैँ-इसे सांख्यमतं मानकर वाचस्पति ने (द्र मामती २।२।६) 
इस मत का खण्डन किया ह । ईह खण्डन अद्रौतवेदान्त के करई ग्रन्थो में मिलता हुं । 
च कि उपर्युक्तं मत सांख्यीय ही नहीं हं, अतः इस खण्डन के विषयमे हमे कुं कहना 
नहीं हं ।। १५-१६॥ 


(१) यंतु तौष्टिका अव्यक्तं वा महान्तं वाऽहङ्कारं वा इन्द्रियाणि वा 
मतानि वाञ्त्मानमभिमन्यमानस्तान्ये वोपासते, तान्‌ प्रत्याह- 


संवातपराथेत्वात्‌* त्रिगुणादिविषयंयादथिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तभावात्केवल्याथं भरवृत्तेच ॥१५७॥ 


( २ ) “संघातपराथत्वात्‌' इति । पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेव्यतिरिक्तः । 
कुतः, (सघातपराथत्वात्‌' इति । अव्यक्तमह्दहुङ्कारादयः परार्थाः, संघातत्वात्‌, 
रायनासनादिवत्‌; (३) सुखदुःखमोहात्मकतयाऽ्व्यक्तादयः सव संघाताः । 

(४) स्यादेतत्‌--दायनासनादयः संघाताः संहतरारीराद्यर्थां दृष्टाः, न 


( १ ) परन्तु जो तौष्टिक (५० वीं कारिकोक्त तुष्ट से युक्त; द्र° व्याख्या) अन्यक्त 
महानु, अहंकार, इन्द्रिय अथवा भूतो को ही आत्मा मानते हुए इन्हीं कौ उपासना करते 
हैं, उनको लक्ष्य कर ( उनके मतो का खण्डन करने के लिये ) कारिकाकार कहते हँ-- 

संघातो (--भिलित पदार्थो) के दूसरों के लिये होने के कारण, त्रिगुण आदि से विरुद्ध 
होने के कारण, सभी त्रिगुणात्मक उपाधियों के लिये अधिष्ठाता को सत्ता अपरिहायं होने कं 
कारण, मोग्य पदाथं के लिये भोक्ता की अनिवायंता के कारण एवं कंवल्य के लिये प्रवृत्ति 
होने के कारण ( प्रकृति आदि से सवधा पृथक्‌) पुरुष की सत्ता सिद्ध होती हे ॥ १७ ॥ 

( २ ) अव्यक्त, महान्‌ आदि से पृथक्‌ पुरुष की सत्ता है, क्योकि सभौ संघात 
(मिलकर कायं करनेवाले एकाधिकं अवयवो से युक्त वस्तु) किसी दूसरे के लिये ही होते 
है । अव्यक्त, महान्‌ ओर अहंकार आदि संहत होने के कारण दूसरे के लिये है, जैसे 
णयन (== विस्तर), आसन आदि किसी प्रथक्‌ प्राणी के लिये होते हैँ 1 (३) अव्यक्त आदि 
सुखदुःखमोहस्वरूप होने के कारण संघात हैँ । 

( ४ ) पूर्वोक्त दृष्टान्त में शंका हो सकती है कि शयन-आसन आदि संघात संहत 
णरीर आदि के लिये ही देखे जाते है, अव्यक्त-व्यक्त से पृथक्‌ आत्मा ( पुरुष ) के लिये 
नहीं । इसलिये ये ( अग्यक्त, बुद्धि आदि संघात ) अपने से भिन्न किसी संहत पदाथं का 
ही अनुमान कराते है, असंहत आत्मा ( पुरुष ) का नहीं । इस शङ्का के उत्तर मे कहते 











"~ ~~~ 


१. संहतपरा्थत्वात्‌ इति वेचन पठन्ति 1 पाठेऽस्मिन्‌ मात्राभङ्गो भव यम्‌ । 














१२३४ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १७ 


त्वात्मानमव्यक्ताद्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः । तस्मात्‌ संघातान्तरमेव परं गसयेयुः, 
न त्वसंहतात्मानम्‌ इत्यत आट्‌ त्रिगुणादिविपयंयात्‌"' इति । (५) अयमभि- 
प्रायः-संघातान्तराथत्वे हि तस्यापि संवातत्वात्‌ तेनापि संघातान्तराथन 
भवितव्यम्‌; एवं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ । (६) न च व्यवस्थायां सत्यामन- 
वस्था युक्ता; कल्पनागौरवप्रसद्धात्‌ । न च प्रमाणबलेन कल्पनागौरवसपि 


मृष्यते--इति युक्तम्‌, संहतत्वस्य पारार्थ्य॑मात्रोणान्वयात्‌ । (७) दरष्टान्तदष्ट- 


सवेधमनुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः स्वानुमानोच्ेदप्रसद्ध इत्युपपादितं न्याय- 
वात्तिकतात्पयंटीकायाम्‌ ( ४।१।२१ ) अस्माभिः । 

( ठ ) तस्मादनवस्थाभियाऽस्यासंहतत्वमिच्छताऽत्रिगरुणत्वम्‌ अविवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असामान्यत्वं चेतनत्व अप्रसवधमित्वच्चाभ्युपेयम्‌ । (€) त्रिगुण- 
त्वादयो हि धर्माः संहतत्वेन व्याप्ताः । तत्संहतत्वमसि्मिन्‌ परे व्यावत्यंमानं 


"~~~ 


है -"प्रिगुण आदि से विपरीत होने के कारण असंहत अन्य ( अर्थात्‌ पुरूष } की सत्ता 
सिद्ध होती है" । 

( ५) इस युक्तिका अभिप्राय यहद कि अव्यक्त आदि संघातों को ( नियमतः) 

दूसरे संघात के लिये मान लेने पर इस दूसरे संघात को किसी तीसरे संघात के लिये 
मानता पड़गा । इसी श्रकार इस ततीय संघात को मी किसी अन्य संघात के लिये मानने 
पर॒ “अनवस्था"-रूप दोष प्रसक्त हौगा ( अर्थात्‌ पराधता की विश्रान्ति नहीं होगी ); 
( ६ ) ओर किसी प्रकार से व्यवस्था के सम्भव होने पर “अनवस्था"रूप अन्यवस्था मानना 
उचित नहीं है, क्योकि एसा मानने पर गौरव'-दोष आता है । यह्‌ कहना कि प्रमाण- 
पराप्त अनवस्था मेँ उत्पन्न होने वाला कल्पना-गौ रव" दोष क्षम्य होता हे, संगत हीं हैः 
व्योकि संहत-परा्थंत्वरूप युक्ति में संहतत्व घमं का अन्वय (व्याप्ति) केवल परार्थतूत्व के 
साथ ह ( अथतु इस संहतत्व दतु से “पर' की सत्ताका ही अनुमान होता है, वह "पर 
संहत मी होगा-यह्‌ निश्चय नहीं होता ह )। (७) दृष्टान्तमें दृष्ट होने वाले समी धमं 
दार्टान्तिक ( जिसके लिये दृष्टान्त दै, वह्‌ विषय ) में रहते ह-एेसा माननेसे तो समी 
प्रकार के अनुमानोंका उच्छेदही टो जायेगा । इस रहस्य को हमने न्यायवात्तिकि- 
तात्प्यटीका ( ४। १। २१) में विस्तार कै साथ उपपादित किया हे। 

( ठ ) इस प्रकार “अनवस्था"-ह्प दोष के भय से त्रियुणातीत "पर" (अर्थात्‌ पुरूष) 
को असंहत (संघात मे भिन्न) मानने पर उसे त्रिगुणशुन्य, विवेकी, अविवय, असामान्य, 
चेतन एवं अपरिणामी मी मानना पड़गा, ( & ) क्योकि त्रिगुणत्व आदि धमं संहतत्व से 
व्याप्त हूँ ( अर्थात्‌ जो जौ त्रिगुण, अविवेकी आदिद वे सब संहत अवश्य होंगे ) । 
पुरुष मे अप्रयोज्य यह संहतत्वधमं उसमें त्रिगुणत्व आदि का मी अभाव सिद्ध करता दहै 
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नगण्यादि व्यावर्तयति ब्राहयणत्वसिव व्यावत्यंसानं कठत्वादिकम्‌। (१०) 
तस्मादाचायंण त्रिगुणादिविपयेयात्‌' इति वदताऽसंहूतः परो विवक्षितः, स 
चात्मेति सिद्धम्‌ । 

( ११) इतश्च परः पुरुषोऽस्ति--“अधिष्ठानात्‌"' । त्रिगुणात्मकानाम- 
विष्टौयमानत्वात्‌ । यद्यत्युखदुःखमोहात्सकं तत्सर्वं परेणाधिष्ठोयमनं दृष्टम्‌ 
यथा रथादियंन्त्रादिभिः । (१२) सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्धयादि; तस्मादेत- 
दपि परेणाविष्ठातव्यम्‌ । स च पर स्ीगुण्यादन्य आत्मेति । 

( १३ ) इतश्चास्ति पुरुषः--“भोक्तभावात्‌"' । भोक्तभावेन भोग्ये सुखदुःखे 
उपलक्षयति । (१४) भोग्ये हि सुखदुःखे अनुकल प्रतिक्रुलवेदनोये प्रत्यात्ममनु- 
भूयेते । तेनानयो रनृक्रुलनीयेन प्रतिक्रुलनोयेन च केनचिदयप्यन्येन भवितव्यम्‌ । 
(१५) न चातव्राकरलनीयाः प्रतिक्रलनोया वा ब्रद्धयादयः, तेषां सुखदुःख- 


( क्योकि जो संघात नहीं होगा, वह त्रिगुण, अविवेकी आदि भी नहीं होगा ); जसे किसी 
पुरुष मे प्राह्य णत्व" की व्यावृत्ति ( == निषेध ) करने पर "कठत्व' का मी अभाव निश्चित 
हो जाता है ("कठ ब्राह्मणों का ही एक अवान्तर भेद है; जो ब्राह्मण न होगा, वह सुतरा 
कठ नहीं हो सकता है, व्यापक के न रहने से व्याप्य भी नहीं रहता-इस नियम से) । 
( १० ) इसीलिये आचायं ( श्चरकरृष्णं ) के 'त्रिगणादिषिपयेयात्‌' कहने का तात्ययं 
यही दै कि त्रिगुणादि से भिन्न कोई असंहत पदार्थं दै ओर यही आत्मा ( पुरुष ) दै । 

( ११ ) 'अचिष्ठान' रूपहतु से सौ अयातु त्रिगुणात्मक समी पदार्थो ( वुद्धचादिरूप 
उपावियोँ) के किसी अन्य के द्वारा अचिष्टित (अधिका रुवंक अवस्थित) होने के कारण 
मी अव्यक्त-व्यक्त से भिन्न पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है । जो कुं भी सुख-दुःख-मोहात्मक 
है, वे सव किसी अन्यके द्वारा अधिष्ठित होते हुए ही देखे जते है; जैसे सारथि (= यन्ता) 
आदिके द्वारा अधिष्ठित रथ आदि । (१२) चकि ये बुद्धि, अहंकार आदि भी 
सुखदुःख-मोहात्मक हैँ; इसलिये इन सवो को मी किसी "परः ( बुद्धि आदिसं विलक्षण ) 
से अधिष्ठित होना चाहिए ओर वह "पर त्रिगुणात्मक सभी वस्तुओं से पृथक्‌ पुर ही हे। 

( १३ ) मोक्तृभाव (== मोकतृत्व)-रूप हेतु से भी अव्यक्तादि से पृथक्‌ पुरुष की 
सत्ता सिद्ध होती है । (मोक्तृमावः-एेसा कहने के कारण सुख ओर दुःख भोग्य ( == अनुभव 





के विषय ) है यह सूचित होता है। ( १४ ) भोगे जाने वाले सुख ओर दुःख प्रत्येक 


जीव के द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल रूप से अनुभव किए जाते हैँ । इसलिये इनके द्वारा 


“अनुकूलनीय (सुखज्ञान द्रारा सुखी होनेवाला) तथा 'प्रतिकूलनीय ( दुःखज्ञान द्वारा दुःखी 
होनेवाला ) कोई ओर होगा । 


( १५ ) बुद्धि आदि के सुखदुःख-स्वरूप होने के कारण वे स्वयं सुख-दुःख के द्वारा 
सुखी तथा दुःखी किए जाने वाले भी नहीं हो सकते, क्योकि एेसा मानने से बुदधचादि 














१३६ तत््वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १७ 


मोहाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । (१६) तस्माद्‌ योऽसुखाद्यात्मा 
सोऽनुकरलनीयः प्रतिकरूलनीयो वा, स चात्मेति। 

( १७ ) अन्ये" त्वाहुः-- भोग्या दद्या ब्ुदधचादयः । न च द्रष्टारमन्तरेण 
दृद्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्रष्टा दद्यबुदधयाद्तिरिक्तः, स चात्ति । 
(१८) भोक्तभावाद्‌ द्रष्टृभावात्‌, द्येन द्रष्टु रनुमानादित्यथः । (१६) दर्यत्वं 
च बुद्धयादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवदनुमितम्‌ । 

( २० ) इतश्चास्ति पुरुष इत्याट्‌-“कवल्यार्थं प्रवृत्तश्च" इति । शास्राणां 
महर्षीणां च दिव्यलोचनानाम्‌ । (२१) कवल्यमाव्यन्तिकदु-खत्रयप्रडामलक्षणं 
न बुदधचादीनां सम्भवति । ते हि दुःखाद्यात्मकाः कथं स्वभावादियोजयितु' 
शक्यन्ते । (२२) तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मन स्ततो वियोगः दाक्यसम्पाद 
तस्मात्‌ कवल्यार्थं प्रवृत्तेरागमानां महर्षीणां चास्ति बुद्धयादिव्यतिरिक्त आत्मेति 
सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 


- ~^ ˆ~ 8 ">+ 





के स्वरूप में वृत्तिविरोघ होगा (त्रिगुणात्मक होने के कारण बुद्धि आदि सुखादिरूप दँ, अतः 
वे स्वयं ही अनुकूल-प्रतिकूल नहीं हौ सकते ) । (१६) इसीलिये जो स्वयं युख-दुःखादि- 
रूप नहीं हे, वही अनुकूलनीय या ॒प्रतिकूलनीय ( अनुकूल-प्रतिकूल-वेना से सुखी या 
दुःखी होने वाला ) होता ह ओर वह पुरुष ही है । 

( १७ ) द्सरे ( व्याख्याकार ) कते हँ कि बुदढधचादि मोग्य अर्थात्‌ दृश्य ह अओौर 
किसी दष्टाः के विना इनका हृष्य होना सम्मव नहीं दै; इसलिये हृष्य वुद्धचादि वस्तुओं 
से प्रथक्‌ कोई द्रष्टा अवश्यदहै, जौ पृरुषहीदें। (१८) इस व्याख्या कै अनुसार 
“मोक्तुभावात्‌" का अथं है-द्रष्टुमावात्‌ अर्थात्‌ दृश्य से द्रष्टा को सत्ता का अनुमान होने के 
कारणः ( पुरुष की सिद्धि होती द )। ( १६ ) बुद्धि आदि का दृश्यत्व अनुमान से सिद्ध 
होता हे । यथा-- बुद्धि आदि दृष्य पदाथं हँ, सुखादात्मक होने के कारण, पृथिवी आदि 
की तरह ( सुखाद्यात्मक होने के कारण जिस प्रकार पृथिवी आदि दृष्यहं, उसी प्रकार 
बुद्धचयादि भी दृश्य हैँ ) 1 

( २० ) कंवल्य के लिये प्रवृत्ति होने से मी" पुरुष की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध होती है । 
शाख मेँ कंवल्य का प्रतिपादन है तथा दिव्यदृष्िसंपन्न महपिर्यो की उसमें प्रवृत्ति देखी 
जातीदहै। (२१) कैवल्य का लक्षण है--त्रिविघ दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति । यह 
कवट्य वुद्धि आदि का न॑हीं हो सकता है, क्योकि बुद्धि आदितो दुःखादिरूप ही है, अतः 
ये अपने स्वरूप से वियुक्त कंसे किए जा सकते हँ ? ( २२ ) किन्तु बुद्धि आदिसे विलक्षण 


१. अत्रान्यपदेन को व्याख्याकार लच्नित इति न निश्चप्रचं विज्ञायते । 
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किसी तत्‌त्व को- जिसका स्वरूप दुःख आदि नहीं है--दुःखत्रय से पृथक्‌ किया जा सकता 
है । इसलिये आगम (-गाख्र, आप्तोपदेश) एवं मह्षियो की प्रवृत्ति "कंवल्य' के लिये होने 
के कारण यह्‌ सिद्ध होता है कि बुद्धि आदि से सिन्न कोई आत्मा (-पुरुषततत्व) है ॥ १७॥ 


- ^^, 





१७वीं कारिका को व्याख्या 

निर्गुण अपरिणामी कूटस्थ पुरुष की सत्ता के निश्चय के लिये जिन युक्तियों का उपन्यास 
इस कारिका में किया गया है, उनका विवक्षित तात्पयं बहुत कुं अज्ञात हो गया है । इन 
युक्तियों का जो प्रचलित व्याख्यान है, उससे उपर्युक्त पुरुष की सिद्धि (== निश्चय) होती 
है, एेसा कोई विचारवान्‌ पुरुष नहीं समभे हैँ । हम अभी तक इन युक्तियों का परा तात्पयं 
नहीं समभ सके ह, तथापि हम जितना सम सके हैँ, उसका संक्षेपतः विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा हे । इन युक्तिमों पर अधिक विचार के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति कहना चाहते हैँ कि कारिकोक्त युक्तियां प्रधानतः तौष्टिकों को लक्ष्य कर 
कहा गया है । ५०वीं कारिकोक्त तुष्टि जिसमें है, वह तौष्टिक है । वाचस्पति ते चार 
माध्यात्मिक तुष्टियों की जो व्याख्या की है -उससे यह थमपि ज्ञात नहीं होता कि आत्मा 
के रूप में अनात्मा की उपासना करने वाले तौष्टिक हैँ । तथैव पाँच बाह्य तुष्टियो की जो 
व्याख्या वाचस्पति ने की है, उससे भी यह नहीं ज्ञात होता कि ये तौष्टिक पूर्वोक्त प्रकार 
के उपासक है । यह आश्चयं है कि तौष्टिक-स्वरूप पर विस्तृत विचार करने वाले 
व्याख्याकार भी इस असंगति को नहीं देख पाये । इस विषय मे ङष्णनाथ न्यायपञ्चानन 
कृत व्याख्या उपादेय प्रतीत होती है 1 असंभव नहीं कि यहाँ मूल पाठ श्रष्ट हो गया 
हो। तौष्टिकि को 17652155 कहना (जा० मा का अनुवाद ) संगत नही ह । 
कारिकोक्त तुष्टि उच्चकोटि के योगास्यासं के विपथगामी होने पर होती है, इससे 
14121150 का निकट संबन्ध नहीं हे । 

कारिका में जो पुरुषोऽस्ति वाक्य है, उसका स्वारस्य ज्ञातव्य हं । इस वाक्य से 
पहले पुरुष (ततूत्व) के विषय मेँ इतनी बाते कटी गई है -पुरुष-( ) संबन्धी विवेकन्ञान 
दुःख के एकान्त-अत्यन्त निरोध का उपाय ह (का० १), पुरुष न किसी का उपादान हं ओर 
न किसी उपादान का कायं है (का० ३), पुरुष में व्यक्त के हेतुमत्‌त्व आदि धमं तहीं है 
तथा अहेतुमत्‌त्व आदि धमं पुरुष मे तथा अव्यक्त मे है; किच अव्यक्त एवं व्यक्त के 








१. वेदोऽखिलो--"इति मनुना वैँकल्िकार्थप्ररत्ति.प्रमाणतया या आत्मतुष्टि रमिहिता तया 
ष्टया चरन्ति गत्मोपासनामाचरन्ति ये ते तौष्टिकाः, अनात्मवेदिभिः पुरुषैः । भ्र्‌.तियुकत्यनु 
भवामासवदेन आत्मत्वेन उपदिष्टेषु अव्यक्तादि-नाना-पदारथेषु मध्मे यत्रात्मतुष्टिस्तमेव 
<त्मानमभि मन्य ये आत्मोपासनां कुवन्ति त एव तौष्टिका इति तात्पयंम्‌ (आवरणवारिणी) । 
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त्रिगुणत्व, अविवेकित्व आदि सामान्य धर्म पुरुष में नहीं (का० १०-११) । जिस पुरूषतत्‌त्व 
के विषय में इतनी वाते कही गई है, वही निर्गुण आत्मा है अर्थात्‌ व्यक्त-अव्यवत-भिन्न 
वस्तुविशेव (आत्मा) के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये कारिका की युक्तियां हु । 

ये सव हतु 'सामान्यतोटष्ट अनुमानः मेँ आति ह, अतः गुणत्रय या गुणत्रय के 
सन्तिवेशरूप वुद्धि-आदि से पृथक्‌ कोई पदाथं है--इतना ही इन अनुमानों से सिद्ध होता 
ह । वैचित्यूटीन कूटस्य अपरिणामी पदाथं के विषय मेँ कुं मी विशेष ज्ञान अनुमान- 
साध्य नहीं है--दुश्यघमंविलक्षणता-मात्र अनुमानगम्य है । साक्षित्व आदि पुरुषघमं 
वस्तुतः धमं नहीं हैँ । दृ्यसंपकंनिवन्घन ये घमं कहलाते हैँ; वस्तुतः निर्गृण के घर्मं नहीं होते । 

व्यक्त-अव्यक्त से प्रथक्‌ पदाथंविशेष की सत्ता के निश्चय के लिये जो युक्तियां यहाँ 
दी गई हँ, वे केवल उनके लिये ही मुख्यतः कायंकर टै जो महदादि रप व्यक्त पदार्थो का 
स्फुट अनुभव कर सक्ते हँ; तथा जिनमें अव्यक्त-स्वर्प का स्फुट ज्ञानं (आनुमानिक) 
है । देहात्मवृद्धियुक्त लोगों की दुष्टिमे ये युक्तियां दुश्यविलक्षण आत्मततूत्व कौ 
साधक केरूपमें प्रतीत नहींहोती-एेसे लोगोंमें ये युक्तियाँं केवल इतना ही सिद्ध 
करती हँ कि अन्नजलादिपरिणाम-मूत सक्तवातुमय देहमात्र को मानने से मनोजगत्‌ 
को सभी घटनाओं की सुसंगत व्याख्या नहीं की जा सकती; 'अन्नादिपरिणाम से पृथक्‌ 
अर्थात्‌ मस्तिष्क से पृथक्‌ किसी पदाथ को मानना आवश्यक दै--केवल इतना ही इन 
युक्तयो से सिद्ध होतादै। कुचं लोगोंकेलियेये युविततयां यह भी सिद्ध करतीं कि 
इन्द्रियव्यापारों से ही व्यावहारिक ज्ञातृत्वभाव की सम्यक्‌ व्याख्या नहीं हयी सकती । 
व्यान देना चाहिये कि इन युक्तियों का तात्पयं है--'महत्‌ ओर अव्यक्त से पथक्‌ वस्तु 
की सत्ता का प्रमाणीकरण" । महत्‌ मेँ या अव्यक्त मे जिसको आत्मवुद्धि है, उसका भ्रम 
इन युक्तियों से अपाकरत हो सकता है । इन युक्तियों की जो परम्परागत सुक्ष्म व्याख्या 
है, वह एेसी है कि ईदश श्रान्त लोगों की रान्ति उससे दूर हो जाती दै । 

“संघातपरार्थत्वयुक्ति' का तात्पयं अस्मदुदृष्टि मे यह है-- यह्‌ देखा जाता है कि अवयव- 
समृहरूप जो अवयवी ह, वह्‌ (समूह्‌) जव कोई फल उत्पन्न करता है तो उस फल का 
स्वामित्व (या मोक्तृत्व) उन अवयवो का नहीं होता, प्रत्युत समूहातिरिक्तं किसी का 
होता है । गृहावयसमूट्‌-ल्प फल गृह का फल है-- निवास करना; गृह के अवयव निवास नहीं 
करते । तथेव “शयन करनाः रूप वहूु-अवयव-समूह्‌ रूप शय्या के द्वारा निष्पन्न होता है; 
स्वयं शय्या अपने पर शयन नहीं करती ।' र्चूकि "फल" समी अवयवो द्वारा निष्पन्न होता है 
मतः किसी एक पर उस फल का स्वामित्व नहीं रहता । चकि फल प्रत्येक अवयव पर नहीं 
रहता, अतः अवयव-समूह्‌-रूप अवयवी पर भी वह्‌ नहीं रहता । [ फलनिष्पादक समूह 
संघातः है; अवयवो का पुञ्जमाव्र समूह तो हो सकता है, पर “संघातः नहीं कहलाता 
~ यह्‌ मेद विवेच्य है | । 
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महदादिरूप करण्समष्टि के द्वारा भोग ओर अपवगं रूप दो ज्ञान निष्पन्न होते ह । 
दरस ज्ञानद्रय का स्वामी प्रत्येक करण या करण-समष्टि नहीं हो सकती, बत्कि करणातिरिक्त 
कोट वस्तु हो सकती है--यह सांख्यीय दृष्टि है । [संघातपराथंत्वयुक्ति शंकरादि-आचार्योँ के 
दारा भी प्रयुक्त हुई दै--यह्‌ ज्ञातव्य है| । ध्यान देना चाहिये किं महदादिकरण चेतनयुक्त ही ` 
है । अतः महदादि से अतिरिक्त कोई "फलस्वामीः है-एेसा कहने पर वह्‌ स्वामी महदादिसंयुक्त 
चेतन से प्रथक्‌ कोई अन्य चेतन होगा--यह ङ्का हौ सकती है 1 इसका समाघान यह्‌ है कि 
महदादिकरणों की पराथंता से "लिङ्ध" रूप अकरण-कर्ताः (अर्थात्‌ जोव के शुद्ध रूप) का 
अनुमान होता दै--पुरूषरूप चिद्रूप पदाथं का नहीं । यह्‌ लिङ्ग (=पुरषाकारा बुद्धि) ही 
भोगं ओर अपवगं रूप ज्ञान का वास्तव स्वामी हे। यह्‌ 'पुरुषाकारा बुद्धि" स्व-गत संहतता 
को देखकर अपरिणामी पुरुष की सत्ता का निश्चय करती है । यह्‌ समभना असंगत हे किं 
संघातपरार्थत्व-युक्ति से पुरुषसत्ता साक्षात्‌ अनुमित होती है (अयोगियो की हृष्टि से) । 

"परार्थं" का "पर कै लिये है" एेसा अनुवाद किया जाता; प्रायः इस “लिये का 
तात्पर्यं यह्‌ समभा जाता है कि पुरुष को उपकृत करने के उदृश्यसे महदादि काय 
करते ह" । एेसा सोचना पूतः श्रान्त है । विचारवान्‌ प्राणी का क्षेत्र तथा जड पदार्थो 
का क्षेत्र--उभयत्र संघातपराधंत्व युवित लगती है । सैन्यो द्वारा निष्पन्न जयलूप फल का 
स्वामी सैन्यातिरिव्त (अर्थात्‌ राजा) है । यदि ईश कोई स्वामी न रहे तो एकाधिकं भवयव 
समञ्जस रूप से स्व-व्यापायें द्वारा कोद फल निष्पन्न नहीं कर सकते । संहत पदाथ के 
साथ स्वामित्व का यह्‌ अच्छेय संबन्ध योगदशंनानुमोदित है; जो पुरुष के लिये प्रयुक्त 
'स्वामी" प्रमु" आदि शब्दों से ज्ञात होता दहं। 

"महदादि-संघात पराथं है" एेसा टीकाकार जब कहते है तब उनके कथन कौ रली 
से प्रतीत होता है कि स्वबाह्य किसी महदादिसंघात को लक्ष्यकर वे एेसा कह रहे है । 
यह्‌ मनोभाव असंगत दै । महदादि = महदादिकरणसमष्टि दै (स्थूल-सुक्ष्म-गरीर का संबन्ध 
इसमे नहीं है ) । यह्‌ करणसमष्टि ही अनुमाता जीव कौ अङ्गभूत ठे, अतः कहना 
होगा कि महत्‌ या लिङ ग अपने को पक्ष बनाकर स्वयं कौ पराथता सिद्ध कर रहा है । 
जीव ही स्वगत विभिन्न संघातो को पराथं समता है ओर अन्त मे पुरुषाकारा बुद्धि 
रू स्वयं को संहत देखकर स्वयं कौ परार्थता अनुमान करता हैँ । लिङ्ग-ह्प पुरुषाकारा 
वद्धि किस रूप से इस अनुमान का प्रयोग करता हे, यह अस्मदादि द्वारा प्ुणतः समभ मे 
नहीं जा सकता । शरीर से जिनका आत्मबोध हट गया है एवं अशरीर पदार्थो मेँ आत्मबोध 
प्रतिष्ठित हुआ है--उनको जड़ से पृथक्‌ आत्मा का अस्तित्व समाने के लिये ये युक्तया 
है । अस्मदादि को इन युक्तियों से सवंथा जडविलक्षण पदाथं का निश्चय नहीं हौ सकता । 

व्यवत-अव्यक्त से पृथक्‌ पुरष है--इसकी द्वितीय युक्ति दै-त्रिगुणादिविपयेय । 
वाचस्पति के अनुसार इसकी व्याख्या यह है--र्चूकि आत्मा त्रिगुणविरुढ है अतः वह्‌ ` 
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अव्यक्तादि से पृथक्‌ है । आत्मा त्रिगुणविषुढ है यह कैसे जाना गया ? चकि आत्मा 
असंहत है, अतः आत्मा अत्रिगुण हे । अव्यक्त-महदादि संहत पदाथं हैँ, ओर संघात परार्थं 
होता टै, उतः अव्यक्तादि से "परः कोई पदां है- यह सिद्ध होता है । अव्यक्तादि से पर 
जो हे वह असंहत टै--यह कैसे जाना जाता है ? यदि वह पर असंहत न हो तो वह भी संहत 
होगा ओर बह पराथं मी होगा । इस प्रकार परार्थत्व-युक्ति से यह मी सिदध होता है कि वह्‌ 
"परः एेसा है जो असंहत ही हे । असंहत होने के कारण आत्मा अत्रिगुण टै । जो अत्रिगुण होगा, 
वहं त्रिगुण से विश ही होगा । श्रिगुणादि' == त्रिगुण, अविवेकी आदि (व्र° १९१ का० ) 19 

हमारी दृष्टि मे अविष्ठान-युक्ति का तात्पयं यह दहै--अधिष्ठान --अवयवों का 
एसा सज्जीकरण या व्यूहन है, जिसके फलस्वरूप व्युहित अवयवो के द्वारा समञ्सं रूप 
से कोई कायं सिद्ध होता हो । इसे हम नियन्रणविशेष मी कट्‌ सकते ह । इस युक्ति 
का प्रयोग स्थुल से सुक्ष्म वस्तु कौ ओर क्रमशः करना पडता ट । 

कोषो का सज्जीकरण इस युक्ति का स्थुलस्तरीय उदाहरण है । ए 50 ८९]] 
की [थकृणात1९95 प्रक्रिया में हम देखते हँ कि उत्पद्यमान कोप इस रूप से सज्जित होते 
है कि वादमें वे इन्दरियव्यापार के यन्त्रो के रूपमेँ निष्पन्न हो जाते ह । इससे सिद्ध 
होता है कोष-नियन्त्रक कोई एक सज्ञान शक्तः (अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ वस्तु) टै, जिसके कारण 
टश सज्जीकरण होता है (यह सज्जीकरणमात्र नहीं बल्कि फलाथं-सज्जीकरण है ) । यह्‌ 
शक्ति "वीजजीव” है । इसी प्रकार एकादश इन्द्रियों के व्युह॒ (=-= सञ्जीकरण) से अहंकार 
का अनुमान होता है; अहंकारगत अवयवो के सज्जीकरण से बुद्धि का अनुमान होता हे; 
वुद्धि के अवयव-व्यापारों से पुरवाकारा बुद्धि का अनुमान -होता दै) पुरूषाकारा युद्धि 
स्वयं स्वगत ॒विचारविशेष से पौरष सत्ता का अवधारण करती है । पुरूषाकारा बुद्धि 
क्रियाशील पदाथं है । अतः कारिकोक्त॒नियम्य-नियामक-माव-रूपम युक्ति से इसकी टी 
सिद्धि होती हे । पुरषरूप निचक्क्रिय पदाथं की सिद्धि नियम्य-नियामक-माव-रूपं युक्ति 
के आघार पर अस्मदादि दारा नहीं हौ सकती । 

वाचस्पति कै अनुसार भोक्त माव-युक्ति इस प्रकार है--जो मोग्य होता है, वह 
स्वभिन्न किसी के द्वारा अनुभवनीय भी होता हे; बुद्धि आदि र्चूकि सुखादि-स्वरूप 
है, अतः वे भोग्य है । मोग्य होने के कारण वे किसी मोक्ता कै द्वारा अनुभवनीय ह । यह्‌ 
भोक्ता बुद्धि आदि से पृथक्‌ होगा । चृँकि स्वयं स्वयं का विषय नहीं होता, अतः वुद्धि आदि 
अपने को ही अनुकूलनीय ( == सुखी ) या प्रतिकूलनीय ( दुःखी ) नहीं कर सकते । 
` वाचस्पति ने इस युवति कौ जो द्वितीय व्याल्या की है, वहु अधिकतर संगत जान पड़ती है । 


१. इस छक्ति, की एक खत्म व्याख्या दं, जिसके लिए प्रसृख्यानमाप्य द्रष्टव्य है । शत्रियुण- 


विपययात्‌” कृन्‌ ही पयां दे--अतः त्रिगुणादि क्यों कदा गया है- इस पर किसी 
न्याख्याकार ने कुछ नहीं कदा; यह हेतु मो भाष्य मे व्याख्यात हुजा है । 
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दस युक्ति की हमारी व्या्या यह है--भोग == विषयज्ञान । मोक्ता = युख-दुःख- 
रूप विषयज्ञान का ज्ञाता । ईदश ज्ञातरृत्व से त्रिगुणविलक्षण वस्तु का निश्चय होता है ।. 
किस रूप से यह्‌ अनुमान होता दै--यह ्रतिबोधविदितम्‌" (केन २।४) वाक्य की व्याख्या 
मे शंकराचायं ने कहा दै। प्पुरुष बृद्धि का प्रतिसंवेदी है"; यह प्रतिसंवेदनभाव हीः 
मोकृतृत्व दै; मोगरूप क्रिया द्वारा विकृत होना सांख्यीय भोक्तृत्व नहीं है । प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति-वमंक पदाथं से विपरीत कोई वस्तु है--इतना ही इस युक्ति से सिद्ध होता है । 

हमारी दष्ट में केवल्याथं प्रवृत्ति" हेतु का तात्पयं यह्‌ है--बुद्धि की यह्‌ स्वस्थ प्रवृत्ति 
होती ह कि “मै अपने आपको रुद्र करू” | यह्‌ प्रवृत्ति सिद्ध करती है कि वुद्धि से विलक्षण 
कोई पदाथं हे । साधारणदणा में बुद्धि (= ज्ञाता हु-माव) का जो अनुभव होता है वह्‌ 
इतना संकीणं है कि इस अवस्था में कैवल्याथ-प्रवृत्ति की हेतुता समभ ही नहीं ज! सकती । 

(महाधियाम्‌ आगमानां च कैवल्यार्थं प्रवृत्ते: यह जो वाचस्पति ने कहा है, वह 
हमारा अनुमत हं । पर शास्त्र में इस प्रवृत्ति का उल्लेख है, इसलिये हष्यविलक्षण' 
पुरुष ट" यह व्याख्या शास्त्र में जो अविश्वासी ह, उन पर प्रवृत्त नहीं होती । इस पद्धति 
से अस्तित्वनिश्चय करना यहाँ का अनुमान नहीं है, अतः "आगम का उल्लेख करना स्थुल 
व्याख्या हे । महाधियों मे जौ कैवत्याथं प्रवृत्ति होती है, उसका प्रकृत रूप हमने ऊपर कटा 
ठे । विवेकख्याति (यह भी चित्तवृत्तिविशेष है) को भी रुद्ध करने की इच्छा जब होती है, 
तव यह्‌ समभना चाहिये कि चित्त को यह्‌ ज्ञात हौ गया है कि अपरिणामी पुरुष रूप 
चित्तातिरिक्त कोई पदार्थं ह \ इसलिये चित्त उसको लक्ष्यकर अपने आप को चिरकाल 


के लिये निवृत्त, रुद्ध करना चाहता है । चकि एेसी घटना घटती है, अतः इसे युक्तिः 
के रूपमे दिया गया है । यह्‌ युक्ति मी सवके लिये कायंकर नहीं है ॥ १७ ॥। 
------- --- -------- ` 7 


( १ ) तदेवं पुरुषासितित्वं प्रतिपाद्य, स किं सवंशरीरेष्वेकः किमनेकः. 
प्रतिक्षत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्वसपपादयति-- 


जन्ममरणकरणानां प्रति नियमादयुगपस्मरवृत्तेथ 1 
ड [कर श, [र्‌ ४भ न्त, 
पुरुषबहत्वं सिद्ध अगुण्यविपयेयाच्चेव ॥ १८॥ 


भकु 


( १) इस प्रकार पुरुष की ( अव्यक्तादि से पृथक्‌ ) सत्ता का प्रतिपादन करके वह 
पुरुष समी शरीरो मे एक है या प्रत्येक क्षेत्र ( अन्तःकरण या शरीर ) मे भिन्च-मिन्न 
ठे एेसा सन्देह होने पर प्पुरूप प्रत्येक क्षेत्र मे पृथक्‌ है" यह मानकर पुरूष की बहु- 
सख्यकता का उपपादन करते है-- 

जन्म, मरण तथा करणो (इन्द्रियो, मन, बुद्धि, अहंकार) की व्यवस्था क कारण, एक 


साथ सवकी प्रवृत्ति न होने कै कारण तथा प्राणियों मे सातित्वकादिके भेदके कारणः 
पुरुष की बहुता सिद्ध होती है ।॥ १८॥। 




















कै 
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( २) “जन्मे ति 1 पृरुषवहूृत्वं सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? “जन्ममरण- 
-करणानां प्रतिनियमात्‌" । निकायविदिष्टामिरपूर्वाभिदंहेन्द्रियमनोऽह्‌ द्ारबुद्धि- 
वेदनाभिः पुरुषस्याभिसम्बन्धो जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणा- 
-मित्वात्‌ । (३) तेषामेव च देहादौनायपात्तानां परित्यागो मरणम्‌, नत्वात्मनो 
 विनादाः, तस्य करटस्थनित्यत्वात्‌ । ( ४ ) करणानि बुदढचादौनि चयोददा । तेषां 
जन्म-मरण-करणानां प्रतिनियम व्यवस्था । सा खल्वियं सव॑दा रीरेष्वेकस्सिन्‌ 
पुरुषे नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमाने सवं जायेरन्‌, स्ियमाणे 
च म्रियेरन्‌, अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवं एवान्धादयः, विचि्ते चैकस्मिन्‌ सर्वे एव 
 विचित्ताः स्युरित्यव्यवस्थां स्यात्‌ । 

( ५ ) प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च “एकस्यापि पुरुषस्य 
देहोपाधानभेदाद्वयवस्था' इति युक्तम्‌, पाणिस्तना्युपाधिमेदेनापि जन्ममरणादि- 
-व्यवस्थाप्रसङ्घात्‌ । न हि पाणौ वृक्णे, जाते वा स्तनादौ महव्यवयवे युवतिर्मता 








( २ ) पुरुष की वहुसंख्यकता सिद्ध होती हं", क्यों ? “जन्म-मरण ओर ( त्रयोदश ) 
-करणों की व्यवस्था के कारणः । अपूवं (अभिनव) शरीरः इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि 
एवं वेदना (युख-दुःख) के संघातो (अर्थात्‌ मिलितरूप) के साथ पुरुष का सम्बन्य ही “जन्म' 
दहै, नकि पुरुष का ( जन्मरूप ) परिणाम सम्भवे, क्योकि वह तो अपरिणामी 
.( सत्‌त्वादि-गणहीन ) ह । (३ ) उन पूर्वगृहीत णरीर आदि के मिलित रूप का परित्याग 
(= सम्बन्व-विच्छेद) ही (मरणः है, न कि आत्मा (पुरूष) का विनाश मरण टै क्योकि 
वह्‌ कूटस्थ-नित्य है । ( ४ ) बुद्धि आदि ( बुद्धि, अहंकार, मन, पाच ज्ञानेन्द्रिय तथा 
पाच कर्मेद्धर्यां ) करण हैँ । उन जन्म-मरण तथा करणो (= इद्दियो) का श्रतिनियमः 
अर्थात्‌ उनकी व्यवस्था । सभी शरीरो मं एक ही पुरुष के होने पर यहु व्यवस्था संगत नहीं 
होती, क्योकि तब तो एक पुरुष के जात (= देहेन्रियादिसंबन्ध युक्त) होने पर सभी उत्पन्न 
होगे यौर एक पुरुष के मरने पर सभी मर जायने, एक कैः अन्धे हने पर सभी अन्धे ओर 
एक के विक्षिप्तचित्त होने पर समी विश्चिप्त हो जायेगे ओर इस प्रकार अव्यवस्था ही होगी । 

( ५) यदि प्रत्येक शरीर सें पृथक्‌ या विभिन्न पुरषं एेखा मान लिया जाये तो 
व्यवस्था रदेगी 1 यह्‌ कहना ठीक न होगा कि एक पुरुक होने परभी शरीर रूप 
उपाचि कै भेद से व्यवस्था हो सकेगी ( अर्थात्‌ उपयु क्त वैचित्र्य विभिन्न उपाधियोंसे 
ही संबद्ध होगे ), क्योकि एेसा होने पर तो हाथ, स्तन आदि उपाधियोके भेदसे भी 
जन्मादि-व्यवस्था होने लगेगी ( अर्थात्‌ हस्तादिभेदों वे भी पृथक्पृथक्‌ उवाधियों को 
कत्पना होगी ), परन्तु हाथ के टट जाने पर अथवा स्तनादि के अंशो के उत्पन्न होने 
यर कोई युवती मृत या उत्पन्न नहीं हयो जाती । 
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जाता वा भवति । 

( ६ ) इतश्च प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद इत्याह्-“अयुगपत्परवृत्तेश्च'" इति । प्रवृत्तिः 
प्रयत्तलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवतिनो, तथापि पुरुषे उपचयंते । (७) तथा च 
तस्मिन्नेकच्र शरीरे प्रयतमाने स॒ एव सवंशरीरेष्वेक इति सवत्र प्रयतेत, ततश्च 
स्वण्यिव शरो राणि युगपच्चालयेत्‌, नानात्वे तु नायं दोष इति । 

( ८ ) इतश्च पुरुषभेद इत्याह्--“रेगुण्यविपयेयाच्चेव” इति । एवकारो 
भिन्नक्रमः, सिद्धम्‌" इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः; सिद्धमेव नासिद्धम्‌ । (६) त्रयो गुणा 
स्त्रेगुण्यम्‌, तस्य विपयंयोऽन्यथात्वस्‌ 1 (१०) कैचित्खलु सत्त्वनिकायाः सत्त्व- 
बहुलाः; यथोर्घ्वखरोतसः; केचिद्रजोवहुलाः, यथा मनुष्याः ; केचित्तमोबहुलाः, 
यथा तियंग्योनयः। (११) सोऽयमोदटशखेगरुण्यविपयंयोऽन्यथाभावस्तेषु तेषु 


सत्तवनिकायेवु न सवेद यद्येकः पुरूषः स्यात्‌, पुरूषभेदे त्वयमदोष इति ॥१८॥ 


क 


सु स ल न्य रये 














( ६ ) अयुगपत्‌-प्रवृत्ति अर्थात्‌ “एक साथ प्रवृत्त न होने के कारण भी प्रत्येक 
क्षेत्र ( -सान्तःकरण शरीर ) में पुरुषं की भिन्नता सिद्ध होती है । यद्यपि प्रयत्तस्वरूप 
परवृत्ति अन्तःकरणमें ही होती है (प्रवृत्ति अन्तःकरण का धमं रै) तथापि आत्मा मे उसका 
उपचार होता है । (७) इस प्रकार ( पुरुषैकत्ववाद मेँ ) पुरुष के किसी एक शरीर में 


प्रयत्नणील होने पर सब शरीरोंमेंउसी एक पुरूषके रहने के कारण, सवत्र उसका 


प्रयत्न होगा ओर उसे सभी शरीरो को एक साथ चालित करना चाहिए । परन्तु अनेक 
पुरुषे मानने पर यह दोष नहीं होता । 

(८ ) शगण्यविपयंय' त्रिगुण के वैपरीत्य के कारण भी पुरुषों को बहुता सिद्ध होती 
है । कारिकागत "एव" पद भिन्नक्रम से पठित हुञा है; इसे "सिद्धम्‌" के बाद आना चाहिए, 
जिससे अथं होगा कि पुरुष का भेद सिद्ध ही है, असिद्ध नहीं । (€) शरैगुण्य' का अथं 
है-- "तीन गुणः; उनका “विपयंयः --अन्यथामाव-वैचित्य्‌ । (१०) क प्राणी सतूत्वबहुल 
होते है, जैसे ऊध्वंख्ोताः (देवजातिविशेष या योगिविशेष); कुछ रजःप्राय होते है, जसे 
मनुष्य; कुं तसःप्राय होते है, जसे तिर्य॑गूयोनि (पशु-पक्षी)। (११) इस प्रकार का 
त्रिगुणभेद उन-उत प्राणियों में न होता, यदि पुरुष एक ही होता । पुरुषबहुत्व होने पर यहं 
आक्षेप नहीं होता ह ।।१८॥ 

शत्वं कारिका की व्याख्या 

कारिकोक्त हेतुओं का प्रकृत स्वरूप बहुत कु अज्ञात हो गया है--येसा प्रतीत होता 

है । शरीर आदि के जन्म से जन्मातीत पुरुष का बहुत्व सिद्ध नहीं हो सकता-पहं अनेक 
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आलोचक कहते हँ, जो संगत प्रतीत होता है। कोई-कोई यह्‌ भी कहते हैँ कि इन 
युक्तियों से आत्मा कौ बहुसंख्यकता नहीं, बल्कि जीव कौ वहुसंख्यकता सिद्ध होती है । 
एक पुरूष से हौ जगत्‌-जन्म आदि की व्याख्या (अविद्या या माया का नानात्व मानकर) 
हो सकती है, यह भी कोई-कोईं कहते हैँ । अपरिणामी कूटस्थ कोई ततूत्व संख्या मे बह 
नहीं हो सकता- एसा भी कोरई-कोईं कहते हैँ ।‡ इन युक्तियों की जो व्याख्या वाचस्पति 
नेकीरहै, वह पुरुषवहुत्व की सिद्ध करने मे कथमपि समर्थं नहीं दै। इस व्याख्या को 
प्रामाणिक मानने के लिये हम युक्तितः बाध्य नहीं हैं । 


हमारी दृष्टि मे शुखवहुत्व' का अथं है--जिस चेतनसंयोग से अचेतन लिङ्घ 
चितनावद्‌ इव * होता दै (द्र°का०२०), वह॒ चेतन प्रत्येक-लिद्धनियत है अर्थात्‌ एकाधिक 
लिद्धं एक चेतन कं संयोग से चतनायुक्तः नहीं होते । यदि एक चेतन एक लिद्घ को 
चेतनायुक्त कर सकता ह" तो वह्‌ एकाधिक लिबद्धं को चेतनायृक्त क्यों नहीं कर सकता 
--यह्‌ प्रश्न हौ सकता द । कारिकाकार ने युक्तयो से यह्‌ समाया है कि एक चेतन के 
दारा एकाधिक लिङ्खों को चेतनागुक्त करना संभव नहीं है । चेतनसंबन्वहीन लिङ्ध 
अवस्थित नहीं है, तथा "चेतनः लिङ्धं अनादिकालसे है-दइनदो तथ्यों को मानकर 
कारिकोक्त युवितयों का तात्पयं समना चाहिये । 


(---- 

1. {06 9त्र 0112 व्ुप्€0॥8 0 € @्ऽ॥लया८€ ज [पा्ऽ०, चपा) तपौ 10 
€ ए णि "16 @ध5६६66 गा = ला] 1007 ातप21३ 211 1101 
{72118661061॥21 ऽप्०]€८४७ ( 1. 2. [. ए. 54 1 ). एप 168 2.1@1111611{5. 
८71 0711 5110 121 (16 276 20270 ला1]0111681 508 2110, 110६ 
{112६ {076 ऽ€{ (161 18 पन्वा ([, 24. 7. 241 2112.त€ए 211, 
9 (ता7तपाऽ0, [. 123 ) 


(21111168 


2. प्श फण्पात्‌ 10्रलाणट [पाद प्रमा89) अप्त द 20806 01121 
6718] 2116 प्1607161॥0116त्‌ [पप्र 2 ८877101 96 71016 पता 016. 1 1116 
0 त एपपर2 लाल 7166688 दा 0 116 1 ग [प्वृल्‌प 6 1 
०52. 1] ०१० ( 1. २. ४०] 1, एए. 322 ). 4 पालः करत = 8.8.71... 
म यह दृष्टि प्रपाच्रत हद द--1{{ 1116 एपाप$2 25 161 28 20801116, 28 
छा], 25 1071701121, भरात्‌ प्ाल्छाातात्०ाालत्‌, 1 जटा ६0 026 [0८८ 
८1९6 0 [इ श्रूभ12, 12६ 16 [पाका ऽप्लाा 2 एप्प पठपात्‌ 10- 
४०1४6 1४5 162 11116, १८॥९०11)6त 07 (गाात्‌ाप्राल्त्‌ 22 +त] त्‌ 
16710€ा 1116 ©118786€ा 9 1६ 8€1{-600112.616107फ़ ` ` "९८०0३ 1 116 
एपाप-25 \+€16 अप्?08६्त्‌ 0 06 01271; € भ्त 001 € [०१ 
प, 2110 1617 एप्प 2 € ०प्रात्‌ एष ०९८८्७अ्‌प ८९286 10 {€ 
77127. ( . 543 ). 





का० १८ | भावाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १४५ 


हमारे अनुसार कारिकामे पाँच युक्तियां है (१) जन्मप्रतिनियम, (२) मरण- 
प्रतिनियम, (३) करणप्रतिनियम, (४) युगपत प्रवृत्ति का अमाव तथा (५) वैगुण्य 
विपयंय । ` 

पटले ५वीं युक्ति को ले । लिङ्कृरूप त्रैगुण्यविपयंय अनेक है, अतः पुरूष अनेक हँ । यदि 
पुरुष एक टै तो अनेक लिद्धः अआवभंत ही कंसे हुये यह प्रशन इस युक्ति के मूल में 
है । किच लिद्धं णुद्धावस्या में पुरुषाकारा बुद्धि हैं । इस अवस्था मे पुरुषसंवन्धी चरम प्रज्ञा 
होती दै। इस प्रज्ञा के उदयकाल में यह ज्ञान नहीं होता कि मेरा प्रकाशक पुरुष अन्य 
लिद्धं का भी प्रकाशक है । सवंलिङ्खप्रकाशक चेतन पुरुष एक-संख्यक है--ईटश उपलब्वि 
नहीं होती दै । एक लिद्धं अन्य लिद्ध को साक्षात्‌ जान सकता है, क्योकि लिङ्धं व्यक्त 
होने के कारण सामान्य" है, "विषयः है । यदि वहूु-लिद्धो का प्रकाशक पुरुष एक ही 
होता तो वैसा ज्ञान मी होता; चकि वैसा ज्ञान नहीं होता, अतः पुरुष बहुंसंख्यक हैँ । 

घ्थी युक्ति कहती ठै कि यदि सवंलिङ्क-प्रकाशक चेतन पुरुष एकसंख्यक होता तो 
एककाल में ही प्रवृत्ति (--परिणाम) सभी लिङ्धों की होती । जिस काल में एक लिङ्घंमें 
अत्यन्त निवृत्ति रूप परिणाम हो रहा दै, उस काल मे अन्य लिङ्धं मे तादृश-परिणाम 
नहीं होता--यह देखा जाता है । सभी लिङ्धों की व्यक्तता एक चेतनरूप प्रकाशक का 
संयोग-निभेर यदि है, तो एक लिङ्क के अग्यक्त होने पर यह अनुमित होगा कि उस संयोग 
का अमावहो गयादै। एेसी स्थिति मे संयोगजत्य अभिव्यक्त अन्य लिङ मौ अव्यक्त 
होगे । इस प्रकार लिद्धों के अव्यक्तता-रूप प्रतिलोम परिणाम का अयौगपद्यय सिद्ध करता 
है कि चेतन-संयुक्तता लिङ्क-नियत है; इससे चेतन की बहुता अनुमित होती है । यदि 
वैसा न माना जाये तो चेतन को स्वगत-मेदवोन्‌ मानना होगा, जो सांख्यीय हष्टि मे असिद्ध 
हे । पुरुष स्वगतभेदवानु तभी होगा जब वह कभी प्रकाशक ओर कभी अप्रकाशक होगा; 
पर एसा मेद अचिन्त्य है । [हमारी हृष्टि में प्रवृत्ति (परिणाम) का एक लक्ष्य आत्यन्तिक 
निवृत्ति-रूप परिणाम है; अन्य प्रकार के परिणाम में भी यह्‌ युक्ति यथायथ रूप से घट 
सकती है यह्‌ ज्ञातव्य है| । 

१-२३ युक्तियाँ है--जन्म, मरण ओर करण का प्रतिनियम । हमारी हृष्टि में जन्म- 
परतिनियम == जातिरूप विपाक का प्रतिनियम; मरणप्रतिनियम == आयुलूप विपाक का प्रति- 
नियम; करणप्रतिनियम --मोगरूप विपाक का प्रतिनियम । लिङद्ध का जो जीवन दहै, वह 
जाति-आयु-मोग से अवच्छिन्न है । अतः हम कह सकते हँ कि लिङ्खं को अभिव्यक्ति का 
निमित्त जो चेतनसंयोग है, वह यदि सभी लिद्धों मे समान है तो जाति-आयु-मोग कौ व्यक्तता 
सभी लिद्धों मे स्व॑था समान क्यों नहीं है ? यदि चेतन पुरुष से पृथक्‌ लिद्धं को सतता 


भाक 


१. इन युक्तियों के विवननित तात्प ओौर विशद व्याख्या के लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य हे । 
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-रहती तो कहा जा सकता था किं लिद्धगत संस्कारादि के मेद के कारण जात्यादि ये भेद 
होते ई ( अनेक लिद्धों के एक पुरष द्वारा प्रकाशित होने पर मी); पर लिद्धं को जब 
पुरुषहेतुक, पुरुषपरतन्त्र माना जाता हैँ ओर (तदथं एव हृष्यस्य आत्मा ( योगसूत्र 
२।२१ ) स्वीकृत होता टै तव लिङ्ग-पुरुष-संयोग मे भिच्ता के विना जात्यादि के येद की 
व्यक्तता उपपन्न नहीं होती ह । पुरुष के वहुत्व के विना संयोग की सिन्नता कल्पित नहीं 

हो सकतो-इस प्रकार वहूत्व सिद होता हे । 

पुरुष यदि वहु हँ तो ससीम होगे--यह आलोचकगण कहते हँ । आलोचकों को जानना 
चाहिये कि “बह होने पर ससीम या परिच्छिन्न होना" ख्प जो नियम उन्होने निश्चित 
किया दै, वह॒ देशाधित पदार्थो को देखकर हौ किया गया हँ । कूटस्थ पुरुष देणाधरित 
पदाथं नहीं है, अतः उस पर यह्‌ नियम प्रवत्तित नहीं होता । 

आत्मा की एक-संख्यकता को प्रमाणित करने के लिये अ तवादी का एकमात्र सहाय 
है-- आकार" दृखान्त । पर यह्‌ आकारा याद शब्दगुणक् बाय द्रव्य है तो इससे आत्मैकत्व 
सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह आकाश उपाधि हारा वस्तुतः परिच्छिन्न होता है--यहं 
आकारा निलिं्, निर्भेद नहीं ह ॥ यदि आकार का अथं “रब्द-स्पर्शं-रूप-रस-गन्धहीन बाह्य 
देश" है तो यह देश अलीक दहै--ईटण वाह्यदेश ॒संमव नहीं है । अतः इसको दृष्टान्त 
कै ङ्प में उपन्यस्त नहीं किया जा सकता 1 यदि कल्पना के बल पर आकाश की उपमा 
दीमी जयेतो उससे कुं मी प्रमाणित नहीं होता--यह्‌ ज्ञातव्यहै। आत्मा को 
आकाशवत्‌ कह्ने की ध्वनि है-- आत्मा को निलिप्त कहना । यद्यपि यह “उपमाः काल्पनिक 
पदाथं प्र आघुत ह पर ईश व्यवहार प्रसिद्ध टे । 

यह ज्ञातव्य है कि “सदेव सोम्यः ˆ`*आदि वचनो के साय या "एकस्तथा सर्वभूतान्त 
रात्मा' आदि वचनों के साथ पुरूषसंख्या का कोई दूर संबन्ध भी नहीं है । सदेव सोम्य" 
वाद्रय का विषय है--्रत्येक ब्रेह्याण्ड को शष्ट को भ्रागवस्था ! यहां सृष्टिकर्ता प्रजापति 
के रुद्वान्तः करण को 'सत्‌ः !एकः कहा गया दै । असंख्य ब्रह्माण्डं के एच असंख्य “सत्‌” 
एक" अद्वितीयः प्रजापति हैँ । जिस प्रकार वहु शरीर में विद्यमान वहु मन को हमं प्रत्येक 
शरीर की दृष्टि मे “सत्‌ “एक” “अद्वितीयः कह ही सक्ते ह, उस प्रकार ब्रह्याण्ड-सम्प- 
कित प्रजापति को भी एक आदि कहा जा सकता है । दकस्तया स्वभू तान्त रात्या' जातीय 
वाक्य श्रजायति को लब्य करते हं, जिनका आत्मभावं (अर्थात्‌ अहंकार) तन्मा्र-भुत रूप 
से ग्राह्यीभूत होता है 1 उनके वैराज अभिमान से मावित होकर सभी प्राणी (= मूत) जागरितं 
होकर पुरूषार्थाचरण करते है- अतः उनके मनके साथ समी प्राणियं। कै मनों 
का सूक्ष्मतम संयोग (संबन्ध) है, इस इष्टि से भी वे सभी मूतो के अन्तरात्मा कटे जा 


सकते हं ॥१८॥ 0 4 अक 
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( १ ) एवं पुरुषबहूत्वं प्रसाध्य विवेकन्ञानोपयोगितया तस्य धमनिाहु-- 


[को 
सा(त्खद्व 


तस्माच्च विषयापरात्षिद्ध साक्तित्वमस्य पुरुषस्य । 
तवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वमकदठभावश्च ॥ १९ ॥ 
( २ ) “तस्माच्च इति । च-शब्दः पुरुषस्य वहुत्वेन सह॒ धर्मान्तराणि 
समुच्चिनोति । ( २) "विपर्यासादस्ात्‌' इत्युक्तं त्र गुण्यविपयंयादित्यनन्तरोक्तं 
( द्र° १८ का०) सम्बध्येत; अतस्तच्चिरासाय तस्मात्‌" इत्युक्तम्‌ । ( ४ ) 
अनन्तरोक्तं हि स्लिधानादिदमो विषयः विप्रकृष्टं* च तद इति विप्रकृष्टं 
त्रिगुणमविवेकीत्यादि ( का० ११) सम्बध्यते । 
( ५ ) तस्मात्‌ त्रिगणादेर्यो विपयसिः स पुरूषस्यात्रिगुणत्वं विवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असाधारणत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधमित्वच्व । 








( १) इस प्रकार पुरुष की अनेकता सिद्ध करके विवेकन्ञान के लिये उपयोगी होने के 
कारण उसके (पुरूष के) धर्मो का प्रतिपादन कारिकाकार करते ह 

( श्रिगुणमविवेकि' इत्यादि एकादण कारिका सें कथित ) त्रिगुणादि के विपर्यास. 
( विपरीतता ) के कारण तथा पुरुष के बहुत्व कै कारण पुरुष का साक्षित्वं 
(= दशितविषयत्व), कैवल्य, मध्यस्थमाव ( ओदासीन्य ), द्रष्टृत्व भौर अकत भाव सिद्ध 
होते हैँ ॥। १६ ॥ 

(२) कारिका के आरम्भ मेँ आये हुये "तस्माच्च वाक्यगतं "चः-पद पुरुष के 
"वहुत्व" धमं के साथ उसके अन्य घर्मो का समूच्चय करता है । ( ३ ) (तस्माच्च विपर्या- 
सात्‌" के स्यान मे यदि 'विपर्यासादस्सात्‌" (= इस विपर्यास से) कहा जाता, तो इससे गक 
पुवं १८वीं कारिका मे पटिति व्वगुण्यविपय॑यात्‌" पद का परामशं ही होता; ठेसानहो 
इसलिये "तस्मात्‌" ( तद्‌ का पञ्चस्येकवचन ) पद का प्रयोग किया गयादहै; (४) 
क्योक्रि ठीक पूवं कहा गया अथं सन्निहिताथं-परामशंक होने के कारण इदम्‌" ( “अस्मात! 
पद “इदन्‌, शब्दके पञ्चम्येकवचन का रूपहै) का विषय होता हे, ओर दूरस्थ अथं 
"तद्‌ ~ शब्द का विषय होता है । इपलिये "तस्मात्‌" पद से दुरस्थ श्रिगुणमविवेकि" इत्यादि 
कारिका (१श्वीं) ही (अर्थात्‌ कारिकोक्त त्रिगुणादिधमं) उपस्थित होतो है । ( ५ ) अर्थात्‌ 








१. विध्रक्ृष्टश्चेति कैश्चित्‌ पठ्यते । 
२. यहाँ प्रातिपदिक का रूप दिखान{ अभोष्ट द, अतः तद्‌ ( दकारन्त ) हौ कना चाहिये । 
कुं संपादक (तत देसा लिखते है, जो अरघ॑गत र । 
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( ६ ) तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च साक्षित्वद्रष्टुत्वे दिते । चेतनो हि 
द्रष्टा भवति, नाचेतनः; साक्षी च ददितविषयो भवति, यस्मे प्रददयंते विषयः स 
साक्षी । (७ ) यथा हि लोकेऽथिप्रत्यथिनौ विवादविषयं साक्षिणे द्यतः, 
एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरूषाय ददंयतीति पुरुषः साक्ष 1 (= ) न 
चाचेतनो विषयो वा इक्यो विषयं ददायितुम्‌, इति चैतन्यादविषयत्वाच्च 
भवति साक्षी । अत एव द्राष्टाऽपि भवति । 

( € ) अत्र गृण्याच्चास्य कवल्यम्‌ । आत्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कंदल्यस्‌ । 
तच्च तस्य स्वाभाविकादेवावर ण्यात्‌ सुख-दु-ख-मोट्‌-रहितत्वात्सिदधम्‌ 1 ( १० ) 
अत एवात्र गुण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । सुखी हि सुखेन तप्यन्‌ दुःखी हि दुःखं टिषन्‌ न 
मध्यस्थो भवति । तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते । ` 
( ११) विवेकित्वाद्‌ अप्रसवधरमित्वाच्चाकतंति सिद्धम्‌ ।।१६॥। 





च 





वकः == 


उन त्रिगुण" आदि पूर्वोक्त धर्मो की जो विपरीतता है, वह पुरुष का अत्रिगुणत्व, विवेकित्व 
अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व ओर अपरिणामित्व धमं ह । 

( ६ ) इनमें में “चेतनत्व ओर “अविषयत्व" धर्मो से पुरुष के साश्षित्व ओर द्रष्टृत्वं 
सूचित होते है, क्योकि चेतन ही द्रष्टा होता दै, अचेतन नहीं, ओर साक्षी वहै जो 
दशितविषय ( जिसे विषय दिखाया गया हौ ) ह । जिसको विषय दिखाया जाता है, वह्‌ 
साक्षी है । ( ७ ) जिस प्रकार लोक मे वादी ओर प्रतिवादी विवाद का विषय साक्षी को 
दिखाते है उसी प्रकार प्रकृति (अर्धात्‌ बुद्धि) भी अपने द्वारा निमित किये गये कार्यो को 
पुरुष को दिखाती है, अतः पुरुष साक्षी" है । (८) अचेतन या स्वयं विषय बनने वाले को 
विषय दिखाया नहीं जा सकता । इसलिये चैतन्य (== चिद्र्‌ प) तथा अविषय होने के 
कारण पुरूष साक्षी होता हे । इन्दं कारणो से पुर द्रष्टा भी होता हे । 

( & ) पुरूष के त्रिगुणहीन होने के कारण ( सुखादिशून्यता हेतु ) उसका कैवल्य 
सूचित होता है । त्रिवि दुःख की आत्यन्तिकं (= पुनर्त्पत्तिहीन) निवृत्ति ही कैवल्य है । 
ओर यह्‌ केवलीभाव पुरूष कै स्वम।वसिद्ध “त्रैगुण्यः अर्थात्‌ सुख, दुःख ओर मोह से रहित 
होने से सिद्ध दहै। 

( १० ) इसी “अत्रिगुणत्व के कारण ही पुरुष की (मध्यस्थता ( किसी ओर आसक्त 
न होना ) भीसिद्धहै। देखा जाता कि सुखसे तृप्त होने वाला सुखी तथा दुःखखसे 
दष्ट होने वाला दुःखी व्यक्ति "मध्यस्थ" (= पक्षपाती) नहीं होता । सुख-दुःख से रहित 
रहने वाला मध्यस्थ या उदासीन कहलाता हँ । ( ११) “विवेकी (--असम्भूयकारी) 
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ओर अपरिणामी होने से पुरुष अकर्ता (== क्रिया का अनिष्पादक) मी है--यह्‌ सिद्ध होता 
टे ।। १६ 
ननम चट ~ "क्न गकन्नय % 
१९्वीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह है--"“१ श्वं कारिका मे कहा गया है 
कि व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन ओर प्रसवघर्मीं 
है तथा पुरुष इन दोनों से विपरीत हे । व्यक्त ओर अव्यक्त से पुरुष का यह्‌ जो वैपरीत्य 
हे, इससे पुरुष के कुं धमं ( पुरुष वस्तुतः किसी धमं का घर्मं नहीं है ) सिद्ध होते हः 
जो साक्षित्व आदि हैँ । कारिकोक्त विपर्यास १८ तम कारिकोक्त॒'रैगुण्यविपर्यासः नहीं 


. दै, भ्योकि तस्मात्‌" ( तद्‌ शब्द ) पद के कारण असच्निहित का ही परामशं होता है" । 


यद्यपि सामान्यतया इस मत मे कोई दोष प्रतीत नहीं होता, तथापि हमारे मत में 
"तस्मात्‌ विपर्यासात्‌" से १८ तम॒ कारिकोक्त रगुण्यविपर्यसि का परासणं करने पर 
कोई दोष नहीं होता । "तद्‌" इस सवनाम से सन्तिहित का ग्रहण बहुत्र पाणिनिपूत्र मे दृष्ट 
होता है ८ द्र० ताभ्यामन्यत्रोणादयः ३।४।७४; तस्माच्‌ छसो नः ` ६।१।१०३; 
तान्येकवचनद्विवचनः* ˆ १ । ४ । १०२ ), अतः "तस्मात्‌" से अव्यवदहितपुवं कारिकागत 
व्रैगुण्यविपयंय का ग्रहण नहीं हो सकता--यह कहना साहसमाव्र है । 

द्रेगुण्यविपयंयः का तात्पयं है--व्यक्त-अव्यक्तरूप त्रिगुण मे नियत धर्मो का 
विपय॑य । ये धमं पाँच ह--अविवेकित्व, विषय, सामान्य, अचेतनत्व ओर अप्रसवर्घामित्व । 
इस प्रकार फलतः कोई भेद तीं होता । "त्रिगुण का विपर्यास" पुरूष का अत्रिगुणत्व है-- 
एेसा वाचस्पति कहते ह-- ईहश कथन का स्वारस्य क्या हे? 

विवेकित्व आदि धर्मो के साथ साक्षित्वं आदि धर्मों का संबन्व वाचस्पति ने जिस 
प्रकार दिखाया है, वह॒ हमारी दृष्टि में सर्वथा संगत नहीं है । वाचस्पति के अनुसार धर्मों 
का निर्धारण इस प्रकार टै- 


पुरुषधमं विपर्यास 

साल्ित्व-- चेतनत्व, अविषयत्व 
कंवल्य-- अत्रेगुण्य 

माध्यस्थ्य-- अतरैगुण्य 

द्रष्टत्व- अविषयत्व, चेतनत्व 
अकत माव- विवेकित्व, अप्रसवधसित्व 


सामान्य रूप विपर्यास से कौन-सा पुरुषधमं सिद्ध होगा--यह्‌ वाचस्पति ने नहीं 
कहा । विषय ही सामान्य है, एसा मानकर इस असंगति का समाधान करना अनुचित 
होगा, क्योकि कारिकाकार इन दोनों को समान नहीं समभते । दूसरी बात यह्‌ है कि पुरूष 
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के एक एक धमं की सिद्धि मे कहीं कहीं एक से अधिक विपर्यास का संबन्ध माना गया है, 
जो हम संगत नहीं सममते । हम यह मी समभे है कि (त्रिगुण-विपर्यास" को पुरुषघर्म- 
विशेष को सिदधिमेंहेतुके रूप में यहां नहीं लिया जा सकता । त्रिगुण के अतिरिक्त अन्य 
जो पांच भाव श्वं कारिका में कथित हुये ह, उन का विपर्यास ही यहा ग्राह्य होगा--यह्‌ 
हमारा मत हें । 
हम समभते हँ कि साक्षित्व आदि स्वमावों (== घर्मो ) का अवधारण इस रूप से किया 
गया है--अविवेकी न होना ही पुरुष का साक्षित्व हे; विषय न होना ही पुरूष का केवलीभाव 
रूप कंवल्य हे; सामान्य न होना ही माध्यस्थ्य (--असंगता) है; अचेतन न होना ही द्रष्टृत्व 
(== मोकूरृत्व) है ओर प्रसववर्मी न होना ही अकतुमाव ह । 
पुरुष (तत्‌त्व) के जो साक्षित्व, कैवत्य, माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व ओौर अकत्त माव ङ्प 
घमं ( वस्तुतः धमं नहीं ) कटे गये रहै, उनका स्वरूप विशेष रूप से ज्ञातव्य दहै । इन 
शब्दों का सांख्यीय व्याख्यान हमे पूर्णतः प्राप्त नहीं है, अतः वाक्यान्तरों की सहायता से 
साक्षित्वं आदि का स्वरूप निर्घारणीय हैँ । 
व्ंगुणिक प्रसवघमं पुरूष में नहीं है--इसते सिद्ध होता है कि पुरुष मे परिणाम नहीं 
है । परिणामहीन पदाथं सक्रिय नहीं हो सकता अतः पुरुष किसी का संयोजन-वियोजन- 
संहनने आदि कर नहीं सकता; इस प्रकार यह सिद्ध होतादहै कि पुरूष अकर्ता 
अप्रतिसंक्रम हँ । अकर्ता को ‰2557०७ कह्ना सवथा असंगत है । 
सतुत्व-रजः-तमः अपने आपको जान नहीं सक्ते ( ज्ञानं को सतूत्वगुण का विकार 
कटा जाता ह, पर पुरुषोपदशंन के विना ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती ) ; पुरुष 
इससे विरुद है, अतः पुरुव-ल्ञातृत्व अनयपेक्षिक दै--वुद्धिगत ज्ञात्ृत्व सावेक्ष, परिणामी 
तथा अ्मिमाव्य ह । यही स्वप्रकाश भाव है, जो द्रष्ट्त्व मी कहूलाता है । 
पुरुष सामान्य का विरुद्ध भावपदाथं है--इसीलिये वह॒ मध्यस्थ है । प्रत्येक व्यक्तिमें 
निजत्व का जो बोघ दहै, वहु यदि परिपूर्णता को प्रप्त हौतोजोखूप होता है, वही यह्‌ 
मध्यस्थता है । इसी दृष्टि से पुरुष को प्रत्यगात्मा कहा जाता टै । रागद्धेष से चञ्चल 
न होना माध्यस्थ्य-माव है--यह वाचस्पति कहते हैँ । यहं स्थुल व्याख्या हँ । त्युद्धं 
अन्तःकरण से संपृक्त रहने पर भी पुरुष असंग है-इस भाव का प्रकटीकरण माध्यस्थ्य 
शब्द वारा मलीमाति होता हे 
पुरुष का विषय-विरुढ स्वरूप टी उसका कैवल्यघसं हे; ध्यान देना चाहिये कि पुरूष को 
'विषयी" कहने की अपेक्षा "अविषय कहना अधिकतर संगत हे; विषयी मेँ विषय-सम्पृक्तता 
का बोध होता है--जो पुरुष मे स्वरूपतः नहीं द । किच विषय स्वगतभेदवान्‌ अवश्य होता 
है (तन्मात्र भी अपने कारण की इष्टि से स्वगतभेदवान्‌ दै सवधा स्वगतभेदहीन नहीं है); 
विषय के ज्ञायमान-अज्ञायमान अंश होते हैँ (अपेक्षिक दृष्टि से), पर पुरुष में कोई स्वगतभेदं 
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नहीं टे । इस प्रकार हम कह सक्ते हैँ किं कैवल्य का तात्पयं पुर्व कौ अखण्डता में है । 
अविवेक (--अपार्थक्य) का विरुद्ध भाव पुरुष मे ठे, अतः पुर सवथा पृथक्‌ रूप से 
ही अवस्थित है । यह्‌ संमहीनता ही साक्षित्व का हेतु दे । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरूष स्वरूपतः (१) अपरिणामी, (२) स्वप्रकाश 
(२) निजवोवमात्र (== प्रत्यक्‌), (४) अखण्ड ओर (५) असंग है । यह पुरूष निगुण ब्रह्य 
या निर्गुण आत्मा भी कहलाता दै । अविवेकित्व आदि के विपर्यास के साथ पुरुब-घर्मो का 
जो संबन्ध हमने दिखाया है, उससे युक्तिदीपिका का सत कटी -कटीं पृथक्‌ है 1 इस 
विपय पर पूणं विचार के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य ट्‌ ॥९६॥। 
(१) स्यदेतत्‌- प्रमाणेन करतंव्यमथंमवगम्य धचेतनोऽहं चिकीषेन्‌ 
करोमि" इति कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्यमनुभवसिद्धस्‌; तदेतस्मन्मते 


नावकल्पते, चेतनस्याकतुत्वात्‌, कर्तृश्चाचेतन्यात्‌, इत्यत आह-- 


तस्मात्तस्ंयोगादचेतनं चेतनाबदिव लिङम्‌ । 
¢ [र =^ न 
गुणकतेत्वेऽपि तथा कर्तेव भवस्युदासानः ॥ २० ॥ 
( २ ) “तस्मात्‌"'दति । यतश्च तन्यकतु त्वे भिच्नाधिकरणे युक्तितः सिदध, 
तस्माद्‌ श्रान्तिरियमित्यथैः। (३) लिङ्खम्‌ महदादिसृष्ष्मपर्यन्तं वक्ष्यति 


" --- ~ ----- 


( १ ) पूर्वोक्त विचार संगत है; अब विचारणीय है कि प्रमाण के द्वारा संपादनीय अथं 
का ज्ञान करके कोई चेतन “नै कमं करने की इच्छा करके कमं करता हु" एसा सोचता 
है । फेसी स्थिति नें कृति (= प्रयत्न) ओर चैतन्य (= ज्ञातृत्व) का सासानाधिकरण्य (= एक- 
तरावस्थिति ) अनुमवसिद्ध होता है; पर यह तथ्य चेतन (= पुरुष) को “अकर्ता" तथा कर्ती 
(अर्थान्‌ प्रकृति) को “अचेतन मानने के कारण सांख्यमत से सिद्ध नहीं होता है । इसके 
उत्तर सें कारिकाकार कहते ह-- 

अतः ( अर्थात्‌ चैतन्य ओर कतृ त्व को पृथक्‌ अवस्थिति युक्तिसिद्ध होने के कारण } 
पुरुष के संयोग (== सन्िधान-विशेष) से अचेतन "लिङ्ग" ( बुद्धि-आदि-सुक्ष्मभुतपयन्त 
तरैगुणिक समुदाय ) चेतनायुक्त की तरह प्रतीत होता दे; ओर उसी प्रकारं गुणों 
( = तगुणिक महत्‌-ततुत्वादि) के वस्तुतः कर्ता होने पर भी उद्यसीन (= क्रियारूप-विकारः 
से अतीत ) पुरुष कर्ता-सा ( कतिमानु-सदृश ) प्रतीतं होता है ॥२०॥ 

( २) चकि युक्तिसे सिद्ध होता दकि चैतन्य ओर कुत्वं विभिन्न आश्रयो मे स्थित 
हँ ( चैतन्य पुरुष मे जौर कतृ त्व अन्तःकरण मे है) इसलिये चैतन्य ओर कतुत्व के एक में 
होने का यह्‌ अनुमव भ्रम है । ( ३ ) बुद्धिततुत्व से लेकर सूक्ष्मभूतं (-- तन्त्रो) तक का 
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( का० ४०) । ( ४ ) श्रान्तिवीजं तत्संयोगः ततसन्तिधानम्‌ । अतिरोहितार्थ- 
मन्यत्‌ ।॥२०॥ 





समुदाय लिङ्धं है, इसे आगे (४ण्वीं कारिकामें ) करगे । ( ४ ) अचेतन में चेतन ज्ञान 
ल्प म का मूल कारण बुद्धि ओौर पुरूष का संयोग (सन्निधान) है । कारिका की 
अन्य वाते स्पष्टाधंक हैँ ।। २० । 


~~~ 





२०्वां कारिकाकी व्याख्या 

साख्यकारिका को अत्यन्त गृढाथंक कारिकाजों मेँ यह अन्यतम है तथा इसमें प्रति- 
पादित मत सांद्यीय विश्लेषण की सूक्ष्मता का प्रदणंक टै । खेद हौ कि वाचस्पति ने इस 
कारिका की गृढार्थता को नहीं देखा ओर अत्यन्त साधारणल्पसे इस कारिका की 
व्याख्या ३।४ छोटे वाक्यों मेँ कर दी । अचेतन लिद्धं चेतन-संयोग से चेतनायुक्त-सा होता 
है यह ज्ञान जिससे जितना स्फुट होता जायेगा, वह सां ख्यीय ततूत्वदणंन को उतनी 
ही अधिक मात्रा मे सम सकेगा--यह हमारा मत है । इस कारिका के अथं कै विषय में 
हमारा मत वाचस्पति से अत्यन्त पृथक्‌ हु ओर हम इस विषय मे दाचस्यति को श्रान्त 
ही समभते हैं । ॑ 

इस काटिका में प्रथम विचायं ह--तस्मात्‌" पद । (तस्मात्‌ को उपपन्न करने के 
लिवे वाचस्पति ने एक पूवंपक्ष कौ कल्पना की ह; उनके अनुसार जिसका उत्तर "ततु 
संयोगात" “” वाक्य से दिया गया ह (्रमात्मक ज्ञानविशेष क्यों होता है, इसका उत्तर यह्‌ 

हकर दिया गया हँ कि संयोगविशेष भ्रान्ति कादेतु है) । हमारी दृष्टि मे इस कारिका 

से पहले अचेतन ओौर चेतन के विषय मे जो भी कुं कहा गया है, वह सब (तस्मात्‌ 
पद का लक्ष्य हुं । तस्मात्‌ जो कुं इससे पहले कहा गया है उससे “इदं सिद्ध भवतिः (यह्‌ 
वाक्य ऊहनीय ह) यह सिद्ध होता ह कि यह जो लिङ्ख^ नामक पदार्थं है वह॒ "उपादानतः' 
अचेतन है, पर चेतन कै योग से चेतनयुक्त-सा होता हं । चेतनावत्‌ में अस्त्यथं मे मतुप्‌- 
प्रत्य हं, वति-प्रत्यय नहीं है । लिङ्ग वस्तुतः चेतनायुक्त नहीं होता, दुग्वजल की तरह 
"णि 
< भवानं दना चाये कि किसी भी पूर्वं कारिका भ इत लिङ्ग का उव्लेख नहीं है । यह लिङ्ग 

महदादिक्रम-प्रतिपादक कारिका (रर)मे मी उक्त नदीं हुजा है, अतः सामान्य परिचय के 

विना एक पदां का निवरण वत्ते किया जा रहा है यह प्रश्न दो सकता है । चूँकि सांख्य- 

कारिका किसी इत्‌ शास्र का संहोप दै ओर चकि यह पदार्थ संप्रदाय मे अत्यन्त प्रसिद्ध है, 

अतः यह दोष वस्तुतः दोष नदीं है 1 











। ! 
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इसमे विकारी मिश्रण नहीं हो जाता । इस तथ्य को दिखाने के लिये ^इव' कहा गया हैँ 
(वति-प्रत्यय होने पर इव प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रहती) 1 

व्याख्याकारों ने (इस कारिका की व्याख्या मे) एेसा प्रतीत या प्रतिमात होता ह~ 
यह कहा हं । पर किसी ने यह नहीं कहा कि यह प्रतीति किसको होती है । लिङ्क अचेतन 
है पर चेतनयोग से चेतन-सा प्रतौत होता है--यह किसका अनुमव है--यह अवश्य 
हौ स्पष्टीकरणीय हं । टीकाकारगण लिद्ध को "महदादिसूक्ष्मपयंन्तसमष्टिमूत पदार्थ 
सममभते हँ । क्या यह पदाथं स्वयं ही समता ह कि भँ अचेतन हूं, पर चेतनयोग से 
चेतन-सा हुआ ह" या एक लिङ्ग किसी अत्य लिङ्ग के विषय में यह सोचता हं कि "वह॒ 
दूसरा लिङ्ग अचेतन होता हुआ भी चेतनयोग से चेतन-सा ह" ? यह प्रतीति किसकी 
है-- यह प्ररत सवंथा स्वामाविक है; अतः प्रतीति के कर्ता-रूप मे किसी का निदेश करना 
टीकाकारो का अवश्य क्तंव्य था । प्रमाता को प्रतीत होता है" कहने का अथं होगा 
लिङ्ग को स्वयं ही अपने विषय में यह वोध होता है कि भ्म अचेतन हु पर चेतन योग से 
चेतन-सा हू; अवण्य ही प्रमाता महदादि-सृक्ष्मपयंन्त समष्टि से विलक्षण कोई पदाथं 
नहीं हो सकता; निर्गुण पुरुष को यह प्रतीति होती है--यह मी कहा तहं जा सकता । 
हमारी व्याख्या में इस प्रएन का समीचीन उत्तर हं । 

इस कारिका के तात्पर्य-निर्घारण के लिये कु विचायं प्रष्न हैँ । च्या सहदादि-सुक्ष्म- 
पर्यन्तरूप ॒लिङद्धः ( जैसा क्रि वाचस्पति कहते हैँ ) अचेतन होकर वस्तुतः विद्यमान 
रहता है ओर बाद में वह्‌ पुरुषसंयोग से चेतन-सः होता है ? क्या “सहदादि-सुक्ष्म-पयंन्त' 
रूप [किसी अचेतन पदाथं की सत्ता संभव हँ ? अर्थात्‌ क्या महत्‌-अहुंकार-मन-इन्द्रिय-सूक्ष्म 
(= तन्मात्र) रूप पदार्थो की समष्टि-भूत किसी वस्तु के होने की संमावना है? दुसरे 
शब्दों मे, क्या इन पदार्थो का संयुक्तल्प हो सक्ता ह ? 

प्रथम प्रश्न पर विचार करने पर पता चलता है कि महत्‌-नामक पदाथं तो पुरुष- 
संयोग-हेतुक है 1 यतः महत्‌ तो स्वयं ही चेतन-अचेतन-मिलन का फल है ( अहंकार 
मन भी महत्‌ के ही स्थुल रूप है-परिणाम हैँ ) अतः जिसमें महतु का योग होगा वह 
भचेतन कैसे होगा ? यदि पुरुष-प्रकृति-संयोग-हेतुक महत्‌ अचेतन है तो महदादि-समष्टि 


(क 


१. डा० व्रजमोहन "चेतनावत्‌ चेतनमिव प्रतिभाति इति दोषः कहते है ( प० ९०) यदि 
चेतनावत्‌ = चेतनमिव हो तो कारिकागत इव" ही व्याख्याकार का “इव * दै, अतः चेतनावत्‌ 
को ही व्याख्याकार चेतनम्‌ कह रहे है--यह मानना होगा । क्या सांख्यीय दृष्टि से चेतनावत्‌ 
की चेतनम्‌ कहा जा सकता है १? कारिका में "चेतनः पुरुषः हे (५५ का०) । डा० व्रजमोहन 
की व्याख्या से सदसा यह स्पष्ट नदीं होता कं वे चेतनावत्‌ को मतुपूप्रत्ययान्त समते है या 
वति-प्रत्ययान्त । उनकी वाक्यरचना को ध्यानसे देखने परज्ञात होतार किवे इ्षको 
वतिप्रत्ययान्त ही सममते है-जो एक आन्त धारणा हे । 
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रूप लिङ्ग चेतन पुरुष के योग से चेतन-साकैसे हो जायेगा ? व्याख्याकायें ने इतनी 
स्थूल असंगति को नहीं देखा--यह आश्चयं की बात है ! महृत्‌ से युक्त कोई पदार्थं 
अचेतन यदि होगा ( पुरुष का योग रहने पर भौ ) तब गहदादि-सूक्ष्म-पर्यन्त वस्तु भी 
अचेतन ही रहेगी । इस असंगति के कारण ही हम वाचस्पति की व्याख्या को उचृछास्त्र 
सममते हैँ । हसारे अनुसार “लिङ्ग स्वरूपतः महदादिसृक्ष्मपयंन्त नहीं है । 
अव द्वितीय प्रष्नकोलें1 चकि महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से ११ इन्द्रियां 
उत्पन्न होती ह (ये १२ पदां महत्‌ के ही परिणाम या स्थूलरूप हँ ) अतः महत्‌-अहंकार- 
इन्द्रियों की समष्टि-भूत कोई वस्तु तो हो सकती है; पर सृष्ष्म (== तन्मात्र; वाचस्पति के 
अनुसार) के साथ महत्‌-अर्हुकार-इन्द्रिय-समष्टि के स्वतः योग होने का प्रसंग ही कव्या ?ये 
तन्मात्र स्वयं ही कैसे अपने से असंवद्ध महदादि (= महत्‌-अह्‌ कार-इन्द्रिय) के साथ संयुक्त 
हये ओर सब मिलकर कैसे लिङ्करूप एक अवयवी वना-इसका कोद दहेतु टीकाकारः 
नहीं देते । दो पदार्थों के रहने मात्र खैः उन दोनों का टक मिधित ङ्प अवहय बनता ह-- 
यह्‌ ते कर्द नियस नहीं है । हमें महत्‌-बहं कार-इन्दरिय का स्वतः समष्टिभूत क्प तो समम 
मे आता है, पर महत्‌-अहंकार-दन्दरिय-तन्मात्रो को समष्टि समू मे नहीं जती, 
जव तक न॒ यह्‌ दिखाया जये कौ एेसी समष्टि स्वभावतः वन सकती । यह दूसरी 
असंगति दहै जिसके कारण हम वाचस्पति की व्याख्या को असंगत ही समभते है | 
हमारी दष्ट में यह लिङ्ग ( स्वरूपतः ) केवल महत्‌ नहीं दै, ओर न सहदादि-सु& 
पर्यन्त कोई सहजात समष्टि है 1 यह लिद्धः सत्‌ अगि को तरहं कोई (ततव नहीं है--यहं 
विशेषतः ज्ञातव्य है । महृत्‌ आदि इस लिङ्ग के करण हू । यह लिङ्ग है जीवमाव का शु 
तम रूप; पुरुषाकारा बुद्धिम खपने को जानता हु” यह्‌ इसका रूप हुं । यह सृुक्ष्मतस 
चिज्‌जडग्रन्यि है; यह्‌ महदादि-करणो का प्रयोक्ता हे--पर महदादि-करणों से पृथक्‌ नहीं 
है, ययपि महत्‌ से सृक्ष्महै। इसका ही वन्वन हौतादं, इसकी ही मुक्ति होती है 
व्यवहारतः हमर इसे अहत्‌, सूय करण का ही कन्रु खूप कहते है, क्योकि पुरुषततूत्व 
कर्ता नहीं हो सकता; महद्‌ करण दै--यह प्रसिद्ध ही द्‌ । अतः महत्‌ रूप सवंशीषंभरूत 
करण ओर पृुरुषतत्‌त्व के बीच मेँ यह लिङ्ग हँ । यह्‌ उपादानदहष्टि से अवश्य ही त्रिगुण 
दै, पर सदैव पौरषचैतन्य से युक्त रहने के कारण यह्‌ 'पुख्खाकार' ट्‌ 1 
यह पुरषाकारा बुद्धि (जो उपादानदृष्टि से महत्‌ की ही प्रयोकत्रीरूप है) सदैव ज्ञातृत्व 
से युक्त है, पर यह्‌ ज्ञावृत्व वस्तुतः स्वप्रकाश नहीं ह । इसका ज्ञातृत्व सापेक्ष है; ससीम है, 
समङ्ग टै । सांख्य कां कहना है कि पुरुषाकारा बुद्ध मे यह्‌ जो लयेन ज्ञात्रत्व दष हता 
है; इसके मूल में है-अनपेक्षिक जाता (चुड) ओर अनपप ज्ञेय (अर्ध्यत्‌ भ्रति) । 
परस्पर विरुद्ध सपेक्ष भाव कै अवदय ही दो परस्पर निरपेष्च ( --अनापे्लिक ) सूल 
हेतु होगे । इस प्रकार पूर्णज्ञाता-रूप पुरुष ओर पूणं ज्ञेय-रूप प्रकृति-ये दो मूल 
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( पुरुषाकारा बुद्धिके) सिदध होतेहै। यह ताक्रिक विष्लेषणमात्रहै। ईदश दो 


पदा्थ-- सूल ब्रष्टा ओर मुल दुक्य-क्तिस्री देश ओर काल मे पृथक्‌ रूप से अवस्थित हैँ 
--एेसा सोचना असंगत है, क्योकि देशकाल व्यक्तभाव-संबद्ध ही हें । 
लिङ्ग को जो अचेतन कटा गया है, वह उपादान दृष्टि से ही हँ (अर्थात्‌ इसके गुणत्रय 


रूप उपादान के कारण ही एेसा कहा गया); वस्तुस्थिति में यह्‌ नित्य ही परिणामी ज्ञाता 


है; ओर इसमें सदैव चै अपने को जानता हू*--ईहश ज्ञान प्रवाह के रूप मे विमान 
हे । लिङ्ग को अचेतन कहना वस्तुतः सत्य नहीं है । पुरुषसंयोग-हीन लिङ्ग वाड्मात्र हं । 


यह्‌ पुरुषसंयोग किसी काल मे नहीं हुमा है क्योकि काल व्यक्त बुद्धिके साथही 
अविनामावी रूप से संबद्ध है; यह्‌ बुद्धिसंयोग-हेतुक है, अतः इस संयोग के साथ काल का 


कोई प्रसंग ही नहीं है । लिङ्क अनादि है, संयोग भी अनादि है ! चष्ट काल मे, ब्रह्यण्ड के 
अवस्थितिकाल से, प्रलयावस्था ने लिङ्कः के साथ पुरुष का योग समान रूप से ही रहता 
है । प्रलयकाल में लिद्धः न्यक्त नहीं होता । ( प्रलयकाल वस्तुतः अव्यक्तावस्था मी 
नहीं हे" जैसा कि आगे प्रमाणित किया जायेगा ) । 

व्यान देना चाहिये कि पुरुषाकारा बुद्धि को जो लिङ्ग नाम दिया गया है, वहं सहेतुक 


है । लिङ्ग का विष्लेषण करने पर जाना जाता हे कि इसके मल में पुरुष ओर प्रकृति हँ । 


पुम-प्रकृति का चिह्न होने के कारण ही यह्‌ पदाथं लिङ्ग-बदवाच्य है । लिङ्ग में 
जव तक गुणवैषम्य विद्यमानं रहेगा तव तक यह्‌ स्थूल-स्थुलतर परिणासों मे परिणत होता 
रहेगा । यह्‌ मोगध्रधान वृत्ति (अर्थात्‌ प्रवृत्ति) है । पुरूष को लक्ष्यकर स्वनिरोध करने की 
प्रवत्ति जव लिङ्ग में होती है, तब यह्‌ अपवगं का मागं ( अर्थात्‌ निवृत्ति ) कहलाती ह । 


स्वगत गुणवैषम्य का भद्ध होने पर लिद्धः अव्यक्त हो जाता है--यही सोक्च है ( लिङ्ग 


की दृष्टिं) या कैवल्य है ( पुरुष क्ी दुष्टि में) । लिङ्ग के अव्यक्त होने या न होने 
से पुरुषततूत्व को कुंभी ` हानि-लाम नहीं हँ । अव्यक्तावस्थाप्राप्ति होने पर लिङ्ग 


दुःखोत्पादक क्रिया का अतीत हो जाता है, वकि गुणवैषस्यात्मक दुःलोत्पादकं क्रिया किसी 


गुणवैषम्यहीन पदाथं को सक्रिय कर दुःखित नहीं कर सकती । 
उपर्युक्त विवरण के वाद उन प्रष्नों का समाधान स्वतः हो जाता है जिनका उल्लेखं 
हमने व्याख्या के आरम्भमें क्ियारहैँ। यहु स्पष्टहो जातादै कि लिङ्ग स्वभावतः 


तन्मात्र से युक्त नहीं होता । पुरुषाकारा बुद्धि का "करणः है महत्‌; महत्‌ का स्थूल ह्य 


है अहंकार ओर अहंकार के स्थूलख्प हैमन तथा इन्द्रियां । (महदादि की सामान्यवृत्ति 
प्राणरूप इन्द्रिय है जो महदादि के ही स्थूलरूप है) । बाह्य विषय (तन्मात्र) से इस महदादि 


कता कोई नियत संबन्ध नहं है । तन्मात्र ( ब्रह्माण्ड का उपादानभूत ) भूतादिनामक 
अहंकार विशेष का परिणाम है । यह्‌ उपादानभूत भरुतादि जीवमात्रका न होकर सृष्टि करने 
मे समयं जीवविशेष ( प्रजापति नामक ईश्वर ) का है । प्रजापति के सृष्टिसंकल्पके 














१५६ तत्वकौरुदी सहिता सांख्यकारिका [ का० २० 


द्वारा उनका भूतादि ग्राह्यीभूत होकर विषय में परिणत होता है; यह्‌ विषय पूर्वोक्त 
महदादि रूप लिद्ध का ग्राह्यविषय है; महदादिगत प्राणरूप विधारण शक्ति इस विषय 
को शरीररूप से व्यहित कर लेती है; यही कारण है कि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर 
लिङ्ग ॒भूतादिजातं विशेष द्वारा निमितं सूक्ष्म शरीरसे युक्त होकर ही रहता दै । 
इस तन्मात्रसंवन्ध के कारण ही लिङ्ग को 'महदादिसृक्ष्म-पयंन्तम्‌" ( का ४० ) कहा गया 
है, यद्यपि सुक्ष्म रूप तन्मात्र वस्तुतः लिड्गसामान्य का अङ्गभूत नहीं है 1 हमारी दष्ट 
मे महदादि-सुक्ष्मपयंन्त लिद्ध" इस वाक्य में सुक्ष्म का अथं वस्तुतः तन्मात्र नहीं है, बल्कि 
सुक्ष्मदारीर है, जो विशेष हारा निमित है । (करणसमष्टि रूप लिङ्ग का योग इस विरोष- 


निमित शरीर से ही होता है, जैसाकि यथास्थान दिखाया जायेगा) । लिङ्ग की अव्यक्ता- 


वस्था या प्रतिप्रसव होने पर महत्‌-अहकार-मन-इन्द्रि रूप समष्टिका ही प्रतिप्रसव 


` होता है, लिङ्गसंयुक्त स्थुल-सूक्ष्म शरीरो का प्रतिप्रसव नहीं होता--यह ज्ञातव्य है । 


कारिका के उत्तराधंमें जौ कहा गया ( "यद्यपि गुण ही कर्ता दै, तथापि पूर्वोक्त 
संयोग के कारण उदासीन पुरूष कर्ता की तरह हो जाता है अर्थात्‌ कर्तां की तरह प्रतीत 
होता है" ) वह्‌ लिङ्ग के व्यक्त रहने के विषयमे हेतु को कहता है 1 जब तक लिङग 
मे अपना कूटस्थ निविकार अपरिणामी स्वप्रकाश मूल की ख्याति सम्यक्‌ विकशित नहीं 


` होती, तब तक लिङ्ग में यह भ्रान्ति रहती है कि भै ही चिद्रप पुरूष ह" । इस भान्ति के 


कारण ही अत्यन्त निरोध के लिये लिङ्ग की पवृत्ति नहीं होती । निविकार पुरूष की सत्ता 
का प्रस्फुट ज्ञान होने पर लिङ्ग को स्वस्वरूप काज्ञान हो जाता टै ओर वह॒ अपना 
अत्यन्तरोध करने का प्रयत्न करता है । पुरुषसंबन्धी अज्ञान जब तक रहेगा, तब तक 


` लिङ्ग अत्यन्तनिरोघ करने का संकल्प नहीं कर सकता; फलतः बुद्धि-अहंकार आदि के रूप 


मे लिङ्ग स्थुल-स्थूलतर भाव को प्राप्त करता रहता है । 
कत्रंत्व ओर परिणामरीलत्व अविनाभावी है, अतः अर्पारणामौ पुर अकर्ता ही है । 


` 'पुरुषाकारा बुद्धिः रूप लिङ्ग में पुरूष का लिङ्गमूत जो ज्ञातृत्व देखा जाता है ( इस 


ज्ञातृत्व को कोई कोई ग्रहीतृत्व भी कहते हैँ) वह त्रिगुणके प्रभाव से आवरण- 
चाञ्चल्यादि से युक्त हो जाता है। लिड्‌गगत चैतन्य कौ इस विरूपताके कारण 
ही कहा जाता है कि उदासीन ( =तरैगुणिक चाञ्चल्य के भतीत ) पुरुष मानो कर्ता 
== परिणामी, क्रियावान्‌ आदि ) हो गया है । ध्यान देना चाहिये कि पुरुष ( ततूत्व ) 
सदैव अप्रच्युतस्वमाव दै, अतः त्रैगुणिक लिङ्ग में चैतन्य की कूटस्थता, अपरिणामिता 
आदि “वर्मः की ईषत्‌ विरूपता दृष्ट होने पर भी अनुमान से जाना जाता है कि वस्तुत 

पुरुष स्वीय अविकारी स्वरूपम ही है । 
इस कारिका मे चेतन-अचेतन-चेतना का प्रसंग आया है, अतः सांख्यीय दशंन के 


- अनुसार इनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है 1 अधिकांश आधुनिक विदधान तथा 
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संरकरेत टौकाकार चेतन आदि शब्दों के विवक्षित अथं ( मोक्ष दर्णनकेष्षे्रमें) को 
समभने से असमथं रहं है, जैसा कि प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट होगा । 

सांख्यीय इष्टि मे चेतन स्वप्रकाश पुरूष ह, जो धसेवमिहष्टि के अतीत, निगुण 
अपरिणामी हे । जड चित्‌ ( पुरूष )-संवन्धहीन गुणत्रय है ( ध्यान देना चाहिए कि 
ईदण गुणत्रय किसी देश या काल में अवस्थित नहीं दै )। “जडः ( अचेतन ) रूप से 
जिसको हम समभते हँ वह॒ वस्ततः वचित्‌-जड-संयोगजात है; शुद्ध जड़ नहीं है । मौतिक 
विषय तन्मात्रमूलक हैँ, तन्मात्र अहंकारमुलक, अहंकार वुद्धिमूलक है; बुद्धि की व्यक्तता 
चेतन-पुरुषोपदशंन-सायेश्न ह । यह्‌ जानकर जड-चेतनविवेकं करना चाहिये । 

यह्‌ ज्ञातव्य हं किं चेतन का अथं चिद्रूप भी होता है, चिदधिषित जड़ (अर्थात्‌ 
अन्तःकरण) भी होता हं । जव बुद्धि को जड़, अचेतन कहा जाता है, तब उसके उपादान 
(अर्थात्‌ त्रिगुण) की हृष्टि से एेसा कहा जाता हैँ, यद्यपि सदैव बुद्धि चित्‌-संयुक्त ही है । शरीर 
भी शुद्ध जड़ नहीं है; एक ओर वह्‌ अन्तःकरण द्वारा नियन्त्रित है--अन्तःकरण शरीर 
मे पु्णतः व्याप्त है; दूसरी ओर शरीर का मूल उपादान प्रजापति का प्राह्यीमूत अहंकार हें । 

(मै अपने को जानता हु" यह्‌ लिङ्ग का स्वरूप है । एक ही पदाथ (अर्थात्‌ मै; मका 
एकत्व सर्वानुभवसिद्ध हे) अपने को जानता है--यह व्यवहार जगत्‌ में नहीं है । व्यावहारिक 
जगत्‌ मे सदैव ज्ञाता ज्ञेय से पृथक्‌ है-एेसा अवाधित अनुभव होतादहै। भै" (समी 
करणशक्तियों का नियन्ता-प्रयोक्तारूपी भै" ) में यह्‌ विलक्षणता देखी जाती है। 
उपयुक्त बोध के लिये मानना पडताहै किमिमे दो विरुद्ध पदार्थो का समावेश है । 
एक--ज्ञातृत्व का अनापेक्षिक रूप; दूसरा-जञेयत्व का अनापेक्षिक रूप । ये दो इस शास्र 
मे यथाक्रम पुरुष ओर प्रकृति (--अन्यक्त) पद से अभिहित होते हैँ । मै अपने को जानता 
ह॒ --यह स्वज्ञान द्रष्ाका लिङ्धःहै- यह द्रष्टाका स्वरूप नहींहै। पुरषकाजो 
स्वप्रकाराकत्व है, उसका “मे अपने को जानता हु" इस प्रकार विवरण देना विकल्पवृत्ति 
का उदाहरण दहै, क्योकि वहां "जो भैं हः वही अपना" है। लिङ्गगत भे अपने को 
जानता ह" मेये दो भाव पृथक्‌ है पूवंक्षणिक मैः परक्षणिक रभ" को जानताहै। 
त्रिगुणजातं करण ओर कर्ता में यह स्वबोध पूणं स्वप्रकाश द्रष्टाके संबन्ध के कारण 
ही होता है । देशकालातीत पुरुष का संबन्ध म के साथ रहने के कारण ही यह्‌ विचार 
उस्ताद कि ्रष्टा हृदय में है" द्रष्टा सवंकाल में है" इत्यादि । 

चित्‌-जड-संघातरूप लिङ्ग (जीव का मूल रूप जो बाह्य-आन्तर करणो का प्रयोक्ता 
दै ) का प्रकृत स्वरूप अस्माहश व्यक्तियों की दृष्टि में कुं अस्पष्ट है--यह्‌ स्वीकायं ही 
दै । यह निर्धारणीय है कि (१) क्या जीव प्रकृति-पुरुष का समाहारमात्र है, अर्थात्‌ 
प्राकृत उपाधि से आवृत पुरुष हँ ( दोनों का एक पुञ्जमाव्र है ), अथवा (२) क्या जीव 
भ्रकृति-पुरूष-संयोगजन्य एक नूतन पदाथं है ( नैयायिकं के अवयवी की तरह ) ? 
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-दोतों पको मे करई समस्याएं आती रहै जिनका समाधान करना अस्मादण व्यक्तियों 
के लिये अत्यन्त कठिन है । जीव को नं चित्‌-स्वरूप कहा जा सकता है ओर न अत्ित्‌- 
स्वरूप; यह चित्‌-जड का एक पुत्रूज है एेसा मानने मे मी न्यायदोष होता टै । यही 
कारण हैकि हम जीव या लिङ्गम को 'महदादि-करणों का प्रयोक्ता मानते हं । 
"पर॒ यह्‌ प्रयोक्ता महदादि से प्रथक्‌ कोई पदाथं टै-षएेसा नहीं हे । जीव स्वयं 
प्रयोक्ता भी हैः ओर उसकाही एक अंश महत्‌ रूपकरण भीदटै। यह्‌ जीव न 
स्वप्रकाश हीह ओर न परप्रकाश्य ही दटै--जीव अपने आपको जानता ट्‌ पर यह्‌ जानना 
मो प्रवाहरूप दै- यह स्वप्रकाश को तरहं जपरिणामी ज्ञाता नहीं है । इसमें स्वसंदेदन है । 
-यहू “मै अपने की जानता हु" ख्य है--अपना ही एत्न रूप अपने ही एक अन्यरूप को 
जानता है । इस जीव रूप प्रयोक्ता कै जो करण हैँ वे इससे अवियोज्य हँ । वस्तुतः जीव 
-का मल स्वरूप एक समस्या (०८२१०) द--कम से कम अस्मदादि की दृष्टि मे ।) जीव 
या लिङ्क को "तत्त्व" नहीं माना गया है-- यहं इस प्रसंग में स्मरणीय हें । महत्‌ एक ततूत्व 
-हे, यपि यह्‌ पुरुषाधिष्टित प्रवानविकार दै; पर्‌ जीव या लिङ्ग कोई ततूत्व नहीं 
इस प्रसंग में युक्तिदीपिका का वह वाक्य विचायं ह, जिसमे कटा गया कि 
महत्‌ से पूवं भी अनिर्देश्यस्वरूप कोई पदाथं उल्यच् होता है-- केचिदाहुः प्रघानादनिर्दे्य- 
स्वरूपं ततुत्वान्तरमूत्पद्यते ततो महानिति? (२२ का०) । यह वाक्य जीव को लक्ष्य करता 
है- एेसा हने सहसा प्रतीत होता है 1 इस जीव के साथ महत्‌ ( जीव का करण होने पर 
भी) का निकटतम सादृश्य है । जीव या लिङ्ग का मूल स्वरूप है--मै अपने को जानता 
ह" जौर महत्‌ का स्वरूप हभ विषय कौ जानता हूं" ( स्वरूपतः करण होने पर मी 
महत्‌ में भी कतृ भाव अनुविद्ध रहता ह) । यही कारण हँ कि महत्‌ को भी कमी कभी 
“जीव कहा गया है । महत्‌ का स्थुलमाव अहंकार हं, अतः अहंकार मी कभी कमी 
जीव-पदवाच्य होता ह । लिङ्ग के समी गुणकम महत्‌ ओर अहंकार में भी गौणदष्टि से 
प्रयोज्य होति ह--जो सर्व॑या असंगत नहीं ह ।* व्यान देना चाहिये कि युक्तिदीपिका के 


१. जीवस्वरूप की अस्पष्टता को शख्कराचा्यं कै वाक्ये मी जाना जाता दै--'आयास 
एषं जीवः परस्यात्मनः“ न सएव साच्तात्‌ नापि वन्त्वन्तरम््‌ ( शारोरक २।३।५०)। 
चिदचिद्‌-मिश्रण का अनुरूप मिश्रण व्यवहार जगत्‌ मे दृष्ट नदींदहोता\ एसा दोना संभव 
मी नदीं दै, क्योकि समी न्यक्त भाव इत मिश्रण क फलस्वरूप है । 

२. जीवस्वरूप की इस अस्पष्यता वै कारण दही जीवके विष्य मै दो परस्पर विरुद्ध धारणार्ष 
प्रचलित हुई दै । एक धारणा वह्‌ दै जिसय जीवस्वर्प मे विनाशाभाव का प्राधान्य है-- 
अमाव का प्राधान्य है । इस प्रकार की धारणा वौद्ध सिद्ानों द्वारा विशेषतः पस्तवित इडं है । 
दूसरी धारणा वहद्ै जो जीवको परिमित चितखण्ड-के रूपम ( रते अक्ंख्य परस्पर 
पृथवः चितर्ड है ) स्वीकार करती दै । वैष्णव आदि संप्रदायो मे यदह घारणा विभिन्न रूपों 
मै पाई जाती द। 








का० २० | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १५६ 


उपर्युक्त वाक्य में "ततूत्वान्तर' शब्द प्रयुक्त हुआ हं 1 हमारी दष्ट मे 'तत्‌त्व" शब्द का 
अथं वह नहीं है, जिस अथं मे महदादि तत्‌त्व होते हैँ 1 

लिङ्गमेही अपने को श्रदेत्त करने की आर निदत्त करने की दो रक्तया स्वभावतः 
हैँ । (यथाक्रम प्रङति ओर पुरुष रूप दो अत्यन्त विरुद पदार्थों का संहत रूप होने के 
कारण )। हत्पिण्ड जिस प्रकार ( आहायं को सहायता से ) अपने की जीवितं रख 
सकता टै ओौर ( आहारादि छोडकर ) अपने जो मृत कर सकता है ( शारीरवि्या 
कीटष्टिसे ), उसी प्रकार लिङग भी स्वीय अविवेक केद्वारा चालित होकर मोगमागं 
मे चल सकता टै ओर अपने को व्यक्त रख सकता ह तथा स्वीय विवेक द्वारा चालित होकर 
अपवगं मागं मे चल सकता है ओर अपने को अव्यक्त रूप में परिणत कर सकता ह । 





कारिका में इस लिङ्ग के विषय में ओर भी कर ज्ञातव्य वाते कही गई है" यथा-- 
लिङ्ग यथपि करणो की सभष्टिमात्र हे (मूल में पुरूष द्वारा उपटष्ट; अतः लिङ्ग को 
“व्यावहारिक आत्साः कहना संगत ही है) तथापि वह्‌ सदैव सूक्ष्म शरीर से युक्तं रहता हं । 
यह्‌ सूक्ष्मशरीर विशेषर्निमितं दहै । अनादिकाल से शरीरघारण-संस्कार-युक्त यह्‌ 
लिङ ग त्रह्याण्ड के व्यक्त होने पर बाह्य विषयों को शरीररूप से व्युहितं करलेता है । 
(एेसा करना स्वाभाविक नियम के अनुसार ही है) ओर संस्कारानुसार मोग या अपवगं के 
मागं मे चलता रहता है । लिङग का कमंजीवन मुलतः धम-अघमं, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य- 
अवैराग्य तथा ईश्वरता-अनीश्वरता रूप आठ भावों द्वारा नियन्त्रित होता रहता है ओर 
इन आखठों के बलाबल के अनुसार कमंफलों को प्राप्त करता रहता हे । 

जीववषयकसांख्य सत अन्य दशंनों के सतो से बहुत कुड {विलक्षण हैँ । सांख्य- 
मत इस विषयमे ये है-- 

(१) कोई मी जीव किसी अधिक विकसित जीव का अंश है--यह सांख्य नहीं मानता । 

(२) जीव स्वगत बुद्धिरूपौं का विकाश कर अपने को घमंत्रवान, ज्ञानप्रघान, 
वैराग्यप्रधान ओर ईरवरताप्रधान बना सकता ह 1 ईश्वरताप्रधान जीव विभिन्न प्रकार के 
ईश्वर हो सकते है; वँ राग्यादि के विषय में भी यही दष प्रयोज्य हे । 

(३) जीव किसी भी प्रकारके ईश्वर का स्वरूपतः दास या नित्यदास है--यह्‌ 
सांख्य नहीं मानता । 

( ४ ) कोई जीव (--चिदचित्‌-संघात) अन्य जीवों का नित्यं नियन्त्रक-पालक है-- 
यह सांख्य नहीं मानता । तथैव नित्य ही सभी जीवों पर स्वेच्छया 'अनुग्रहुनिप्रहु' करने 
वाला कोई एक जीव है--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । 

( ५) कोई एक जीव ईश्वरता से युक्त होकर चिरकाल से सृष्टि-संहार करता भा 
रहा है--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । सृष्टि-संहार रूप क्रिया विक्षेपान्तर्गत हं । 


| 
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( ६ ) कोई स्वंज्ञ-सवंशक्ति प्राणी स्वच्छया अलत्पज्ञ-अत्पशक्ति होकर जाव का 
रूप लेता ह- यह सांख्य नहीं मानता । 

( ७ ) जीव किसी के द्वारा प्रथमतः मृष्ट होता यह्‌ सांख्य नहीं मानता । अलक्ष्य 
अवस्था मे स्थित किसी जीव को प्क्रिया-विशेष के बल पर लक्ष्यीमूत किया जा सकता हे 
--यह दूसरी वात है । 

(८) जीव का कमंसंस्कार उसका अपना है । जीव स्वयं ही स्वयं को मोग या अपवगं 
के मागं में प्रवृत्त करता हं; जीवान्तर के उपदेश आदि इस प्रवृत्तिमें सर्वथा गौण हेतुही 
है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता कि जीव की मुक्ति मी स्वचेष्टासाघ्य दही दै 
अन्य से प्राप्त ज्ञान गौण सहायकं मात्र है; पूर्णतः स्वचेष्टा के विना मुक्ति की कुदं मी 
संमावना नहीं हे । 

कारिकोक्त संयोग के स्वल्प के विषय में यह्‌ ज्ञातव्य कि संयोगः उपमा की 
भाषा है, ओर वस्तुतः संयोग (=-= अप्राप्तिपुविका ्राऽ) नहीं है, पर संयोग के साथ कुछ 
सादृश्य के कारण संयोग शब्द का व्यवहार पूर्वाचार्य ने किया है । संयोग होने पर “व्यवधान 
प्रतीत नहीं होता--इस शन्यवघानामाव-प्रतीति' रूप सादष्य के कारण चित्‌-अचित्‌- 
संवन्ध को संयोग" शब्द से कहा गया दै । संयोग जिस प्रकार संयोगियों के कमं की 
अपेक्षा करता है--ईटण कोई कमं यहाँ नहीं ठै । संयोग कमी कभी संयोगियों से प्रथक्‌ 
किसी प्रयोजक के कमंसेहोताद। ईदश कोई प्रयोजक मी नहींदै। इस प्रकार यहु 
सिद्ध छेता है कि इस संयोग का सदश कोई संयोग व्यक्त पदार्थो मे नहीं ठै । व्यक्त 


पदार्थं संयोग का फल है । संयोग के स्थान पर (सन्तिवानविगेष' कहना अधिकतर युक्तं 
है । चिदचित्‌-संयोग को मानने के लिये हम तकतः वाघ्य होते हं । 


दस प्रसंग में यह अवश्य ही स्मरण रखने को वात हु कि इस संयोग के “पूवं की 
स्थिति को लेकर ( अर्थात्‌ केवल पुरूष ओर केवल गुणत्रय को लेकर ) यदि कोई प्ररन 
करना हो तो देश (कहाँ हँ) ओर काल (किसके पहले या वाद ह) को लेकर प्रर्न नहीं 
करना चाहिये । परिमाण ओर संख्यासंबन्धी प्रष्न करने के समय यह्‌ जानना चाहिये कि 
इनका निर्धारण प्रत्यक्ष से नहीं होता ओर अनुमान के बल पर निर्धारण करने के समय 


विकल्पवृत्ति का अनुप्रवेश कुछ न कु हो जाता ह ।॥॥२०॥ 
गर म 


( १) तत्संयोगात्‌" इत्युक्तम्‌ ( द्र° २० का०); न च भिच्रयोः संयोगो- 
ऽपेश्चां विना, न चेयसुपकार्योपकारकभावं विनेत्यपेश्नाहेतुपकारमाह्‌- 


( १) दोनों के संयोग से ( उपर्युक्त धमात्मक अनुमव ) होता है-एेसा कहा 
गया ह । परन्तु दो अत्यन्त भिन्न॒ वस्तुओं (अर्थात्‌ प्रधान ओर पुरुष) का संयोग अपेक्षा 
(= आकाङक्ना) के बिना नहीं होता; ओौर यह्‌ अपेक्षा भी उपकायं (== जो उपकृत होता ) 
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¢ न र 
पुरुषस्य दशेनाथं कवल्याथं तथा प्रधानस्य । 


पड्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगंः ॥ २१ ॥ 

( २ ) ““पुरुषस्य'' इति । प्रधानस्येति कमणि षष्टी । ८ ३ ) प्रधानस्य 
सर्वकारणस्य यहृङंनं पुरुषेण, तदर्थम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य 
दशिता । ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति युक्तास्य 
भोक्त्रपेक्षा । ( ४ ) पुरुषस्य पक्षां दशंयति--““पुरुषस्य कवल्यार्थ॑म्‌ इति ! 
तथाहि प्रधानेन संमिच्नः परुषस्तद्गतं द्‌ःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः केवल्यं ` 
प्रार्थयते । (५) तच्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ । न च सत्त्वपरुषान्यता- 
ख्यातिः प्रधान मन्तरेणेति कवल्यार्थं पुरुषः प्रधान मपेक्षते । 

( ६ ) अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि कवल्याय पुन 








ओर उपकारक भाव के विना नहीं होती । इसलिये अपेक्षा के हेतुभूत “उपकारः के विषय 
मे कारिकाकार कह रहे है-- १ 

पुरुष के द्वारा प्रधान (प्रकृति) के दशंन (== भोग) के लिये तथा पुरूष के कैवल्य के 
लिये पुरुष ओर प्रकृति का संयोग होता ह, जिससे सृष्ट होती हँ । यह संयोग पड्गु ओर 
अन्ध के संयोग के सहश ( परस्परापेक्षामुलक ) है । ॥२१॥। 
| ( २ ) कारिकागत प्रधानस्य पद में कमं में षष्ठी ह, जिससे अथं होगा--'सवब के 
मल कारण (== प्रधान प्रकृति) का पुरुष के द्वारा दशंन (-=अनुमव) होने के लियेः । 
(३) इससे ( पुरूषकतरक प्रधानदशंन से ) प्रकृति की योग्यता सुचित होती हं । इससे ` 
यह मी सिद्ध होता ह कि प्रधान की यह्‌ योग्यता मोक्ता (पुरुष) के अभाव में सम्भव - 
नहीं है; अतः इसको मोक्ता की अपेक्षा ह । 

( ४ ) अब पुरुष की प्रघान-विषयक अपेक्षा कहते है पुरुष के कैवल्य के लिये 
( प्रकृति अपेक्षित है ) । आशय यह ह कि प्रकृति के साथ अपृथक्‌ रूप से संयुक्त. पुरुष 
उसके त्रिविध-दुःख-रूप परिणाम को अपने में स्थित समता हजा कैवल्य कौ इच्छा 
करता हँ । (५) यह्‌ कैवल्य बुद्धि-पुरुष के पाथंव्यज्ञान रूप निमित्त से होता हं । यहं 
सतूत्व-पुरुष-विवेकज्ञान प्रकृति के विना नहीं हो सकता ( क्योकि ज्ञान बुद्धि का परिणाम , 
है ओर बुद्धि प्रकृतिजात है )। इसलिये कैवल्य के लिये पुरुष को . प्रधान को अपेक्षा 
रहती ह्‌ । ट | 
(९) यह संगत ही है कि संयोग-परम्परा (उत्तरोत्तर सर्गो मे संयोग-प्रवाह) 
के अनादि होने के कारण भोग के लिपे संयुक्त हुभा पुरुष कैवल्य के लिये पुनः संयोग 








१. सर्वप्रकारस्येति केचन पठन्ति । 
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संय॒ज्यत इति युक्तम्‌ 1. (७ ) ननु भवत्वनयोः संयोगः, महदादिसगस्तु कुत 
इत्यत आह ““तत्कृतः सगं: इति । संयोगो हि न महदादिसगं मन्तरेण भोगाय 
केवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एव भोगापवर्गार्थं सगं करोतीत्यर्थः ॥२१॥। 








प्राप्त करता है ( संयोग ययपि मोगहेतु हे, पर कमी कमी वह कैवल्य काटेतु मी 
होता है; कमी कभी कां "किसी जन्म मे- यह्‌ अथं भी हो सकता हं । मोग ओौर अपवगं 
के लिये संयोग सिन्न-मिन्न ह्‌-- यह्‌ मी कोई कोई कहते हैं ) । ( ७ ) प्रकृति ओर 
पुरुष का संयोग मानने पर मी यह प्रष्न उसर्ता हं कि महान्‌, अहंकार आदि विकारो 
की उत्पत्ति किससे होती है ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--““महान्‌ जादि की 
सृष्टि उसी संयोग से होती है" । तात्पयं यह हं कि महानु, अहंकार आदि के उत्पन्न किये 
विना प्रकृति ओर पुरूष का संयोग मोग ओर कैवल्य के सम्पादन में समथं ही नहीं 
होता, इसलिये संयोग ही मोग. मौर अपवगं के लिये सृष्टि करता हं ॥२१॥ 


-- ई 





२१वीं कारिका को व्याख्या 


सांख्यीय दणंन के स्वंशीषंमत मतों मे अन्यतम मत इस कारिका का प्रतिपादय 


विषय है । हमे अत्यन्त खेद टै कि यह कारिका वाचस्पति आदि व्याख्याकारों द्वारा 


असंगत रूप से व्याख्यार्त हुई जिसके कारण सांख्यदणंन के विषय मे कड्‌ भान्तं 
चारणा उत्यन्न हो गई है । सांख्यज्ञान के प्रति कड उपहासपरक वाक्य इस कारिका की 
भ्रान्तिं व्याख्या के कारण ही कटै ग ह--पहं जानना चाहिये । 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पयं यह दै--““कंवल्य कौ प्राप्ति के उद्देश्य 
से पुरुष ( ततूत्व ) प्रधान को अपल्ला कस्ता ट 1 कवल सत्‌त्व-पुरूबान्यताख्याति-नि वन्वन 
है जो प्रधान के विना संमव नहीं ( सतूत्वगरण प्रानं का एक अङ्ग ट ) 1 इस प्रकारं 
प्रकृति की अवेक्षा पुरुष के लिये होती दै 1 सुखदुःख-रूप जो मोग रै, वह्‌ प्रकृति काही 
है, पर भोग निर्थंक होता है यदि भोक्ता न रहे 1 अतः मोग्य प्रकृति के लिवे पुख्य को 
भी अपेक्षा रहती है । इस परस्पर-अपेक्षा-लूप हेषु के रहने के कारण हौ प्रकृति ओर 


१. केचित्‌ संपादकाः (कुतस्त्यः इतिं पठन्ति । अव्ययत्‌ त्यप्‌ इति त्ययः प्रदत्तिनत्र मङितुनडति, 
परिगणितेष्वेवाव्ययेषु त्यपः प्रवृत्तेः । | 








का< २१ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १६३. 


परप का सम्बन्व होता दै ।† इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि संयोग मोगाथं मीहे, 
कंवल्याथं भी ह । यह्‌ संयोग अनादि है । जव तक यह संयोग मोगाथं रहता है, तब तक 
पुर का संसार-संबन्ध रहता है-- संसरण चलता रहता हे । क्वचित्‌ किसी जन्ममें 
संयोग कंवल्याथं भी होता है अर्थात्‌ किसी जन्म मे भोगलिप्सा के शान्त होने पर प्राकृत 
श्रवण-मननादिःक्रिया हारा विवेकन्ञान उत्पन्न होता है, जिससे कंवल्य होता है 1" 
वाचस्पति का यह व्याख्यान सर्वेथा अन्याय्य है । त्रिगुण, पुरुष, बन्धन, विवेक आदि 
के विषय में जो सांख्यीय मत है, उन मतोंकी दृष्टि में यह्‌ व्याख्यान अत्यन्त असमञ्जस 


दं । पहले ही ज्ञातव्य है कि अपरिणामी कूटस्थ नित्य शुद्ध सुक्त पुरुष (जो इच्छा- 


संकल्पादि से शून्य है) के विषय में यह्‌ सोचना असंगत हे कि उसको कंवल्यप्रासि की इच्छा 
होती है यदथं विवेकख्याति का साधन अवदयक रणीय होता है ओर जिसके लिये प्रकृति की 
सहायता लनी पड़ती हे ? यह पुरूष जीव (== सोपाधिक पुरुष) नहीं है, बल्कि पुरूष रूप 
निष्क्रिय, निर्गुण ततूत्व है--यह भुलना नहीं चाहिये । वाचस्पति की व्याख्या यह्‌ सिद्ध 
करती है कि वे सांख्यीयततूत्वज्ञान में अज्ञ ही ये। 

तथेव ॒सतुत्वरजस्तमः की अवैषम्यावस्था" रूप पदाथं (= प्रकृति) के विषय में यह 
सोचना कि उसमें चिन्तन करने की शक्ति है, वह पुरुष की अपेक्षा करती है यह सोचकर 
कि पुरुष के विना उसको योग्यता व्यथं है--एक अप्र माणिते भतिज्ञा है । सरवरजस्तमोमात्र 
को अवस्थाविशेष स्वथं भोग्य बनने के लिये पुरुष को चाहती है--यह कैसे जाना गया ? 
क्या किसी भी प्रकार के अनुभव से या सतुत्वादि के लक्षण से यह्‌ बात सिद्ध होती हे? 
इच्छा करना, संकल्प करना आदि व्रैगुणिक हैँ = 'संयोगज है--अतः ये संयोग क हेतु नहीं 
हो सकते । यह तो ठीक है कि मोग्यता का आश्रय बनने की इच्छा यदि प्रकृतिमेंदहोतो 
मोकूतृत्व के आश्चय के रूप मे पुरूष को अपनाना पड्गा; पर बात यह है किनतोएेसी 





१. पुरुषस्य विकारावस्थापन्नग्रधान-प्रदशेनरूप-मोगाथे' तस्य कैवल्यार्थं च प्रधान-पुरुषयोजंड- 
चेतनयोः तक्रियाज्ञानशक्तियुक्तयोरुभयोरप्येकफल-संपादनाथं' प्रदृत्तयोः पडङ्ग्वन्धयोरिष 
संयोगः तत्कृतश्च महदादिसगं इत्येतदर्थपरत्वेनास्य वचनस्य तत््वकौमुचां व्याख्यातत्वाच्च । 
( कल्पतरूपरिमल १।१।५ ) । शिवाकमणिदीपिका मे यही अथं माना गया है-“ पुरुषस्य 
मोगापवगों प्रधानस्य प्रयोजनम्‌ इति सांख्याः । यदाहु: पुरुषस्य दर्शनार्थम्‌ - -इति । 
प्रधानकमंकं सविकारग्रधानविषयं पुरुषस्य यद्‌ दशनं भोगरूपं तदथै" पुरुषस्य केवल्यार्थ' च 
परस्परापेक्तयोः प्रधानपुरुषयोः पड्ग्वन्धवत्‌ संयोगः तत्करतो महदादिसगं इत्यथः” (२।२।९) । 
एपाप52 211168 145 पपा (थप 170 गतलाः धद 116 पथा 
म प6 [दला 7018 06 16९९९16 10 15घृ अत्‌ पा 1६ प्क क्य0 


ग्ल्ल्विणया प्रणा 2880601 21071 पपा एवात ( 1.27०.235); 
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इच्छा प्रकति-मात्र मे संभवं है ओर न पुरुष रूप अपरिणामी पदाथं ईहण मोगरूप अन्तः- 
करण विकार के भोक्तृत्व (यह भोक्तृत्व भी लौकिक मोकूतृत्वे के अनुरूप त्रैगुणिक है 
यह पूर्वापर देखने से स्पष्टतया ज्ञात होता है) का वास्तव आश्रय हो सकता हं । 





इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हँ कि च्रिगुणावस्थाविशेष रूप प्राति अर अर्परिणामो 
नित्य शुद्ध मुक्त पुरुष में परस्पर अपेक्षा का कोई प्रसंग ही नहीं है, अतः वाचस्पति को 
व्याख्या की प्रामाणिकता सन्दिग्वही ह 19 


ट्स प्रसंग मे हमारी दृष्टि यह्‌ है--अहंभाव का मानस विष्लेषण करके यह देखा जाता दे 
कि वह्‌ द्रष्टा ओर दृश्यरूप दो परस्पर विरोधी मावो का संघातलूप टै । इस मिलन के फल 
तथा स्वरूप के प्रतिपादन के लिये यह्‌ कारिका दहै। ध्यान देना चाहिये कि किसी जीव 
से सम्बन्धित यह्‌ संयोग अन्य किसी जीव की इच्छा से नहीं घटता । इच्छा स्वयं संयोगज 
है, अतः संयोगज इच्छा संयोग का मूल हेतु नहीं हो सकती । किसी मी प्रकार के ईश्वरः के 
द्वारा भी जीवगत द्रष्टा-द्श्य-संयोग को निष्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योकि ईष्वर मी 
ईहण संयोग का ही फलभूत है । यह संयोग निरद्देदय है-- किसी फल की प्राप्ति को लक्ष्य 
कर यह संयोग संघटित नहीं होता । उद्देश्य न रहने पर भी संयोग जव तक रहता हैँ तव 
तक उससे कु फल तो होता ही है । लिङ्ग की व्यक्तता का हेतुभूत यह्‌ संयोग जव तक 
रहेगा तब तक दशंन (मोग ओर अपवगं रूप ॒ज्ञानद्रय; भोग == विषयज्ञान जिसमें ज्ञाता 
की पृथकत्वख्याति नहीं रहती; अपवगं = द्रष्टा पृथक्‌ है--ईदण अवधारण ) चलता रहेगा 
-मोगके लिये या अपवगं कै लिये प्रवृत्ति ( जीवमे ) होती रहेगी- इस तथ्य के 
प्रतिपादन के लिये कहा गया है कि यह्‌ संयोग दणंना्थं मवति" == दशनं यथा स्यात्‌ तथा 
मवति । संयोग भी अनादि हु, बुद्धिस्थ भोगापवगं भी अनादि है, बुद्धिभी अनादि 
ह, अतः संयोग दर्शन का उत्पतिहेतु नदीं ईं, ध्वितिहैतु ह । 
किच इस संधोग को जौ पूर्णं समाप्ति ६, यही कंवल्य हँ ( संयोग की समास्ि-- 
वृत्तिसार्प्य का अन्त; वृत्तिसाल्प्य का अभाव ही द्रष्टा का स्वरूपावस्थान है--यह 
ज्ञातव्य है ) । संयोग की समाप्षि नौर कैवल्य मं कालन्यवधान नहीं ह--अतः वहि ष्टि 


१. ईदृश व्याख्या के कारण ही कहा जाता हं कि पुरुष कोभोग या अपवग देने के उद्देश्य 
से प्रधान सखष्टि करता ह या पुरूष के साथ संयुक्त दोता ह पुरुषार्थः प्रयोजनसुररीकरत्य 
प्रधानं प्रवतंते ( प्रदन ६।४ शाँकरमभाय्य ); पुरुषस्य चेतनस्य भोगापवर्गरूपमर्थ' प्रयोजन- 
मुद्दिश्य प्रवतंते ( शंकरानन्द )। पुरुष-ग्रकरृति-खयोगज अन्तःकरण के लिये “उररीक्रत्य 
प्रवतेतेः “उद्दिश्य प्रवतंते कदा जा सकता हे. पर केवल पुरुष या केवल प्रकृति कै लिये एेसा 
नदीं कदा जा सकता ॥ श्विना सर्गेण वन्धो हि पुरुषस्य न यु ज्यते । सगैस्तस्यैय मोत्तार्थं मदो 
सांख्यस्य सूक्तता ।° आदि उपहासगभ वाक्य वस्तुतः अक्ञतामूलक है । ` 
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सेयह क्हाही जा सकता ह कि यहु संयोग 'कंवल्पा्थं मवति--कैवल्यं यथा स्यात्‌ 
तथा भवति । संयोगनाण ओर कवल्य एक दही है, पर व्यवहारतः यह कहा जा सकता 
हे कि संयोग नष्ट होने पर केवल्य होता हौ । अतः गौणदष्टि से कैवल्य को संयोग 
का फल कहा जा सकता ह । 

कंवल्यार्थं संयोगः ( मवति )* का यह अथं यदि क्लिष्ट प्रतीत हो तो कारिका का 
व्याख्यान्तर भी किया जा सकता ह, जो सांख्यीय तत्‌त्वदशंन का सवया अनुसरणकारी 
है । इस व्याख्या के अनुसार दशनाथम्‌ == अपवर्गथंम्‌ हँ अर्थात्‌ जब तक संयोग चलता 
रहेगा तव तक भोग या अपवगं की सिद्धि होती रहेगी--कभी मुख्यतया मोग ओर कभी 
मुख्यतया अपवगं । अपवगं रूप ज्ञान के सम्यक्‌ पु्णं॑होने पर बुद्धि की अत्यन्त निवृत्ति 
हो जाती ह्‌ । 

हमारी व्याख्या में पुरुषतत्त्व ओर प्रकृतितत्त्व में परस्पर अयपेकश्ना की कोई बात 
नहीं हं । हमारे अनुसार--यथा दशंनार्थं तथा कवल्यर्थं पुरुषस्य प्रधानस्य च उभयोः 
संयोगः अस्ति अथवा दृश्यते । स च संयोगः पङ्ग्न्धयोः संयोग इव भवति" । यह संयोग न 
प्रधानकत्र क ह, न पुरुषकतर क है (क्योकि एेसा होने के लिये संकल्प, इच्छा, सामथ्यं आदि 
चाहिये, जो न त्रिगुणमात्रमें हं न निगु णपुरुष में है) । कोई किसी के साय संयुक्त हुआ है 
--यह्‌ र्ट इस संयोग के विषय में प्रयोज्य नहीं है । अहम्‌-माव में जो संयुक्तमाव हृष्ट होता 
ठे, उस के अनुयोगी ओर प्रतियोगी का अवधारण नहीं हो सकता (अवघारणकारी बुद्धि 
के इस संयोग के कायं होने के कारण) । इसी अभिप्राय में (उभयोः संयोगः (अस्ति) कहा 
गया हे । यह संयोग अनादि है, अतः “अग्राप्षिपूवंक प्राि' का कोई प्रसंग ही नहीं है । यहं 
संयोग बाह्य वस्तुओं का संयोगरूप या आन्तरभावों का संथोगरूप नहीं है । इस संयोग का 
सहश कोई अन्य संयोग नहीं है । साधारणतया “संयोगः का जैसा स्वल्प समभा जाता है, 
यह्‌ संयोग वैसा नहीं है, जैसा कि आगे कहा गया है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि “संयोगः दर्शनार्थं भवति कैवल्यार्थं च । यह संयोग 
मूलतः दै--चिद्रप पुरुष के साथ अचित्‌ प्रधानं का; यह अनुभववे्य नहीं है, आनुमानिक 
ही है, क्योकि अनुभव रूप बुद्धिवृत्ति इस संयोग का फल है । तकंतः हम प्रघान-पुरुष-संयोग 
को मानने के लिये बाध्य हो जाते है--इतनी ही बात है । इस तकं पर विशेष विचार के 
लिये प्रसंख्यानमभाष्य द्रष्टव्य है । 

चकि पुरुष एवं प्रधान स्वप्रतिष्ठ है, स्वतन्त्र है--अतः वे संयुक्त नहीं हो सकते हः 








१. युक्तिदी० में पुरुषस्य दर्शनार्थः केवल्या्थः तथा प्रधानस्य-*-संयोगः-"पाठ है । दशेनाथः- 
दशनम्‌ अर्थः प्रयोजनं (= फलं ) यस्य । कैवल्याथंः-- कैवल्यम्‌ अर्थः प्रयोजनं (= फलं) यस्य । 
दशन ओर कैवस्य किंस रूप से "फलः होते है--यह यथास्थान दिखाया गया है । 
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यह्‌ आपत्ति आजकल प्रायः लोग करते हँ" । ये लोग समभते हँ कि असंयुक्त अवस्था के 
वाद किसी काल में यहं संयोग हुञा है । चकि असंयुक्तं अवस्था के वाद संयुक्त अवस्था 
( पूम्‌-प्रकृति की ) होती है यह सांख्य नहीं कहता, अतः उपर्युक्त आक्षेप सांख्य पर्‌ 
प्रवृत्त नहीं होता । पड्ग-अन्-उपमा की वघ्वति समभ्ने से ईह आक्षेप उत्पन्न ही 
नहीं होता, अतः इस उपमा पर विचार कियाजारहादटहै। 
पड्गु-अन्व-संयोग रूप उपमा के विषय में वाचस्पति आदि का मत संगत नहीं है- 
यह्‌ हमारा कहना है, क्योकि इस उपमा का जो तात्पयं दिखाया गया है उससे पुरुष 
ततुत्व के अपरिणामित्व, कटस्थत्व आदि धर्मो का सामञ्जस्य नष्ट हो जाता है । 
हमारी दृष्टि में पडङ्गु-अन्ध-उपमः कौ घ्वनि परस्पर-अपेक्षा में नहीं है 1 ्रक्ृति-पुरुष 
का जो संयोग वुद्धितत्‌त्व मे ( श्ञाताहम्‌" में ) देखा जाता है वह्‌ सेयोग इच्छासंकल्पादि- 
पूवंक, ज्ञानपुवंक, चेष्टापूवंक निष्पाद्य नहीं हुजा टै यह इस उपमा की च्वनि हे । 
यदि कहीं पङ्ग-अन्य संयुक्त देवे जाएं तो यह्‌ नहीं समम्ना चाहिये कि (१) चलनगक्ति- 
हीन पङ्गु गमन करता हुजा अन्व के पास पहुंचा है; तथेव (२) दृष्टिशक्तिहीन अन्ध पङ्गु 
को देखे विना पड्गु के पास पहुंचा है; ये दो स्व-स्वप्रयत्नपूवंक चलकर एकत्र स्थित ह्ये 
ह एेसा नहीं हो सकता-- यह निश्चित ह । 
अहंमाव के शुद्ध जड रूप प्रकृति ओर शुद्ध चिद्रप ( चेतन) रूपजोदो मूल रहै, 
उनका संयोग परस्पर चेष्टादिक्रत नहीं दै--इतना ही इस उपमा को ध्वनि है \ यह संयोग 
 ईश्वरादि किसी सोपाधिक पुरुष द्वारा भी निष्पादनयोग्य नहीं है, क्योकि सोपाधिक पुरुष भी 
संयोग का ही फल है । पड्गु-अन्य उपमा है, अतः इसका अमीष्ट॒एकदेणमाच्र ग्राह्य ह । 
यह्‌ पुम्प्रकृति-संयोग मे दृष्टान्त नहीं ह क्योकि इस पडः गु-अन्ध-संयोग से कोई व्यात्ति नहीं 
बनती । पुमूप्रकृति-संयोग की सिद्धि के लिये प्रथक्‌ प्रमाण टै--जो संप्रदाय से ज्ञातव्य हे । 
यदि कोई इस उपमा का खण्डन कर देँ तो उससे सांख्य का कुदं विगडता नहीं है । अपनी 
दृष्टि के अनुसार इस उपमा की व्याख्या करके २।२।७ शारीरक भाष्य में शंकराचायं ते 
“पुरुष हारा प्रकृति का प्रव्त॑नः रूप सांख्यीय मत॒ का खण्डन करने कोजोचेष्टाकी है 
हमारी दृष्टि में वह्‌ चेष्टा उपहासास्पद है । यह्‌ उपमामात्र है; यही कारण हँ कि महाभारत 
आदि में सांख्यमत के प्रसंग मे इस उपमा का उज्लंख करना आवश्यक नहीं सममा गया । 


1. 1 हभृ अरपत्‌ एप्पप्३० 6 2080 क्त कप्रतललातलााौ चाल्प 
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यह संयोग अनादि है ओर किसी ईश्वर के हारा कृत नहीं है-- यह मत साधारणतया लोगों 
को “अस्वाभाविक' मालूम पडता है ! सांख्यकारिका के सुक्ष्म सनन से संयोग संबन्धी अनेक 
सुक्ष्म बातें स्पष्टीकृत हो जाती है, जो शब्दतः अनुक्त ह * ।२१॥ 





---*---*---------- 





( १) सगक्रममाह- 
प्रक्रतेमं हस्तत 
ततोऽह्ार स्तस्माद्‌ गणश षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशचकात्पश्चभ्यः पश्च भूतानि ॥ २२॥ 

( २ ) “प्रकृतेः इति । प्रकृतिरव्यक्तम्‌ । महदहङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । 
( ३ ) एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि,तन्मात्राणि च पच्च; सोऽयं षोडशसंख्या- 
परिमितो गणः षोडदाकः । तस्मादपि नोडशकादपकृष्टेभ्यः पच्भ्यस्तन्माच्र भ्यः 
पक्व भूतान्याकाडादीनि । 

( ४ ) तत्र॒ शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगरुणम्‌; शब्दतन्मात्रसहितात्‌ 
स्पदांतन्मात्राद्‌ वायुः राब्दस्पशंगरुणः, शब्दस्पश॑तन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्रात्तेज; 
राव्दस्पश्रूपगुणम्‌; शब्दस्पशंरूपतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्रादापः शब्दस्परंरूप- 








( १) अव कारिकाकार सृष्टिक्रम कहते हैँ - 

( मूल ) प्रकृति से महान्‌ ( महत्ततूत्व = बुद्धि-ततूत्व ) ओर महान्‌ से अहंकार 
उत्पन्न होता है; अहंकार से पांच तन्मात्र तथा एकादण इन्द्रियां--इन सोलह ततुत्वों का 
समूह उत्पन्न होता ह । इन सोलहों के समूह्‌ के अन्तर्भूत पाच तन्मात्रो से पांच भ्रूत 
( आकाश आदि ) उत्पन्न होते हैँ । २२॥ 

(२) प्रकृति “अव्यक्तः है ( २, १० आदि कारिकोक्त ) । महान्‌ ओर अहंकार के 
लक्षण आगे ( २३ ओर २४ कारिकाओं में ) कहे जायेगे । (२३) एकादश इन्द्रियां एवं 
पांच तन्मात्र आगे कटे जायेगे ( द्र° २६ एवं २७ कारिकाओं ) । यह सोलह्‌-संख्या- 


युक्त गण "षोडशक" है । इस सोलह के समुदाय से पृथक्कृत जो पांच तन्मात्र है; उनसे 


आकाण आदि भूत उत्पन्न होते हैं । 
(४) ( भूतसृष्टि मे ) शब्द-तन्मात्र से शन्दगुणक आकाश उत्पन्न होता है; शब्द- 
तन्मात्र से युक्त स्पशंतन्मात्र से णन्द-स्पशंगुणों वाला वागु उत्पन्न होता दै; शब्द 
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रसगुणाः; शब्दस्पशंरूपरसतन्मात्रसदहिताद्‌ गन्धतन्मात्राच्छन्दस्पदा रूपरसगन्घ- 
गरणा पृथ्वी जायत इत्यर्थः ॥२२॥ 
न्ड 
ओर स्पशंतन्मात्राओ से युक्त रूपतन्मात्र से शब्द-स्पणं-लूपगुणो वाला तेजः उत्पन्न होता दै; 
शब्द-स्पशं-रूपतन्माव्रो से युक्त रसतन्माच्र से अपृ भरत की उत्पत्ति होती है" जो णब्द-स्पणे-रूप- 
रस-गरुणयुक्तं है; शब्द आदि तन्मात्रो से युक्त गन्यतन्मात्र से शव्द, स्पशं, रूप रस ओर गन्व 
गुणों वाली पृथिवी उत्पन्न होती है । २२॥ 
<^ 960.^2^>~ 
ररवीं कारिका की व्याख्या 
इस कारिका मे जो पदाथं प्रतिपादित हुये हैँ, वे (ततूत्व' कहलाते हैँ । सभी अनात्म- 
पदाथं इन से ही निमित हुये हँ । यह उपादानहष्टि है । निमित्त दष्ट से अविकारी पुरूष 
महत्‌ (बुद्धि) की अभिव्यक्ति का मूल निमित्त दै । इस पुरूष के साथ अनात्मपदार्थो के योग 
से संहत पदाथं होते हैँ । सांख्य में इंद्र संहत पदार्थो को तच्व नहीं साना गया; पर ये 
साख्यानुमोदित प्रनेय ही ह । इस कारिका मे यह बात विशेषतः लक्षणीय है कि बुद्धि 
( जो अहंकारादि का उपादानदै) को यद्यपि प्रकृतिजात ही कहा गया दहै तथापि 
व्यवहारतः वुद्धि केवल जड़ नहीं है, क्योकि उसके साथ पुरुषरूप स्वप्रकाश पदार्थं का 
सदैव संयोग दै । यह सोचना नितान्त असंगत है कि जड प्रकृति का कायं होने के कारण 
वद्धि जड़ है 1 बुद्धि जड़ है- यह ताकिक विष्लेषणमात्र है, वस्तुस्थिति नहीं; बुद्धि सदेव 
पुख्षभ्रकार से भ्रक.दितदहै । इसी तथ्य को प्रकटित करने के लिये ही बुद्धि के लिये 
"महदात्मा' शब्द प्रयुक्त होता ठै । 
सोपाधिक पुरुषः चकि कोई ततुत्व नहीं है, संहत पदाथं है, अतः इस कारिका में 
किसी भी प्रकार के सोपाधिक पुरुषो का उज्ञे ख नहीं किया गया है । भूततन्माच्रामिमानी 
देव, ब्रह्याण्ड-सृष्टिकर्ता प्रजापति, अनादिमृक्तचित्तव्यपदिष्ट ईश्वर- समी सोपाधिक 
पुरुष है; इनमे स्ववुदधिगत रेश्वयंरूप धमं का यथायथ विकाश है । ईइवरादि पदार्थो सें 
तत्त्वों का फोद्स संयोग है-यह्‌ सांख्यकारिका के अन्तर द्धं अध्ययन से जाना जाता ह । 
कारिका की प्रचलित टीकायें इस विषय में सहायक नहीं हैँ ( युक्तिदीपिका अत्यल्पमात्रा में 
सहायक है ) । 
इस सगक्रम में करई ज्ञातव्य बातें हँ जिन पर संक्षेप से कुं कहा जा रहा है । श्रङृति 
से महान्‌ के आविर्भावः का यह्‌ अथं नहीं कि अव्यक्तोभूत गुणत्रय किसी कालविशेष 
मे पुरुष से युक्त होकर महत्‌ में परिणत होता है । यह श्रान्त धारणा जब तक रहेगी तब 
तक सांल्य समभ में नहीं आयेगा । देश ओौर काल की सत्ता व्यक्त भावसे ही संबद्ध है, 
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अव्यक्तमाव से नहीं । अतः किसी काल मे गुणत्रय के साथ पुरुष संयुक्त हुआ है--यह्‌ प्रकत 
बात नहीं है । वस्तुतः (अन्यक्त ओर पुरुष का प्रथक्‌ रूप से अवस्थान है" यह कहना मी 
विकल्पवुत्ति (१।६ योगनुत्रोक्त) का उदाहरण है देशाश्रयी ओर 
कालाश्चरयी चिन्ता पर निंर है, जो देशकालातीत निरवयव प्रधान ओर चिद्रूप 
परिणामी पुरुष के प्रति प्रयोज्य नहीं है । 

हत्‌ की अभिव्यक्ति मे पुरुष का संयोग अपरिहायं टै" इसका तात्पयं भी पूर्वोक्त 
रीति से ज्ञातव्य हे । किसी कालसं पुरूष के साथ योग होने के कारण गुणसास्य से मह॒त्‌ 
का अ।विर्भाव हुजा--पह सोचना निमूल है । ज्ञेय-ज्ञातू-भाव (जो जीवमेदहै) की 
उपपत्ति केवल त्रिगुण से करना संभव नहीं है, अतः किसी स्वप्रकाश पदाथ के साथ 
उनका “संयोग मानना अर्थात्सिद्ध होता है । 

"महत्‌ आदि गणवैषम्य रूप रहँ", इसका कुं स्पष्टीकरण आवश्यक हे । वैषम्य का अथं 
दै--तीन गुणो मे प्रकषं-अप्रकषं का होना । इस दृष्टि से कहा जाता है कि महत्‌ मं सतुत्व 
का प्रकषं है, अहंकारमें रजः का प्रकषं है । यह मत यथाथं है, यह इन के लक्षणों को 
देखने से भी ज्ञात होता ह । चकि महत्‌ सतूत्व-प्रघान है, अतः शब्दादिविषय महत्‌ मेही 
प्रकाशित होते है--यह कहा जाता है। जो वैषयिक चाञ्चल्य महत्‌ में ज्ञानरूप से 
प्रकटित होता है, वह महत्‌ मे रजःप्रधान अभिमान द्वारा उपढौक्रित होता है--यह मी 
सहजतया समभ में आ सकता है । 

प्रषन है तमः प्रधान अंश का। जव सतत्वप्रधान बुद्धि है रजः प्रधान अहंकार हे, 
तव तमःप्रधान भी कोई अन्तःकरणांश होगा । व्याख्या रारो ने इस अत्यन्त आवर्यक विषय 
पर ध्यान ही नहीं द्या । हम एेसा समभ्रना उचित सममभतेहै कि तमःपरघान अंश 
का (उसके सवथा अलक्ष्य रूप के कारण) पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन करना व्यथं समा गया 
ओर संकल्पक मन मेँ उसका अन्तर्माव कर लिया गया । संकल्पन (मन का) स्मृति, संस्कार 
आदि से संयुक्त है--पह पूर्वोक्त तृतीय अंश भी तमःप्रधान होने के कारण मूख्यतधा 
संस्काराधार ही है, अतः यह अनुमित होता है कि संकल्पक मन में इस तामत अंश का 
अन्तर्भाव कर लिया गया । हमारा यह भमी अनुमान है कि यह तामस अंग ( तृतीय 

अन्तः करण ) कभी "हुदयनामः से अभिहित होता था । 

महत्‌ जादि के विषय में करई दुःसमाधेय प्रन हैँ यथा--(१) महत्‌ प्रकृति का कायरूप 
दै, अतः परिच्छिन्न दै । इसपरिच्छिन्नता का यथाथं स्वरूपसमभना बहुत ही कठिन है क्योकि 











१. भ््रक्रति से महत्‌ की अभिन्यक्तिः को यथार्थतः समभने पर यह सव॑था स्पष्ट हो जाता है 


कि [0171 1229165 का यह्‌ कहना कि न71ल्‌1द्6॥ 25 2 पाला6 णि ता पादाः 
यही कपिल का मत ह ' सवेथा उचद्यास्त्र कल्पना दहं । 














१७० ` तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २२ 


देश को लेकर यह परिच्छेद नहीं किया जा सकता; महत्‌ काल द्वारा परिच्छिन्न है- इस 
मत का स्पष्टीकरण प्रचलित ग्रन्थों मे नहीं मिलता । (२) प्रकति जव अमेय टै, अनन्त है, 
असीम है, तव उसके खण्ड वस्तुगत्या मेय-सान्त-समीम नहीं हो सकते । अव्यक्त प्रकति ओर 
उसके कायभूत महत्‌-व्यक्तियों मे अंश-अंशि-माव की कल्पना करना अत्यन्तं कठिन प्रतीत 
होता है । (३) महत्‌ में परिमित सत्‌त्व, परिमित रजः ओर परिमितः तमः है, एेसा हम 
कहते ह; पर यह्‌ कहना सदोष प्रतीत होता टह 1 बुदधिगत गुणवैषम्य (गुणवपम्यरूप बुद्धि) 
का साम्य बुद्धि की आत्यन्तिक निवृत्ति में होती दै--यह्‌ कहा जाता है) इससे यह जाना 
जाता टै कि वुद्धि मे प्रत्येक गुण समपरिमाणमें हीदहै, क्योकि यदि एेसी वात नहीं 
है तो बुद्धिगत गुणवेषम्य का मद्धंकैसेहोतादहै? गुणोंके समपरिमाणमे रहने पर 
मी कोई अमिमुत हैः कोई अनभिभूत है- यह भेद कैसे संमव दहै ? इन समस्याओं के 
समाघानाथं प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य टै । 
महदादि का उत्पत्तिक्रम किस पद्धति से निर्धारितं हुजा दै-- यह प्रष्न हो सकता है! 
यह शास्रौकगम्य है-एेसा भिक्षु आदि व्याख्याकार कण्ठतः कहते हँ । शास्त्रकारो ने 
किस ल्प से इस क्रम को जाना--यह प्रष्न भी उठ सकता हौ । उत्तर यहद कि 
प्रतिलोमक्रम से रोध करने के समय जिसमें जिसका रोघ होना देखा गया, बह उसका 
उपादान है- एसा निरिचत किया गया । इस प्रणाली से इन्द्रिय का उपादान अहंकार ओर 
अहंकार का उपादान बुद्धि निश्चित होता दै 1 बुद्धिगत वैषम्य नष्ट (अवस्थान्तर को प्राप्त) 
| हमा--इस अनुमव के बलपर यह्‌ कहा जाता हं कि बुद्धि का उपादान गुणसाम्यरूप प्रकृति 
है । यहाँ गुणवैषम्यामाव को ही गुणसाम्य कटा गया है । गुणसाम्यावस्था संवे नहीं ह । 
मन का अहंकार मेँ लय होना जिस प्रकार ज्ञात होता हं, उस प्रकार बुद्धि का लय ज्ञात 
नहीं होता; शुद्धिगत गुणवेषम्य नष्ट हुजा" इस अनुमव से वुद्धि का उपादान गुणसाम्या- 
वस्या है- यह्‌ अनुमित होता है । गुणसाम्यावस्थारूप प्रवान अनुमानमात्रगम्य है"-- 
यह्‌ जो प्रसिद्धि दाशंनिक समाज में चिरकालसे रही है--उसका यही तात्पयं हे । 
भूतो का तन्मात्र मे लय होना साघक जीव का स्वगत व्यापार नहीं है; यह्‌ ब्रह्माण्डलय- 
संबन्धी विषय है; ब्रह्माण्ड का मूल-उपादानमूत मूतादि-नामक अहंकार जिनका है- 
वे जव अपने अहंकार का निरोव करेगे तमी मूत तन्मात्रो मे ओर तन्मात्र भूतादिनामक 
अहंकार में लीन होगा-ग्राह्य-विषय-संबन्धी इस तथ्य को देखकर ही मूत-तन्मात्र-मूतादि- 
महंकार-रूप सग॑क्रम॒निर्घारित हुमा दै । तन्मात्ररूप में परिणत होने वाला मूतादि- 
अहंकार किसका है--यह्‌ यथास्थान व्याख्यात होगा । तन्मात्र से भतसृष्टि के विषयमे 
हमारा जो विशेष ` वक्तव्य है, वह ३प्वीं कारिका में तथा अन्यत्र द्रष्टव्य है ।२२॥ 


क /,/१,/९^^~----- 
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( १ ) अव्यक्तं सामान्यतो लक्षितम्‌--“तद्विपरीतमव्यक्तम्‌'” (कारिका १०) 
इत्यनेन; विरोषतश्च--““सत्त्वं लघु प्रकाराकम्‌'" ( कारिका १३ ) इत्यनेन ! 
व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम्‌- “हेतुमत्‌ ( कारिका ११) इत्यादिना 
सम्प्रति विवेकन्ञानोपयोगितया व्यक्तविेषं बुद्धि लक्षयति- 





अध्यवसायो बुद्धिधंमों ज्ञानं विराग रेखयंम्‌ । 
( ध [1 „ स ¢ 
साचिकमेतद्र पं तामसमस्माद्विपयस्तम्‌ ॥ २३॥ 


( २) “अध्यवसायः'' इति । “अध्यवसायो बुद्धिः” क्रिया-क्रियावतो- 
रभेदविवक्षया । सर्वो व्यवहर्ताऽऽलोच्य मत्वाऽहसत्राधिकृत ` इत्यभिमत्य 
कर्तव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति; ततश्च प्रवतंत इति लोकसिद्धम्‌ । ( ३ ) तत्र योऽयं 
कर्तव्यमिति विनिश्वयश्ितिसचिधानादापन्नचेतन्याया बुद्धेः सोऽध्यवसायः+. 
बुद्धेरसाधारणो व्यापारः, तदभेदा बुद्धिः । स च बुद्धेलंक्षणं समानासमानजातीय- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । 

| 
| 








( १ ) ““विपरीतमन्तम्‌"" ( का० ९० ) इस वाक्य से सामान्यरूपेण तथा । "सतत्वं 
लघु प्रकाशकम्‌” ( का० १३ ) इत्यादि वाक्य से विशेषरूपेण ( अब्यक्तावयवरूप गुणों के 
उल्लेख के द्वारा ) अव्यक्त का लक्षण किया जा चुका है । ` व्यक्त का मी सामान्य लक्षण 
'हेत॒मदनित्यमनव्यापि' ८ का० १० ) इत्यादि वाक्य द्वारा किया गया है । अब विवेकल्लान 
मे उपयोगी होने से ( बुद्धि से प्रथक्‌ कर पुरुष को जानने के लिये ) व्यक्त के एक विशेष 
(मेद) रूप "वुद्धि" का लक्षण कारिकाकार प्रस्तुत कर रहे है-- | 

अध्यवसाय (=-= विनिश्चय; अर्थात्‌ निश्चय करने वाला तत्‌त्व ) बुद्धि हं । घमं, ज्ञान,. 
वैराग्य तथा ेश्वयं इसके सात्विक रूप हैँ । इन चारों के विपरीत ( अर्थात्‌ अधमे, भन्ञान, 
अवैराग्य तथा अनैश्वयं ) तामस रूप है| २२३॥ 

(२) (यद्यपि “अध्यवसाय बुद्धि की क्रिया होने से उसका धमं हैः तथापि) क्रिया ओर 
क्रियावान्‌ मे अभेद मानकर “अध्यवसायः को ही बुद्धि कहा गथा है । प्रत्येक व्यवहारकारी 
जीव पहले, विषयों का आलोचन (इन्दरियद्वारा शब्दादि विषयों का ज्ञान) करता हं इसके 
वाद मन से मनन (विचार) कर फिर शै दसम अधिकृत (प्रवृत्त) हु” एेसा अभिमान 
करके "यह्‌ मुभे करना चाहिए एेसा निश्चय करता है । भौर उसके वाद प्रवृत्त होता है 
-- यह लोकप्रसिद्ध तथ्य है । (३) इनमें "यह मुभे करना है--इस प्रकार का जो बुद्धि 
का “निश्चयः है, उसे बुद्धि चेतन पुरुष के सान्निध्य से चैतन्यवती होकर करती है; यही 
निश्चय “अध्यवसाय है । यह्‌ बुद्धि का असाधारण (== अन्यविलक्षण) व्यापार (== कायं) है ।. 
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( ४ ) तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा विवेकन्ञानोपयोगिनस्तस्या धर्मान्‌ सात्त्विक- 
`तामसानाह-““धर्मो ज्ञानं विराग एेदवयंम्‌ 1 सात्विकमेतद्रूपम्‌, तामसमस्माद्‌ 
 विपयंस्तस्‌'" इति । (५) धर्मोऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः; तत्र यागदाना्यनुष्ठानजनितो 
-धर्मोऽभ्युदयहेतुः, अष्टाङ्गयोगानृष्ठानजनितश्च निःश्रयसहेतुः । ( & ) सत्त्वपुरुषा- 
-न्यताख्यातिज्ञानम्‌ । 

( ७ ) विरागो वैराग्यं रागाभावः। तस्य--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा 
 एकेन्द्रियसंज्ञा, वगीकारसंज्ञा--इति चतखः संज्ञाः । (८) रागादयः कषायान्चित्त- 
वतिनः, तेरिन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवत्यंन्ते; तन्माऽत्र प्रव्तिषत 
 विषयेष्विन्दरियाणीति तत्परिपाचनायारम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा। (€) 
-परिपाचने चानृष्टीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पक्ष्यन्ते च केचित्‌ । तदनौवं 
पूर्वापिरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्य; पक्वानां व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा । 
यहाँ ( क्रिया-क्रियावात्‌ में अभेद मानकर ) इस कायं से बुद्धि को अभिन्न कही गई हैः; 
यही बुद्धि का लक्षण मी है, क्योकि यह वुद्धि को सजातीय (अहंकार आदि) आर विजातीय 
+{ घट, पट आदि ) से पृथक्‌ करता हं | 

(४ ) इस प्रकार वुद्धि का लक्षण करवै अव विवेकज्ञान में उपयोगी उसके सात्विक 
ओर तामस धर्मों को कहते ्ह--वमं, ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्चयं बुद्धि के सात्विक रूप है; 
तथा इनके विपरीत ( अध्मदि ) इसके तामस रूप रहँ । (५) धवम वहे जो अभ्युदय 
( इह-परलोक में युखग्राप्ति ) तथा निःश्रेयस ( --अपवगं, मोक्ष ) का कारण बनता है । 
इनमे यज्ञ, दान आदि ( सकाम कमं ) के सम्पादन से उत्पन्न धमं लौकिक सुख का 
हेतु बनता है ओर अष्टाद्ध योग ( यम-नियम-आसन-प्राणायास-प्रत्याहार-घारणा-घ्यान- 
समाधि ) के साधन से उत्पच्च धमं निःश्रेयस का हेतु होता है । (६) सतूत्व ( == वुद्धि ) 
तथा पुरुष के विवेक का साक्षात्कार ही न्ञान' हे । 

(७ ) राग (== आसक्ति) का अमाव "विराग (वैराग्य) है । उसकी यतमानसंज्ञा, 
 व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्दरियसंज्ञा तथा वशीकारसंज्ञा-ये चार संज्ञएैँ। (= ) राग आदि 
चित्तस्थित कषाय अर्थात्‌ मल हैँ । ये इन्द्रियों को अपने अपने विषयों कौ ओर प्रवतित 
कराते रहते हैँ । इन विषयों मे ये इन्द्रियां प्रवृत्त न हो, इसके लिये मलों का परिपाक 
( --फलजनक शक्ति का नाश ) अपेक्षित है। एतदथं किया गया जो आरम्म अर्थात्‌ 
प्रयत्न है, वह्‌ यतमानसंज्ञा" हे । 

( ९ ) इन मर्लौँ के उपशम के लिये प्रयत्न करने पर कुं मल पक्व (= शान्त) हो 
जाते है, कुचं शान्त होने को रह जाते हँ । इस प्रकार इनके उपशम मे पौर्वापियं उपस्थित 


होने पर मविष्यत्‌ मे उपशान्त होने के लिये अवशिष्ट मलों से पूवप्रणान्त हुए मलों का 
"पृथक्‌ कर अवधारण करना "्यतिरेकसन्ञा" द । 
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( १० ) इन्द्रियप्रवृत्यसम्थंतया पक्वानामौत्षुक्यमात्रेण मनसि व्यवस्था 
पनमेकेन्द्रियसज्ञा । 
( ११) ओत्सुक्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्च विकविषयेषु या 
संज्ञात्रयात्‌ पराचोना सा वदोकारसंज्ञा । ( १२) यामत्रभगवान्‌ पतञ्जलिवेणं- 
याच्रकार--टष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌" इति 
( योगसू० १। १५ )। सोऽयं बुद्धिधर्मो विराग इति । 
( १३ ) एेदवयंमपि बुद्धिधर्मो यतोऽणिमादिप्रादु्भावः । ( १४ ) अत्राणिमा' 
अणुभावो यतः शिलामपि प्रविशति । लधिमा-लघुभावः, यतः सुयंमरीचीनालम्ब्यः 
सूयंलोक याति ^ । महिमा महतो भावः, यतो महान्‌ भवति । प्राप्तिः-यतो 
ऽद्घः ल्यग्रण स्पृराति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यम्‌--इच्छानभिघातः, यतो भूमा- 
व॒न्मज्जति निमज्जति च यथोदके । वरित्वम्‌-यतो भतभोतक वरीभवत्यवर्यम्‌ । 
ईरित्वम्‌-भतभौतिकानां प्रभवब्यूहन्ययानाम्‌ ईष्टे । यत्रकामवसायित्वम्‌ 
सत्यसङ्कल्पता, येन यथास्य सङ्कल्पो भवति भूतेषु तथेव भूतानि भवन्ति । 








( १० ) इन्द्रियों की (विषयों मे) प्रवृत्ति मे असमथंता होने के कारण पक्व (अर्थात्‌ 
उपशान्त) किन्तु ओत्युक्यमात्र के रूप मे मलों का मन मे हौ नियत रखना “एकेन्दरियसंज्ञाः 
( एकेन्द्रिय == चित्तरूप एक इन्द्रिय ) है । ( ११ ) दृष्ट ( भन्नादि ) ओर आनुश्रविक 
( वेदोक्त स्वर्गादि ) विषयों के उपस्थित होने पर भी उत्सुकता का लेशमात्र न होना 
"वशीकारसंज्ञा" है जो तीनों संज्ञाओं के पश्चातु होने वाली है; ( १२) जिस अवस्था का 
वर्णन पूज्य पतञ्जलि ने इस प्रकार किया है :--ृष्ट ( == लौकिक ) तथा आनुश्नविक 
( वेदोक्त ) विषयों के सम्बन्ध मे वितृष्ण अर्थात्‌ ओत्सुक्यहौन ( साधक ५ का जो 
वशीकारसंज्ञा (संज्ञा = बोध) है, वह वैराग्य है (दृष्टादि-विषय मेरे वश मे ह एसा बोघ 
या विषयम्राहक इन्द्रियों के वश्यमाव का बोध ही वशीकारसंज्ञा है; १। १५ योगसुत्र ) । 
वुद्धि का धमं-भूत यह वैराग्य हे । 

( १३) ेश्वयं मो वृद्धिका धमं है; इससे अणिमा आदि कौ उत्पत्ति होती हं । 
( १४ ) इनमें "अणिमा" अणुमाव ( == अवयव का संकोचन ) है, जिससे (योगी) शिला में 
मी प्रविष्ट हो जाता है । "लघिमा" लघुता या हल्कापन है, जिससे (योगी) सूयं कौ रश्मियों 
का अवलम्बन कर सूर्यलोक मे पहुंच जाता है । "महिमा" महतुत्व को कहते ह जिससे 


१. गरिमा युरुभावो यतो युरुरभवतिः इत्यधिकं क्वचित्‌ पठयते सोऽपपाठः । न खल गरिमेति काचिद्‌. 
विभूतिः प्रसिद्धासु अष्टसिद्धिषु प्यते । 

२. यच्च कामावसायित्वं सा सत्यस्तकल्पता--इति वहुषु संस्करणेषु पथ्यते सोऽपपाठः । यत्रकामाव- 
सायित्वमित्येमेकव पद मैश्वयंविदेषस्य नाम । 
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( १५ ). अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु 
निश्व॑तव्याः पदार्थाः निश्वयम्‌--इति चत्वारः सात्त्विका बुद्धिधर्माः । 

( १६ ) तामसास्तु तद्विपरीता बुद्धिधर्माः। अधर्माज्ञानावेराग्यानेर्वर्या- 
भिघानाश्चत्वार इत्यथः ॥ २३ ॥ 








(योगी) महानु (== विशालपरिमाणयुक्त) हौ जाता है । ्राप्ति" वह है जिससे (योगी दूरस्थित 
रह कर भी ) अङ्गुलि के अग्रभागसे चन्दरमाको चू लेताहे) ्राकाम्य' इच्छा की 
अप्रतिहतता है, जिससे- (योगी) भूमि से उपर निकल कर फिर उसी मे उसी प्रकार प्रविष्ट 
ह्ये जाता दै जिस प्रकार जल मे उन्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है 1 'वशित्वः वह 

सिद्धि है, जिससे अन्यो के अवशीभरूतं “मूतः ( क्षिति आदि ) तथा ( उनसे उत्पन्न हए ) 
` “मौतिकः ( घट, पट आदि ) सभी पदार्थं (योगी के) वशीभूत हो जाते हँ । “ईशित्व' वह 
है जिससे (योगी) समी मूतो तथा मौतिक पदार्था के प्रमव (= उत्पत्ति), व्यूह्‌ (= आकरति- 
विन्यास ) ओर व्यय ( ==नाश ) करने मे समथं होता है । “यत्रकामावसायिता सत्य- 
संकल्पता, जिससे भूतो मे इस (योगी) का जैसा संकल्प होता है, वे मृत उसी प्रकार के हो 
जाते हे। 

( १५ ) इतर जनों केः निश्चय निश्चित किये जाने वाले विषय का अनुसरण करते 
हँ, परन्तु योगी के निश्चय का अनुसरण निश्चित किये जाने वाले पदाथं ही करते है| 
ये चार सात्त्विक बुद्धिघमं ह) 

( १६ ) वुद्धि के तामस धमं इनसे विपरीत हँ अर्थात्‌ अधमं, अज्ञान, भवैराग्य तथा 
-अनैश्वयं-ये चार तामस रूप हैँ ।। २३ ॥ 


२२वीं कारिका को व्याख्या 


कारिका में शुद्धि" शब्द का यह प्रथम प्रयोग ह । व्याख्याकारों के अनुसार बुद्धि 
-महत्‌-ततूत्व है । यह लक्षणीय है कि परवर्ती कारिकाओं में बुद्धि शन्द एकाधिकवार 
प्रयुक्त हुआ दै (द्र °का० ३५-३७) । अनेक परिभाषिक शब्दो या संज्ञाओं का एक संज्ञी (अथं) 
मे प्रयोग या एकाधिक संज्ियो के लियेएकही संज्ञाका प्रयोगं प्रायः समी शास्रं में 
दृष्ट होता है, जिसका हेतु है-शाख्र का बहुसंप्रदाय मे विभक्त होना तथा पूर्वाचार्य 
द्वारा विभिच्चार्थो मेँ नियत रूप से प्रयुक्तं शब्दों का परवर्ती आचार्यो दवारा अनियतरूप से 
अयुक्त होना । कभी कभी सं्ञाभेद का गृढ अमिप्राय भी होता है । हमारी दृष्टि मे यहाँ 
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बुद्धि शब्द का व्यवहार साभिप्राय दहै । हमने महत्‌ के जिनदो रूपों की चर्चा पहले की, 
है ( कत्ररूप ओर करणरूप ) इनमें करणरूप महत्‌ ही यहाँ विवक्षित है । करणरूप महत्‌ ` 
का व्यापार है--अघ्यवसाय । अध्यवसायक़ृत्‌ को वुद्धि शब्द से अ्मिहितकरने की एक 


प्राचीन परिपाटि है, जो "वुद्धिरष्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथाः ( अश्वमेघ ४३।३४ ) 
वाक्य मं जाना जाता हं । इस ज्ञान का संवन्ध जीव या लिद्धंकेणुद्ध रूप सेदहै, जो 
“म अपने को जानता हु“ सूप ह; भै विषय को जानता ह--यह अध्यवसाय- 
वुत्तिक वुद्धि ह । अध्यवसाय भौर महत्‌ के इस भेद को मानकर सवंत्र शब्द प्रयोग नहीं किया 
गया टै- यह्‌ ज्ञातव्य हे ` । 

अध्यवसाय अधिङत विषय का अवसाय है । वैषयिक चाञ्चल्य का ज्ञानरूप में 
प्रकाशित होना ही उस चाञ्चल्य का अन्तिम रूप है; बुद्धि मे यह चाञ्चल्य समाप्त हो 
जाता दे । इस चाञ्चल्यहेतुक ज्ञान का कोई प्रभाव पुरूष (तत्‌त्व) पर नहीं पडता । यह 
अध्यवसाय लोकसिद्ध "निश्चय मात्र नहीं है । स्थिर बुद्धि से विचारने से ज्ञात होगा कि 
जो मन संशय करता है ( यथा--स्थाणुःअयंनवा), वही निश्चय भी कर सकतादहै 
( अयं स्थाणुरेव ); निश्चय के लिये मन से सूक्ष्मस्तरीय अस्मीतिमात्र-लक्षणक महदात्मा 
रूप बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है । इस “अध्यवसायः के लिये निश्चय शब्द का 
भ्रयोग यदि प्राचीन ग्रन्थमें है तो उसका भी अर्थं अधिकृत का अवसाय" हे । 

वुद्धि के पूर्वोक्त लक्षण से यह्‌ निश्चित हो जाता है कि विषय की अभिव्यक्ति होने के 
बाद अध्यवसाय की अभिव्यक्ति होती है; विषयसंपकंशून्य होने पर बुद्धि 'ुरूषाकारा 
बुद्धि" हो जाती है, यदि उसमे मोहप्रधान निद्रावस्था का उदय न हो । यह्‌ अच्छी तरं 
जानना चाहिये कि वुद्धि मे विषयज्ञातृत्व प्रधान है; यह्‌ बुद्धिस्थ विषय वैषयिकक्रिया- 
जनित आभिमानिक चाञ्चल्यमात्र है । इसी दृष्टि सेही कहा जाताहै कि वैषयिक 
क्रिया इन्दरियवाहित होकर जहाँ ज्ञानरूप से प्रकाशित होती है वहं बुद्धि हैः ( आन्तरः 
विषय मन द्वारा वाहित होकर बुद्धि मे प्रकाशित होते है) 1 यहं शविषयप्रकाशन 
निषिशेष विषय-प्रकाश है । वुद्धिमे श्च विषय का ज्ञाता हुं" यही वृत्ति उस्ती रहती 
है--अप्रकाश का प्रकाशनमात्र होता रहता है । 

अध्यवसायादि को स्वरूप के यथार्थतः जानने का उपाय योगशास्त्र मे कहा गया हं । 
वह॒ उपाय यह्‌ है- वैषयिक क्रिया द्वारा इन्द्रियों का उपरञ्जन होने पर जैसे ही वह्‌ 
-चाञ्चल्य मन द्वारा गृहीत होता रहै; वैसे ही प्रत्याहारके बल पर इन्द्रियो को रुद्ध कर 


१. हम समभते दै किइस कारिका के प्रथम चरण का मूल पाठ-भध्यवसाया बुद्धिः" रा 
होगा; अधि +-अव~+-पो +ण प्रत्यय कतां मे { अष्टा० ३।१।१४१) + टाप्‌ “अध्यवसाय करने 
वाली" ( बिशेष विचार प्रसंख्यनमाष्य मे द्रष्टव्य हं )। 








। 
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देना चाहिये । तदनन्तर जैसे ही अहङ्कार द्वारा वह चाञ्चल्य आत्मीकृत होता है (अभिमान 
की सहायता से ) तत्काल ही मन को प्रत्याहार द्वारा र्द्ध कर देना चाहिये! अब 

अंमिमान-चाञ्चल्य जैसे ही बुद्धि द्वारा गृहीत होता टै, तत्काल ही अहंकार को खट कर 

देना चाहिये । इस प्रकार इस स्थिति मे केवल “अध्यवसायः रूप व्यापार रहता है, जिसका 

विषय है-अभिमानगत चाञ्चल्य । इस स्थिति मे . अघ्यवसाय का जो स्वरूप प्रतिमात 
होगा वही प्रकृत अध्यवसाय है । वहिर्मुख वृत्ति से यह्‌ स्वरूप कथमपि विज्ञेय नहीं 

होता; निश्चय आदि शब्दों की सहायता से जो समभा जाता है वह्‌ बहुलांशेन विकृत 
अध्यवसाय है, पर विकृत होने पर मी उसमे कु तथ्यांश रहता ही है । 


= 


4८“ बुद्धि के जो सातित्वक ओर तामस रूप कटे गये है--आघुनिक माषा मे वह्‌ 
+ “व्यक्तित्व का विश्च षण' है । चकि “अहम्‌” के मूल में गुणत्रय ओर चित्‌ है, अतः अहम्‌ के 
सतूत्व-अभिमुख, रजः-अमिमूख, तमः-अभिमूख एवं पुरुषामिमुख- ये चार रूप होते हैँ ॥ 

/ सत्त्वामिमुखी रूप धमं से, रजः-अभिमुखी रूप विराग से, तमः-अभिमुखी रूप एेए्वयं से 
तथा पुरूषामिमूखी रूप ज्ञान से संवद्ध हँ । ये चार रूप एक दूसरे से सवथा संबन्वहीन' 
नहीं ह । पूर्वोक्त अमिमृख होना या तो उपयोगी शक्ति के द्वारा सफल होती रहती है 
या शक्ति की अल्पता के कारण असफलता ही प्राप्त करती रहती है । धमं आदिके जो 
असफल रूप र्हैवे यातो अपने अमीष्ट अथं को निष्पन्न नहीं कर पातेया कभी कमी 
विपरीत फल उत्पन्न करते ह। इन चारों के विरोधी यथाक्रम अघम, अवराग्य, अनैश्वयं 
तथा अज्ञान कहलाते है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि ये अनुगत-विषय-सम्पकं पर निमेरषील हैँ । 
विषयसंम्पकंण॒न्य होने पर घर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्वयं आदि की कोई सत्ता नहीं 
रहती । विवेकख्यातिरूप सूक्ष्मतम ज्ञान में मी विषय विद्यमान रहता टै; उसमें वैषयिक 
चाञ्चल्य चरमतम सूक्ष्मता मे रहता हे । 


यह निश्चित है कि अध्यवसायवान्‌ 'अहम्‌' बोध कभी भी इन आठ रूपों से अननुविद्ध 
होकर नहीं रहता । द्सरी वात यह कि प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत एक वस्तु की क्रिया- 
सिद्धि उस विभाग के मन्तगंत अन्य तीनों की यथोचित सहायता के ऊपर निभंरणील डे। 
घर्माचरण को यदि सुट्‌ बनाना है, तो उचित मात्रा मे उसके साथ ज्ञान, वैराग्य 
ओर एेश्वयं चाहिये । इस प्रकार विराग को अमग्न रखने के लिये या उसमें वुद्धि के लिये 
घमं, ज्ञान ओर एेष्वयं का यथोचित सहयोग चाहिये । चूंकि चार तामस रूप चार 
सातित्वक स्प के विरुद हैँ ( सतूत्व ओर तमः का यादृश विरोघ होता है, तादृश विरोध 


यहा ग्राह्य दै ), भतः विरुद्ध विभाग का अमिमव भी घर्मादि की सिद्धि के लिये अपरिहायं 
है। इन दो विमागों कें अन्तगंत आठों पदार्थो के बलाबल को जानने से सफलता ओर 
असफलता का ( अर्थात्‌ कायं मे सिद्धि ओर असिद्धि का ) रहस्य ज्ञात हो जाता है, जिसका 
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फल यह्‌ होता दे कि इस रहस्य का वेत्ता अपने कमक सिद्धि ओर असिद्धि पर अपने को 
विक्षिप्त नहीं करता । इस कमंविज्ञान का अन्य एक अंश प्रत्ययसगं में व्याख्यात होगा । 

कारिकामें जो एेए्वयं शब्द है, वह सभी प्रकार की सिदधियों को लक्ष्य करतादहै, 
अणिमा आरि आठ सिदधियों को ही नहीं । जितने प्रकार के ईश्वर हो सकते हँ, उन सबों 
मे एेर्वयं का प्राघान्य है तथा घर्मादि रेश्वर्यानुकरूल होकर विद्यमान रहते हँ । यहाँ 
अन्य सिद्धियों के विषय में कुद न कहु कर वाचस्पति-उक्त अष्टसिद्धि पर कुं बात कही जा 
रही हे । 

कुछ संपादक अणिमा, लघिमा, महिमा के वाद गरिमा रूप सिद्धि का पाठ करते हं ।' 
गरिमा रूप विभूति का स्वीकार पातञ्जल योग॒ तथा अन्यान्य प्राचीन योगशास््रो\ में 
नहीं है । चकि अणिमा ओर महिमा टै, अतः लधिमाके साथ गरिमा का पाठ होना 


चाहिये --- यह कहा जाता ह, जौ एक भ्रान्त दृष्टि है । वस्तुतः अणिमा ओर महिमा ` 


एकजातीय नहीं हँ । यही कारण दहै कि लघिमा का उल्लेख होने परमभी गरिमाका 
उल्लेख करना न्यायतः प्राप्त नहीं होता । जो गरिमा का पाठ करते हुं वे यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठ नहीं करते ( अष्टसंख्या को यथावत्‌ रखने के लिये }, अथवा यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठ यदि करते तो ईशित्व ओर वशित्व को पययिवाची समभते हं 
मथवा अन्य किसी रूप से इन सिद्धियों को गिनते हैँ । ये सब दृष्टियां असंगत हँ । ५ 

अणिमा का अथं है--अणुभाव । यही कारण हौ करि सिद्धिविशेषवाचकके खूपमें 
अणिमा का प्रयोग “कारणे कार्योपचारात्‌" न्याय के अनुसार ह (द्र° सां० का० २२ 
की जयमङ्खला ) । महिमा आदि पर भी यहु हष्टि प्रयोज्य ह । । 

'यत्रकामावसायित्व' एक शब्द है 1 जो “यतरः को सिद्धि नाम के अन्तग॑त नही 
समभते हैँ, वे भ्रान्त ह° ॥२३॥। 


ग्यक. षं 


( १ ) अहङ्कारस्य लक्षणमाह-- 





( १) अब कारिकाकार अहङ्कार का लक्षण कहते हैँ -- 








१. योगसूत्र ३।४५ की व्याख्या म नागोजी आदि टीकाकारो ने मी गरिमाका उल्लेख किया हे । 

२. खरेश्वरकेत मानसोल्लास (दक्निणामूपिस्तोत्ररीका) मे गरिमा का परिचय दिया गया हे (१०।१२) 

२. इस विषय के विशद परज्ञान लिये मेरा नऽ 1 ण्ञ१6त्‌ 0 पठ्यत हकपठे प 
पा [78४ ग प्ा6 लह अतवा5' लेख द्रष्टव्य हे । 

४. इस विषय के विशद परिचय के लिये मेरा ^ 7106 गा = ग्द ५ 28 11 
लेख द्रष्टव्य है (]. ०2, [0ऽ्न्णा९, सजा. 4). 











१७८ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० रट 
अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ दि.बिधः प्रवत्तं ते सगः । 

एकादश्चकथध  गणस्तान्मत्रः पश्च केव ।२४॥। 

( २) “अभिमानः'" इति । अभिमानोऽहद्भारः, यत्‌ खल्वार्लो चतं मतं च तत्र 
“अहमधिकृतः', “चक्तः खल्वहमव्र' 'मदर्था एवामी विषयाः' “सत्तो नान्योऽत्राधिकृतः 
कश्चिदस्ति" अतोऽहसस्मि" इति योऽभिमानः सोऽसाधारणव्यापारत्वादहङ्कारः । 
( ३ ) तमुपजीव्य हि ब्ुद्धिरध्यवस्यति "कतव्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति । 

( ४ ) तस्य॒ कायभेदमाह्--^तस्माद्‌ द्िविधः प्रवत॑ते सगः'" इति । 
प्रकारद्यमाह्‌-“एकाददकश्च गणः'” इन्द्रियाह्वः, तान्मात्रः पच्चक्श्च ° । ( ५ ) 
एवं द्विविध एव सर्गोश्टङ्कारात्‌, न त्वन्य इति !एव'-कारेणावधारयति ॥ २४ ॥ 


~; 








` जमिमान को "अह्ङ्कार" कहते हैँ (जमिमान अहद्धुार का कायं है) । उससे दो प्रकार के 
ही कायं उत्पच्च होते हँ; प्रथम-ग्यारहं इन्द्रियो का समुदाय ओरं द्वितीय-पचि तन्मात्र । २.४॥ 

( २ ) “अहङ्कार अभिमान को कहते हँ । "यह्‌ जौ इन्द्रियो से गृहीत ओर मनसे 
विचारित विषय है, इसमे मेँ अव्कित ह, मँद्से करनेमे समध हुं, ये विषय मेरे लिये 
ही रहै, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमे अविरत नहीं है, अतः मँ ही प्रवृत्त ( या शक्त ) 
ह"- इस प्रकार का जो अभिमान है वह्‌ अहङ्कारः का असाधारण कायं होने के कारण 
“अहङ्कारः ह । ( यहाँ मी क्रियाक्रियावानु को अभेदविवक्षाहै)। (३) इसीका 
आश्रय करके बुद्धि "यह्‌ मु करना हे-एेसा अध्यवसाय (== निश्चय) करती है । 

( ४ ) अव अहंकार के कायं के भेद कहते ह--"उससे दो प्रकार के सगं (कायं) 
उत्पन्न होते है ।* दोनों प्रकार को कृते द--“्यारह का समूह्‌" जो इन्द्रिय कहूलाता है 
ओर पांच तन्मात्रोंका समूहः । (५) अहद्धारसे दोही प्रकारके कायं होते है 
उनके अतिरिक्त अन्य कायं नहीं है--यह्‌ कारिकाकार ने (कारिका के अन्तिमि पद) "एव" 
(== ही) के द्वारा निश्चित रूपसे कहा ह । २४॥ 

(= 


रथ्वीं कारिका को व्याख्या 


हमारे अनुसार कारिका के उत्तरार्थं का पाठ है--एकादशकञस्च गणः तान्मात्रः पञ्चक- 
इचैव । एक एकादशक (एकादशसंख्यक अवयव जिसमें हँ वह्‌) गण है, भौर एक पञ्चक 








१. (तन्मात्रपन्चकरश्चैवः इति पठे छन्दोभङगो जायते । (तन्मात्र: पच्चकश्चैव* इति केचन पठन्ति । 
पाठ्विचारो व्याख्यायां द्रष्टन्यः । 


२. असाधारणन्यापारोऽहंकारस्येतिं केचन परन्ति | 
२. तन्मात्रापच्चकश्चेति वहुत्रोपलभ्यमानः पाठः प्रामादिकः । 











का० २४ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १७६ 


गण है जो तन्मा्रसंबन्धी ह--यह अथं है । तन्मात्र +अण्‌ = वान्मा्रः । ^तान्सात्रः" पाठ 
युक्तिदीपिका-सम्मत है; यदपि संपादकोय अनवधान से 'तन्मात्रःः पाठ ही मुद्रित हुआ है। 
अच्‌ श्रत्यय करने की अपेक्षा अण्‌ प्रत्यय करना संगततर है1 अष्टाध्यायी के अशंस्‌ 
आदि गण मे ( ५।२।१२७ ) तन्मात्र ब्द नहीं है । प्रयोग मिलने पर ही “आकृतिगणः 
की कल्पना की जाती है; "तन्मात्र" स्प शिष्ट प्रयोग का अस्तित्व ही जब सन्दिग्ध 
है तब अच्‌ प्रत्यय की कल्पना करना असंगत चिन्तादै। युक्तिदीपिका का °ेन्द्िय 
एकदणकस्तान्मात्रः पञ्चकश्चं वः पाठ सवेथा संगत टै । (तान्मात्रः' के साथ देन्य 
का पाठ होना सवथा स्वाभाविक है; इस पाठ के मौलिक होने में पणं संभावना है 1" 
अहंकार अहम्‌" (ज्ञाताहम्‌ रूप बुद्धि) का विकारणील रूप है--स्थुल है । अनात्म-विषय 
के संपकं की गाढता के कारण अहम्‌" विकृत होकर अहुंकार-रूप का परिग्रह करता है 
( "अहम्‌" का अस्तित्व रहता ही है ) 1 अमूक का ज्ञाता ह, अमुक विषय मेरा इष्ट 
या अनिष्ट हे"ˆ"इस प्रकार का जो विशेष व्यापार होता है--वह अहंकार का ह । अहंकार 
का रोध वुद्धिततूत्व मे किया जाता है--इस दृष्टि से अहंकार बुद्धि का कायं ह, अतः 
वुद्धि से स्थूल है 1 र्बद्ितत्व मेँ विषय का निविंशेष प्रकारमात्र होता है । महत्‌ मे 
वैषयिक चाञ्चल्य परम सूक्ष्म अवस्था में है, अतः कमौ कमी "अहम्‌" न कहकर अस्मि 
शब्द से भी महत्‌ का उल्लेख किया जाता है; जब बुद्धि अस्मिपदवाच्य होती हेण तब 
अहङ्कार अस्मिता शब्द से अभिहित होता दै; वह अस्मितामात्र शब्द से मी अभिहित होता 
ठै । ईह संज्ञाभेद प्रायेण साभिप्राय होता दै--यह्‌ ज्ञातव्य है । | 
महत्‌ का स्थुलरूप या संकुचितरूप अहंकार है -इस मत मे यह जिज्ञासा होती ठे 
कि यहु रूपान्तर किस हेतुसे होतादहै। हमारी दृष्टि में महत्‌ मे लीन अहंकार का 
आत्मलाभ वैषयिक संस्कारों की अभिव्यक्तिके कारण होता है। महत्‌ में यह संस्कार 
उस्ता क्यों है ? संकार के उदुबोधन के लिये कोई उदुबोधक चाहिये । हमारी दृष्टि मे 
यह्‌ उद्बोधक टै वह प्राजापत्य सृष्टिसंकल्प जो स्वकीय भूतादि अहंकार को विषय के 








१. हमारी दृष्टि मे “अभिमानोऽहंकारः° के स्थान पर॒ “अभिमन्ताऽदंकारः* (= अकार अभिमान 
करने वाला है ) या इस प्रकार का कोई पाठ मूल पाठ था, जिसमे प्रथमान्त विशेषण का प्रयोग 
करके अदंकार का परसिविय दिया गया या । चुरादिगण मे स्तम्भ (= गव)"का वाचक एक मन धातु 
है, उससे भी कर्ता म “अभि मानः' पद सिद्ध हो सकता है । अभिमानं करोति == अभिमानयति; 
अभिमानयतीति अभिमानः- इस प्रकार से भी कर्त॑वाची अभिमानः पद निष्पन्न हो सकता है 
(अभिमानि +-ण्च्‌ कर्तरि; पचादि) । आगामी (२७ का०) कारिका भे प्रथमान्त मनः* का परिचय 
प्रथमान्त (्संकल्पकम्‌› पद से दिया गया है, अतः इसकी पूणै-संमावना है कि प्रथमान्त भदंकार 
ओर बुद्धि का परिचय शब्द भी प्रथमान्त पदों से ही दिया गया हो । अभेदविवक्षा के बल पर 
परिचय देने का कोई प्रयोजन ज्ञात नदीं होता, अतः हमने उपयुक्त प्रकार से कल्पना की ह । 
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खूप मे परिणामित करता ।है । प्रजापति के रसुष्टसंकल्प द्वारा भूतादि-अहंकार के अभिव्यक्त 
होने पर जेव बुद्धि मे लीन र्य मे स्थित † वषयव्यवहार-संस्कार अभिव्यक्त हौ जाता 
है, जो बुद्धि को संकुचित ओर {निम्नाभियुख करता है । यही कारण है {क अहम्‌-रूप 
बुद्धि मे अहंकार-रूप स्थूलभाव प्रकट होता हँ 1 

वाचस्पति ने अभिमान काजो ङ्प दिखाया है, वह्‌ अभिमान का स्थूलरूप है । यह 
` ज्ञातव्य टै कि अहकार में क्रियाशीलता अधिक यह्‌ रजःप्रधान अन्तःकरण दहै । 
अनात्मवस्तु को स्वात्मीकृत करने की शक्ति इस अहंकारमें है । अहंता ओर ममता 
अहंकार-पतिष्ट ही हैँ । अभिमान के कारण वुद्धि संकुचित हो जाती है । बुद्धि की अपेक्षा 
अहंकार की स्थुलता को देखकर ही वुद्धि को अहंकार का कारण कहा जाता है| 
बदध-अहंकार-मन-इन्द्रियों को अभिर्व्याक्त मे कालक्रम का भेद अवधारणीय नहीं हं ५ 
एक की अपेक्षा अन्य की सूक्ष्मता देखकर कायंकारण-माव की कल्पना को गड है । 

इस विकारशील अहम्‌" के दो परिणाम होते है--एक इन्द्रियरूप तथा दूसरा तन्मात्र- 
रूप । वाचस्पति ने इस तथ्य का कुं भी स्पष्टीकरण नहीं कया, अतः इस तथ्य पर कु 
कटुना आवश्यक है । मूलीमूत बाह्यविषय कौ प्रथम अभिव्यक्ति होने पर उसके द्वारा जिस 
प्रकार बुद्धि का परिवतंन होकर अहंकार का प्रकटीकरण होता है, उसी प्रकार अहंकार भी 
विषय-संपकं से दश इन्द्रियं तथा एक मनम परिणत हो जाताटै (ये ११ पदाथं 
अहंकार रूप धर्मी के परिणाम हैँ ) । मल बाह्य विषय ( इसका स्वरूप यसास्थान द्र ° ) 
जब अधिक स्थुल होता है ( अर्थात्‌ क्रमद्ाः जब उसके धमं [विदिक्त होते रहते हैँ ) तब 
उसका यथावत्‌ व्यवहार करने के लिये अहंकार कं उपयोगो प्रणाम {विविक्त होकर 
प्रकटित हो जाते है । यह प्रत्येक ्पारणास एक एक प्रकार का “व्परूहु' रूप हु; यही इन्द्रिय 
है । [ इस समय बाह्य विषय स्थूल एवं स्फुट कूप में प्रकटित हो जातादै। यहाँजो 
कालभेद दिखाया जा रहा टै, वह्‌ मौतिकविषय-संबन्ध-निरूपणीय कालभेद नहीं है--यह 
ज्ञातव्य है | । बाह्य विषय सें प्रकाश्य घमं (घमं से धर्मी मी ग्राह्यं); अतः 
उनके ग्रहणार्थं ज्ञानेन्दर्यां प्रकटित होती है; तथैव बाह्य विषय मे कायं धमं हैँ, उनका 
व्यवहार करने के लिये कर्मद्धिर्यां प्रकटित होती हैँ । ज्ञानेच्िय का व्यापार बाह्यविषय- 
प्रकाशन है; कर्मेन्द्रिय का व्यापार बाद्यविषय का स्वेच्छया चालन हु । 

ज्ञानेन्द्रिय की अपेक्षा कर्मेच्िय मे रजः अधिक; यही कारण टै कि ज्ञानेन्द्रिय के 
विषयप्रकाशन रूप स्वव्यापार मेँ स्वेछछापूवंक प्रयत्न अत्यल्प ही करना पडता है 1 कर्मेन्द्रिय 
के व्यापार तो इच्छापूवंक प्रयत्नं करने पर ही निष्पन्न होते हैं । प्राणियों की शरीरप्रकृति 
के अनुसार इन इन्द्रियों के प्रातिस्विक व्यापारो में नाना प्रकार क स्वगत भेद होते हैँ । 

"एकादशक गणः का उल्लेख करके कारिकाकार ने मन ओर इन्द्रिय को एकजातीय 
ही माना दै। मन कौ जो इन्दरियरूपता है वह वस्तुतः इन्द्रियोधीराता है- यहुः ज्ञातव्य 











का० २५] भएवाटोकया ज्योतिष्यतोव्याख्यया चान्वता १८१ 


टे । . ज्ञानेन्द्रिय जिस प्रकार वाह्य विषय का प्रकाशन करती है, कर्मेन्द्रिय जिस प्रकार 
वाद्य विषय का चालस करती है, मन मी उसी प्रकार इद्द्ियों के बाह्य-विषय-व्यवहार 
लं प्रघान परिचालक है। 'वाह्यविषय के साथ इस प्रत्यश्न संबत्थः के कारण ही मन 
इन्द्रिय कहलाता हि । सन इन्दरियनिरपेश्न होकर वाह्यविषयथों पर आधिपत्य नहीं कर 
सक्ता है । किच बाह्यविषय के प्रकाणशन-चालन मे वाह्य इद्दियां जिस प्रकार सान्नातु 
साधन ह, आन्तर विषय के व्यवहारमें मन मी उसी प्रकार साश्नात्‌ साघन है। यह्‌ 
साक्षात्‌ साधन होना इन्द्रिय के साथ मन का साघम्यं है । इद्धिय शारीर-अधिष्टान-निरपेक्च 
आहुकारिक पदाथं है । 

"अहंकार से पांच तन्मा्रों की सृष्टि होती है--यह यहाँ कहा गया है । यह एक एेसा 
विपय है जिसका कुछ भी स्पष्टीकरण प्रचलित टीकाओं मे नहीं मिलता; युक्तिदीपिका 
मे भी नही; आधुनिक व्याख्याकार तो इस विषय मे सवंथा मौन हैँ । यहं जोनना 
चहिये एकि (तन्मात्र अहंकार का कार्यं हैः इसको समे विना बाह्यान्तः-कूरण एवं 
बाय विषयों पर साख्यीय दृष्टि के अनुतार कुद भो नहीं कहा जा सक्ता रत्यन् 
प्रमाण कौ व्यास्या भी नहीं कौ जा सकती 1 उपर्युक्त विषयों की जो व्याख्या तन्मात्रौत्पत्ति- 
तत्‌त्व को न जानकर टीकाकारोनेकी है, वहु बहुत कु असांख्यीय ही हं ।॥२४। 





( १ ) स्यादेतत्‌--अह ङ्ध रादेकरूपात्कथं जडगप्रकाशकौ गणौ विलक्षणौ 
भवत इत्यत आह्‌- 
साचिक एकादश्चकः प्रवतेते वैकृतादहङ रत्‌ । 
भूतादेस्तान्पात्रः" स॒ तामसस्तेजखादुभयम्‌ ॥ २५॥। 
२ ) “सास्विकः'' इति । प्रकारलाघवाभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः 


* ~~ ------~-- - --~ 


( १) द्विविध कायं मानने पर मी प्रष्न उठता हौ कि एकरूप अहंकार से जड़ 
( अवमास्य; यहाँ तन्मात्र ) ओर प्रकाशक ( अवभासक; यहाँ इन्द्रियां ) रूप दो विलक्षण 
गण कसे उत्पन्न होते है? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ह-- 

“वैकृतः-नामक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सातित्विकं गण उत्पन्न होता है। 
मूतादिसंज्ञक तामस अहंकार से तामस तान्मात्र ( =-= तन्मात्र-संवन्धी ) गण उत्पन्न होता 
दै । तैजसनामक राजस अहंकार इन दोनों गणो की उत्पत्ति मे सहायक हें ॥ २५ ॥ 

( २) प्रकाश तथा लाघव गुणोंसे युक्त होने के कारण ग्यारह इन्द्रियो का समुह 


सातित्वक है; यह "वैकृत" नामक सातित्वक अहंकार से उत्पन्न होता है । शरूतादि" नामक 


। णर 


२. (तन्मात्रः' इति वहुषु संस्करणेषु पठ्यते । व्याख्यायां पाठसमीच्ता विस्तरेण कृता । 
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सात्विको वेकृतात्सात्विकादहङ्का रात्प्रवतंते । भृतादेस्त्वहङ्कारात्तामसात्तान्मात्रौ ° 
गणः प्रवतंते । कस्मात्‌ ? यतः स तामसः' । एतद्क्तम्भवति-यद्यप्येकोऽहङ्कार- 
स्तथापि ग्रणभेदोद्धवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्यं करोतीति । 

( ३ ) ननु यदि सत्तवतमोभ्यामेव सर्वं कार्यं जन्यते, तदा कृतमकिच्ित्क- 
रेण रजसेत्यत आह--“तेजसादुभयस्‌'” इति । तेजसाद्राजसादुभयं गणट्यं 
भवति । (४) यद्यपि रजसो न कार्यन्तिरमस्ति तथापि सतत्वतमसी स्वयमन्ये 
समर्थं अपि न स्वस्वकार्यं कुरुतः, रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्व-स्व- 


कार्य कुरुत इति ! (५) तदुभयस्मिन्नपि कायं सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्ारेणास्ति 
रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थं रज इति ॥ २५ ॥ 


~~ #---~- ++ 


तामस अहङ्कार से पञ्च तन्माघ्रों का गण उत्पन्न होता है । यह क्यों? क्यों कि तन्मात्रो 
का यह्‌ गण तामस ह । इस विषय में युक्ति यह टं कि यद्यपि अहङ्कार एक ही दै, तथापि 
वह॒ गुण-विशेष के आविर्माव ओर तिरोमाव ( गुणो के न्यूनाधिक्य ) से सिन्न- 
-मिन्न कायं उत्पन्न करता हे । 

(३) प्रश्न होता ह कि यदि सतूत्व ओर तमः गुणोंसे ही सभी कायं उत्पन्न होते 
है, तो कोई कमं न करने वाले रजः का क्या प्रयोजन ह 2 इसके उत्तर मे कहते है-- 
"तेजस अर्थात्‌ राजस अहद्धार (की सहायता) से दोनों प्रकार के कायं उत्पन्न होते हैँ" । 
( ४ ) यद्यपि रजोगुण का अपना कोद कायं नहीं है, तथापि सत्‌त्व ओर तसः स्वतः 
अक्रिय ( == चलस्वमावहीन ) होने के कारण समधं होने पर भी अपना-अपना कायं नहीं 
कर पाते हँ । परन्तु चलन-णील होने के कारण रजः जव उन प्रवत्तित करता है, तब 
वे अपना कायं करते है। (५) इस प्रकार सतूत्व ओर तमः को अपने-अपने कायं में 
प्रवृत्त कराने के कारण इन्द्रियों तथा तन्मात्रो की उत्पत्तिमें रजः कारण होता है, अतः 
वहु अप्रयोजन नहीं है । २५॥ 


२४बीं कारिका की व्याख्या 


हमारी दष्टिमें कारिका के उत्तरार्णं का पाठ है--भरतादेस्तान्मात्रः सर तानसस्तै- 
जसादुभयन्‌ । इस पाठ मे मात्राओं की संल्या ठीक हो जाती ह । तान्मा्रः = तन्मात्र 
संबन्धी (गण); तन्मात्र +अण्‌ । एक सातित्वक गण ह ११ अवयवयुक्त (एकादशक) तथा 
दूसरा तामस गण हं जो तन्मात्रं से संबन्धित ह । तैजसादृमयम्‌" वाक्य मे 'उभमयम्‌' 
नपुंसकलिद्धक ह, अतः वाचस्पति को गण्यम्‌" कहना पडा । ध्यान देना चाहिये 








१. तन्मात्रो गण इति प्रायेण पस्यते; अपपाटोऽयम्‌ । 
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कि पूरव॑श्ोक मे कोई एेसा नपुंसकलिङ्गक शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ हं जिसके साथ 
'उमयम्‌" को संबन्धित किया जा सके 1 | 

अहंकार सें विकारभाव प्रस्फुटित है, अतः इससे त्रिगुणानुसारी कायं विविक्तरूप से 
होगे-- पह निशित है । सांख्याचार्यो का कहना ह कि अहंकार का जो सतुत्वप्रवान अंश 
है ( वैकृतनामक ) वह दस इन्द्रियों का तथा एक मनरूप॒इन्द्रियाधीश का उपादान ह । 
यह ११ पदार्थं "वयह" विशेष है; अतः वाहय ओर आभ्यन्तर विषय को वाहित करने मे 
समर्थं है) ये १९१ पदां सातित्वक अहङ्कार के ही कायं क्योंहै इसके लिये 
योगणाख मे कहा गया है कि इन्द्रिय-मन को उनके व्यापार से निवृत्त करने पर जब 
वे अन्तर्मुख हो जाते दै तव सुखमय बोघ का प्रवाहं उद्गत हो जाता है 1 यहं सुखमयबोध 
सिद्ध करता है कि कोई खस्वबहुल पदार्थं ह इन्द्रिग-सन का उपादान है । इन्द्रिय 
व्यापारो के साथ अहङ्कार का अच्छेद्य संबन्ध है; इन्द्रियव्यापारो मे परिवतंन के साथ 
साथ अहङ्कार में तदनुरूप परिवतंन ललित होता है; किच अह्र को रुद्ध करने पर 
इन्द्रिया पूर्णतः रुढ हो जाती है--इत्यादि हितम से जाना जाता र कि इन्द्रियां अहङ्कार 
की विकारभूत हँ 

कुछ व्याख्याकार स्थुल दृष्टि से यह कहते हैँ कि इन्द्रियो के प्रकाणनव्यापार से सिद्ध 
होता हे कि इन्द्रियां वैकृत अहङ्कार से उत्पन्न हुई हं । कर्सन्दियां परकारन नहीं करतीं, 
अतः वे वैकृत से उत्पन्न नहीं हो सकतीं- इस आपत्ति के समाधान के लिये कोई कोई 
कहते है कि तैजस अहङ्कार से द्िविव इन्द्रियों को उत्पत्ति होती है । इनके अनुसार 
मन ही सातित्विक अहङ्कार से उत्पन्न होता है सातित्वमेककादशकं प्रवतत" रूप से 
वे इम कारिका का पाठ करते ह (एकादशकम्‌ मनः) । ईस विषय पर विशद विचार 
के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य हे । 

तन्मात्र ( शब्दमात्र, स्पशंमात्र आदि ) भूतादिनामक तामस अहङ्कार का विकार 
है--इस विषय मे मुख्य प्रशन यह टै किक्या सनुष्य-पश्चादि सभी जीवों मे जो भूतादि 
हे, उससे तन्मात्र ( ओर तन्मात्र से भूत ) उत्पन्न होता है । यदि एसी बात टे तो प्रत्येक 
जीव के भूतादि से जात तन्मात्र-भूतों का परिचय क्या है ? क्या प्रत्येक जीव के भूतादि से 
जात तन्माव्र-भूतों से उसका शरीर वनता है ? विचारे से पता चलता है कि प्रत्येक 
प्राणी के भूतादि-अहङ्कार से तन्मात्र-मूत नहीं वनते । इस ब्रह्माण्ड का उपादानर्प जो 
भूत-तन्मातर है, वे जिस भूतादि के काय है, वह भूतादि हम असिद्ध जीवौ का नही हेः 
बल्कि यह्‌ वह भूतादि है, जो सभी असिद्ध प्राणियों की इन्दियो को चञ्चल करने मे-- 
उपरंजित करने मे-समथं है तथा जो भूतादि स्वीय अहंकार खूप को छोडकर प्राणियों 


 गरिथोनणर्ी 


१. कीं एेसा तो नदीं कि मूलपाए 'तैजसादु मको; था (उभ स्वाथिक अकच्‌ प्रत्यय ) १ 
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को इन्दियो के द्वारा ग्राह्य होने की योग्यता से संपन्न ह । समी प्राणी जवश होकर इस 

प्राहुयीभ्रुत भरुतादि को विषय केरूपमें व्यवहार करने के लिये बाध्य हो जाते ह यह्‌ 
द्रष्टव्य है । 

सांख्यीय दष्ट में ब्रह्माण्डमूल जो भूतादि वहु रेते क्ि्षी जीव का है जिसमें 
ईश्वरता (--एेश्वयंरूपनुद्धि धं ) का खा विकाष्य ह चुका है क्कि उनके ईश्व रता-युक्त 
अहङ्कार का गह्‌ ग्राह्यीभरूत रूप सभी प्राणियों कौ इन्द्रियों को बलात्‌ उपरक्त कर सकता 
है । किच इस उपरंजन से अपे को कोई प्राणी किसी भी लौकिकमल से हटा नहीं सकता । 
योगज सामथ्यं से ही कोई प्राणी अपने को वंवयिक क्रियायों के प्रभाव से अप्रभावित रख 
सक्ता है । यह्‌ ईष्वरतायुक्त जीव ब्रह्माण्डाधीश प्रजापति है जो हिरण्यगमं आदि नामों 
से प्राचीन आचार्यो दवारा अभिहित हुजा है 1 ईदण प्रजापति १ असंख्य टै--असंख्य ब्रह्माण्डं 
मीरहै, जो परस्पर असंवद्ध हैँ एवं अव्यक्त द्वारा अन्तरित हैँ । 

इस प्रजापति को बुद्धि में त्रिगुण-स्वमावानुसार सृष्टिसंकल्प उक्ता ह ( प्रत्येक 
प्राणी में जिस दहेतु से संकल्प उत्ताटै, वह हेतु यहाँ मी यथायथकूपेण प्रयोज्य है ) । 
इस संकल्प के कारण उनके सवंमावाधिष्ठातृत्व-संस्कार-युक्त अहङ्कार का तामस भूतादि- 
अंश प्राणी-ग्राह्य स्वरूप में परिणत होता है ओर विषय के रूप मेँ अभिव्यक्त होता हे । 
ईस ग्राह्यीभूत भूतादि छा आविर्भाव होने पर प्राक्तन प्रलयावस्था भे चु्चवत्‌ स्थित 
जीवों के अन्तःकरण वैषयिक क्रिया द्वारा अभिहन्यमान होकर जागरित हो उतेह 
भओरवे जीव इस ब्राह्यीभूत भूतादि को स्व-स्व-मन-इन्वरियों की प्रछुति के अनुसार 
भरकारय-कार्य-वार्य-विषय के रूप में ्ञनेन्दरिय-कर्मेनद्रिय,-- प्राणों के हारा व्यवहार करते 
हे स्व-स्व संस्कारानुसार पुरुषार्थाचरण करते रहते है । 

प्रजापति का सृष्टिसंकल्प संस्कार जव क्षीण हो जाता है ( संकल्प त्र गुणिक ठै, अतः 
वह क्षयप्राप्त अवश्य होगा; संकल्प का उदय होना भी त्रगुणिक स्वमाव के अनुसार है ) 
तव अह ्धारःप्रतिष्ठ ग्राह्यीभूत विषय ( अर्थात्‌ यह व्यक्त ब्रह्माण्ड ) स्वकारण मे लीन 
हो जाता है ओर तब विषय के अभाव में जीवों के मन-इद्दिर्या रुदधप्राय हो जाती है-- 
यही प्रलयावस्था है । सृष्टिकाल की पूणं अवधि ( ब्रह्माण्ड का स्थितिकालः ) प्रजापति 
की एक चित्तवृत्ति का काल है ( अस्मदीय चित्त की स्थुलता के कारण यह्‌ कालं 


१. प्रजापतिः का उल्लेख जव सांख्यकारिका मे नहीं है, तव पूर्वोक्त मत वा रिकानुसारी मत नहीं 
हं--देसा प्रचलित ॒शिक्तापद्धति से शिद्लित लोग कहते है । उनको चादि कि वे पले 
पदाथप्रतिपादन-पद्धति कै प्राचीन नियमों जौर शैलियों का जच्छा ज्ञान प्राप्त करे ओर 
तव देखे' करि ^्तन्मात्रोपादानमूत भूतादि-अहंकार टश सोपाभिक पुरुष का दै › यदह मत 
कारिकानुसारी हो सकता ठ या नहीं । जो मी कुद यहाँ लिखा गया है, उनम स रक मी 
मत त्रिगुण, द्रष्टा, सत्कार्यवाद का विरोधी नहीं है 








| 
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कोटि-कोटि वषं का है- एसा प्रतीत होती है); प्रलय से कालमापक कोई वस्तु न रहने 
से उस काल का परिमाण अवाच्य है; पर काल का संबन्ध यदि जोड़ना हो तो प्रलय को 
हन क्षणमान्नव्यापौ' ही कहु सकते हैँ ! इस विषय पर ओर अधिक विचार हमं यहाँ 
नहीं करना चाहते है--क्योकि एतत्संबन्यी अन्यान्य विषयों का स्पष्टीकरण स्वतन्र- 
ग्र्य-साव्य है; देणवोध, कालबोध, गह्यज्ञान आदि को लेकर इस विषय मे अनेक 
समस्याएं खड़ी होती है, पर वे सवर पूर्णतः समाहित होने योग्य हैँ । 

इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि भूतादि रूप अहङ्कार ( अभिमानगुणकं द्रव्य ) ग्राह्मी- 
भरत होकर अन्य असिद्ध प्राणियों का जो विषय बनता है, उस विषथीमवनरूप परिणाम 
का हेतु ह--्रजापति के अहङ्कार की संकल्पशक्ति' । अर्थात्‌ प्रजापति के अन्तःकरण का 
एक भाग विषयों का उपादान हौ ओर अन्य भाग निमित्त ह । इस प्रकार प्रजापति 
विषयो का अभिन्न-निसित्तोपादान सिद्ध होते है) पर यह्‌ चरस विरलेषण नहीं है । 
चरम विर्लेषण नें प्रजायति के अह्र का उपादान उनकी बुद्धि है, बुद्धि का उपादान 
गुणों कौ अगविषमावस्था है, जो किसी भी जीव का उपाधिभूत नहीं है । प्रजापति रूप 
सिक्ता एक अखण्ड असंहत वस्तुभूतं नहीं है-वह भरछत-पुरुष-समाहार है, यह ज्ञातव्य 
है । प्रजापति की दृष्टि से यह सृष्टि चित्तविक्षेपरूप ह ओर जब तक हमारा चित्त विक्षेप- 
संस्कार से युक्त रहेगा, तव तक हम भी इस सृष्टि-विक्षेप से विधिक्त होते रंगे । 

कारिकाके सतसे यह स्पष्ट ही नि्गंलित होता है कि बाह्यं विषय ओर इसके 
ग्राहक ( प्रकाशक ओर चालक ) इन्द्रियां एककारणक हैँ 1] चकि भूतादि मी अहङ्कार 
मूलक हं ओर इन्द्रियां भी अहङ्कारमूलक हैँ, अतः दोनों मे सजातीयता हँ, साह्य है 
यही कारण है कि ग्राह्य विषय इन्द्रिय हारा गृहीत होते हैँ! यदि इद्दिय ओर विवय 
मूलतः विजातीय होते तो इद्ियों द्वारा विषयों का प्रकाशन ओर चालन नहीं होता-यह्‌ 
ज्ञातव्य हं । जिस प्रकार एक सन अन्य सन को प्रभावित-अनुरंजित-आकरष्ट कर सकता 
हं, उस प्रकार विषय भौ इन्द्रियो को उपरंजित कर सकता ह । अहङ्कार का जो "विषयः 
मावह, वही ग्राह्य होता ह इसमे गुरुत्व ओर आवरणमाव का प्राधान्य है, अतः 
विषय के मूलभूत “भूतादिः को तासस माना गयादौ । मन, इन्द्रिय, विषय ओर 

इच्दरियाधिष्टात्री देवताओं की उत्पत्ति को लेकर कुं मतभेद इतिहास-पुराणादि में है-- 

जिन पर विचार प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य ह । 

ग्राह्यीभूत भूतादि अहङ्कार से बुद्धि आदि का सम्पकं होता है--इस पर कुं विशेष 
वक्तव्य हे । किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि भूतादि का यह ्राह्यौभूत रूप 
किसौदेणमें था ओर करणवगं के साथ उसका स्िधान होने पर करणवगं पर उसका 
प्रभाव पड़ा । ब्राह्यीभ्रुत भूतादि से पहले दिशः नाम का कोई पदाथं है ही नहीं । चकि 
विषय-संबन्धी चिन्ता के साथ देश की कल्पना प्राणी मे संस्कारवश उठती है, अतः वह्‌ 
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ग्राह्यीमूत भूतादि के विषय में देश-संबन्ध का अवलम्बनपूवेक ही सोचता रहता है; यह 
सोचना विकल्पवृत्ि का उदाहरण हैँ ( द्र° योगसूत्र १1६ ) 1 जव तक किसी प्राणी में 
विकत्पवृत्ति का संस्कार रहेगा तव तक वह्‌ आधार के रूपमेंदेशकी कल्पना न कर 
सोच ही नहीं सकता । सांख्य का कहना है कि भूतादि-अहङ्कार का यह म्राह्यीभूत रूप 
देशव्यापी परिमाण ( दैघ्यं, विस्तार आदि) से युक्त नहीं है अर्थात्‌ इसका कोईदेणया 
स्थान आधारके ख्पमेंनहींदहै। एेसा क्यों हे--इसकी उपपत्ति हम यथास्थान करेगे । 
ग्राह्मी भूत होने का अथं है--इस रूप से परिणत होना जिससे कि अन्य जीवों की चित्ते न्द्रिय 
दारा वह संवेद्य हो सके ( प्रजापति अपने एेश्वयंसंस्कार से युक्त संकल्प के द्वारा स्वगत 
भूतादि-अहंकार को पूर्वोक्त रूप से परिणामित कर सक्ते हँ )* । 

यद्यपि इस ग्राह्यीभूत भूतादि मेँ कोई देणव्याप्ति नहीं है, पर जव यह चित्त च्चरिय द्वारा 
विषय रूप से गृहीत हो जाता है ( ओर प्रकाश्य-कायं-वायं विषयक रूपमे प्राणी इसका 
व्यवहार करने लगता है ) तव देर-बोध उत्पन्न हता है । यह सहेतुक टै । चित्तंन्द्रि 
की ग्रहणयोग्यता उतनी सूक्ष्म नहीं दै, जितनी सुक्ष्म ह ्राह्णीमृत भूतादि का परिणाम । 
ग्राह्यीम्‌त मूतादि के परिणाम को एक एक कर प्रहण न कर सकने की अशक्ति के कारण 
तथा क्रियाओं के समूह का ग्रहण करने के कारण प्राणौ में "विस्तारः का शृक्ष्लतस बोध 
उत्पन्न होता है । यह्‌ सूृक्ष्मबोध जाञ्यघर्म-वहूलतायुक्त शारीरिक प्रकृति आदि करई कारणों 
से विकणित होता रहता है । बाह्य-विस्तार-बोध पर प्राण कौ हेतुता प्रधान दै । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में देशबोघ पर इससे अधिक कह्ने की आवश्यकता नहीं है । 


१. आन्तर पदार्थं की ग्ाहयीभूतताः जिस हेतु से दोती हं उसके विरुद देतु से याहय विषय 
भी अदंकार मे लीन हो सकते दै । प्रजापति द्वारा अहंकार का उपसंहरण करने पर विषय 
स्व-स्व कारण मे लीन हो जाते है प्राजापत्य देश संकल्प के अतिरिक्त अन्य किसी देतु से ईदृश 
प्रतिलोमपरिणाम नदीं दो सकता । यान्त्रिक प्रयोग के द्वारा वाहय द्रन्यों को मानस द्रव्य 
मे परिणत नदीं किया जा सकता--यन्त्र के उपादानं की सदैव पच्चभूतमयता के कारण दही 
ठेसा दोना संमव नहीं है 1 चूँकि आजकल कुद्धं लोग यह प्रचार कर रहै दवि यान्त्रिक 
पद्धति से बाहयद्रन्य को मानस पदाथ मे परिणत किया जा सकता हे; अतः हमै उपयुक्त 
वात ( यहाँ अप्रयोजनीय होने पर भी ) कहनी पडी 1 

२. एक एक क्रिया से जो अगगुज्ञान होता है, यदि उसे प्रथक्‌ कर जाना जाये तो विस्तार का 
ज्ञान नदीं दोगा-कालक्रम से ज्ञान होता रदेगा । वाहय ज्ञान क पूवं पूवं संस्कार के साथ पर 
पर ज्ञान का अपृथक्‌ रूप से संयोग दने पर वाहय विस्तार कावोध होता है; तथेव प्रत्येक 
मनोमाव ्षणस्थायी है, अतएव उन मे कालव्यापि नदीं द । पर वर्तमानं मनोभाव को अतीत 
मनोभाव के साथ मिला कर तथा अनागत मनोभाव के साथ उसका काल्पनिक योग कर हम 
समते दै कि मन की वृत्ति एतावत्कालव्यापी हे । इत्ति मे व्यापिता का बोध होना ओर 
कालन्याप्ति होना एक दी बात हे । 
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अहङ्कार को तन्मात्ररूप प्राह्यविषय का जो उपादान माना गया है उसमें निम्नोक्त 
अनुमान है--वेषयिक क्रिया णब्दस्पशादिज्ञान के रूप में बुद्धि में पहुंच कर परिणत होती है; 
इससे सिद्ध होता टै कि शब्दस्पर्णादि वुद्धि के चाञ्चल्यहेतुक परिणाम रै; पर यह्‌ चाञ्चल्य ` 
जिसका हे, उस पदाथं मे शब्दस्पर्णादि गुण नहीं हैँ । कोई पदां शब्द-स्पशे-रूप-रस- 
गन्धहीन हौ ओर च्त्यिषरयील भी हो तौ दहु बाह्य पदार्थं (देक्धिक अवयव से युक्त) नरीह 
सकता । अतएव यह्‌ अबाह्य पदाथं “अन्तर होगा-- मनो त्तिजातीय होगा क्योकि सन 
या मनोवृत्ति ही एक एेसा पदाथं है जो--शब्दादिगुणहीन होकर क्रियाशील ह । आन्तर 
ओर बाह्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पदार्थं को जव हम जानते नहीं है, तब 
जो पदाथं वाह्य नहीं होगा, वह आन्तर होगा- इसे मानने के अतिरिक्त भौर गति ही 
क्या है ? इस वात को अच्छी तरह से जानना चाहिये कि शन्द-स्पशं-रू्प-रस-गन्य बोध 
के साथ देश (== स्थान) का बोध अविनाभावी है । जहाँ इन पांच धर्मो का बोघ नहीं है" 
वह्‌ देश-नामक कोई पदाथं नहीं है- दिक्‌ भी नहीं है । देशव्यापिताशून्य इस भूतादि 
द्व्य में क्रियाीलता है--इतना ही निश्चित ह । हस अपनी स्थिति के अनुसार यदि 
सोचें तो हमको यह्‌ कहना होगा कि देशव्यास्ि-शन्य अथच क्रियाशील कोई पदाथं यदि 
होगा तो वह मनोवृत्िजातीय पदार्थं ही होगा । क्योकि मनोवृत्ति ही एसा पदाथं हं 
जो देशव्यासि-शून्य होकर भी क्रियाशील ह । इस अनुमान से हम निश्चय करते हं कि 
भूतादि नामक द्रव्य मनोजातीय है | 

विकारी अहम्‌ (-- अहङ्कार) शब्दादि तन्माच्नौ का उपादान है--इसको बहिर्मुख वृत्ति 
से जानने का कोई साघन नहीं है । पूर्वोक्त सत क निर्धारण के लिये प्रथम परीक्षण ह - 
तन्मात्र का साक्षातुकार करना । तम्मा के साक्षात्कारकाल में यहं जाना जाता दै कि 
 बाह्य-च्छिया-हेतुकं जो ज्ञान ह बहु इन्द्रियस्थितं अस्मिता का चाञ्चल्य (= विकार) सान 
है! अस्मिता को रुद्ध करने पर बाहयज्ञान रुद हो जाता है ओर अस्मिता सक्रिय रहने 
पर वाद्यज्ञान चित्त मे उदित होता है- यह यौगिक कौशल के माध्यम से जो अनुभव 
कर सकता है, वही जान सकता है कि वाह्य क्रिया से इन्दरियस्थ अस्मिताका जो 
चाञ्चल्य होता है, वही चाञ्चल्य शब्दादिरूप में परिणत होता ह 1 शब्दादि-बोघ की 
मह्‌ ङ्ारोपादानकता इस प्रत्यक्ष ( अध]०७०१७१६ )से सिद्ध होती हे । 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यीयद्‌ष्टि में यहं ब्रह्याण्डरूप विषय वस्तुतः दो 
प्रकार के भनों के संधषं का फलस्वरूप है । एक ह-- प्रजापति का शक्तिशाली सन तथा 
दूसरा है--असिद्ध जीवों का अल्पशक्तियुक्त मन । हमारे मनो मे जिसप्रकार शन्दादिःग्रहण- ` 
योग्यता है, भूतादिरूप पदाथं म भी तथैव शब्दादिबोधोत्पादन-योग्यता है । यह साख्योय 
दशंन ही ईषत्‌ विकृत रूप मे बोद्धों हारा चिन्तित होकर विज्ञानवाद का प्रवतेन किया 
है-- यह ज्ञातव्य है । 














१८८ तस्वन्तैुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २९६ 


ध्यान देना चाहिये कि अहङ्कार से मन-इन्रियों की उत्पत्ति प्रत्येक जीवमें हौती दैः 
“यर अहङ्कार (के तामस माग) से तन्मात्र की उत्पत्ति प्रत्येक जीव में नहीं होती । तन्मात्र 
का उपादानभूत भूतादि प्रजापति में या अन्य ेश्वयंशाली देवों में स्थित है, विशिष्ट एेश्वयंहीन 
अस्मदीय अहङ्धार मे नहीं । अस्मदीय अन्तःकरण का भूतादिल्प परिणाम अव्यपदेश्य 
रूप में है ओर जव हस विशिष्ट एे्वयंसंपन्न होगे तमी वह्‌ व्यक्त होगा। प्रत्येक जीव स्वगत 
` एिष्वयंधमं का विकाश करके ब्रह्याण्डस्रष्टा हो सकता है- यह सांल्य का मत हँ । कैवल्या- 
` पेक्षया सृष्टिक त्व की अत्यन्त हेयता है । सगरणात्मवादी संप्रदायो में सृष्टिसामथ्यं का स्थान 
` जितना उच्च है, वह्‌ निर्गणात्मवादी सांख्य में नहीं है-- यह ज्ञातव्य हे । 

चकि सोपाधिक प्रत्येक पुरुष क्म अहङ्कार सजातीय है, अतः कारिक्ाकारने 
पृथकःरूप से यह्‌ कहना आवद्यक नहीं समभा कि कीदृरा सोपाधिक पुर्व का भरुतादिरूप 
` तामस अहङ्कार ग्राह्यीभूत होकर तन्मात्र का उपादान बनता है 1 प्रत्येक जीव 
सोपाधिक पुरूष दहै; सगुण ब्रह्मरूप प्रजापति भमी सोपाधिक पुरब है ; दोनो मेजोभेददे 
वुद्धिगत धमे-ज्ञान-वैराग्य-एेश्चयं के उत्कर्षापकषं के कारण ही है ।२५॥ 

~ ____=:-=~---- 





(१) सात्विकमेकाददकमाख्यातुं बाह्यन्द्रियदशकं तावदाह्‌-- 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्तःशरोत्रघाणरसनत्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिषादपायूपस्थाच्‌ कर्मन्द्रियाण्याहुः ।। २६ ॥ 


(२) “बुद्धीन्द्रियाणि इति । सात््विकाहङ्कारोपादानकत्वमिन्द्रियत्वम्‌ । 
तच्च दिविधम्‌-बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च । (२) उभयमप्येतदिन्द्रस्यात्मनश्चिल्लत्वा- 


= यं 


( १ ) सात्त्विक ग्यारह इन्द्रियों के गण का वणेन करने वेः लिये कारिकाकार पहले 
बाह्य दसं इन्द्रियो का वणेन करते हँ :-- 

चक्षु, कणं, घ्राण, रसन तथा त्वक्‌ नामक र्पाच बुद्धीच्ियां ( बुद्धि=ज्ञान की 
साघक इच्रियां ) ओर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ नामक पाच कर्मेन्द्रियाँ कही 
गई हैँ [ इनके व्यापार रेव्वीं कानमे उक्तहयेदहैँ || २६॥ 

( २ ) जिनकी उत्पत्ति सात्त्विकं अहद्धुार रूप द्पादान से होती हो, वह्‌ “इन्द्रिय 
है। वहदो प्रकार की है-ज्ञानेन्धिय ओर करमेन्िय) (३) येदोनोंही प्रकार की 


~~“ -~-~ ~~ 





१. पूवाचार्योकी पदार्थप्रतिपादनपद्धति को जो जानते रहै, उनको यह अनुक्ति सर्वथा 
स्वामाविक प्रतीत होगी । अन्य शास्त्रम भी यदी शली दृष्ट होती है । न्यायसूत्र मै आत्मा 
का उल्लेख हे । ईश्वर चूँकि आत्मा-विद्ेष दै, आत्मकल्प है, अतः ईश्वर का प्रमेय रूप से 
पृथक्‌ उल्लेख करना गोतम ने आवश्यक नदीं समा । 
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दिन्द्रियसुच्यते । तानि च स्वसंज्ञाभिश्चक्ुरादिभिकक्तानि । (४) तत्र ^रूपग्रहण-- 
लिद्ध चक्षुः, राब्दग्रहणलिद्ध श्रोत्रस्‌, गन्धग्रहणलि ङ्ख घ्राणम्‌, रसग्रहणलिङ्धं 
रसनम्‌, स्पशंग्रहणलि द्ध त्वक्‌--इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञाः: । (५) एवं वागा- 
दीनां कार्यं वक्ष्यति (कारिका २८) ॥२६॥ 





--- ----*"--@=*+-_-_-~_~_-~~-~ 











इन्द्रियां “इन्द्रः अर्थात्‌ आत्मा के चिं (= अनुमापक) होने के कारण -ज्ञानेद्द्रिय' कहलाती 
ह । ये इन्द्रियां चक्षु आदि अपने-अपने नामों द्वारा कही गई है । 

( ४ ) उनमें रूप कै ग्रहण (= उपलब्धि) का करण रूप इद्दरिय चक्षु" कहलाती है; 
उसी प्रकार "णब्दोपलब्धि" का करण "कणं", "गन्धोपलन्धिः का करण शध्राण', ^रसोप-- 
लल्वि" का करण "रसनः (जिह्वा) तथा स्पर्गोपलल्धि' का करण त्वक्‌" है । ( “रूपग्रहण 
अनुमापक है जिसका" वह्‌ रूपग्र हणलिद्ध-इस प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है) ६ 
( ५) इसप्रकार वाक्‌ आदि कर्मेन्धियों के कायं आगे ( रे्वीं कारिका मे) 
कटेगे ॥।२६॥। 


--=--2--~- 


र्वी कारिका को व्याख्या 

इन्द्रियों का जो परिचय वाचस्पति ने दिया है उससे इन्द्रियसंबन्धी सांख्यीय मत 
की गम्भीरता अंशतः भी प्रतीत नहीं होती, अतः यह्‌ विषय विवृत हो रहा है । "रूपग्रहूण 
चक्षु का लिद्ध दै" यह मत सांख्यीय दृष्टि से संगत है। 

इन्दर्यां शारीरयन्त्रर्प नही हैँ । प्रत्येक इन्द्रिय अहङ्कार की ही एक एकं व्यूह्‌ रूप 
(कायंविशेष की सिद्धि के लिये सन्निवेश-विशेष ) है जो नाहुयविषय-निबन्धन उद्भूत होती 
है--यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है । चित्तरोध से इद्ियरोधं होता है ओर इन्द्रियां विषयसस्पकं से 
विच्युत होकर चित्तसद्रा हो जातौ है--इस तथ्य सै इन्द्रियों का स्वरूप भलीर्भोति विज्ञात 
होता है । 

यह्‌ भुलना नहीं चाहिये †क ये ई्दरियां सवंप्राणीसाघधारण है । देवजाति, तियेक्जाति 
ओर मनुष्यजाति में ये ११ इन्द्रियां स्फुट या स्फुटरूपेण नियत रूप से विद्यमान हैँ । इन 
इन्द्रियो के व्यापार भी (जात्यन्तगंत सभी व्यक्तियों मे) तत्तत्‌जाति की भरकृति के अनुसार 
होते टी है । तत्तत्‌जाति के अनुसार जिस प्रकार इन्द्रिय-व्यापारों का स्वभाव विचित्र 


१. “रूपमहं लि<ग यस्य इस विद्यह भे वहुमीहि स्मास दोगा । इस दृष्ट मँ त्वक्‌ के स्त्रीलिद्‌ग, 
होने के कारण ` स्पश गलिङ्गा त्वक› एसा पाठ होगा । 
२. “इति संज्ञा इति कंचिदेव पथ्यते । 
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हो जाता है, इद्दिय के विषय भी विचित्रहो जाते ह-यद्यपि समी प्रकार की इद्दियों 
-ओर विषयों के मौलिक धमं अवश्यमेव समान हैँ । इच्छरियों के यारीर अधिष्टानों को लेकर 
रारीरचना शाख की तरह [वचार करने क्रा कोई प्रयोजन अध्यात्सराख में नहीं है । 


इस शास्र का उद्देश्य टै--(१) इन्द्रियाधिष्ठान से प्रकृत इन्द्रियों को पृथक्‌ करना, (२) 
अपने अपने विषय से इन्द्रि को हटाना ( प्रत्याहार के बल पर ) ओर (३) इन्द्रियों को 
-अपने उपादान में लीन करना । यही कारण टै कि रेटिना ( "6४०2. ) मे प्रतिबिम्ब का 
पतन किस रूप से होता हे" ` इत्यादि विषय इस शास्त्र मे विचारित नहीं होते । प्रयोग द्वारा 
समर्थित किसी भी विवय के साथ सांख्य का अणुमात्रविरोधव नहीं है-यपह ज्ञातव्य ह 1 


ज्ञनेन्दरियो के व्यापार के विषय में निम्नोक्त बातें ज्ञातव्य ह । पाच प्रकाश्य घमं 
( शब्द-स्पगे-रूप-रस-गन्व.) यथाक्रम कर्णादि द्वारा अनुभूत होते हैँ ( धमं से घमी मी 


ग्राहय है ) । इद्धिर्यां बोध को उत्पन्न नहीं करतीं । वाहय वंषयिक चाञ्चल्य इन्द्रिय 
द्वारा वाहित होकर बुद्धि में शब्दादि-ल्प से प्रकाशित होता दै । शब्दादिगुण बाह्य में 


आरोपित ही होते है-यह आरोप प्राणी स्वगत संस्कार के वशीभरुत होकर ही करते । 
शब्दादिरूप से परिणत होने से पत्रे वैवयिक चाञ्चल्य कैसा है--यह अज्ञेय है । 


ग्राहयीभूत भूतादि की पाँच प्रकार की क्रियाँ हमारी इच्धियों द्वारा वाहित होकर 


शब्दादि पचि गुणों के रूप में प्रकाशित होती है--पही सांख्यीय दृष्टि हे। 
ज्ञानेन्द्रिय के विषयों के विषय में कुं ज्ञातव्य ह। त्वक्‌ रूप ज्ञानेन्द्रिय 


का विषय जो स्पशं टै वह गीतोण्ण-रू्प दै--कठिनता, कोमलता भादि नहीं । 


काठिन्यादि का बोध ज्ञनेन्िय का नहीं है--वे प्राणगत सतुत्वगरुण द्वारा बोध्य रहै । 


-कर्णेन्द्िय का विषय जो शब्द है--वह सदैव वाहयद्रव्य मे विद्यमान है--हूप-स्पर्णादि की 
तरह । जिस प्रकार हमल्पको प्रथमतः उत्पन्न नहीं करते, वल्कि विद्यमान रूपमे 
-प्रिणामभेद ही करते है, उसी प्रकार हम प्रथमतः शब्द को उत्पन्न नहीं करते- शब्दं 


सदेव बाह्यवस्तु के गुण के रूप में विद्यमान है; हम स्वक्रिया हारा शब्द को कण॑ग्राह्य 


` ~~ पणी गगण 


१. हमने जो श्रयोग दवारा स्मितः कदा है, उसका आशय इतना ही है कि हम वैज्ञानिक प्रयोग- 
परीक्षण का कथमपि अपलाप नदीं करते, प्रयोग-परोत्तण के आधार पर जो निष्कर्षं निर्धारित 
किये जाते दै, उनसे हम सवत्र सदमत नहीं होते दँ । प्रयोग-परीच्तण भी क्रमिक विकाश से 
युक्त होते दै आर कीं कीं इनमे मी श्रम दने कौ संमावना भी रहती दही है । रेटिना मे 
प्रतिविम्व-पतन कौ जो वात हमने ऊपर की है, प्रयोग की दृष्टि से वह संशययस्त है यह 
शरी कुयुदचन्द्र॒ मट्टाचार्यक्रत “अभौतिक विज्ञानः अन्थ ( वंगला यन्थ ) से जाना जाता है । 
इस अन्ध कौ युक्तयो का मनन करने के लिये हम विन्ञानशास््ररसिक विद्वानों से अनुरोध 
करते हैँ । जो लोग थविज्ञान' शब्द खनकर दी अभिमूत द्यो जाते है, इस मन्थ को पदठुकर वे 
अपनी मननक्रिया को बलशाली कर सके गे । - 
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ही वनाते है--कणंग्राहय बनाना उत्यल्त करना नहीं ह । साख्थीय इष्टि मे बाह्यद्रव्य 
सदैव शब्दादि-पञ्चगुणमय हैँ । किसी भी प्रयत्नं से किसी भी बाह्य द्रव्य को इन 
गुणों से विच्युत नहीं किया जा सकता; गुणों मे परिणामान्तर ही किये जा सकते हँ । हम 
किसी बाह्य देश से मिट्टी, जल, हवा, आग को हटा सकते हैँ, पर इससे वह स्थान धिति, 
अप्‌, तेजः, वायु-मूत से शृन्य नहीं हो जाता । मिटटी, जल, ह्वा आदि असंख्य मौतिक 
द्रव्यो के कुचं उदाहुरण हँ--इस्के रहने या न रहने से भूततत्‌त्व पर कुं भी प्रभाव 
नहीं पड़ता । जहां हवा अणुमात्र भी नहीं है, वहाँ वायुभूत पणंमात्रा में है । हवा न रहने 
पर भी शब्दगुणक आकाश विद्यमान रहता ही है ( का० ३७ में भूतलक्षण द्र° ) । 

वाचस्पति तथा अन्यान्य व्याख्याकार कर्मेन्द्रिय को जिससर्प से समभते ह, वह्‌ 
बहुत कुदं भ्रान्त दृष्टि काही फल हं । जिस प्रकार सभी ज्ञानेन्दरियो का एक ही व्यापार 
हे--वाडइय-विषय-प्रकाशन ( यह वाहय प्रकाशन उपायि भेद से पाँच प्रकार का प्रकाशन 
हो जाता) तथैव सभी कर्मेन्द्रियोंका मीएकही व्यापार है--बाहय विषय का 
आहरण स्वेच्छया चालन । स्वेच्छापूवंकता में चेष्टा का माव प्रघान ह । ज्ञानेन्दरियों 
के व्यापार में यह्‌ चैष्टामाव अत्यल्प हे । यह्‌ चालन कई रूपों मे हो सकता है--उत्पादन 
करना, परिणत करना, अपसारण करना आदि । प्रत्येक चालत आहरणपूवंक होता है । 

हम समभते हँ कि प्राणीगत बाहय-विषय-चालिका शक्ति निम्तोक्त पांच मागोमें 
्वाटाजा सकती है । प्रत्येक शक्ति एक एक इन्द्रिय की दहै; इन शक्तियों के जैव यन्त्र 
समी शरीरींमेहँ। चकि कर्मेन्द्रियाँ राजस है, अतः ये सभी यन्त्र परस्पर अत्यन्त पृथक्‌ 
नहीं हँ ( ज्ञानेच्रियों के यन्त्रो की तरह ) ; कर्मेन्धियों के व्यापार परस्पर अत्यन्त असं कीणं 
नही है । कर्मेन्द्रियं के व्यापार ये है-- 





वाक्‌ (इन्द्रिय)-- स्वमनोमाव-ज्ञापनाथं बाहय-द्रव्य-विशेष का चालन । 

पाणि-- बाह्य द्रव्यो को अभीष्ट सनिवेगों मे स्थापनाथं चालन । 

पाद-- स्वशरीर रूप इन्द्रियबाह्य द्रव्य का चालन । 

उपस्थ-- समृद्धि, सुख आदि के लिये बाह्य विषयों को 
चालित करना । 

पायु-- | प्राक्‌-गृहीत विषयों को अपसारणाथं चालित करना । 

बाह्य का अथं है--इन्द्रियबाह्य विषय । चूँकि जीव का शरीर भी बाह्य द्रव्योंसे 


ही निर्मित है, इसलिये जीव के शरीराद्धं भी चालनक्रिया के विषय हो सकते हैँ । किच 
शरीर की स्थुलता-सृक्ष्मता के अनुसार क्मेन्द्यां ओर उनके व्यापार मो तदनुरूप ही 
होते ह । जिस प्रकार व्यापार की सूक्ष्मता, उस प्रकार उस व्यापार के विषयीभूत 
पदार्थो को भी सूक्ष्मतादहे। शारीर यन्त्र कर्मेन्द्रियं के अधिष्ठान है, अतः स्थूलदृष्टि 
से ही ये यत्त्र करमेँन्दरिय कहलाते हैँ । 
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वाक्‌ के विषय मे कुदं विशेव वक्तव्य ह । कण्ठताल्वादिस्थानमिच्धियं वाक्‌ ( ततूत्व- 
कौ० २८) इस वाक्यसे जाना जाता टै कि वाचस्पति “्वनि का उत्पादन करना 
रूप व्यापारको ही वाक्‌ का एकमात्र कायं समभतेर्है। हारी दृष्टम ध्वनिका 
उत्पादन वाक्‌ रूप इन्द्रिय का एक प्रद्रु व्यायार है; यही एकसात्र व्यापार दै--ण्ह्‌ 
बात नहीं । आकार-इद्कखित दवारा मनोमावनज्ञापन भी वाक्‌ का व्यापार दटै। किच 
कण्ठताल्वादि-जन्य ध्वनि से विलक्षण व्वनियांमी हवे भी वाक्के व्यापारसेही 


निष्पाय होते है । 


यह्‌ आवश्यक नहीं कि एक इन्द्रिय का एक ही अधिष्ठान हो । अधिष्ठानों की संख्या 
शरीरप्रकृति ओर इन्द्रियशक्ति के वलावल पर निमेर करती दै। उदाहरणाथं पाणि 
का अथं हाथही नहीं है; आदानशगक्ति जर्हाँं मी अधिष्ठिति हो वह यन्त्र या यन्रांश 
या यत्त्रसमूह पाणि हैँ । हाय, मुख, चञ्चु आदि पाणि हो सकते हैँ । प्राणियों के शरीर- 
भेद के अनुसार इन्द्रिय के वाहय अचिष्ठानों मे अनेक वैचित्यू हो सक्ते हैँ ओर अद्भूत 
वैचित्य्‌ की बातें शस्त्रो मे मिलती मीर्हँ। 


पायु ओर उपस्थ की पहचान मेँ मी कु श्रम प्रचलित दहै। लोग भूल जाते कि 
उघ्यात्मशास्रीय विष्लेषण आयुवेदशाख्रीय विष्लेषण का सवंधा अनुरूप नहीं है । यह्‌ 
समना गलत है कि पायु ओजोहीन मल ( विष्ठा ) का त्यागकारक इन्द्रि है ओर 
उपस्थ मूत्रत्याग-कारक है । वस्तुतः शरीरविधारणाथं गृहीत बाह्य विषयोंका जो 
परिणाम शरीरोपादान-निर्माण कै लिये ( वाद में ) अनुपयोगी ( अर्थात्‌ मल ) सिद्ध 
होता है, उसका प्रयत्तपुवंक निःसारण करना पायु का कायं हे। यह्‌ मल कठिन, तरल, 
वायवीय आदि किसी मी अवस्था मे रह सकता है । विष्ठा-मूत्र दोनों ही आहायंद्रव्य 
का वहमागटै जो शारीर धातुका पुष्टिकारक नहीं ठे, अतः दोनों का ( तथा एत- 
दतिरिक्त घमं आदिका मी) निष्कासन करता पायुका हीकायंहै। इस पायु का 
बाह्य अधिष्ठान गदा मे, शिश्न मे, लोमकरूप में तथा अन्यत्र मी रह सकता है । ध्यान देना 
चाहिये कि जो मल नहीं है उसका निष्कासन ८ सुपाच्य द्रव्य को खाने के वाद उद्गिरण- 
करना, क्िन्हीं कारणों से ) पायु का कायं नहीं है, ्राणविशेष एवं अंणतःपाणि का कायं 
है । यह मी ज्ञातव्य ह कि जीणं वस्तु से मल क्ता घृथककरण सात्र (शरीर के भीतर ही) 
अपान नामक प्राणवायु काकायंदहै, ओर शरीर से बहर श्रयत्नपुवेक निक्षेप पायु का 
कायं हे) 

उपस्थ इन्द्रिय ओर उसके काथं कै विषय में दीघंकाल से भ्रान्त मत प्रचलित रहा 
है । उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार स्वेच्छया बाह्य विषय का एक प्रकार का चालन है ॥ 
जपनो सर्ग" के ल्यि बाह्य द्रव्यो का अआहरणयुर्वंकं जो स्वेच्छया चालनं 
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क्ता जाता है, वहं उपस्थ इच्वरिय का व्यापार है । उपस्थ का व्यापार आनन्द है" 
यहं आनन्द शब्द टुनदि समृद्धौ "घातु से निष्पन्न है । आनन्द --स्वसमृद्धि के लिये वाह्य- 
द्रव्य का चालन । प्रजननकायं उपस्यकायं का एक मुख्य उदाहरण मात्र ठे, क्योकि बीज- 
सेक ओर प्रसवश्प प्रजननक्रिया द्वारा हम अपने को वाना चाहते है; वंशवृद्धि द्वारा 
अपने को बढाना अन्यतम प्रान समृद्धि है । शरीर के जिस यन्तर से ईदश व्यापार किया 
जाता ठँ, वही उपस्थ का अधिष्ठान साना जायेगा । व्याख्याकारों में तत्वज्ञान मे अज्ञान 
की वृद्धि के साथ साथ कमद्दरियों का स्वरूपज्ञान क्रमशः विपयंस्त होता आया है । 

गुणत्रय तथा ज्ञानेन्द्रियो ओर कमंन्दरियो के कार्यो का पारस्परिक संबन्ध निम्नोक्त 
परिलेख से स्पष्टतया विज्ञात होगा-- 

ज्ानेन््ियि-------- गुणसच्चिवेश ˆ“ “` "` दार्मन्दरिय 


श्रोत्र -------*" सतूत्वप्रघान-* ` "ˆ" वाक्‌ 
त्वक्‌-*““" सत्‌त्व-रजः-प्रघान--- - "` ~^ पाणि 
चक्षु" "° “ “^° ००००-०. रजः प्रधान---------- ~. पाद 
जिह्वा अम रजः-तमः-प्राघन- - ` -- ` ` - -उपस्थ 
नासा----------- तमःप्रघात--००-००००...--. पायु 


उपयुक्त पारस्परिक संबन्ध को ध्यान से देखने पर अनेक सुषम रहस्यो का समाधान 
स्वतः हो जाता हे । अध्यात्ममागं के साधकों को इस संबन्ध पर ध्यान से विचार 
करना चाहिये ; इससे उनको इन्दरियवृक्तियों को समभे मेँ सुविधा होगी । ज्ञानेन्द्रिय 
के व्यापारो ( वृत्तयो ) का स्पष्टीकरण र्वी कारिका से द्रष्टव्य है। 

शरीरस्थ अधिष्ठान के साथ इन्द्रियों का संबन्ध कैसा है, यह्‌ यहाँ दिखाया जा रहा 
है । इन्द्रिय स्वरूपतः अहङ्कार का विकाररूप है; प्राणशक्ति की सहायतासे शरीर में 
इन्द्रियाधिष्ठान निर्मित होते है, ओर स्थूलशरीरगत इन्दरयाधिष्टान (गोलक-पदवाच्य) १ 
दारा इन्द्ियशक्ति कायं करती है। इन्द्रिय की तुलना मे शरीर मे जाज्य का आधिक्य 
ठे; इसका ही फल दै कि आहुंकारिक मन ओर इन्द्रियां कायं करती हुई जब क्लान्त 
नहीं हो जाती है, तब उनके शरीरगत अधिष्ठान क्लान्त हो जाते हँ । इस का एल यह्‌ 
होता है कि करणशाक्तियां अपनी प्रवृत्ति को चरितार्थं करने के लिये एकाधिक इद्रिया- 
षिष्टानों का निर्माण (शारीरो मे) करती है । विभिन्न प्रकारके प्राणियों सें प्रायः सभी 
इन्द्रियो के अधिष्ठानो को संल्या में जो न्युनाधिक्य दृष्ट होता है, उसका मूल कारण शरीर- 
प्रकृति ओर इन्द्रियप्रकृति का पूर्वोक्त असामञ्जस्य है । बाह उपादान के परिवर्तन से 
मौ इन्दियविशेष की संख्या मे न्युनाधिक्य कथंचित्‌ कदाचित्‌ हो सकता है, क्योकि 


जकन 


१. गोल या गोलक समी इन्द्रियापिष्ठानों का वाचक है । "गोलः शब्द्‌ से कुदं लोगों को यह भ्रानित 
हृदं है किं केवल चकतुरिन्द्रिय का अधिष्ठान ही गोलक कहलाता है । 
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बाह्य विषय भी इन्द्रियाभिव्यक्ति का अन्यतम हेतु है--यह्‌ सांख्यानुमत दशन दहै । 
धुयिवी को बाह्य अवस्था के परिवतंन के कारण प्राणी के शारीर यन्त्रो भ याद्श 
परिणाम होने क्षौ बात [217 आदि करते हैँ, उका सारा सांख्यविष्ड नहह, 
पर इस मत का कोई संवन्ध मूल करणप्रकरृति के साथ नहीं है--यह्‌ ज्ञातव्य है 

इन्द्रियों के अधिष्ठानों की न्यूनाधिक संख्या देखकर प्राणी की करणप्रक्रेति का 
स्वरूप विज्ञात हो सकता है, जैसा कि प्रसंख्यानमाव्य मे दिखाया गया टै 1 यह ज्ञातव्य हैँ 
कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाच कर्मेन्र्यां प्रत्येक प्राणी मे अवश्य हैँ}! स्वल्पतः एेसा होने 
पर भी व्यवहारतः कोई इन्द्रिय किसी प्राणी मे इतनी अस्फुट हो सकती ट कि स्थुल दृष्टिवालों 
को कभी कमी उस अस्फुट इन्द्रियं कीसत्ताका ज्ानदहीनदहों । 4710602 सहश 
एककौषिक ( पणल्लाणा } प्राणी मे मी ये इन्द्रियां है--वह पञ्चविषयों का जान 
मी करता है तथा बाह्य विषय को पञ्चा चालित भी करता दै---अपने दण इन्द्रियों 
के माध्यम से । वृक्षदिमे मी दस इन्द्रियां ह, प्रत्येक प्रकारके पशणु-पक्षीमेतोर्हैही। 

हम शब्दादि विषयो को जितने स्थूल रूप से समभते है, विषय वस्तुतः उतने स्थूल 
नहीं ह ! विषय की सूक्ष्मता ओर इन्द्रियशक्तिं की सूक्ष्मता अस्मदीय लौकिक इष्टिसे 
परिमेय मी नहीं ह । इन्दरियाविष्टान की तामसिकता के टतु अपेक्नाकरत सूक्ष्म इन्द्रिय 
कायं वाघाप्राप्त होता है! योगाभ्यास के द्वारा इन्दियणक्ति को अधिष्टान-निरपेक्ष 
करने की चेष्टा की जाती हें । यह्‌ निरपेक्षता जितनी बढ़ती जायेगी, सूक्ष्म इन्द्रियणशक्ति 
उतनी ही प्रकटित होती रहेगी 1 प्राणायास आदि द्वारा शरीर को निश्चलं करने पर 
इन्द्रियशक्ति का सूक्ष्म रूप स्वतः आविर्भृत हो जाता हें ॥२६॥ 

(१) एकाददामिन्द्रियमाहट्‌-- 

"उभयात्मकसत्र मनः सङ्कस्पकमिन्द्रियं च साधम्यात्‌ । 
गुणएपरिणामविशेषान्नानात्वं वाद्यमेदाश्च ॥ २७॥ 


[~ री रीरि 


( १ ) अव कारिकाकार ग्यारहवीं इन्द्रिय का कथन करते हं :-- 

इनमे (इन्द्रियों मे) मन उमयात्मक (= ज्ञान-कर्मन्द्रियात्मक ) इन्द्रिय ह । यहं 
(संकल्पः करनेवाला ह ओर इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण (अहंकार सै उत्पन्न होने 
के कारण ) "इन्द्रिय" भी कहलाता ह । गुणों के परिणासभेद के कारणं विविध इन्द्रियां 
उत्पन्न होती द; जैसे { एक भूतादि से जात ) बाह्य पदाथ के भेद गुणपरिणाम-भेद के 
कारण होते हैँ 1 २७ ॥ 








१. अस्मन्‌मते 'संकटपकमव्र मनः तच्चेन्दरियसुभयथा समाख्यातम्‌* इत्येव पाठः त्वकोसुदसंमतः; 
द्र° व्याख्या । 
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( २ ) “उभयात्मकम्‌” इति । एकादरस्विन्द्रियेषु सध्ये मन॒ उभयात्मकस्‌, 
बुदधौन्द्रियं कमंन्द्रियं च; चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोऽधिषठितानामेव 
स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः| 

( ३ ) तदसाधारणेन रूपेण लक्षयति--'सङ्कुल्पकमत्र मनः इति । 
सङ्कल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचितसिन्दियेण "वस्त्विदम्‌' इति सस्युग्धस्‌ 
'इदमेवम्‌, नैवम्‌" इति सम्यक्कल्पयति विदोषणविदष्यभावेन विवेचयतीति 
यावत्‌ । (४) यदाहुः-- 

सम्युग्धे वस्तुमात्रं तु प्रागृगृह्ुन्त्यविकल्पितस्‌ । 
तत्‌ सामान्य-विशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ इति । 


( ५ ) तथाहि- ~ 
अस्ति दह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 
बालसूकादिविन्ञानसदयं युगधवस्तुजस्‌ ` ॥ ११२ 





 -------- 


(.२ ) ग्यारह इन्द्रियो मे मन उभयात्मक (अर्थात्‌ वह ज्ञानेन्द्रिय भी है ओर कसंद्िय 
मी) हे, क्योकि मन से अधिष्ठित होकर ही चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय ओर वागादि क्ेच्ियां 
अपने-अपने विषयो में प्रवृत्त होती हैं । 

(३) असाधारण धमक द्वारा मनका लक्षण करते हैँ :--'सन संकल्प करने 
वाला द । संकल्पल्प धमं से मन (अन्यस पृथक्‌ रूपे) लक्षित होता ह। इन्द्रिय 
के द्वारा किसो व्स्तुमं न्यु दह प्रकार संमुग्ध रूपमे ( वस्तुविशेषर्प से 
अगृहीत) जआलोचन-ज्ञान होता है; अनन्तर यह्‌ वस्तु एेसा ही हे, ओर एेसौ नहीं हे-इस 
प्रकार विशेष्य-वरिशेवण-माव-पूवंक विवेचन (= पाधक्यपूकंक अवधारण) करना मन का 
संकत्पकत्व ह । ( ४ ) जैसा किं पुवं आचार्यो ने कहा टै --पहने ज्ञाता को अविकल्पित 
(विशेष ङप से अलात; विशेष्य-विशेषण-माव-हीन) वस्तुमात्र का संमुग्च (अविविक्त) ज्ञान 
हाता हं । तदनन्तर मनीषियो (= मनोव्यापारवानो) के द्वारा वस्तु सामान्य एवं विशेष धर्मो 
से युक्त होकर (अनुगत ओर व्याघरुत्त धर्मो के साथ) निर्णीत होती दै । (५) इस (निर्वि 
कल्प ओर सविकल्प नामकं ज्ञानद्रय के विषय मे) के लिप निम्ोक्त श्लोक मी द्रव्य है-- 





१.२लोकवा त्तिक शुद्धवस्तुजम्‌ इत्येव पठयते; तत्वकञुचामपि तथेव पठयते केषुचित्‌ संस्वारणेषु । 
श्लोकवात्तिके "आलोचना च्ञानम्‌ः इति सुद्धितः पाठः, आलोचनं ज्ञानमिति पाठ) न्तरम्‌ । 
प्रकरणपाश्चकायाम्‌ “गुद्वस्तुजम्‌' इत्यवंरूपेण श्लोकोऽयमुदध्रतः (१०१६१) ! आह पार्थसारथिः- 
वालानामिव अच्युत्यन्नानामस्माकमपि चच्धुःसन्निपातानन्तरं सघिकट्पकात्‌ प्रथममस्ति 
निविक्रदपकं प्रतीतिसिद्धमालोचनविक्ञानं शुद्वस्तुविषयम्‌, तद भवे दि निमित्तं शब्दस्मरणं 
स्यात्‌ + अस्छतशब्दस्य च न शब्दानुविद्धो विकद्पः संभवति । 
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ततः परं पुनवंस्तु ध्मेजत्यादिभियेया । 
बुद्धयाऽवसीयते सापि प्रत्येक्षत्वेन सम्मता १२० इति ॥ 
( प्वंमी ° १। १। ४ सूत्रीयवात्तिक ) । 

( ६ ) सोऽयं सङ्कल्पलक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन्‌ सनो लक्षयति । 

( ७ ) स्यददेतत्‌-असाधारणनव्यापारयोगिनौ यथा महदहद्भारौ नैन्द्रियस्‌; 
एवम्मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं भवितुमहंतीव्यत आह--““इन्द्रियं च" 
इति । कृतः ? साधर्म्यात्‌ इन्द्रियान्तरेः । सात््िकाहङ्धारोपादानत्वं च 
साधर्म्यम्‌, नतविन्द्रलिद्धत्वम्‌; महदह ङ्धारयो रप्यात्सलि द्धत्वेनेन्दरियत्वप्रस दधात्‌ | 
( ठ ) तस्माद्‌ व्युत्त्तिमात्रमिन्द्रलि द्धत्वस्‌, न तु प्रवृत्तिनिसित्तम्‌ । 

( & ) अथ कथं सात्त्विकाहुङ्धुारादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणौत्यत आह्-- 








“ "पहले वालक, मूक आदि के ज्ञान के सदश ॒ ({ अर्थात्‌ शब्द से अनसिलाप्य ) वस्तु- 
सामान्यविषयक (== विशेष्य-विशेषण-माव-हीन) निविकत्पक ज्ञान होता टे, जो आलोचन- 
ज्ञान ( इन्द्रियसन्िकषंजन्य; इसमे वस्तु के विशेष धमं का मान नहीं होता ) कहलाता 
है । उसके पश्चात्‌ जाति, गुण, क्रिया आदि वस्तुघर्मौ (= विशेषणो) से युक्त वस्तु का 
जो निश्चित ज्ञान होता हे; वही प्रव्यक्षन्ञान (अर्थात्‌ सविकल्पक ) माना जाता है (क 
वातिक, प्रत्यक्षसूत्र ११२, १२०) ॥ 

( ६ ) यह संकल्प-लक्षणक व्यापार मन को सज।तीय ( अहंकार आदिसे) एवं 
विजातीय ( तन्मात्र आदि ) पदार्था से प्रथक्‌ करने के कारण मन का लक्षण ह्‌ । 

( ७ ) परन्तु जिस प्रकार असाधारण कायं वाले महानु ओर अहंकार इन्द्रिय नहीं 
है, उसी प्रकार संकल्प रूप असाधारण कायं करने वाला मन भी इन्द्रिय नहींहौ 
सकता । इसके उत्तर भे कहते ह--"यह्‌ इन्द्रिय है । क्यो ? इसलिये कि अन्य इद्धियों 
के साथ मन का साधम्यं ( --समान घमं ) ह । अन्य इन्ियोंकी हौ माति यहु मन भी 
सातित्वक अहङ्कार से उत्पन्न हुआ है- यही साधम्यं है; न कि (सन भी अन्य इन्ियों 
की ही माति इन्द्र या आत्माका लिङ्क है--यह मानकर यहं साधस्यं स्वीकृत हुआ है, 
वथोकि तब तो महान्‌ जौर जहद्धार भी बआत्म-लिद्धं होने के कारण मनकी दही माति 
इन्द्रिय कहलाने लगेगे 1 ( = ) इसलिये इन्द्रिय शन्द्र के ब्मुत्पत्ति-निदेशमे जो । इन्द्रलिद्ध' 
कहा गया है, वह्‌ ब्युखत्तिनिमित्त (= योगाथ- प्रदशंन) हीहं,न कि इन्द्रलिङ्खत्व 
इन्द्रिय का प्रवृत्तिनिमित्त ( शवयतावच्छेदक; शक्तिज्ञान में प्रकारतया मासमान ) हं । 

( ६ ) प्रश्न होता है कि एकरूप सात्त्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियां कंसे उल्ल 
हो सकती ह ? इसके उत्तरम कहते है--गुणों के धर्मवमरूम अदृष्ट-परिणास के 
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(शगुणपरिणामविरोषाद्‌ नानात्वं बाह्यभेदाश्च'" इति । शब्दाद्युपभोगसम्प्रवतंका- 
दृष्टसहकारिभेदात्कायेभेदः । अदृष्टभेदोऽपि गुणर्पारणाम एव । ( १०) 
'वाह्यमेदाच्च' इति--टृष्टान्ता्थंम्‌; यथा बाह्यमेदास्तथेव तदपीत्यथेः ।। २७ ॥ 


--___ऊ@------ 





वैचित्यू से विविध इद्दरियां उत्पन्न होती हैँ । शब्द-स्पशं आदि विषयों के उपमोग के 
प्रवतंक अदृष्ट-रूप सहकारी कारण कौ विभिन्नता से ( इद्धियरूप) कायं मे विभिन्नता आ 
जाती हे । अहृष्टविशेष भी गुणपरिणाम ही है । (१०) कारिकागत 'बाह्यभेदाश्च' वाक्य 
दृष्टान्त देने के लिये प्रयुक्त हुआ है । तात्पयं यह कि जिस प्रकार बाह्य ( शब्द-स्पशं 
आदि }) बहुविध पदाथ ( एकविघ तामस अहंकार से ) उत्पन्न होते है, उसी प्रकार 
इन्द्रियों का नानात्व मौ ( एकविध सातित्वक अहङ्कार से उत्पन्न होता हे ) ।॥ २७ ॥ 


री ~: 


२जवीं कारिक की व्याख्या 


न्ध ष्टि मेँ वाचस्पति के अनुसार कारिका के प्रथमार्घ का पाठ है--संकल्पकमत्र 
मनः तच्चेन्धिययुथयथा समाख्यातम्‌ ( 'दाहुचभेदाच्च" यह अन्तिम पद का अस्मत्संमत 
पाठ है--यहु वाद में दिखाया जायेगा )। गतानुगतिकता की दृष्टि से ही प्रचलित पाठ 
को मूलपाठ्के रूपमे रखा गयाहे। 

इस पाठ को वाचस्पतिसंमत पाठ केरूपमे स्वीकार करने का प्रथम हेतु है- 
.संकल्पकमत्र मनः" रूप प्रतीक ( इति" के साथ पठित होने के कारण ) का पाठनजो 
ततूत्वकौमुदी के सभी संकरणों मे है । संकल्पकमव्र मनः यह एक एेसा चरण दहै जौ 
आर्याच्न्दस्कं श्ीक में प्रथमया तृतीयदही हो सकता है । ततीय चरण का प्रसंग ही यहाँ 
नहीं है, अतः प्रथम चरणे ही यहु पठित हो सकता है । इसको प्रथम चरण का पाठ 
मानने पर 'उमयात्मकमव्र मनः पाठ की संभावना नहीं रहती । ( "अध्यवसायो बुद्धिः" 
ओर (अभिमानोश्हङ्कारः वाक्यद्रय के साथ संकलत्पकमत्र मनः वाक्य का रचनासादृश्य 
देखने योग्य ह ) । युक्तिदीपिका मे तथा उत्पलछ्ृत बृहत्संहिता की टीका मे यही पाठ है । 
प्रन होगा कि वाचस्पतिनेकारिकाका जौ प्रतीक दिया है--"“इन्द्रियं च इति । कुतः 
साधम्यातु"" उसकी क्या संगति होगो ? हमारा कहना है करि जव हम ॒मूलपाठ को (तच्‌- 
चेन्ियम्‌" मानते हँ तब “इन्द्रियं च" ईदश प्रतीक देने मे कोई बाधा नहीं है । हमारा यह्‌ 
० मत हं कि "तच्चेद्धियमु" ही कौमदी का पाठ धा, जो बाद मे भ्रमवश “इद्धियं च 
गया हं । 
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यहाँ यह प्रन हो सकता है कि वाचस्पति ने जो "साधर्म्यात्‌" को प्रतीककेखरूप सें 
पठा है, उसकी क्या गति होगी ? क्योकि इस नये पाठ में "साधर्म्यात्‌" पद तोद्रैही नीं । 
उत्तर यह्‌ है कि "साधर्म्यात्‌" कारिकावाक्य का कोई प्रतीक नहीं है । यदि यह प्रतीक होता 
तो ततुत्वकौमूदी में इस शब्द के वाद इति" पद कापा होता, जैसा कि वाचस्पति ने 
अन्य प्रतीको के साधपटाहं 
कारिकाव्याख्या के आरम्म में वाचस्पति ने जो 'उभयात्मकमिति" पटाद, वह्‌ मी 
'उमयथेति" होगा । वाचस्पति ने एेसा कुं भी नहीं कहा जिससे ध्वनित होता है कि 
मूल का पाठ उनकी दृष्टि मे !उमयात्मकम्‌' ही था । मूल के उभयथा" पद की व्याख्या 
उन्होने “उभयात्मकम्‌" कहकर की हे (टीकाकार इस प्रकार से व्याख्या करने के अधिकारी 
है) । इस “'उभयात्मकम्‌" शब्द के कारण ही वाद में यह्‌ रान्ति उत्पन्न हुई कि "उमयात्मकम्‌ 
ही मूलका पारदं । 
यह्‌ तकं नहीं किया जा सकता किं जव टीका सें थम उपन्यस्त प्रतीक "उभयात्मकम्‌ 
(या “उभयथा ) दै तव कारिका का ञारम्भ भी दस शव्द से ही नियमतः होना 
चाहिये । व्याख्याकार प्रयोजन के अनुसार मूल के जिस पद को चाहे उसकी व्याख्या 
पहले या पीले कर सक्ते है-यह हमारी परस्परागत शली है 1 व्याद्यानगतत मूलस्थ 
पदों के पौवपियं को देखकर ही सूलपाठ का निर्धारण नहीं किया जा सकता । 
'उभयात्मकमत्र मनः पाठ पर भी कुट्छुं वक्तव्य है । अत्र का जो साथेक्य टीकाकार 
दिखाते हैँ ( अत्र --एकादशसु इन्द्रियेषु मध्ये ) वह वस्तुतः कोर्द्‌ साथद्य नहीं । इस 
पाठके विषयमे करई विकल्पो खकते हँ । यथा-सच्र' पाठ यदि टठीकदटै तो हम 
समभते हैँ कि अत्र इसमें = दस परम्परा में अर्थात्‌ ईश्वरछृष्ण की परम्परा के अनुसार । 
तात्पयं यहु कि ईश्चरकृष्ण की परम्परामे मनरूपषएक ही पदाथं को 'संकल्पकः भी 
माना जाता था, "इन्द्रियः भी । यह मत अन्य-आचाय-संमत नहीं है । यह्‌ वात सत्य हो 
सकती है, क्योकि मन को इन्द्रिय न मानने वाली एक प्राचीन परम्परा भीदहै। इस 
परम्परा मे (बाहयविषय का द्वारभूत होना ही इन्द्रिय का स्वरूप स्वीकृत होता ह 
विषयमाच्र का नहीं ( अर्थात्‌ आन्तरविषय का वाहक मन इन्द्रिय नहीं हे ) । 





हम “उमयात्मकम्‌" पाठ कौ सांगयिक समभते दै । इसका प्रमुख कारण है == सन की 
उमयात्मकता का अयौवितिक होना । उभय की आत्मा आत्मा है जिसकी--यह 
उभयात्मक का अथं है । ( शच्दणासख्र के नियम के अनुसार प्रथम आत्मा शब्द का लोप 
होगा ) । आत्मा = घमं या स्वमाव या अन्य जो भी हो--किसी भी अर्थं की पूणं संगति 
मन के साथ लगती नहीं है । द्विविध इन्द्रियों कै प्रवतंक होने कै कारण मन उभयात्मक 
है--यह कोई युक्ति नहींदहै। यही कारण है कि मेधातिथि भी मनु के “स्वगरणेनो- 
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मयात्मकम्‌" (२।६२) इस मनपरक-वचनगत उमयात्मक शब्द की दो व्याख्यां की है 
जो एक दूसरे से अत्यन्त प्रथक्‌ है । 

हमारी दृष्टि मे मन उमयात्मक टे, एेला न कहकर (मन संकल्पकं है तथा इन्द्रिय मी 
टै--इन दो प्रकारों से (उभयथा) मन कथित हुआ है" यह्‌ मत अधिक युक्त है ओर इसी 
दृष्टि से हम संकलत्पकमत्र सनः तच्चेन्द्रियमुमयथा समाख्यातम्‌' एेसा 'उमयथापद- 
घटित पाठको ही युक्ततर समभतेदहँ। यही कारणरहै किं व्यासमाष्यमे सनको 
उभयात्मक न कहकर 'सर्वाथं" कहा गया है ( २।१६ ) सर्वं --सवेविघ इन्द्रिय ( =-= दश 
इन्द्रिय ) के अथं ( -=विषय ) जिसके अथं हैँ, वहु सर्वाथं ( बहुत्रीहि में प्रथम अथं 
णब्द का लोप हभ है ) । उभयथा == उभयप्रकारेण; प्रकार == सामान्य का भेदकं विशेष । 

'अतच्र' शब्द के आधार पर हमने जो संप्रदाय-मेद का अनुमान कियाद, व्ह अभी 
अंगतः यप्रतिष्ठ हँ; अतः हम यह मी सोच सक्ते हँ कि यहाँ मलपाठ चरष्टहो गया ह । 
व्या मूलपाट संकलत्पक-मन्त्र मनः तच्चेद्दियमुमयथा समाख्यातस्‌ ( मन संकंल्पकारी मी 
है ओर मननकारी भी) एेसाहो सकता? 

कारिका क पूर्वार्ध का कहना है कि (१) मन (जो अहंकार का कायं है) संकल्पक है; 
(२) वह्‌ इन्द्रिय कहलाता है (बुद्धि ओर अहङ्कार करण कहलाते हैर इन्द्रिय नहीं कहलाते); 
(२) मन ऊमयथा उक्तं है ( अर्थात्‌ संक त्पकृत्‌ तथा इन्द्रियरूप से ) । ( अस्मदीय व्याख्या } । 

हम समभते हैँ कि चूंकि इन्द्रहीं बाह्यविषय की न्यवहारकारी है, अतः मन को 
इन्द्रिय कहने का हेतु होगा--मन का बाह्य विषय के साथ योग॒ मन का यह्‌ बाहय-विषय- 
योग कैसा दहै? मन का वह योग जिसके रहने पर ही इन्द्रियां विषय को जान पाती हैँ 
या विषय का चालन कर पाती हैँ वही सन का बाह्यविषय-योग हे । रूपादिमय वस्तु 
के रहने पर भी तथा चक्षु आदि के विषथग्रहणयोग्य रहने पर भी रूपादि-ज्ञान सदैव 
नहीं होता टै-यह एक तथ्य है । मनका जो योग विषयग्राहुक इन्द्रियों को विषयग्रहण में 
समथं बनाता है, वही मन का “इन्द्रियः रूपदहै। 

विशेष्य-विशेषण-माव (= धमेवमिमाव) से कल्पना करना संकल्प है--यह्‌ वाचस्पति 
कहते हैँ । हमारी दृष्टिमें संकल्प का यह्‌ एक स्थुल रूपै । हम समभे कि 
बाह्यं च्रियसाध्य विषयज्ञान होने पर उन ज्ञानो को लेकर पूर्वानुम्‌त विषयों को मिलाकर 
जो चिन्तन होता रहता है, वह॒ संकल्पः है । विशेष्य-विशेषण-भाव द्वारा विवेचन 
संकल्प॒का अन्यतम प्रधान उदाहरण है । स्मृति की सहायता से अतीतज्ञान के साथ 
वतमान ज्ञान का संयोजन करना मुख्य संकल्प है । क्लृपि धातु से संकल्प शब्द ॒की 
निप्पत्ति से भी उपर्युक्त भाव की ही पुष्टि होती है । 

ू्ानुभव के साथ योग होना संकल्प का अच्छे अङ्घः है । "पीठ मे जिस हाय का 
स्पणं दहै, वहमेरीमांकेहाथका है, अन्य का नही" यह स्पशंज्ञान त्वक्‌ रूप इन्द्रिय द्वारा 
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साघ्य नहीं है; संकल्पक मन द्वारा साध्य ह] यह विवेकप्रतिपत्ति भी पूर्वानुमव से संवद्ध हैँ । 
नाम-जाति-आदि का योग कल्पना दहै, यह॒ कल्पना मी पूर्णतया पूर्वानुमव पर आघत है । 
यह संकल्पन तमःप्रधान व्यापार है, क्योकि इसमे संस्कार की प्रमुखता है} यह मन 
वस्ततः पूर्वानुमवजन्य संस्कार ओर संस्कार का कायभूत स्मरति का आश्रय) जै 
जाजगाः मै यह करूंगा" इत्यादिमाव अहङ्कारक्षेत्र से संबद्ध टे--संकल्प क्षेत्रसे नहीं । 
संकल्पः शब्द अनेकार्थक है । सांख्य में पूर्वोक्त अथं में सकत्पं शब्द मुख्यतया प्रयुक्त होता 
है 1 सांख्यज्ञान के प्रतिपादन के समय संकल्प शब्द का उपर्युक्त अथं में ही नियत व्यवहार 
इतिहास-पुराणादि में चहीं मिलता-- यह ज्ञातव्य हे । 


(9४ (21 


इस मन के विषय में दो प्रशन उल्ते (१) मन के इन दोनों रूपो (संकल्पकारी 
ओर इन्द्रिय रूप) को दो प्रथक्‌ पदां ही क्यो नहीं माना गया ? तधा (२) द्विविध इन्द्रिय 
के साथसमनकाजोयोग दहै वहक्याएकही प्रकार काद, या विभिन्न प्रकार काह ? 
प्रसंख्यानमाष्य मे इस विषय पर विणद विचार द्रष्टव्य हे। 


शगुणपरिणामविशेषात्‌ नानात्वं वाहचभेदाच्चः ( अस्मत्संमत पाठ ) में मुख्य 
विचायं यह टै कि “नानात्व गुणपरिणामविशेष हेतुक है यह यही व्यो कहा गया ? 
हम समते हैँ कि अमी तक कटे गये महत्‌, अहंकार, मन ओर १० इन्द्रियों (अर्थात्‌ सभी 
करण जो जीवत्व का मख्य माग हैँ) के नानात्व को उपपन्न करने के लिये यह्‌ हेतु है-- 
अहंकार से ११ इन्द्रियां केसे हुई है केवल इस प्रषन के उत्तर के लिये नहीं जैसा कि 
वाचस्पति समभे हँ । जव एक ही करण से काम चल सकता ह ( विशेष कर जब कि 
अहंकार आङि मूलतः बुद्धि के ही काय॑भूत हैँ) तब इतने करण क्योंहुये है यह है 
परष्न । कारिकाकार का उत्तर है कि एेसा होना ( अर्थात्‌ उपयुक्तं १३ करणो का होना ) 
गुणस्वभाव के अनुसार हे । 

गुणस्वमाव मे एेसा क्यार, जिसके कारण पूर्वोक्त १३ करण स्वाभाविक रूपसे 
प्रकटित होते है--यह सांख्ययोगविच्या का परम रहस्य है । त्रिगुण-परिणाम के भेद के लिये 
दोदहेतु दहै; प्रथम हतु है-- त्रिगुण की परिणामजीलता अर्थात्‌ गणप्रधान-माव से अवस्थान । 
चकि गुण अन्योन्य-अभिमव-आाश्रय-जनन-मिथुन वुत्ति है, अतः गण की जो वैषम्यावस्थाहै, 
वह कभी मी एक प्रकार की नहीं होती तथा प्रत्येक प्रकार भी स्वगत भेदवान्‌ होता है। 
दवितीय हेतु है- ग्राह्य विषय का भेद । उदाहरण के लिये परिणामशीलता के कारण दही 
बुद्धि अहङ्कार में परिणत होती है मरह वात नहीं; बुद्धि बाहय विषय के साथ संबद्ध होना मो 
एक टतु हं । उग्रो प्रकार अहंकार जो मन तथा दस इन्द्रियों मे परिणत होता ह उसका 
हेतु जिस प्रकार इसकी परिणामशीलता है, उसी प्रकार वाहय विषय के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ 
रूप से अभिसंबन्ध होना भी एक हेतुदहै। ये दो दहेतु एकं साथ ही प्रवृत्त होते है-एेसा 
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अनुमित होता है । यह स्पष्टतया जानना चाहिये कि सुप्तवत्‌ स्थिति मँ स्थित लिङ्धं विषय 
की अभिव्यक्ति होने पर जागरित होता है ओर वैषयिक क्रिया दवारा उपरक्त होता रै। इस 
उपरक्तता के कारण अध्यवसाय से अमिमान व्यक्त होता है; यह अभिमान मी स्थुलतर- 
विषय सम्पकं निढन्धन विषयन्यवहारोपयोगी होता रहता है ओर अभिमानधमंक अहङ्कार 
से इन्द्रियों की अभिव्यक्ति होती हे । 

गुणपरिणाम भेद की वाचस्पतिकृत व्याख्या सांख्यीय दृष्टि को कथमपि स्पष्ट नहीं 
करतो । वे घर्माधरमरूप अदृष्ट ( जो गुणपरिणाम हीह) खूप सहकारी के भेद को 
दृन्द्रियभेद का निमित्त समभे हैँ । इन्द्रियो की अभिव्यक्ति में घर्माधमं ( संस्कारर्पं ) 
की कोई हेतुता है--यह साख्य नहीं मानता 1 इन्द्रियणक्ति के उत्कषपिकषं आदि सेही 
घर्माधमं की टित॒ता है । घ्माधिमं का संबन्ध कर्माशय के साथ हौ--ततूत्वों कौ अभिव्यक्ति 
के साथ नहीं ।।२७॥। 


-------_----___ 


( १ ) तदेवमेकाददोन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दशानामप्यसाधारणो 
वृत्ती राह- 
रूपादिषु पश्चानामालोचनसात्रमिष्यते इ्त्तिः । 
वचनादानविहरणोत्समानन्द््च पञ्चानाम्‌ । २८ ॥ 
( २ ) बुदधीन्द्रियाणां समुग्धवस्तुददांनमालोचनयक्तस्‌ । वचनादानविह्र- 


णोत्सर्गानन्दाङ्च पञ्चानां क्म॑न्दरियाणाम्‌ । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रियं 
वाक्‌, तस्या वृत्तिवंचनस्‌ । ज्ञानेन्दरियाणां वृत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ ॥ 
--------स (क~ 
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(१) इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियो के स्वरूप का उल्लेख कर अब दस इन्द्रियों 
( ५ वुद्धीच्दियों ओर ५ कर्मेन्दरियों ) के असाघारण व्यापारो का निदेश करते ह -- 

चक्षु आदि पाच ज्ञानेन्द्रिय कौ वृत्ति (व्यापार) रूप, शब्द, गन्घ रस, ओर स्पणं-- 
इन पाचों विषयों का (आलोचनमाव्रः (= संमुग्ध-वस्तु-ज्ञान-मात्र) टै, एेसा कहा जाता 
है । तथैव वाक्‌ आदि पाँच कर्मेन्दरियो के व्यापार वचन (==वाक्योच्चारण), आदान (== 
ग्रहण ), विहरण, उत्सगं (== मलत्याग) ओर आनन्द (= मैथूनकमं) कहे जाते ह ॥२८॥ 

( २ ) ज्ञनेन्रियों द्वारा वस्तुसामान्यविषयक निविकल्पन्ञान "आलोचन है--यह्‌ 
कटा गया ह । वचन (==घ्वन्युत्पादन ), आदान (ग्रहण), विहरण (== गसन), उत्सं 
(= मलारित्याग) एवं (ैथूनजनित) आनन्द ये पांच ज्ञानेन्दियो करे ( कायं ) दै । कण्ठ, 
तालु आदि उच्चारण स्थानों मेँ रहने वाली इन्द्रिय "वाक्‌, कहलाती है । उसकी वृत्ति 
(व्यापार ) "वचन" है । ज्ञानेन्द्रिय कौ वृत्तिर्या सहजतः सम मेँ आ जाती हं ।॥२८॥ 


~ २ <> > 
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रत्वीं कारिका फी व्याख्या 
ततुत्वकौमुदी के अनुसार “रूपादिषु "` "पाठ ही उचित प्रतीत होता ठे" क्योकि वुद्धि- 
दियो की गणनाकारी कारिका चक्षुः से गणना का आरम्भ करती ह (२६) । वाचस्पति कहते 
है चक्षुरादिभिर्क्तानि । जो २८वीं कारिका में शब्दादिषु" पाठ करते है, उनके लिये 
श्रोत्र से इन्द्रियगणना का आरम्भ करना ही न्यायप्राप्त होता है । 
वाचस्पति के “समूग्ववस्तुदर्शनमु आलोचनम्‌ उक्तमुः वाक्य ते कुच लोग यह समभते 
ह कि आलोचनज्ञान चाश्चुष स्पसे ही संबद्ध है; यह्‌ श्रान्त दृष्टि है । प्रत्येक ज्ञानेन्धियमात्र 
दवारा जो ज्ञान उत्पन्न होता दै ( जंसा कि आगे कहा जायेगा ) वह॒ आलोचनज्ञान है 
वाचस्पति के उपर्युक्त वाक्य में जो "दशनः शब्द टै, वह्‌ चाक्षुपज्ञानमात्र-वाची नहीं है । 
ज्ञानसामान्य मे, वहिरिन्ियसाघ्य ज्ञानमात्र में दशन “शब्दः युप्रचलित है; अतः 
यहां सम्मुग्-बाह्यवस्तु-ज्ञानम्‌ आलोचनम्‌" अथं ही ग्राह्य होना चाहिये । ततूत्वकौसमुदी 
मे प्रयुक्त “संमुग्ध' शब्द वस्तुद्णंन का विशेषण है, वस्तु का नहीं । 
संमुग्य के अनुवाद में ङं० आदाप्रसाद कहते ह--““अविविक्त वस्तु का अस्पष्टया 
निविकल्पप्रतयक्ष-ज्ञान “आलोचनः कहा गया दै" ( पर २४८ )। यह्‌ स्पष्ट है कि यह्‌ 
अविविक्त" शब्द कौमदी के संमुग्ध' शब्द के लिये दिया गया है, सौर दख शव्द को वस्तु के 
विशेषणके रूपमे ही प्रयुक्त किया गया है । दशंनणस्त्रवित्‌ जानते ही है कि यहाँ 
“वस्तु की संमुग्घता' का कोई प्रण्न नहीं टै "वस्तुदशंन की संमुग्धता' ही विवक्षित है । 
अन्यत्र भी उन्होने कहा दै-- “अविविक्त समस्त वस्तु के विषय मे" ` अस्पष्ट निविकल्प ज्ञान 
हाता है". २४४) । यह्‌ असंगत है । एक वात ओौर । आलोचन ज्ञान को जो अस्पष्ट 
कहा गया है, यह "अस्पष्टता? क्या हैँ 2 निविकलत्प ( = जलोचन ) ज्ञान वस्तु के स्वरूप 
मात्र को विषय करता है--जो ज्ञान अपनी विषयभतवस्तु मे किसी भी प्रकार के 
विशेषण के संबन्ध का अवगाहन नहीं करता, उसे निविकल्प या निधिकल्पक कहा जाता 
दै । यह्‌ बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि निविकल्प प्रत्यक्न में गो, गोत्व तथा सर्वाय 
 संबन्ध--इन तीनों का लान होता है (न्यायमत), पर ये विशेष्यविशेषणर्प से मासित नहीं 
होते विणुद्ध वस्तु के रूपमे ही भासित होते हैँ । अनेक नैयायिक इस निधिकल्प के 
प्रमात्व को मौ स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार यह स्पष्टहो जाता है छि निधिकल्प को 
-अस्पष्ट' कहना एक अस्पष्ट कथन ही हे, जव तक न “अस्पष्टता का स्वरूप स्पष्ट किया 
जाये । अस्पष्ट (तऽ) शब्द से निषिकल्प ज्ञान का परिचय देना वस्तुतः असंगत 
है । दुरसे किसी को देखने से जो “अस्पष्ट दर्शनः होता है--उसे अन्न व्यक्ति नि्िकल्प१ 


नल -्न्- ~ 








१. डा० चन्द्रपर शमां कहते दै किं सिनेमागरृह मे प्रथमतः प्रविष्ट होने पर हम देखते है-- 
2 ता 8675वप्ता, ग 16 ०ल्ल४ 1686 ६0€6 11611 2ष्व्तपव्ाङ 
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समभते है; इससे न्यायणास्त्रीय ज्ञानविश्ौ षण उपहासास्पद हो गया हे । अस्पष्टता का संबन्ध 
भ्रमन्नान स हे) 

न्द आदि गुणों (गुण या धमं का उल्लेख होने पर धम॑घमिमाव के अनुसार 
ही उसका तात्पवं समना चाद्धिये ) मे कणं आदि ज्ञानेन्द्रिय की जो वृत्ति (= व्यापार) 
है वह आलोचन कहलाता है । आलोचनमाव्रम्‌ = आलोचनमेव । केवल इन्दरियसाध्य ज्ञान 
यह है । यह इन्द्रियों की विषयाकार-वृत्ति-मात्र ही है--सांख्यीय प्रक्रिया के अनुसार यह्‌ 
ज्ञान वस्तुतः इन्द्ियगत स्थूल अस्मिता का परिणाम है । यह आलोचन नाम, जाति के 
संबन्ध से शून्य है 1 "का-का' शब्द का सुनना मात्र आलोचन ह; पर यह्‌ काकं का शन्द 
है, "यह्‌ कदु है, इत्यादि संबन्धो का योग होने पर ( जो स्मृति आदि के विना नहीं ही 
सकता) वह्‌ आलोचन नहीं होता । 

आलोचनज्ञान सामान्याकारमाव्रं नहीं है । इसमें विशेष वमं का ज्ञान भो रहता हैः 
अतः यह्‌ २।४७ योगसूत्रोक्त ग्रहण हो है- यह्‌ सिद्ध॒होता दै । . परं यह संकल्पशून्य हे 
संकल्पशन्य होने पर भी इस ज्ञान मे इन्द्रियरपी मन का योग है, क्योकि मन के योग के 
बिना इन्दि वैषयिक चाज्चल्य का ग्रहण नहीं कर सकती । सांख्यीय-पक्रियानुमत विषये 
न्द्ियस्वरूप को छोडकर यदि कहा जाये तो न्यायशास्त्रीय निविकत्पज्ञान भर यहं 
आलोचन ज्ञान समान है--यह्‌ कहा जा सकता हे ` । 

यहा एक प्रश्न उठता है--जब ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा अधिष्ठित होकर ही 
विपयप्रकाशन रूप कायं करती है तब केवल आलोचनवृत्ति का उद्भव हौ कैसे होता ह † 
संकट्पक मन के साथ जिसका ज्ञानकारक योग नहीं है एेसी इन्द्रिय का योग स्वविषयके साथ 
हे- क्या यह संभव है? क्याकारणहे किरूपके साथ चक्षु का जव योग होता ह तब 


(914 


प्‌ = प्ला३त्‌४८७ 0 5; = 16 ता ऽला136-लषला16106 9 1116. 
०0] उप 06 119] 15 नपतठ्लाः २.४९ [एलात०एपतप (= निषिकल्प प्रत्यन्त) 
( @. 8. 1. ए. 2. 194 ). कोई मी न्यायशाखवेत्ता इस अस्पष्ट = 56920107 या 
861156-छशलय ९1५6 को निप्िकल्प प्रत्यत्त नदीं मान सकता । (आलो चनज्ञान' (निपिकल्प) 
को यथावत्‌ न समने के कारण कमी कभी देसी बाते" कदी जाती है जिनका कोड अथं प्रतीत 
नदीं दोता । एक उदाहरण ले' । डा० व्रजमोहन कहते है--“८ २८ी ) कारिका म आलोचन 
पद्‌ का अरथ॑ज्ञान नदी, अपितु प्रकाशनमात्र है, अथात्‌ सन्निकृष्ट वस्तु के विषय मे 
सामान्यात्मकं वोध । माच्रपद अविदोष की व्यावृत्ति ओर विदोष के यहण ठै लिय प्रयुक्त हुआ 
दै, जिसका अभिप्राय यह है कि चक्त्‌. रूपमात्र का बोधक दहै, रस आदि का नही 
(पृ ०११५) 1 न्यायशाखमे क्रृतपरिश्रम किसी से यह पूना चाहिये किं उनको इस 
सन्दर्भ की कोई संगति लग रही हे या नदीं । 

१. इन्द्रियों के पाँच रूप दहै ( योगसूत्र ३।४७ ) ; इन पाँचों मे स्वानुरूप सविकल्प-निविकस्पः 
होते है या नहीं--इसका विचार प्रसंख्यानमाष्य भे द्रष्टव्य हं । 
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सकल्पक मन के साथ चक्षु का योग नहीं होता ? कल्पनाशून्य विषय्रजञान उत्पन्न ही क्यो होता 
हं ? क्यो न सदैव सविकल्पक ज्ञान ही हो ? उत्तर-कल्पना स्मृतिरूप है; स्मरति संस्कार 
का कायं ह; संस्कार को स्मृतिरूप-कार्यं उत्पन्न करने के तिये कोई उदुबोधक-हेतु 
चाहिये । यरा यह उदुबोधक हतु "विषय द्वारा इन्द्रिय का उपरंजन' ही है । यह्‌ उपरंजन 
मनोगत संस्कार को स्मृतिरूप मेँ परिणत होने के लिये ्रेरित करता दै । इस परिणाम से 
पहले ही यह उपरंजन रूप चाञ्चल्य ज्ञानह्प में प्रकारित हो जाता है । यही कारण कि 
पहले आलोचनरूप कल्पनाहीन ज्ञान उत्त्च हो जाता है ओौर तब सलिकल्यन्नान उत्पन्न 
होता हे । 
संकल्पक मन के साथ योग होना एक स्वाभाविक घटना दै । वाक्य द्वारा अभिहित न 
होने पर मी यह सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है-- सर्वथा मुक व्यक्तियों में भी यह्‌ ज्ञान 
उत्पन्न होता है । क्योकि उनमें भी संकल्पक मन का व्यापार यथावत्‌ होतादही टं! 
त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌” ( का० ३३ ) वाक्यसे जाना जाता किमन का 
योग जव होता टै तव अतीत-अनागत काल से सस्प्रित विषय के साथ संवन्व होता दहै । 
अतः 56152110, ओर्‌ ००-०ात्‌7216त| 86521107 आलोचन क्षेत्रीय हीह । इसके 
बाद €"0९ ४००; इनमें मी वतमान काल का ही संबन्ध दहै । परजैसे ही इस ज्ञान के 
साथ पूरवंसंश्कार या पूरवंगृहीत किसी ज्ञान का योग होता है, तत्काल टी यह आलोचन न 
होकर श्रत्यश्नः का अन्तगंत हो जाता है । उदाहरणार्थं का-का-घ्वनिर्यां जौर उनका समाहार 
- दोनों ही आलोचनर्है; परजैसे ही यह बोध होगा कि यह कौभा का शब्द टं (इसमें 
अतीत कालम ज्ञात विषय के ज्ञान के साथ वर्तमान दान का योग हं) तत्काले ही यह्‌ 
आलोचन न होकर सविकल्प (प्रत्यक्ष) हो जायेगा । इसी प्रकार “मुभको यह शब्द त्रिय या 
` अ्रिय लग रहा है-यह मी वित्तगत रागसे संब्दहोने पर ही होतादै (जो 
सुख का अनुशयी ह ) । अतः यह मी आलोचन न होकर प्रत्यक्ष है । 
जव यह निश्चित है कि अहङ्धार का स्थूलमाव इन्द्रियां है, तवं इन्द्रियां (विकारमाच्र 
के परिच्छिन्न होने के कारण ) परिच्छिन्न होंगी ही । इस दष्टिमे इद्दरियाधीश मन भी 
परिद्धिन्त टै प्रकृति की तरह नित्य, व्यापी, अनाधित, निरवयव स्वतन्त्र नहीं है । जिस 
दृष्टि में प्रकृति अवयवहीन है, उस दृष्टि मे मन तथा इन्द्रियां सावयव हैं । [ नैयायिक 
मन को अणु ( == निस्वयव ) कहते है, पर उनकी अवयव-सांख्यीय संबन्धी धारणा 
नहीं हे--यह ज्ञातन्य है | । 


` - "~~ - ~~~ 








१. यौगिकः कशल स संकल्पनशल्य प्रत्यचज्ञान को उद्भूत किया जा सकता दै--यह निधिचारा- 
निवितका-समापत्तिदय को देखने से ज्ञात होता है । आलोचनज्ञान से समापत्तिज ज्ञान का 
५४ भ 
मौलिक भेद हे--इस विषय पर विशद विचार के लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य ह । 
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यदि सांख्य इन्द्रिय को विभु कहता दै तो वह्‌ इन्द्रिय की विषय-व्यापन-क्रिया को 

देखकर ही एेसा कहता ठै; अथवा इन्द्रियों को सावयव मानकर कहता है ( अवयवसंबन्धीः 
उनकी धारणा के अनुसार ) । इसी प्रकार विभिन्त-इन्द्रिय-गृहीत समो विषयों का ग्रहण 

अकेला एक मन करता हे--इस ष्टि से मन को कोई सांख्याचायं "वियु" कहु ही सकता 
है; तथैव प्रकृति कौ तरह मन विमु नहीं है, एेसा सस्छकर कोई मन को अणु भौ कहु सकता 
टै ( यह्‌ परिमाषा बनाकर कि जो विभु नहींहै, वह अणु हे )। जिस महत्ततूत्व को 
उसकी व्यापिता को देखकर हम विभु कह्ने के लिये उद्यत हो जाते हँ, वह दृष्टिभेद से 
अणु मी कहला सकता है ( देणव्याप्िशुन्यता के कारण, अथवा अन्य करण की अपेक्षा 
सृक्ष्मता के कारण ) । देशव्यापिता के कारण किसी पदाथं को यदि कोई विभु कहता हे" 
तो वहु मन को अ-विभु अणु कटेगा । सभी विषयों के साथ संबद्ध होने की योग्यता है-- 
इस दृष्टि सेजोमनको विभु कहता वह्‌ इन्द्रियों को अणु कहेगा, पर अन्य दृष्टि से 
इन्द्रियों को मी विभु कहा जा सकता हं । 

किसी वस्तु पर विचार विचारक के दृष्टिकोण कामी सापेक्ष है ओर इसीलिये वस्तु- 
स्वमाव मे एकरूपता रहने पर भी तथा उस स्वभाव को यथावत्‌ जानने पर भी उस 
स्वभाव के विवरणमें मतभेदहो दही सकते है--यह्‌ बाह्य मेद है; इससे शास्र की मूल 
हृष्टि मे कोई भेद या वैलक्षण्यं नहीं हो जाता । ` 

इन्द्रियों की प्राप्यकारिता के विषयमे भी यही दृष्टि प्रयोज्यदहै। सांद्यानुसार 
इन्द्रिय ओर विषयका जो स्वूप है, तदनुसार ही विषय-इन्द्रिय-संबन्ध को जालना 
चाहिये । प्राप्यकारिता-अप्राप्यकारिता पर विचार करने के समय यह्‌ भुलना नहीं चाहिये 
कि इद्दिय के पाँच रूप है-- ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अथंवान्‌; उसी प्रकार 
विषय भी मूलतः मनोजातीय द्रव्य है; किच इद्धया तथा विषयसरुल द्रव्य सजातीय है । 
अज्ञ व्यक्ति सां्यीय इन्द्रिय" को न्यायमीमांसा-शास्त्र की हृष्टि से समभतते हैँ ओर स्यः 
दाख को कर्दथित करते है ॥ २८॥ 





( १) अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह्-- 





( १ ) अब त्रिविध अन्तःकरण की वृत्ति (व्यापारः) का वणन करते हँ :-- 





१. अत्यन्त प्राचीन आान्चार्योौ वियु-अु-परक मता क जा उद्धरण वाद्‌ कं अन्धा मे मिलते ह, 
उन उद्धरणसान्नों के आधार पर मतमेद-रूप सौध का निर्माण आजकल के. व्रिद्रान्‌ करते 
है--यह अपप्रचेष्टा है, क्यों कि उद्धरण देनेगले मन्थकारों ने इन शब्दों के विवक्षितं अथी 
को जानकर (अर्थात्‌ कदां किस अथं मे विभु-अणु शब्द प्रयुक्तं हुये ह --ईसका पारेज्ञानपूठक 
उद्धरण दिये ईै-ेसा हम सर्वत्र प्रतत नहीं दोता | 








र +> ॥ -4 3 डे । 
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स्वालक्तण्यं उत्तिस्त्रयस्य सेवा मवत्यसामान्या | 

° सामान्यकरणष्त्तिः प्राणाद्या वायवः पश्च ॥ २९ ॥ 

( २) “स्वालक्षण्यम्‌” इति । स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य । स्वमसाधारणं 
लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदहङ्कारमनांसि तेषां भावः स्वालक्षण्यम्‌; 
तच्च स्वानि्लक्षणान्येव । तद्था-महतोऽध्यवसायः, अह्ङ्कारस्याभिभानः, 
सङ्कल्पो मनसो वृत्ति्व्यापारः ( ३ ) वृत्तिद्रेविस्यं साधारणासावारणत्वाभ्या- 
माहु--“सेषा भवत्यसामान्या'--असाधारणी । ( ४ ) “सामान्यक रणवृत्तिः 
प्राणाद्या वायवः पच्च” । सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चेति ¦! त्रयाणामपि 
करणानां पञ्च वायवो जोवनं वृत्तिः, तावे भावात्‌ तदभावे चाभावात्‌ । 

(५) तत्र प्राणो नासाग्र-हन्नाभि-पादाद्ध छवृत्तिः; (६ ) अपानः 
कृकाटिकापृष्ठपायूपस्थपादर्ववृत्तिः ; ८ ७ ) समानो ह्राभि-सवंसन्धिवृत्तिः; 








तीनों अन्तःकरणं ( महतू-खहंकार-मन-नामक ) के अपने अपने लक्षण ही उनके 
व्यापार ह, ( संकल्प आदि प्रव्येक के असावारण व्यापार हैँ) । श्राण' आदि पञ्च वायु 
(== वायुवत्‌ संचारी) करणत्रय को साधारण वृत्तिर । २६ ॥ 

( २ ) तीनों के अपने-अपने लक्षण ही वृत्ति (व्यापार) हुँ । जिनके “स्वः अर्थात्‌ 
अपने-अपने असाधारण लक्षण (== घम) है, वे महान्‌, अहङ्कार एवं मन “स्वलक्षणः हए 
ओर स्वलक्षण" का भाव स्वालक्षण्य" हूभा । तात्पयं यह दै कि तीनो अन्तःकरणों के 
स्वकीय लक्षण ( असाधारण धमं ) ही उनके व्यापार ङ्प वुंत्तियां ह जैसे महत्तत्‌त्व 
का अध्यवसाय (== निश्चय, का० २२), अहङ्कार का अभिमान ( का० २४), एवं मन 
का संकल्प ( का० २७ ) ( अध्यवसायादि लक्षण भीर, साधदही व्यापार भी) । 

( ३) अब साधारण ओर असाधारण ह्प से अन्तःकरणों क दिविध व्यापार को कहते 
है--ये ( अध्यवसायादि ) इन अन्तःकरणों के असामान्य या असराघास्म व्यापार रहै । (४) 
श्राण आदि पचिजो वायु भी कहलाते हं इसके सासान्य (अर्थात्‌ सभी का सम्मिलित) व्यापार 
हं । सामान्यकरणवृत्ति अन्तःकरण की वृत्ति (व्यापार) जौ सामान्य (=-= साधारण) 
हं । [ सामान्य पद करणवृत्ति का विशेषण है--कमंवास्य समास | । पञ्च प्राणवायु हु 

ठ्‌ न टा जाता ह्‌ । 
( ‰ ) इनमें श्राणः नामक वायु नासाग्र, हृदय, नाभि, ओर पैर के अगष्ट में रहता 
ट । (६) अपान" वायु छृकाटिका (कण्ठ का स्थानविशेष) पीठ, पाद, पायु (--मल- 
त्यागेच्दिय) उपस्थ (== प्रजननेन्द्िय) एवं पार्थौ (-- गलो) में रहता दै; ( ७ ) 'समानः 


१. स्वानि स्वानि इति कैश््वित्‌ पस्य । 
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( = ) उदानो ह्ृत्कण्ठतालुमूधंभ्र्‌ मध्यवृत्तिः; (६ ) व्यानस्त्वग्वृत्तिरिति 
पच्च वायवः ॥ २९ ॥ | 


---------------~-------------- 








वायु हृदय, नामि तथा सभी सन्धियों ( == जोड़ों ) मे रहता है; ८८) “उदानः वायु 
हदय, कण्ठ, तालु, मूर्धा ओर भ्रूमव्यमें रहता है; ( € ) "व्यानः वायु त्वक्‌ (==चमड) 
मे रहता ट ॥ २६ ॥ 
- 5 (ज्+-- 
रस्वीं कारिका कौ व्याख्या 

'सामान्य-करणवृत्ति" शब्दान्तगंत जो करण ह वहु अन्तःकरण ही टै, वाहुयकरण 
नहीं । हमारी दुष मे पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर पांच कर्मेन्दियों को तरह पांच धारणेन्द्ियां 
भो होनी चाहिये; ये पञ्च भ्राण हें । 

विघारणकारी होने के कारण प्राण तमः-प्रधान हं । यतः प्राणों के व्यापार प्रायः अलक्षित 
रूप से ही चलते रहते हैँ ओर इनके अधिष्ठानभूत शारीर यन्त्र ज्ञानेद्दरिय-करमेन्दरिय के यन्त्रं 
की तरह असंकीर्ण नहीं हैँ ( ज्ञानेन्द्रिय के यन्त्र अत्यन्त विशद ओर असंकीणं ह, करमेन्दरियो 
के यन्त्रो में उतनी विशदता ओर असंकीणेता नहीं है ), अतः इद्धियों को तरह्‌ एक पृथक्‌ 
तत्‌त्व के रूपमे प्राण की गणना नहीं की गई है । ज्ञानेन्दियां ओर करमेन्द्रियां परस्पर- 
निरयेश्च हँ (यह निरपेक्षता पुणंनिरपेभ्नता नहीं है) । प्राण के साथ इनकौ अत्यन्त सपेक्षता 
दर्शनीय दहै प्राण की सहायता के विना ज्ञनेन्दरिय-कर्मेन्दियों के व्यापार स्तव्य हो 
जाते हँ । अलक्ष्यता ओर व्यापकता के कारण प्राण को पृथक्‌ तत्व के रूप नें िना नहीं 
गया-ेसा मी कहा जा सकता हें । । 

पञ्च प्राणों के स्वरूप ओर उनके व्यापार संबन्धी पूर्वाचार्य-वचनों में बहुविध मतभेदः 
दष्ट होते है । प्राण का जैसा स्वरूप समभःकर पञ्चप्राणों कै कायं कटै गये हँ यहं जानने 
से परस्पर असंबद्ध वचनो को संगति लगाई जा सकती है । योगादि के ग्रन्थो मे प्राण शब्द का 
प्रयोग सरव॑त्र एक ही अथं में किया नहीं गया है । किच प्राण के भी स्थुल नौर सुक्ष्म रूप 
है । यह भी ज्ञातव्य है कि अध्यात्मशाद्धीय प्राणसंबन्धी दृष्टि ओर अघ्ुवेदशास्रीय 
प्राणसंबन्धी दृष्टि घमान नहीं है । दोनों दष्टियां समान है--इस धान्त धारणा के 
वषीभूत होने के कारण ही प्राचीन व्याख्याकार प्रागसंबन्धी आषंवचनो का संगत साथ॑क्य 
नहीं दिखा सके-एेसी मेरी धारणा है । अन्तःकरण-त्रय का सामान्यवृत्तिरूप प्राण 
चिकित्सा का विषय नहीं है; प्राण के अधिष्ठान अवश्य ही चिकित्सा-विषय है । 

प्राण फा शुद्धतम स्वरूप है अन्तःकरणगत वह शक्ति जो ( अन्तःकरणं को कायंक्षम 
जना रखने के लिये ) बाह्य विषय को शरीरस्य से व्हित करतो है, तथा शरीर का 
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विधारण करतौ है (णक्तिसे शक्तिमान्‌ मी गृहीत होगा ) । विधारण निर्माण, 

वर्धन ओर पोषण । अध्यवसाय-अभिमान-संकल्प-व्यापारवान्‌ अन्तःकरण तभी कार्यं कर 

सकता हे, जव वह शरीररूप आधार मेँ प्रतिष्ठित होता है (यह शरीर स्थूल-सृक्ष्म-भेद 

से अनेकविघ टै ) । प्रलयकाल में शरीरहीन ८ पर णरीरधारणसंस्कार से युक्त ) होकर 
जैव अन्तःकरण मोहयुक्त निद्रित अवस्था मेँ रहता है, अतः वह्‌ पुरुषार्थाचरण नहीं कर 
सकता । सृष्टिकाल में अभिव्यक्त बाह्य विषय को अपनी प्राणशक्ति दारा शरीररूपसे 
व्युहित करते के बाद ही अन्तःकरण मोगापवगं की सिद्धि करने मे प्रवृत्त हो जाता है। 

वाह्य विषय धायंवमं से युक्त है, अतः विधारक प्राणके द्वारा वह शरीररूप से व्यूहित 
( == विघायं ) होने योग्य दै । 
यह्‌ बाह्य विषय जव प्राणणशक्ति के द्वारा शरीररूपसे ब्यूहितहो जातादहै, तब 
वही प्राणणक्ति शरीर की स्थूलता-सूक्ष्मता के अनुसार स्वयं उपयोगी रूप का धारण कर्‌ के 
उस शरीर को विघुत रखती है--जीवित रखती है । उदाहरण के लिये परथिवीलोकस्य 
मनुष्यादि के शरीरो को जीवित ( == कार्य॑श्नम ) रखने के लिये प्राणणक्ति को एक स्थूल- 
रूप ग्रहण करना पडता है, जो वायुखूपदहै। चकि प्राण वायु-लूपी होकर मनुष्यादि के 
शरीरो को जीवित रखता है" अतः वायुशून्य होने पर ये शरीर मृत हो जाते हँ । वस्तुतः 
जिस जिस लोक मे जिस जिसरूपमें प्राणशक्ति शरीरो को जीवित रखतीदहै, उस उस 
रूप की सहायता न पाने पर शरीर मृत हो जाते हुँ । यह 'मरण' स्थुलदृष्टि से भी होता है, 
सक्ष्मदष्टि से भी, क्योकि जो प्राणशक्ति शरीर को चलाती दै, वह भी स्थुल ओर सुक्ष्म 
रूपो से कायं करती ह! स्थुल प्राण के अभाव से स्थल मृत्यु, सुक्ष्मप्राण के अभादसे 
सुक्ष्म मृत्यु होली है) एेसा हो सकता है कि स्थुल मृत्यु होने पर भी सूक्ष्म मृत्यु नहो । 
यही कारण है कि प्रक्रियाविशेष के बल पर स्थुल मृत्यु से युक्त किसी व्यविति को पुनः 
जीवित कर दिया जा सकता है ( क्योकि सुक्ष्म ज्पसे भमी वहं जीवितदहैही)। शरीर 
को मृत ( मृतवत्‌ ) कर दीघंकाल रहने के बाद हव्योगी उस “मृतः शरीर को जो सक्रिय 
करते हे, यह भीप्राणकी दूस द्िविधताके कारण दही संभव होता है । हत्पिण्ड आदि को 
शरीर से विच्छित्ति कर कुदं काल पयंन्त उनको "जीवितः रखा जाता दै, यह्‌ भी प्राण के 
दिवि स्वहू्पके कारण ही समव होता है। 

पूर्वोक्त विचार से यह्‌ स्पष्ट है कि प्राण वस्वुतः हवा नहीं दै, ओर न यह्‌ कोई भेष 

आदि ही ह । प्राण अध्यात्मभूत करण है । वायु ( == हवा ) पाञ्चभौतिक द्रव्य ( अर्थात्‌ 


<--~----- कमक 





९. 'जीवित रहनाः-संबन्धी अनेक चिकरित्साशास्त्रीय समस्यर्प अध्यात्मशास्तरीय प्राणविचा 
को जानने से स्वतः समादित हो जाती दहै । जीवित रहना मौर गत होना रूप क्रिया द्य 
स्वगतभदवान्‌ दै; अतः जिसको स्थूलतः जीवित या मृत कदा जाता है, वह सृष्ष्मतः वसा 
न्दा मीहो सकता है) 





ह 
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विषय ) दै; प्राण करणल्प है । शरीरस्य वायु प्राणकायं का मृख्यतम सहायक है तथा इस 
वायु के विना प्राणशक्ति कायं नहीं कर सकती--इस इष्टि से ही वायु को प्राण कह्ने की प्रथा 
प्रचलित हुई ठै । प्राण वायुवत्‌ संचार करने के कारण वायु नाम से प्रसिद्ध है-यह जो 
प्रचलित मत टै--यह अत्यन्त आधुनिक कल्पना है । प्राण तमःप्रधान है- विधारणानुक्रूल 
कायं ही उसके ह, अतः वह संचरणप्रधान नहीं है । प्राणरूप करणशक्ित के अधिष्ठान 
भूत जंव यत्त्र भी निरिचित हँ । वस्तुतः संचरण का प्रश्न गौणदहै। किच सभी लोकों में 
वायु (== हवा) से प्राण का निकट साहष्य है--यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता । अन्य मूतं 
सेप्राणकाजो संवन्वटै, स्पशंगुणक वायुभूत से उस संबन्ध की अपेक्षा गाढ संबन्ध 
है-- यह नहीं कहा जा सकता 12 

प्राण की शरीरसम्पक्रित विघारणक्रिया पांच प्रकार से विभक्त हो सकती है; 
यथा-- 

१. प्राण--बाह्योद्‌मव बोध के अधिष्ठानों का विधारण ¦ 

२. उदान--आन्तरबोध (८ शरीरोपादानभूत धातुजात बोध ) के अधिष्ठानौ का 

विधारण 

२३. व्यान--चालनक्रिया के अघिष्ठानों का विधारण 

४. समान--ररीरपुष्टिकरण-रूप क्रिया के अपिष्ठानों का विधारण 

५. अपान--ओजोहीन (== पुष्टि में अनुपयोगी) पदाथं का आहायं से प्रृथक्करण 

ये पांच व्यापार न केवल मनुष्य मे है, पशु-पक्षि-रूप तिर्यक्‌ प्राणीमें भीहं। 
उद्भिद्‌ जाति में मीये पांच व्यापार हैँ । इस जातिमें प्राणका सर्वाधिक प्राबल्य हं 
तथा ज्ञानेन्दिस-कर्मेन्दरिय के व्यापार अस्फुट हैँ । देवजाति में भी ये पाँच प्राणव्याधार हे। 
शरीरजाति के अनुसार इन क्रियाओं के बाहुय रूप परिवतित होते है, पर मुख्य सूप 
सर्वत्र समान हैँ । प्रजापति हिरण्यगभं तथा भरत-तन्मात्राभिमानी देवों मे मी पञ्च प्राण 
है । इनके प्राणव्यापार उपर्थुक्त प्राणियों के प्राणव्यापार से कु विलक्षण ह; इस पर 
विशद विचार के लिये प्र्षंव्यानभाष्य द्रष्टव्य है । 








१. गत्यर्थक वः-धातु से वायु शब्द निष्पन्न हुआ है 1 यह गति “अलक्षित अवस्था मे रहकर 
सर्व॑शरीर का नियन्त्रण करना" रूप ह । हवा. (वायु ) प्रवदणशोल है, अतः उपमे 
वायु शब्द सार्थक ही है। यदिः प्राण को साक्तात्‌ रूप से वायु कहा जाये, तो उ्धयुक्तं सूप 
से ही संगति करनी होगी । पृथिवी के प्राणियों के लिये वायुश्त्य स्थान मे. जीवनवारण 
करना असमव है, अतः प्राण को वादु का जा सकता दै । वायु ्रादय मौतिक द्रव्य द 
प्राण करणविरोष द । 144 

२. वाघु के साथप्राणकरा (कमस कम इस पृथ्वौपिर्ड मे ) निकट सम्प ह क्योकि वायु 
सवद क्रियावि्चेष से अर्थात्‌ प्राणायामः से पञ्च प्राण रूप करणं कौ -शुद्धि.वस्तुत होती हः 
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प्राण तसःप्रधान शक्ति है (विधारण करना इसका मुख्य कार्यं है) । इसके विना कोई 
भी इन्रिय कायं नहीं कर सकती (इन्दरियाविष्टान का निर्माण प्राण-सयपेक्न ही हं) । पञ्च 
प्राण अपने किस रूप से किस इन्द्रिय ओर किस विषय से प्रधानतः संबद्ध रहते हं, यहं 
निम्न परिलेख से स्पष्ट होगा :-- 











सतूत्वप्रवान "ˆ “ˆ “ˆ ˆ प्राण--वाक्‌्--कणं---आकाण--णबव्द 
सतूत्व-रजः-प्रघानः *  "उदान- पाणि-- त्वक्‌--वायु--- स्पशं 
र व्यान----पाद--चक्षुः--तेजः--- ल्प 
रजस्तमः-प्रधान “ˆ “"समान--उपस्थ-जिह्वा--अप्‌---रस 
तम.मधाना ~ अपान-पायूु---नासा--प्रध्वी---गन्य 


आयुरवेदशाखर के अनेक गूढ रहस्यो का स्पष्टीकरण इस परिलेख की सहायता से किया 
जा सकता टै । श्राणकायंसंवन्धी वैदिक वचनो की उपपत्ति मी इस सांख्यीय विश्लेषण 
सेकीजा सकती 1 २६ ॥ 


( १ ) चतुविधकरणास्यास्यासाधारणीपु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रकारावाह-- 
[कः (~ ~€ 
युग्ृपरच्चुतुष्टयस्य दु वृत्तः ऋ सश्द् तस्य ननदष्टा । 
ष्टे तथाप्यच्ष्टे त्रयस्य तत्पूविंका दत्तिः ॥ ३०॥ 


( २ ) “युगपदिति । दृष्टं यथा--यदा सन्तमसान्धकारे विदय त्सम्पात- 
मात्राद्‌ व्याघ्रमभिगुखमतिसच्चिदहितं प्यति, तदा खल्वस्यालोचनसङ्कुल्पा- 


- - की 








( १) अव चारों प्रकारके करणो (तीन अन्तःकरण तथा एक बाहयकरणविशेष) 
के असाधारण व्यापारो का क्रम (-पौवपिये) तथा अक्रम (यौगपद्य) अवान्तर भेद के 
साथ कहते हं :-- 

प्रत्यक्च (विषय) मे चारों ही (कोई एक वाहय तथा तीन आन्तर) करणो के व्यापार 
कमी एक साथ ओौर कभी क्रमशः लक्षित होते 1 इसी प्रकार अदृष्ट (=-अप्रत्यक्ष) 
विषय में तीनों अन्तःकरणों की वृत्तियां (व्यापार ) कमी एक साथ ओर कमी क्रमशः 
प्रत्यक्षपूवंक होती हैँ ।॥ ३० ॥ 

( २ ) प्रत्यक्ष (विषय) के विषय में युगपद्‌ वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जव घने अन्धकार 
मे विदत्‌ के चमकने से कोई व्यक्ति वाघ को अपने अभिमुख अत्यन्त निकट में देखता है 
तब उसके (बाहयं न्दरिय-जनित) आलोचन, ( मानस ) संकल्प, ( अहद्धुार-कृत ) अमिमान 
तथा ( बुद्धि-कृत ) अध्यवसाय एक साथ ( एकं क्षणमें ) ही प्रादुर्भूत होते है; यही 
कारण ह कि वह्‌ तत्काल ही उस स्थान से कूद कर मागता है । 
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भिमानाध्यवसाथा युगपदेव प्रादुभंवन्ति, यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानदेक- 
पदेऽपसरति । ( ३ ) कमदाङ्च-- यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्‌ वस्तुमात्रं सम्युग्ध- 
मालोचयति, अथ प्रणिहितमनाः कर्णान्ताकृष्ट-सशररिञ्जिनीमण्डलीकृतकोदण्डः 
प्रचण्डतरः पाटच्चरोऽयसिति निर्चिनोति, अथ च साम्प्रत्येतीत्यभिमन्यते, 
अथाध्यवस्यत्यपसरामीतः स्थानादिति। 

( ४ ) परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्य न्द्रिर्जं वृत्तिरित्याह॒-“अदृष्टे 
त्रयस्य तत्पविका वृत्तिः” इति । अन्तःकरणत्रयस्य युगपत्करमेण वृत्तिरष्ट- 
प्विकेति । (५) अनुमानागमस्मृतयो हि परोक्षेऽथं दशंनपूर्वाः प्रवतंन्ते नान्यथा । 
यथां दष्टे तथाऽदष्टेऽपीति योजना ॥ ३० ॥ 





( ३ ) ( प्रत्यक्ष पदाथं के विषय में ) क्रमशः वुत्ति का दृष्टान्त, यथा--जवं कदं 
व्यक्ति मन्द पएकाश में पहले केवल सम्मुग्घ ( =अविशद रूप से ) वस्तुमात्र को देखता हे 
(अर्थात्‌ आलोचन ज्ञान होता है; द्र° ततूत्वकौ ° २७) तब स्थिर चित्त से वह्‌ निश्चय 
करता है कि यह व्यक्ति, शर ओर ज्या से युक्त मण्डलाकार धनुष का कर्ण॑पयंन्त आकषेण 
कर रहा है, अतः यह भीषण चोर है ( स्थाणु आदि नही-- यह विवेचन मनःकायं हे , । 
फिर उसे यह अभिमान होता है कि वह मेरी ओर आ रहा है ( यह अहङ्कार का कायं 
है) ओर बाद में यह निश्चय करता है कि इस स्थानसे माग जाऊं ( यह्‌ बुद्धि का 


कायं है )। ( इस प्रकार वृत्तियां क्रमशः होती रहती हँ ) । 


( ४ ) परोक्न (= अप्रत्यक्ष) पदाथं के विषय मे बाह्य इन्द्रियों के योग के विनाही 
तीनों अन्तःकरणों की वृत्तियां (= व्यापार) होती है, यह कहते है--"“अदष्ट पदाथं के विषय 
मे तीनों के व्यापार "तुत्पुवं" अर्थात्‌ दृष्ट (=प्रत्यक्ष)-ज्ञानपुवंक एक साथ ओर क्रमशः 
मी होते है” । युक्ति यह है कि परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाले अनुमान (= अनुमिति) 
आगम (= शाब्दबोध) ओर स्मरण प्रत्यक्ष-ज्ञानपुवंक ही प्रवृत्त होते है; अन्यथा नहीं । 
जिस प्रकार दृष्ट (विषय) मे तथैव अहृष्ट ( विषय ) में भी ( वे युगपत्‌ ओर क्रमशः 
प्रवर्तित होते है )- इस प्रकार वाक्ययोजना करनी चाहिए ( “अपिः को "अदृष्टे" के बाद 
पढना चाहिए ) ॥ ३०॥ | 

९-0०-9 
३०बीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह है--““तीन अन्तःकरण ओर एक बाह्य 
करण ( चतुष्टय == चार अवयव हैँ जिसके) काजो समूह्‌टै (एसे पाँच समुह होगे, 
क्योकि पाँच ज्ञानसाघक बाहयकरण हैँ ) उस समूह्‌ के अन्तगंत जो चार वुत्तियां हैः 
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( ्रत्येक करण की एक एक वृत्ति ) वे युगपतु भो होती है क्रमशः भो होती हैँ । इस 


समष्टि की वृत्तियों का विषय दृष्ट (प्रत्यक्ष) ही होता दै--अप्रव्यक्ष हौता है 1 केवल तोन अन्तः 
करणो ( चय तीन अवयव है जिसके ) की जो वृत्तियां है, वे वृत्तियां दृष्टपूधिका होती 
( प्रत्यक्षज्ञान पूवक ही होती है, पूर्वज्ञात विषय को लेकर ही होती हं ) वे वुत्ति 
युगपत्‌ हों चाहे क्रमशः हों पर उन वृत्तियों का विषय अदृष्ट ही होगा--डष्ट नही" 

इस कारिका के विषय मं हमारी दष्ट वाचस्पति की ष्टि से अंणतः प्रथक्‌ ह 1 हमारी 
हृष्टि मे इस कारिका का उद्देश्य है--वाहय विषय के साथ इन्द्रिय तथा अन्तरिन्द्रिय 
के संबन्भेद का प्रदर्शन । वाह्य विषय या तो हृष्टहोता हं या अहष्ट होता हैँ । 
दष्ट -- बाहये नदिय द्वारा संवे्यमान है । अदृष्ट॒विषय वह ह॑ जो बाह्य न््रिय द्वारा 
सवेचमान नहीं ह । दृष्ट विषय वह हं जिसके द्वारा इन्द्रियों का उपरंजन हो रहा है; 
जो बाह्ये न्दरियोग्य विषय इन्द्रिय को उपरंजित नहीं कर रहा हं, वह अदृष्ट है-- 
यह्‌ ज्ञातव्य ह । 

निवि अन्तःकरणों के साथ ज्ञानेन्द्रियरूप वाह्य करण का उल्लेख होने के कारणं 
यह्‌ स्पष्ट है कि यहाँ वृत्ति का मुख्य लक्ष्य आलोचन नहीं हं, सविकल्प प्रत्यक्ष ही है । 
दूस प्रत्यक्ष वृत्तिम तीन आन्तरकरण ओर एक ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार सदैव क्रमणः ही 
ही हेगि, क्योकि इन चारों मं स्थूल-सृक्ष्मभाव हैँ तथा इनमें कायकारण संबन्व है । इनके 
व्यापासें मेँ यौगपद्य की प्रतीति चित्तचाञ्चल्यके कारण दही होती टै; ततत्वतः वृत्तिर्या 
क्रमशः ही होती ई; यह क्रमिकता चित्तस्थैयंविशेष द्वारा अनुभवगम्य भी है 1 वाचस्पति ने 


युगपद्‌ माव का जो उदाहरण दिया है, वरहा भी करणोके व्यापारो में क्रमिकता अवश्य ` 


हे । वाचस्पति के युगपदेव" कहने पर भी वह वस्तुतः “युगपदिव" है 1 व्यान देना चाहिये 
किं ^्वतुष्टय' शब्द का अथं है चार अवयवो स युक्तः ( संख्याया अवयवे तयप्‌, अष्टा० 
५।२।४२ ) । यह एकवचनान्त शब्द है; वृत्ति शब्द भौ एकवचनान्त हं । 


हमारी दि से कारिका का तात्पयं यह्‌ ह --अन्तःकरण-्य द्वारा अयिष्ठित प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति ( एकाधिक विषयों मे ) युगपत्‌ होती हं ओर वह्‌ क्रमशः सीहोती है । 
योगराप्योत्त ` अक्रमन्तान युगपद्‌भाव का उदाहरण है । साधारणं लौकिक इन्द्रियन्ञान 
क्रमशः का उदाहरण है, क्योकि इन्द्रियां वैषयिक परिणासों का क्रमशः ही ग्रहण करती 
रहती है । जिस क्रम से विषय का परिणाम उदित होता रहता ट, उस उदित परिणाम का 
हौ ग्रहृण नेन्द्रिय अपने स्वभाव के अनुसार करती हं । 

क्रमशः के बाद "चः भौर युगपत्‌ केः बाद ततु" देना भी सामिप्रायदहै। त्तुणदेनेका 
अभिप्राय यह्‌ है कि यह्‌ युगपत्‌ वृत्ति कादाचितुक है--क्योकिः यह्‌ ` योगजस्थैयं-सापेक्ष हैः । 


यही कारण है कि “चतुष्टयस्य? के बाद “चः नः देकर तु" का प्रयोग किया गया है 1. ` 
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यदि '्चतुष्टयः का अथं 'सभी चतुष्टय (या यथासंभव सभी चतुष्टय) कर लिया जाय 
तो अथं होगा--एकाधिक इद्रियों का (स्व-स्व विषय में) युगपद्‌ प्रवृत्त होना ओर क्रमिक 
प्रवृत्त होना । योगी की एकाधिक इन्द्रियों की युगपद्‌ वृत्ति का उल्लेख न केवल योगशास्त्र 
पे दै, बल्कि वात्स्यायनमाप्य आदिमेमीदहै। इसप्रकार कारिका का अथं होगा-- 
विययों मे इन्द्रियों की प्रवृत्ति युगपद्‌ भी होती है, एक एक कर मी होती है । 

वाहय विषय यदि अप्रत्यक्न होतो भी तीन अन्तःकरणों की जो वृत्तियाँ हँ (अध्यवसाय, 
अभिमान ओर संकल्प ) वहं तत्पूषिका होती हैँ । ध्यान देना चाहिये कि यहाँ अप्रत्यक्ष 
विषय “पवंज्नात बाह्य विषय" ही ह-- वृत्ति, संस्कार आदि आन्तर विषय इस कारिका में 
अदृष्ट" ण्ड द्वारा अभिहित नहीं हुए हैँ । 

वाह्य विषय अप्रत्यक्ष होने पर तदुविषयक जो वृत्ति होगी वह्‌ या तो अनुमिति होगौ 
या शाब्दबोध होगा । यह्‌ भी हो सकता है अप्रत्यक्ष बाह्य विषय का स्मरणमात्र हो । 
ईटण ज्ञानो मे भी तीन अन्तःकरणों की निजी वृत्तियां होती. है, उनमें क्रम अवश्य होता दै, 
पर वह्‌ क्रम योगजस्थैयं के विना लौकिक चित्तस्थैयं द्वारा विज्ञेय नहीं होता । अपरत्यक्षविषय 
मे अन्तःकरणत्रय की वृत्तियाँ युगपत्‌ तहीं होती, यद्यपि युगपत्‌ कौ तरह प्रतीत होती हँ । 
यह कहना कि धूम देखकर अदृष्ट अग्नि की अनुमिति मे जो व्याप्तिज्ञान ह वह॒ संकल्परूप 
है, जो परामशं है वह अभिमान है ओर जो अनुमिति ह वह अध्यवसाय है--एक काल्प 
निक धारणा है । संकल्प-अभिमानादि के लक्षणों को देखने से ही इस व्याख्या की असंगति 
ज्ञात होती है। अप्रत्यक्ष विषय मे अन्तःकरणव्रय की वृत्तियां वस्तुतः युगपत्‌ होती है-- 
यह सांख्यीय हृष्टि से उपपन्न नहीं होता । अनेक अप्रत्यक्षविषयों में अन्तःकरणत्रय की वृत्ति 
(तीन अन्तःकरणं की वृत्तियों का संहत ङप एक वृत्ति) युगपत्‌ हो सकती है--यह्‌ अथं हो 
सकता ह । चयस्य" ओर धृत्तिः' रूप एकवचनान्त पदों के प्रयोग से अथं इस की युक्तता 
प्रतीत होती हे । 

अदृष्ट विषय का प्रसंग करने का एक गूढ अभिप्राय है-एेसा हम समभते है । 
जो विषय उदित होता है ( उदित धमंविशिष्ट होता है ) वह्‌ प्रत्यक्षविषय ह । विषय 
उदितं होने के बाद अतीत अवस्था में पहंच जाता है ओर अहृष्ट कहलाता है । ₹ईदण 
विषय के साथ बाह्य इद्धियं का संबन्ध नहीं रहता पर इस विषय का "योग अन्तःकरण के 
साथ रह जाती ही है । तात्पयं यह है कि विषय-ज्ञा्त का संस्कार अन्तःकरण मे विधृत रहता 
है । संस्कार का ज्ञायमानं रूप स्मृति है । विषय की स्मृति अवश्य ही अन्तःकरण की विषय- 
संबद्ध वृत्ति है--यह कहा ही जा सकता है । स्मृति अनुभवपूवेक ही होती है अतः अन्तः- 
करणत्रय की वृत्ति तत्पूवंक" है--यह कारिका-मत सवथा संगत है । यदि स्मृति न हो तो 
कोई भी प्राणी अनुमान नहीं कर सकता । अग्िविषयक स्मृति यदिनहोतो अग्नि 
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बोध होता है वह अग्नि के पू्व॑ज्ञातन होने पर नहींहो सकता- स्वधा अज्ञात पदार्थं 
के विषय मेजो उपदेश दहै वह प्रमाण ल्प चित्तवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता-- 
यह्‌ ज्ञातव्य हे । शाब्दबोध मे शब्द का श्रावणप्रत्यक्ष पहले आवश्यक है-- तत्पूवकता की 
यह्‌ व्याख्या अत्यन्त स्थूल है । 
व्यान देना चाहिये कि अन्तःकरण के जो अपने विषय ( आन्तर विषय ) हैँ (यथा 
विभिन्न मनोवृत्ति्यां) उनके साक्षात्‌ ज्ञान में ततुपूर्वकत्व नियम नहीं लगता । पर ईर्ष्य - 
पादिवृत्तियों के जो आलम्बन है, वे बाह्यविषय है, ओर इनके ज्ञान में ही ततुपूरवंकत्व-नियम 
प्रवतित होता दै । रागद्रंषादि वृत्तियों के उदय होने पर उनके आलम्बनों का वोघ सहजात 
रूप से उठता टे यह-- ज्ञातव्य टै ।३०॥। 


( १) स्यादेतत्‌- चतुर्णा त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्मा्राधीनाः, तेषां 
सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसद्धात्‌; आकरस्मिकत्वे तु वृत्तिसङ्कुःरप्रसद्धो 
नियमहेंतोरभावादित्यत आह- 

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतदेतुकां वत्तम्‌ । 
¢ हेतनं = (~ कार्यते 
पुरुषाथं .एव॒ दैतुनं केनचित्कायंते करणम्‌ ॥३१॥ 

( २) “स्वाम्‌” इति । करणानीति शेषः । यथा हि बहवः पुरूषाः 

दाक्तीकयाष्रीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसद्धु ताः परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः, तत्रा- 


( १) परन्तु चारों या तीनों के व्यापार इन्दी ( बुदधचादिकरणों ) पर ही आश्रित 
नहीं हो सकते, क्योकि एेसा होने पर इन करणो के सदा रहने के कारण इनके व्यापार 
भी सर्वकाल मे उत्पन्न होते रहैगे । ओर यदि इन व्यापारोंको किसीके अधीन या 
आधित न मानकर आकस्मिक (--हेतुहीन) माने, तो (किसी मी नियामक हेतु के अभाव 
मे ) इतके साङ्धयं ( एक इन्द्रिय के प्रसंग मे अन्य इन्द्रिय का वृ्तिप्रसंग, कौन वुत्ति कब 
होमी इसका अनिश्चय एवं बधिर को भी शब्दज्ञान होना--इत्यादि सा ङ्गं ) की आपत्ति 
होगी, इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ह :-- 

ये (आन्तर ओर बाह्य) करण पारस्परिक आक्रूत (== अभिप्राय अर्थात्‌ स्व-स्व-कार्यो- 
न्मुखता ) के कारण अपनी अपनी वृत्ति ( व्यापार ) को प्राप्त करतेर्ह। (करणोंकौ 

का्ोन्मुखता में ) भोग-अपवगं-रूप पुरूषाथं ही देतु है, भन्य कोई ( अर्थात्‌ ईश्वर या 
अमिमानी देव आदि ) करणो के प्रयोजक या प्रवतंक नहीं द ।३१॥ 

(२) इस कारिका मे ( प्रतिपद्यन्ते" क्रियाके कर्ताकेरूपमें ) करणानि" पद 
का अध्याहार करना है । जिस प्रकार शक्िधारी, यष्टिधारी, धनुर्घारी ओर कपाण्वारी 








को अनुमिति कमी मी नहींहो सकती; अग्नि शब्द को सुनकर अग्निसत्ता काजो. 
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त्यतमस्याक्रुतमवगम्यान्यतमः प्रवतंते, प्रवतंमानस्तु शाक्तीकः राक्तिमेवादततो न 
तु यष्टयादिकम्‌, एवं याष्टोकोऽपि यष्टिमिव न शक्त्यादिकम्‌ । तथाञन्यतमस्य करण- 
स्य क्तात्‌ स्वकायेकरणाभिसुख्यादन्यतमं करणं प्रवतंते । ( ३ ) तत्प्रवृत्तेर्च 
हेतमत्त्वान्न वृत्तिसङ्कुरप्रसंग इत्युक्तम्‌ --““स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते" इति । 

( ४ ) स्यादेतत्‌--याष्टौकादयश्चेतनत्वात्‌ परस्पराक्रुतमवगस्य प्रवतेन्त 
इति युक्तम्‌ । करणानि त्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्र्वात्तितुख॒त्सहन्ते ।! तेनेषाम- 
धिष्ठात्रा करणानां स्वरूपसामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यमित्यत आह-- 
““पुरुषार्थं एव हेतु नं केनचित्कायंते करणम्‌" इति । ( ५ ) भोगापवगंलक्षणः 
पुरुषाथं एवानागतावस्थः प्रवतंयति करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिन्ञेन कर्वरा । 
एतच्च “'वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌"' ( कारिका ५७ ) ` इत्यत्रोपपादयिष्यते ॥ ३१॥ 


प्रीौमौकौ ौी १‰२॥.९॥ ७) 








पुरुष शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये पारस्परिक संकेत से प्रवृत्त होते है, तथा प्रवृत्त 
होकर शक्ति चलाने वाला शक्ति ही लेता है, लाठी आदि नही; लाठी चलाने वाला लाटी 
ही लेता है, शक्ति आदि नहीं; उसी प्रकार प्रत्येक करण के आकूत (अभिप्राय ) अर्थात्‌ 
स्व-कायंकरणाभिमुखता से अन्य करण भी स्व-कायं मे अभिमूख होते है । (३) करणो के 
व्यापार में पारस्परिक अभिप्रायके हेतु होने से उनके व्यापारो मे साङ्कुयं उत्पन्न नहीं 
होता; इसीलिये कारिका में कहा गया है--“अपने अपने व्यापार में वे प्रतिपन्न होते हे" । 

( ४ ) याष्टीक आदि चेतन होने के कारण पारस्परिक अभिप्राय जानकर अपने 
अपने कार्यो में पृक्त होते हैँ, ठेसा कहना युक्त है; पर करण (== इन्द्रियां ) अचेतन हैँ; अतः 
आकूतानुसार (अर्थात्‌ अभिप्राय जानकर) वे कार्यो में प्रवृत्त नहीं हो सकते । इसलिये इन 
करणों के स्वरूप, सामथ्यं एवं उपयोग को सम्यक्‌ जानने वाले कोई चेतन ज्ञाता ( प्रेरक 
या प्रयोजक के रूप में ) होना चाहिए । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--करणाों 
की कार्योन्मुखता या वृत्ति मे पुरुषां ही हेतु है, अन्य कोई प्रवतंक नहीं हँ" । अना- 
गतावस्थ ( =-= मविष्यत्कालीन ) भोग ओर अपवगं रूप पुरूषाथं ही करणो कौ प्रवृत्ति मे 
हेत॒ होता है । ( जड़ ) करणो के स्वरूप को जानने वाले किसी चेतन कर्तां की 
आवश्यकता नहीं है । यह्‌ मत आगे की "“वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ः ( ५७ वीं ) कारिकामें 
प्रतिपादित होगा ।३१॥ 








३१बीं कारिका की व्याख्या 
-करणों की प्रवृत्तिका जो स्वभाव कारिका मे दिखाया गया हे, उसका ततूत्व- 
कौमुदी प्रदर्शितं व्याख्याने अत्यन्त स्थूल है, अतः इस स्वभाव का प्रकृत स्वरूप दिखाया 
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जारहाहै। इस कारिका में जैव यत्त्र ( ए $शगण्श्छकी दृष्टि में ) तथा लिङ्धान्तगंत | 


(आध्यात्मिक) करणो के व्यापारो के विषय में एक सर्वानभववेय तथ्य कहा गया है तथा 
यह मी कहा गयादहै कि वह तथ्य क्यो होता है । पहले प्राणी के आत्मभाव कै सबसे 
स्थूल रूप शरीर" को लेकर विचारनेसे ज्ञात होगा कि यह शरीर यन्त्रसमष्टिहीदे। 
देखा जाता है कि प्रत्येक यन्वर एक दूसरे के व्यापार का साधन बनकर या अनुगत होकर 
( तथा दूसरे के व्थापार मेँ वाधा न डालकर ) स्वमावतः अपना व्यापार करता रहता 
है--शारीर यन्वरसमूह समञ्जसता के साथ कार्यं करते हैँ । एक यन्त्र के व्यापार मे अन्य 
यन्त्रो का सहयोग इस प्रकार है कि यह्‌ कहा जा सकता है कि एक यत्त्र मानों दूसरे 

यन्त का अभिप्राय जान कर अपने व्यापारको कर रहादहैँ। आध्यात्मिक करणो में 
जिस प्रकार परस्पर-सहयोग-पुवंक स्वव्यापार करने की प्रवणता ह, वह्‌ प्रणता करण- 

व्यूहित शारीर यन्त्रो मे मीदहै। शरीरवारणसंस्कारवती करणशक्ति बाह्य विषयों को 
शरीररूप से व्यूहित करती है ( सृष्टिकाल में, विषयों की अभिव्यक्ति होने पर )-- 
यटी कारण है कि जो स्वभाव आध्यात्मिक करणों में हैः वही उनके जधिप्ठानभूत मौतिक 
शारीर यन्त्रोमें भी है1 शारीर यन्त्रो के परस्पराकरूत की सहायता ‰580नं च्पणण 
0165 द्वारा होती है [ गणनाथ सेन जी ने इन 0765 को “सयुजसूत्र' माना है भौर 
कहा हे कि एक 7076 में .उत्पन्न ज्ञान अन्य 178 कों ज्ञात होता है ]|। यह कोई मी 
परीक्षण कर देख सकता हैँ कि जिस जिस धातु ( सप्त धातु ) या दोष ( चरिदोष ) का 


श्य होता है, उसकी पूति ` जिसके द्वारा होती है, उस पदाथं को खानेके लिये इच्छा 


स्वतः उत्पच्च होती है ( द्र° सुश्रुत, सूत्र° १५।२६-३० ) । 

“न केनचित्‌ कायते करणम्‌? पर एक विशेष वक्तव्य है; वह यह कि महत्‌ आदि जब 
केरणमाव्र ह, तो उनका कोई प्रयोजकं चाहिये; यह भरयोजकं निगुण अपरिणामी पुरुष 
त। हो नहीं सकता, अतः यह्‌ प्रयोक्ता कौन दै--यह प्रशन सर्वाधिक महत्‌त्वपूणं है । इस 








.१. वाहय विषय एवं आन्तरजगत्‌ का स्वमावसाम्य सांख्यशास् का एक मदहच्वपूणे विपय ह । 
आन्तरजगत्‌ मे जिस प्रकार प्रख्या, प्रबत्ति ओर संस्कार है, वाहय जगत्‌ मे सी उसी प्रकार 
प्रकाश्य; कायं ओर धायं धर्म दै । आन्तरजंगत्‌ मे जिस प्रकार व्रत्तियां उदीयमान ओंर्‌ लीयमान 
रूप से वतेमान रहती दै, वाहयजगत्‌ मे मी वाहय क्रिया स-मङ्ग चलती रहती ह ।` युणत्रय 
काही कजातीय परिणाम ८( व्यवसेय नामक ) करणो मे हे ओर अन्यजातीय परिणाम 
(व्यवस्य नामक) यादय विषय मे ह । बांहिथजगत्‌ ओर आन्तरजगत्‌ का यह अद्‌मुत सादृश्य 
लात हारे पर॒ आयुवेदशाख के ` अनेक नियमों का रदस्य ज्ञात होता दह । वाहथ विषयों के 
सद्म खदेमतर-खदमतम स्तरों म॑ मानस धरम कौ जसिन्यक्ति क्रमशः स्फुटतर होती रहती हें । 
 जडपदाथस्वभाव-संवन्धी कदं वेज्ञानिक-समस्याओं का समाधान भी उपयुक्त सांख्यीय 
' "दृष्टि के आधार पर याजा स्करतादै।* "^ च 
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विषयमे सांख्य का जो सत है, वह्‌ सांख्य को अन्यान्य दशंनों से पृथक्‌ करता है । सांख्य 
का कहना है कि च्रौयुणिक करणों कौ उपयुक्त प्रवृत्ति सहैतुक है । यह हेतु अपने में 
ही है, जीवान्तर से नहीं आतां (चाहे वहु जीव किसी भी प्रकार काक्योंन हो; ईश्वर भी 
जीवविशेष है; जीव अन्तःकरण तथा चिद्रूप पुरुष का संघातविशेष) अर्थात्‌ करणो के 
स्व-स्व-व्यापार में जो प्रवतंन है (जो अन्य करणो की अनुकूलता के अनुसार होता रहता है) 
उस मे पुरुषाथं ही हेतु" ह । यह्‌ देतु किस प्रकार का है, इसका स्पष्टोकरण टीकाकारो ने 
नहीं किया 1 यह हतु" है--स्थितिहेतु" अर्थात्‌ करणो का पूर्वोक्त स्व-व्यापार-संपादन तब 
तक चलता रहेगा अव तक पुरुषां को चरिताथेतानहो जये। चकि यह दतु 
अनादि करणो के विषयमे है ( अर्थात अनादि लिङ्ग अनादिकालसे ही करणो से युक्त 
होकर उदीयमानर्प से या लीयमानरूप से विद्यमान है ) अतः पुरुषां की हेतुता करणो की 
उत्पत्ति से संबद्ध नहीं है, स्थिति से है । करण व्यक्त है, ओर वह्‌ पुरुषां से सवंथा असंपक्त 
है--एेसी स्थिति कमी नहीं हो सकती; परन्तु पृरषाथं की चरिताथंता-पूवेक निवृत्ति होने 
पर करणप्रवुत्ति . मी एकान्त-अत्यन्त निवृत्त हो जाती है--यह देखा जाता हे, अतः यह्‌ 
अनुमित होता दै कि पुरूषाथं करणप्रवंति का हेतु (स्थिति का हेतु) है । 


इन करणो का कोई पृथक्‌ प्रयोक्ता नहीं है--इस मत को अच्छी तरह समभ्एना चाहिये । 
अपरिणामी निगुण पुरुष ( तत्‌त्व ) रूप आत्मा वस्तुतः प्रयोक्ता हौ नहीं सकेता । एक 
जीव के करणो का प्रयोक्ता अन्य जीव है- यदि यह कहा जाये तो न्यायदोष होगा । 
साख्याचार्यो का कहना है {कि जीव ही अपने आप को ( अर्थात्‌ ये करण रहौ अपने अप 
को) चलाताहै। अधिक विश्लेषण करनेसे ज्ञात होता है कि लिद्धं = जीवगत जो 
पुरुषाथं है ( भोग ओर अपवग॑रूप ॒ज्ञानदय ) वही करणप्रवृत्ति का हेतु है । पुरूषाथं 
यद्यपि पुरुषसाक्षिक माव है, तथापि र्चकि पुरूष निविकार है, अक्रिय है, अतः पुरुषाथं को 
हीदहेतुके ल्पमे माना गया है । करणप्रवृत्ति के फलभरूत सुख-दुःख-ज्ञानल्प मोग का 
निविकार प्रकाणक पुरुष है, अतः उसको हेतु कहना व्यथं है । 

वाचस्पति ने "करणानि अचेतनानि" कहा है । यहु सवधा असंगत है, क्योकि करण 
व्यक्त पदाथं हँ जो पुरुषाधिष्ठितं प्रकृति के विकार हैँ । पुरुषसंबन्ध-हीनं करण कौ 
व्यक्तता नहीं हेती । अतः अचेतन करण की प्रवृत्ति के. लिये कोई हेतु चाहिये, ओर 
वह्‌ हेतु पुरुषाथं है", यह कथन असंगत है--करण कभी भी अचेतन नहीं रहता । करण 
चिद्र प नहीं है, अतः अचेतन दहै--यह कहना व्यथं है, क्योकि चिद्रूप (= स्वप्रकाश पदाथं) 
की प्रवृत्ति ही नहीं होती । उपादानदष्टि से करण अचेतन अवश्य ही है पर व्यक्तं करण 


सदैव पुरुषसंबन्ध से अन्वित ह । ` इस “उपादानदष्टि' को लेकर करण को अचेतन कहने 


पर भी करणप्रवत्ति के ; विचार के समय उसको “चेतनाधिष्ितः (अतएव अचेतन नहीं है) 
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मनिकर विचार करना होगा । अन्यत्र मी वाचस्पति एवं अन्यान्य टीकाकारो के ईहश 
असंगत मत देखे जाते हैँ । ईदश मतो के कारण सांख्य को स्थिति बहुत कुदं अमर्यादित 
हो गई है- यह्‌ ज्ञातव्य है । 
यह स्पष्टतया जान लेना चाहिये कि जीवगत करणो के क्मंसंयादन मे न प्रजापति 
का ओर न अनादिभुक्त ईश्वर काकोई हाथहै।! जेव कमंप्रन्रत्ति का मुल हेतु जीव-गत 
ही दहै, जो अनादि है । किसी जीव की प्रवृत्ति-परिवतंन में अन्य जीव कुन कृ देतु हो 
सकता है; पर प्रवृत्ति का प्रथमतः उत्पादन नहीं कर सक्ता । गौण ल्पसे या मुख्यरूप 
से मोग या अपवगं-मागं मे प्रवृत्त होने का मूल दहेतु जीवमेंही ह । एक जीव की प्रवृत्ति 
को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने में अथवा एक ही प्रकार की प्रवृत्ति मे परिवतंन करने 
मे अन्य जीव सहायकमात्र हो सकता हे । 
यह्‌ ज्ञातव्य है दोनों पुरुषार्थं एक साथ जीव में प्रवल-अप्रबल रूप में रहते केवल 
मोगप्रवृत्ति या केवल अपवगप्रवृत्ति तीं रहती । मोगप्रवृत्ति मेँ भी ईषत्‌ अपवगं है-- 
शब्दादिभोगकाल मेँ शब्दादि का ज्ञातृत्व ( जो द्रष्टा का धरम" है ) रहता है, जौ अपवगं 
(== मोक्तु: स्वरूपावधारणम्‌ अपवगः--व्यासमाप्य २।१८) की सत्ता का ज्ञापक है । तथैव 
अपवगंज्ञान में भी भै जानता हू? रूप की ख्याति (अर्थात्‌ मोग) भी रहती है । अपवगं या 
मोगज्ञान की जैसी जैसी वद्धि होती जायेगी मोग या अपव्गज्ञान भीउसीखूपसे क्षीण 
होता जायेगा ॥२३१॥ ६. ~~ 


( १) “ न केनचित्‌ कायंते करणम्‌" इत्युक्तम्‌ । तत्र करणं विभजते-- 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणम्रकाशकरम्‌ । 
कायं च तस्य दश्धाऽऽदहायं धायं ग्रकारयं च ।।३२।॥ 


( २) “करणं त्रयोदराविधमि"'ति । इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहंकारश्वेति 
त्रयोदशाप्रकारं करणम्‌ । कारकविशेषः करणम्‌ । न च व्यापारावेशं विना 
कारकत्वमिति व्यापारावेगमाह-“तदाहरणधारणप्रकाडकरम्‌"' इति; यथायथम्‌ । 


(१) करणोंकी व्यापारणीलता का कोई ( चेतनकर्ता रूप ) प्रयोजक नहीं है, 
यह ( पूवंकारिका मे ) कहा जा चुका है । भव करणो का विमाग कहते हैँ -- 

करण तेरह प्रकारके हैँ । वे आहरण, धारण तथा प्रकाश करने वाले है । इनका 
कायं आहायं, धायं ओरं प्रकाश्य ह; प्रत्येक कायं दस प्रकार का होता है ।३२॥ 

( २) करण तेरह हैँ । ग्यारह इन्दिरा, बुद्धि तथा अहङ्कार ये तेरह प्रकार के 
करण हँ । करण (व्याकरणप्रसिद्ध) कारको मे अन्यतम (साधकतम रूप) है । व्यापार 














= पक्क ` रिम 
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( ३ ) तत्र कमन्द्रियाणि वागादीन्याह॒रन्ति, यथास्वसूपाददते, स्वव्यापारेण 
व्याप्नुवन्तोति यावत्‌ । बुद्धयहृकारमनांसि तु स्ववृच्या प्राणादिलक्षणया 


धारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि प्रकादायन्ति । 


( ४ ) आहूरणधारणादिक्रियाणां सकमेकतया कि कमं कतिविधं चेत्यत 


आह्-“कार्यं च तस्य" इति । कार्यं तस्य चयोददाविधस्य करणस्य दराधा-- 
आहार्य धार्यं प्रकाइयं च । ८ ५ ) आहार्यं व्याप्यम्‌ । कमन्द्रियाणां वचनादान- 
विहणोत्सर्गनिन्दा यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दश- 
इत्याहार्यं दशधा । ( ६ ) एवं धायंमप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृच्या 
शरोरम्‌, तच्च पाथिवादि पाञ्चभौतिकम्‌ । (७ ) शब्दादीनां पञ्चानां समहः 


पृथिवी, ते च पच्च दिव्यादिव्यतया दशेति धार्यमपि दशधा । एवं बुद्धीन्द्रियाणां 








(= क्रिया) संबन्ध के विना कारक नहीं होता, अतः करणों का व्यापार कहा जाता है-- 
“धवे करण यथायथरूप से आहरण, धारण तथा प्रकाशन रूप क्रिया करते है" । 


( ३ ) इनमे वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय का आहरण (ग्रहण) करती 


है, अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार से उन्हं व्याप्त करती हैँ । बुद्धि, अहङ्कार ओर मनः अपने 


प्राण आदि रूप व्यापार द्वारा (देह का) धारण करते है; कणं आदि ज्ञानेन्दरियां शब्द 
स्पशं आदि को प्रकाशित करती हैँ । 
( ४ ) आहरण, धारण आदि क्रियाओं के सकर्मक होने के कारण उनका कमं ओर 


उस कमं का प्रकार- इन दोनों के विषय मे कहा जा रहा है--““उन तेरह प्रकार के 


करणो के आहायं, धायं ओर प्रकाश्य रूप कायं दस्‌ दस प्रकार के है'" । ( ५ ) आहायं 
का अथं है--ग्याप्य ( आह्रण-क्रिया दारा प्राप्य ) । वाक्‌ आदि पाँच कर्मन्द्रियां वचन, 
आदान ( ग्रहण ), गमन, मलमूत्रोत्सगं एवं आनन्द (= रति क्रिया ) इन कार्यो मे 
यथायोग्य रूपेण व्याप्त रहती हँ । ये व्याप्य कायं दिव्य (-देवभोग्य) तथा अदिव्य 
( == लोकमोग्य ) भेद से दस होते हैँ । इस प्रकार “भाहाय' दस प्रकार के हैँ । 

( ६ ) इसी प्रकार ( मनः-महङ्कार-वुद्धिरूप ) त्रिविध अन्तःकरण के प्राण आदि 
पाच व्यापारो के द्वारा धारण करने योग्य कायं "शरीर" है । यह शरीर पार्थिव, जलीय, 


तैजस, वायवीय ओर आकाशीय है, जो पञ्चभूत-निर्मित है (पाधिवादि शारीरो में पृथ्वी 
आदि पांच भूतो का यथाक्रम प्राधान्य है) । (७) प्ृथिवीभूत शब्द, स्पशं आदि पाचों गुणों 
का समूह है। ये पाँच गुण ( अर्थात्‌ गुणवान्‌ पांच पदाथं ) दिव्य ओर अदिव्य रूपसे 


द्विविष होने के कारण दस होते हैँ । इस प्रकार धायं" ( विषय ) भी दस प्रकारके हं । 


~~ ~~~ न 


१. क्वचित्‌ पाथिवादिपाच्नभोतिकमिति एकमेव पदं पठितं व्याख्यातं च। 
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राब्दस्पशंरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः । ( = ) ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया 
दशेति प्रकाद्यमपि दरधेति ॥ ३२॥। 
(------ तततः 








के 





(८) इसी श्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्व रूप पाँच ( प्रकाश्य } विषय 
ज्ञानेच्ियों से यथायोग्य व्याप्त (= क्रियाविशेष द्वारा ब्राह्य) होते दँ ओरवे भी दिव्यं तथा 


अदिव्य रूप से दस होते हैँ । इसलिये श्रकाश्य कायं भी दश प्रकार के हं ।।३२॥ 
र~ - र 


२र्वीं कारिका षौ व्याख्या । 


यह यहाँ लक्षणीय है कि कारिका मेँ करणानि, कार्याणि एसे बहुवचनान्त पद न 
देकर "करणम्‌" "कार्यमू" एेसे एकवचनान्त पद दिये गये र्द । यही कारण ह कि ह्म इस 
कारिका का यह तात्पयं समभते है--( १.) करण तेरह मागो मे विभक्त दै; (२) 
करण ( --प्रव्येक करण ) आहरण करता है धारण करता है ओर प्रकाशन करता हे 
( अर्थात्‌ इन तीन क्रियाओं में से किसीका किसी करण में धराघान्यह); (३) करण 
अपने व्यापारं द्वारा जो कायं निष्पन्न करते है, वह्‌ दस प्रकार काहे; (४) यह विषय 
रूप कायंया तो आहायं है, या घायंहैया प्रकाश्य है । प्रत्येक कायं दस दस प्रकारका 
है- यह अस्मत्संमत अथं नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्टहो जातादहै कि इस कारिका 
की अस्मदीय व्याख्या वाचस्पति की व्याख्या से बहुत कुं भिन्न है । 

तेरह करणो मे ज्ञानेन्िय रूप करण में प्रकाशन क्रिया प्रधान हे; कर्मेन्वियिमे 
आहरण ङ्प क्रिया प्रधान दै; तीन अन्तःकरणं में धारणरूप क्रिया प्रधान ह ( कर्साशय, 
संस्कार ओर वासना का धारण अन्तःकरणों का ही व्यापार ह ) । 

यद्यपि ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाणनव्यापार मुख्य है, तथापि ज्ञानेन्द्रिय में गौणरूप से आहरण 
जर विधारण व्यापार भी रहै, जो यथाक्रमः रजः भौर तमः के अनुगत हँ । इसी प्रकार 
कर्मे्दिय मेँ भी धारण ओर प्रकाशन व्यापार ्ह। इसी प्रकार अन्तःकरण में भी प्रकाशन- 
विधारण व्यापार हैँ । किच अन्तःकरण का सामान्यव्यापार खूप प्राण यद्यपि विधारणप्रघान 
-है, पर उसके भो आहर ण-प्रकाशनल्प व्यापार हैँ 1 इन्द्रियां आह द्खारिक ह, अन्तःकरण 
-भी आध्यात्मिक पदाथं है, इनमें तथा इन्द्रियों के अधिष्ठानभ्रूत शारीर यन्त्रो मे एवं मन- 
अहङ्कार ओर बुद्धि के अविष्ठानभूत शारीर यन्त्रो में पूर्वोक्त व्यापार्‌ देखे जा सक्ते हँ । ' 








१. बाहय-आन्तर करणं के शारीर अधिष्ठानों कौ पहचान करना सरल कायं नहीं है । प्राणियों 
क] शरीरप्रकरेति के वैचित्य्‌ के अनुसार अषिष्ठानों मे मी वेचित्य्‌ हाता दै--यह निध्ित है । 
अस्मदीय शरीरो म स्थूल अस्मिता का स्थान हृदय है, पर खच्म अस्मिता का स्थान मस्तिष्क 
को प्रदेशविंदोष दै । (| | 


च 
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इन्द्रिय ओर उनके अधिष्ठान त्रैगुणिक हैँ; निगुण अविदेकी है, अतः चं गुणिक पडारथों 
के व्यापार कभी भी पूर्णतः असंकीणं नहीं ह सकते । जिसमे जिस व्यापार का अप्राघान्य 
है, वह प्रायः सषषमरूप मे रहता है, अतः अनज्ञातप्राय रहता ह । 

इन्द्रियों के पूर्वोक्त त्रिविध व्यापार सवथा शाख््रानुमोदित ह ।! इसको न मानने पर 
हम अनेक णारीरिक ओर मानसिक तथ्यो की व्याख्या नहीं कर सक्ते । प्राण मे जो प्रकाश 
कत्वगुण हँ ( सत्‌त्व का कायं ) उसी के कारण कठिनता आदि धर्मो का बोघ होता ह । 
भार का बोघ मी ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाणशनकायं नहीं है- वह प्राणादि का प्रकाशनकायं है | 

करणो कै इन व्यापारो का संबन्ध जिन विषयों से हं, वे दस हैँ । शब्द-स्पशं-रूप-रस- 
गन्ध रूप पांच विषय (अर्थात्‌ णब्दादिधमंक द्रव्य) स्थूल-सुक्ष्म भेद से द्विविध होकर दशविघ 
होते है । वाचस्पति का दिव्य-अदिञ्-विभाग निष्प्रयोजन है । दिव्य ==देवजातिभोग्य, अतः 
यह विभाग व्यर्थं है, वयोकि मोग्यता मे देवजातिकृत होना ओर देवजातिकृत न होना 
रूप भेद का कोई अथं नहीं होता । दिव्य सुखकर ओर अदिव्य == दुःखक्र रूप अथं 
करना भी असांख्यीय ह, क्योकि विषय जिस प्रकार सुखकर ओर दुःखकर रहै, उसी 
प्रकार मोहकर भी हैँ। यही कारण हौ कि हमने स्थुल-सुक्ष्मरूप दोभेद करता ही 
णास्रसंगत सममा । 

जो "कायं" ह वह्‌ आहार्यं रूप से, धायंरूप से तथा प्रकाश्य रूप से ही अवस्थित हं । 
करणो द्वारा चाल्यमान होना आहायंरूप कायं ( रजोगुणानुगत ) हँ; शरीरख्प से व्यूहित 
होना मुख्य ॒धायंरूप कायं है ( तमोऽनुगत ); इन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होना प्रकाश्यरूप 
कायं ( सत्‌त्वानुगत ) ह 1 ३२ ॥ 

व्ल 


( १) त्रयोदशविधकरणेऽवान्तरविभागं करोति-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं दञ्ञधा बाह्यं रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकालं बाद्यं॒त्रिकालमास्यन्तरं करणम्‌ ॥३२॥ 


( १) अव।तेरह प्रकार के करणों का अवान्तर विभाग (करणत्व-व्याप्य घर्मान्तर मे) 
करते है :-- | । 

अन्तःकरण (== अबाहचविषयों का ग्राहक) तीन प्रकारं का है, ओर इन तीन अन्तः- 
करणो के विषयाख्य (==व्यरापारजनक ) बाह्यकरणं दस प्रकार के हँ । बाह्यकरण 
वतंमानसात्र-विषयक ८ वतंमान विषय का ग्रहणकारी ) ओर अन्तःकरण त्रिकाल 
विषयकं होते हं ।॥२३३।। ५ : 
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( २) “अन्तःकरणम्‌” इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ बुद्धिरहंकारो मन 
इति । शरीराभ्यन्तर्वातित्वादन्त करणम्‌ । (२) ददाधा बाह्यं करणम्‌ । त्रयस्य 
अन्तःकरणस्य विषयाख्यम्‌--विषयमाख्याति विषयसंकलत्पाभिमानाध्यवसायेधु 
कतव्येषु द्वारी भवति । (४) तत्र बद्धौन्द्रियाण्यालोचनेन, कर्म॑न्दरियाणि तु 
यथास्वं व्यापारेण । 

( ५ ) वाह्यान्तरयोः करणयोविेषान्तरमाह-““साम्प्रतकालम्‌'" इति । 
साम्प्रतकालं वतंमानकालं बाह्यसिच्द्रियम्‌ । वतंमानसमीपमनागतमतीतमपि 
वतंमानम्‌, अतो वागपि वतंमानकालविषया भवति । 

( ६ ) “त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌” इति । तद्यथा--नदीप्‌ रभेदादभूद्‌ 
वृष्टि; । अस्ति धूमादग्निरिह नगनिकुञ्जे । असत्युपघातके पिपीलिकाण्डसच्चरणाद्‌ 

( २ ) “अन्तःकरण” वुद्धि, अहङ्कार तथा मन के भेदसे तीनप्रकारकादहं। ये 
शरीर के अन्तगतं रहने से “अन्तःकरण कहलाते हैँ । (३) बाह्य करण दश प्रकार 
काट ( ५ बुद्धीन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय )। ये बाह्य करण तीन अन्तःकरणों के विषयाख्य हं 
तीन अन्तःकरणं के व्यापार के जनक ह अर्थात्‌ ये विषयों के सम्बन्व में होने वाले. संकल्प, 
अभिमान ओौर नियमे द्वार या साघन वनतेर्ह। (बाहुयकरण अन्तःकरण को विषयों 
को उपटोकित करते है) । ( ४) इनमें ज्ञानेन्द्रिय आलोचन (विषय का नििकल्प ज्ञान) 
के द्वारा, कर्मेन्दियां अपने यथायोग्य व्यापारो ( चालनों ) कं द्वारा सहायक होती हे । 

( ५ ) अव बाहु इन्द्रियों तथा अन्तःकरणों का दूसरा भेद कहते हँ -- “बाह्य 
इन्द्रियां साम्प्रतकालः अर्थात्‌ केवल वतंमानकालविषयक होती ह" । वतमान के समीप 
स्थित भूत तथा भविष्यत्‌ काल मी वतंमान कालके ही अन्तगंत होते हँ । यही कारण 
देकि वाक्‌ इच्धिय मी वतंमानकालविषयक ही होती है। [शब्द करणसंप्रयोग का उत्तरवर्ती 
है, अतः वाक्‌ स्पकरण को 'वतंमानकालविषया' कैसे कहा जा सकता है--इसके 
उत्तर मे कहा गया कि वतंमानसमीप भविष्यत्‌ काल मी वतंमान है, अतः वाक्‌ रूप-इच्िय 
को वतंमानकाल-विषया कहा जा सकता है] । ्‌ 

( ६ ) ( तीन ) अन्तःकरण त्रिकाल-विषयक होते है जैसे (ईदश बोध होता है कि) 
-- वर्षां अवश्य हद है क्थोकि नदी का पूरण-विशेष ( फेन आदि से युक्त धारा ) दिखाई 
पड़ती दे ( अतीत-विषयक ); इस पवंत-निकुञज मे अग्नि अवश्य है वयोकि वहा धूम है 

( वतंमानविषय ); श्रतिबन्क के न रहने पर यदि पिपोलिका का अण्डसंचार होता है, 
तो वृष्टि होगी ( मविष्यतुविषयक ) । इन वोधों ( मविषव्यतु-वतंमान-अतीत कालपरक ) 
के अनुरूप संकल्प, अभिमान भौर अध्यवसाय होते है । 
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भविष्यति वृष्टिरिति, तदनूरूपाश्च संकल्पासिमानाध्यवसाया भवन्ति 1 (७ ) 
कालश्च वेदोषिकाभिमत एको नानागतादि-व्यवहारभेदं प्रवतंयितुमहंति । 
तस्मादयं येरूपाधिभेदैरनागतादिव्यवहारभेदं प्रतिपद्यते, सन्तु त॒ एवोपाधयो 
नागतादिव्यवहारहेतवः, कृतसव्रान्तर्गडना कालेनेति सांख्याचार्याः । तस्माच्च 
काल रूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति ॥ ३३ ॥ 


> ><> ~ 


~ ष्ये 


( ७ ) विशेषिक मत के अनुसार जो कालः है, वहु एक ( अखण्डं ) होने के 
कारण भविष्यत्‌ आदि भेदों का निर्वाह करने में असमथं है । इसलिये यह्‌ काल जिन 
( अतीत सूरयंक्रिया आदि ) उपाधियों से भविष्यत्‌ आदि व्यवहारोको प्राप्तहोतादहै, वे 
उपाधिर्या ही उन व्यवहारो का कारण साने जायें, ओर एेसा मानने पर कालके रूप 
मे एक पृथक्‌ पदाथं को मानना व्यथं ही होता है-एेसा सांख्याचार्यो का मतदहे। 
इसलिये इस शास्र मे काल को एक पृथक्‌ तत्‌त्व के रूप मे नहीं माना जाता ॥३३।। 





३२बीं कारिका की व्याख्या 


वाचस्पति के अनुसार "विषयाख्यः कहने का अभिप्राय है--दशण बाह्यकरण तीन 
आन्तर करणों को विषयों का उपटौकन करते हँ--"बाह्य करण अन्तःकरण को विषयदान 
द्वारा व्यापारवान्‌ बना देते है, तीनों अन्तःकरणों का व्यापार करनेमे ये द्रा होते है 
इत्यादि । हमारी दृष्टि मे "विषयाख्यः शब्द का एक सूक्ष्म तात्पयं भी है; वह है--दश 
बाह्य करण तीन अन्तःकरण के विषय रूप भी हैँ--अर्थात्‌ बाह्य करणो का साक्षात्कार 
अन्तःकरण कर सकता है--बाह्य करण अन्तःकरण का साक्षात्‌ ज्ञेय विषय हे 1 इन्द्रिय 
का अधिष्ठान-मूत शारीर यन्तर प्रकृत इन्द्रिय नहीं है--यह पहले भौ कहा गया हे । 
इन शारीर यन्त्रो को यौगिक प्रक्रिया से अतिस्थिर कर ध्यानविशेष के बल पर इन्द्रिय 
तत्व का साक्षात्कार आन्तर करण हारा किया जाता है 1 

वाह्य इन्द्रिय साम्प्रतकाल (== वतंमानकालमाव्र) है, अर्थात्‌ ये इन्द्रियां धर्मी के उदित 
धर्मो का ही ग्रहण कर सकती है, शान्तधमं (== अतीतघमं ) एवं अब्यपदेश्यरूप अनागत 
धर्मो का प्रहुग नहीं कर सकती । बाह्य इन्द्रियां क्यों उदितधर्मो का ही ग्रहण करती ह, इस 
विषय मे एक सूक्ष्म रहस्य ज्ञातव्य है । सृष्टिकाल मे विषय की जो आदिम सुक्ष्म व्यक्तता 
होती है, उस सूक्ष्म विषय की राजस क्रियाके द्वारा आष्ट ओर चञ्चल होने के 
कारण ही अन्तःकरण मे सुप्तावस्था मे स्थित इन्द्रियों की स्थूल अभिव्यक्ति होती हे। 
चकि मूलतः इन्द्रियों की अभिव्यक्ति वैषयिक क्रिया के प्रत्यक्न संपकं के कारण होती है, अतः 
इन्द्रियो का व्यापार वत॑मान विषय से ही संबद्ध होता है--अतीतानागतविषयो से नहीं । 
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अतीत-अनागत बाह्य विषय का प्रकाशन ओर चालन इच्धिय द्राय नहीं हेते-- 
वे आन्तर करणो द्वारा होते हैँ ८ योगोक्त कौशल से ) 
यहां एक प्रष्न उठ सकता है--दिव्य चक्षु, दिव्य कणे आदि इद्दियाँ क्या अतीत-अनागत 
` रूप-शव्द आदि का ग्रहण नहीं कर सकती हैँ? क्या अतीत-अनागत वाह्य घर्मो का नान 
स्वंथा बाह्यकरण-निरपेक्न ही दै ? उत्तर यह्‌ है क्रि इन्द्रिय की स्थूलता ओर {विषयं की 
स्थूलता यदि एक प्रकारकीषहै तो इच्रिय द्वारा व्तंमान विषय का दी ग्रहण किया जा 
सकेगा; सृष्ष्म इन्द्रिय के द्वारा जो वतंमान विषय गृहीत होता है, वह्‌ विषय स्थूल इन्द्रिय की 
दृष्टि मे अतीत-अनागत दै, अतः उसके , द्वारा अग्राह्य है । सुक्ष्म विषय विद्यमान रहने 
पर मी स्थूल इन्दरियके द्वारा गृहीत नहीं होता है । । 
हमारी दृष्टि मे “साम्प्रतकालं बाह्यम्‌" का अथं है--सांप्रतः ( संप्रति भवः) 
कालः ( विषयसत्ताकालः ) यस्य तत्‌ सांप्रतकालम्‌ । इसी को ही हमने वाह्य इच्रय का. 
व्यापार वतंमान ( उदितधघर्मं ) विषय को ही विषय करता है एेसा कहा हँ । वाचस्पति 
समते हैँ कि इन्द्रियां वतंमानकाल के समीप अतीत-अनागत-काल संबन्धी विषयों को भौ 
ग्रहण करती ह, ओर इस विषय में वाकृरूप इद्दरिय को उदाहरण के रूप में उपस्थितं करते 
है । वाक्‌-इन्दरिय क व्यापाररूप जौ क्रिया है, उससे होने वाले विमाग-संयोग से वणं उत्पन्न 
होता दै, अतः वाक्‌-इन्द्रिय-व्यापार का वर्णाधिकरणन्ञण-वृत्तित्व नहीं होता ( द्र° 
पुणिमा ) । एेसा होने पर भी वाक्‌-इन्दरिय का जो विषय ह ( अर्थात्‌ शब्दं ) उसे वर्तमान 
माना जाता है ( पूवंनियम के अनुसार ) ओर इसी इष्टि से इच्दिय को सांप्रतकालता 
सिददहीहोतीदहै। किसी किसीका यह्‌ मी कहना है कि केवल वाक्‌ नही, श्रोत्रमेमी 
यही बात हे, क्योकि शब्दोत्पत्ति के द्वितीयक्षण मे कणं शब्द का ग्रहण करतां ह । 
हमारी दृष्टि मेँ यहु विचार व्यथंहै। न्यायवैशेषिक-संस्कार्‌ से अभिभूत होकर 
वाचस्पति ने एसा कहा है । सांख्यीय दृष्टि के अनुसार बाह्यविषय जिस प्रकार सदैव 
रूपादिगरणयुक्त है, उसी प्रकार सदैव शब्दगुणणयुक्त भी है । जिस प्रकार चक्षु से उदित 
रूपविशेषधमंक पदाथं का प्रत्यक्ष होता टै उसी प्रकार कणं से उदित-गब्द-विशेष-धसंकं 
पदाथं का प्रत्यक्ष होता है । विषयग्रहण की प्रक्रिया उभयत्र समान ह । हम चिचमान रूपादि- 
गुणे म अवस्यान्तरता ही कर सक्ते है; खूपादि का भ्रथसतः उत्पादन नहीं कर सकते 
शब्द के {वषय ने भौ यही तथ्यं है । बाह्य वस्तु सदैव शब्दघर्मक है । हम वायु आदि को 
चालित कर शब्द को कर्णग्रहुणयोग्य बनाते हुन कि शब्द को उत्पन्न करते है; शब्द 
रूपार्द कौ तरह सदैव वस्तु मे विद्यमान हे । | | 
वाह्यं च्य मे यह्‌ सामथ्यं नहीं है कि वह्‌ अवतंमान धर्मं का ग्रहण कर सके । वाक्‌ 
रूप इन्दि का एक व्यापार है बाह्य वायु आदि का संचालनःकरना, जो मनोभाव के 
प्रकाशन मे सहायक होता है । उस संचालन से “शब्द के उत्पन्न होने या न होने पर वाक्‌ 
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का कोई भी संबन्ध नहींहै। वाक्‌ का संबन्व दै--"वचनः रूप व्यापार से । "वचनः 
साख्यीय परिभाषिक शब्द ह । इसका स्वरूप भी वाक्‌ इन्द्रिय की प्रकृति के अनुसार ही 
निर्घायं हे । वाक्‌ इन्द्रिय वरहा मी व्यापार कर सकती हं, जहौ हवा नहीं है; जिस प्राणी मे 
कण्ठादि-स्थान नहीं है उसमें मे वाक्‌ इन्द्रिय हैँ । मनुष्यादि प्राणियों एवं पृथिवीञआदि-हूप 
वासस्थानं को लक्ष्यकर ही वाक्‌ ओर वचन के स्वरूप का पूणं निर्घारण नहीं करना चाहिये । 

वाचस्पति ने इस कारिका की व्याख्या मे काल के विषय मे सांख्यीय दृष्टि को कहा 
है । सांख्य काल को नहीं मानता'--इस प्रकार कहना अनुचित है । लोकप्रसिद्ध जो 
काल है--सांख्यीय दृष्टि मेँ उसका स्वरूप क्या है--यह्‌ ज्ञातव्य है । प्रतिक्षण परिणम्य- 
मान गुणत्रय के अनुसारः विचारने पर जिस प्रकार घट-पटादि-्रव्य श्युण के मूत-रूप 


व्यवसेय परिणाम के धर्मपरिणाममूत पदाथं हः रसे प्रतीत होते है उसी प्रकार गुण- 


त्रयकी दृष्टि से लोकविदित कालका जो स्वरूप हं वह जात्य है । साख्यीय दुष्टिमें 
काल पदा्थं है, पर छोई तरव नहीं है । पुरुष-तत्व से काल काकोई संबन्ध नहीं है; 
गुण्य की विषसस्यिति में ही काल है परिणाम के साथ काल का अविनाभाव संबन्ध 
है । कोई गुणपरिणाम जव करणों द्वारा व्यवहूत होता है, तब काल का प्रशन उङ्ता है । 

व्यक्त जीव वैषयिक क्रियाओं को जब ग्रहण करता है तब वहु अपने पुवेसंस्कारयुक्त 
चित्ते च्य से ही प्रहण करता है । जीव एक एक क्षणमात व्यापी क्रिया को विविक्तं कर 
जानते की शक्ति नहीं रखता ओर वह बहुसंख्यक क्रियाखण्डों के समूहं को ही स्व-करणों 
के द्वारा म्रहण कर पातादै। इस प्रकार प्राणीगत एक प्रकार की अशक्ति के कारण क्षणो 
के समाहूत रूपः काल की चिन्ता प्राणी के मन में उठती है । जो क्षणसमाहार वस्तुतः 
नहीं है, प्राणी उस समाहारः को कल्पना करता है। ईदश कल्पना करना विकल्पवुत्ति 
का उदाहरण हे 1 यदि प्राणी प्रत्येक क्षण को विविक्त कर जान सके ( व्यवहारतः एेसा 
होना पृणंतः संभव नहीं है ) तो प्राणी क्षण-समाहार से पृथक्‌ भूत "कालः नामक किसी 
पदां का संबन्ध लेकर चिन्ता नहीं करेगा । चित्त न्द्रयं को समाहारकरण-योग्यता 
( वस्तुतः अणक्ति ) जैसी जैसी क्षीण होती जायेगी, कालपरिणाम-संबन्धी दृष्टि भी 
तदनुसार परिवतित होती जायेगी 1 ' 

वाचस्पति ने कालसत्ता का खण्डन (अर्थात्‌ उपाधियों को ही माननां चाहिये, तदतिरिक्त 
काल का स्वीकार व्यर्थं है; उपाधि=कार्यारम्म, काययस्थिति, कार्यनिरोध आदि रूप 


१. व्यासमाष्यायत त खल्वयं कालो वस्त॒णल्यो उुद्धिनिमांणः शब्दज्ञानाजुपाती लोकिकानां व्युत्थित- 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ( ३।५२ , वाक्य सांख्यीय तचखज्ञान पर प्रतिभ्ठित है । 
इस वाक्य का "वस्तुशुल्योऽपि बुदिनिमाणः* पाठ (डा० त्रजमोहन दारा उद्धृत, १० १३०) चष्ट 
है; इस पाठ मे अथं यै असंगति होती है (डो० त्रनमोहन दारा उद्दतं पा मे अन्यतरे भी 
भ्र'रा है, जो अनथकर्‌ है) । 
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अथवा सूर्योदय, सूर्यास्त आदि क्रियारूप, इत्यादि ) जिस रूपसे कियाद, वह वस्तुतः 
किसी सांस्याचायं का मत है या नही- यह्‌ ज्ञात नही है| + 
ततुत्व का जो लक्षण सांख्यीय है, तदनुसार काल तत्‌त्व नहीं हो सकता १; तत्त्व न 
होने पर भी काल विकल्पन्त का विवय होता है । सांख्यदणेन का यह्‌ मत नहीं है कि 
लौकिकःपुरुष-विदित कालनामक पदार्थं है ही नहीं । यह काल-नामक पदार्थं क्या है 
यह अपनी दृष्टि के अनुसार सख्यि दिखाता है । "कालरूप द्रव्य ( नित्य.ओर अखण्ड ) है, 
उपाधिभेद से इसमे अतीतत्व आदि भेद होते हैँ; प्रत्येक उपाधि तत्‌ तत्‌ विणिष्टकाल- 
रूप क्षण दहं, क्षणसमुदाय दिन ह” यह्‌ वैशेषिक की दृष्टि है । इन उपाधियों के अतिरिक्त 
काल को मानने की आवद्यकता नहीं है--इतना ही सांख्य का कहना नहीं है; सांख्य का 
जो कटुना है व्यासमाष्य के वाक्य में वह प्रतिपादित हआ है ॥३३॥ 





<~ 


( १ ) साम्प्रतकालानां बाह्य न्द्रयाणां विषयं विवेचयति-- 
बुद्रीन्द्रियाणि तेषां पश्च विशेषाविरशेषविषयाणि । 
वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि त पश्चविषयाणि ॥ २४॥ 


( २) “बृदधीन्द्रियाणि” इति । ब्द्धीन्द्रियाणि तेषां ददानामिन्द्रियाणां मध्ये 
पच्च॒विदोषाविदोषविषयाणि-- विशेषाः स्थुला;ः शब्दादयः शान्तघोरमृढाः 





मका 


( १) अव वतमान वस्तुओं की व्यवहारकारी बाह्य ज्ञानेन्ियों ओर कर्मन्ियों के 
विषयों का पृथक्‌ पृथक्‌ कथन करते है :-- | 

इन दस बाह्य करणो (= इन्द्रियो) में पाच ज्ञानेच्ियां विशेष (== भूत) ओर अविशेष 
( == तन्मात्र ) रूम द्विविघ ग्राह्य विषयों मे प्रवृत्त होती ह; वाकरूप कर्मँन्दिय का विषय 
शब्द हे, शेष चार कर्मेन्दर्या, शब्द-स्पर्शादि पञ्चगुणमय पाञ्चभौतिक विषयों नें प्रवृत्त 
होती है ।।२४॥ 

( २ ) इन दस इन्द्रियों में पाचों ज्ञानेन्िर्यां अविशेष ( == तन्मात्र ) ओर विशेष 
(== भूत) रूप विषयों में प्रवृत्त होती है । “विशेषः का अथं दै--स्थूल शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गन्ध जो शान्त, घोर, मूढ (सुख-दुःख-मोहरूप) हैँ एवं जो प्रथिवी आदि रूप है । 








१. कोड सांख्य ठेसा मी था जो "कालः को तत्त्व मानता था--ईदृश मत वालोचित है । अदहिर्बुषन्य- 
संहिता मे षष्टितन्त्र की जो विषयसूची ह, उसमे कदा गया है करि कालसंबरन्धी विचार एक तन्व 
मं किया गया था ( शक्ते्ियतिकालयोः, १२।२१ )) इससे यह कथमपि सिद्ध नदीं होता है 
कि काल एक (तत्त्व है, क्यों क्रि षष्टि पदार्थ - षष्टि तत्व नहीं दै । ८ तत्त शब्द के अर्थम 
परिवतंन कर कोई षष्टि-तत्ववाद का प्रवर्तन कर ही सकता है--यह दूसरी बात ह ) । 
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पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषास्तन्मात्राणि सृष्ष्माः शब्दादयः । (२३) मात्रग्रहणेन 
भतभावमपाकरोति । विशेषाङ्च अविशेषाङ्च विशेषाविशेषाः, त॒ एव विषया 
येषां बुद्धो ्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । 

( ४ ) तत्रोध्वंस्रोतसां योगिनां च श्रोत्र शब्दतन्मात्रविषयं स्थुल- 
दाब्दविषयं च; अस्मदादोनां तु स्थुलशब्दविषयमेव । एवं तेषां त्वक्‌ स्थुलसृक्ष्न- 
स्पर्यविषया, अस्मदादोनान्तु स्थुलस्पडं विषयेव । ( ५ ) एवं चक्षुरादयोऽपि 
तेषामस्मदादोनां च रूपादिषु सूक्ष्मस्थुलेषु द्रष्टव्याः । 

( ६ ) एवं कम॑न्दियेषु मध्ये “वाग्भवति शब्दविषया'"--स्धुलराब्दविषया, 
तद्धतुत्वात्‌ । न तु शब्दतन्मात्रस्य हितुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागिन्द्रियेण 
सहेकक्रारणकत्वात्‌ । (७ ) दोषाणि तु चत्वारि पायुपस्थपाणिपादाख्यानि 
पच्चविपयाणि-पाण्याद्याहार्याणां घडादोनां पञ्व-राब्दाद्यात्मकत्वादिति। ३४ 





“अविशेषः.का अथं है--'तन्मात्र' अर्थात्‌ सुक्ष्म शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध । ( ३ ) 

तन्मात्रपद-गतत “मात्र के ग्रहण से सहाभूतों का निषेध किया जाता है । विशेष ओर 
अविशेष जिसके विवय हैँ वे इन्द्रियां 'विशेषाविशेष-विषय हैँ ( अर्थात्‌ बुडीन्द्रियां विशेष- 
अविशेषविषयक हं ) । 

(४) विषय के प्रसंग मे यह जानना चाहिये कि “ऊ्वंलोताः' नामक देवविशेषों की 
तथा योगियों की श्रवणेद्धिर्यां शब्दतन्मात्र तथा स्थुल शब्द (गब्दगुणक आकाशसूत का गुण) 
दोनों ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करती है, परन्तु हम लोगो की श्रवगेन्द्रियाँ केवल स्थुल 
शब्द का ्रहण करती है । इसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों की त्वक्‌ इन्द्रिय स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके स्पर्शो का ग्रहण करती है, हम लोगो की त्वक्‌ केवल स्थुल स्पशं का। (५) 
दसी प्रकार उपर्युक्त दोनों की चक्षु आदि इन्द्रिया स्थूल (अर्थात्‌ विशेष) ओर सूक्ष्म (अर्थात्‌ 
अविशेष) रूप~आदि का ग्रहण करने वाली होती है, एवं साधारण जनों कौ चक्षु आदद 
इन्द्रियां केवल 'स्थूल रूप आदि का ग्रहण करने में समथं होती है-एेसा समना चाहिये । 

(६) इसी प्रकार कश्न्दियोमे 'वाक्‌-इन्दरिय का विषय शब्द अर्थात्‌ स्थुल शब्द 
है" क्योकि वंह स्थूल शब्द को उत्पन्न करती है । वाक्‌ इन्द्रिय शब्दतन्मात्र को उत्पन्न 
करने वाली नहीं है- क्योकि शब्दतन्मात्र अहङ्कार से ही उत्पन्न होती है; अतः एककारणक 
होने कै कारण इन दोनों मे कारण-कायंभाव नहीं हो सक्ता । (७ ) शेष चारोही 
इन्दि्यां ( पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ) शब्द, स्पशं आदि पञ्चात्मक विषयों का 





व्यवहार करती है, वयोकि पाणि आदि के ग्राह्य ( == विषयभूत ) घट आदि पदाथ शब्द, 


स्पशं, रूप, रस, ओर गन्ध--इत पाचों गुणों से युक्तं होते है ॥२४॥ 
~-4-(्==००-> 











२२८ ततत्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ३४ 


रण्वं कारिका फी व्याख्या 


विशेष = मूत; अविशेष = तन्मात्र । योगसूत्र मे अविशेष शब्द से अस्मिताकामी 


ग्रहण होता ह ( षष्ठ अविशेष के रूप में )--यह दृष्टि यहाँ अप्रयोज्य 


वाचस्पति के कथन से प्रतीत होता टै कि विशेष (= भूत-ततूत्व ) अर्थात्‌ स्थुल' 


शब्द आदि, जो शान्त-घोर-मूढ रूप तथा पृथिवी आदि =्प हैँ (वरमम॑-घमि-दषटि के अनुसार). 
वे अस्मदादि की इन्द्रियों दवारा साक्नात्करणीय हैँ । यदि वाचस्पति का यही तात्पयंहै 
तो वे श्रान्त हँ । भूतरूप ततूत्व ( मूत मिद्री, जल, हवा आदि या इसके यन्त्रसाध्य कषुद्रंश' 
रूप नहीं) का साक्षात्कार समाधिविशेय की सहायतासे आहङ्कारिक इन्द्रियम 


विशेष प्रकार की स्थिरता का आधान करके ही किया जा सकता है । वाचस्पति का यह्‌ 
कहना भी असंगत है कि ऊष्वंस्रोताः ( देवजाति के व्यक्ति ) का श्रोत्र शब्दतन्मात्र का 


साक्षात्कार कर सकता टै । देवजाति के करणो की प्रकृति का जो विवरण मिलता दहै, 
उससे यह सिद्ध नहीं होता कि देवगणो की इन्द्रियों मे स्वभावतः यह सामथ्यं है । 
देवजाति की इन्द्रियों मे सतूत्वगुण का जो विकाश हं, उससे वह स्थेयं उत्पच् नहीं होता 
जिससे तन्मात्रसदृश सूक्ष्मविषय का ग्रहण हो सके। यदि ऊष्वंस्रोताः शब्द योगी का 
विशेषण हो तो यह उचितदहीरं। 

कारिका में जो विशेष हे, वह मूततत्‌त्व हँ । भूत सदैव घमं-लक्षण-अवस्था-परिणाम 
से युक्त होकर ( मोतिक या पाञ्चमौतिक शब्द द्वारा जो कथित होता है) अस्मदादि के 
इद्दरियग्राहय विषय के रूप में अवस्थित ह । मौतिक द्रव्य कोई ततूत्व नहीं है । 

जिस प्रकारं प्रत्येक बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है भौर विषय है ( यथा--चक्षु-दशंन-रूप; 
कण-श्रवण-शब्द ) उसी प्रकार कर्मद्दियों कै विषय में मी समना चाहिये । प्रत्येक 
कर्मेन्द्रिय का स्वीय बाह्य-विषय-चालन ल्प व्यापार, ओर उस व्यापार का विषय भी 
है । कर्मेन्द्रिय के स्वल्प भौर व्यापार के विषयमे जो धारणा दार्शनिकों में प्रचलित है, 
वहु बहुत कुचं असंगत ह, पहले इस पर विचार किया गया हे । 

वाकूर्प कर्मेन्द्रिय के व्यापार (वृत्ति) का नाम है “वचनः (द्र का० २८) ओर 
उसका विषय ह == शब्द । वाचस्पति का एतदूविषयक व्याख्यान अगभोर है, यह हमारे 


१. इस कारिका के 'विदोषाविदेषविषयाणिः पाठ के स्थान पर वाचस्पति "विदेषाविरोषमाचविषयाणिः 
पाठ समन्ते थे-देसा म०्म० पञ्चानन मद्धाचायं महाशय का मत द । उन्होने तन्वकौसुदी के 
“मात्र्रहयेन भूतमाविनो अपाकरोति वाक्य की व्याख्या मै लिखा दै--विदोषाविरोषमाच- 
विषयाणीति मूलपाठ्मभिप्रेत्य व्याचष्टे मात्र्हणेतिः ( पूणिमा )। सच वात यह दहै कि 
वाचस्पति ने (ाव्र' शब्द के साथक्य के विषय म जो कदा है (उप्यक्त वाक्य मे) वह माचशब्द 
कारिकागत कोई शब्द नहीं है, वकि उनके हौ द्वारा यहीं प्रयुक्त "तन्मात्र शब्द्‌ है (भूत मेँ 
शब्दादि की जो स्थूलता हे, उसकी व्यावृत्ति के लिये मात्र शब्द प्रयुक्त होता है- तन्मात्र शब्द 
मै) ! वाचस्पति के इस वाक्य का संबन्ध कारिकागत "विदोषाविदोषविषयाणिः पद्‌ से नहीं ह । 








ह. 
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तत्तत्‌ स्थलों के स्पष्टीकरण से विज्ञात होगा । हमारे अनुसार वाक्‌ वह इन्द्रिय ( आघ्या- 
त्मिक करण णक्ति) है जो वाद्य द्रव्य को परिणामित करती दै-मनोभाव प्रकटनाथं । 
इसका एक प्रमुख उदाहरण प्ै--कण्ठ द्वारा ध्वनि का उत्पादन (यह उत्पादन ही वाक्‌ का 
व्यापार है--ईटण मत सर्वधा असंगत है) । कण्ठादि द्वारा बाह्य वायु का संचालन करने 
पर शब्द "उत्पन्न" होता है--अतः शब वाक्‌ की वृत्ति (व्यापार) का विषय है । हमारी 
दृष्टि मे परा-पदयम्ती-सध्यमा-वैखरो रव्द वाक्‌ के व्यापार हारा हौ उत्पा्य होते हैँ ` । 
वाक्‌, उसका व्यापार वचन ओर वचन का विषय शनब्द--इन तीनो पर बहुत कु वक्तव्य हैः 
जो प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य हे । 

वाक्‌ के अतिरिक्त अन्य जो चार कर्मेन्दर्यां है, उनकी भी निजी वृत्यां है, ° भर 
उन वृत्तियों के विषय भी हैँ । पर अन्यान्य कर्मेन्द्रियं के ये विषय पाञ्चभौतिक ही होते 
ह--पाणि के आदानव्यापार के विषय घटादि पाञ्चमौतिक ही हैँ इत्यादि । (पञ्चविषय 
शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध; गुण से गुणो भी ग्राहय है; अतएव पञ्चविषय == 
पाञ्चभौतिक द्रव्य) । 

वाग्‌ मवति शब्दविषया शेषाण्यापि पञ्चविषयाणि' वाक्य मे एक सांशयिकं विषय 
है । पाठक ध्यान दं। 

श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय के श्रवणादि पाच व्यापार ह--जिनके यथाक्रम विषय ह-शब्द, 
स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध । ये इ्दियां इन विषयों का प्रकाशन करती द, उत्पादन नहीं 
करतों । तथेव पाच कर्मन्द्रया है (वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ ओर पायु) जिनके व्यापार हं 
वचन, आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सं । चकि ये व्यापार है; अतः इनके विषय 
मी होगे । कारिका कहती है कि आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सगं ॒रूप व्यापार के 
जो विषय रहै वे पञ्चभूतनिमित पदाथं होते हैः पर वचन रूप व्यापार का विषय 
केवल "शब्द" है । इसमे यह ॒प्रषन उस्ताद किं जब अन्य चार कर्मेन्द्रियं के विषय 
पञ्चभूत-निमित है, तब वाक्‌ का क्यों नहीं । 


दवितीय प्रश्न इस "शब्द" के स्वरूप को लेकर है । यह शब्द वण॑रूप है जो कर्णेन्द्रिय 
का विषय है-- यह्‌ प्रचलित व्याख्यान है । इससे यह बात स्पष्टतया प्रतीत होती है कि 
कर्णरूप ज्ञानेद्दिय का जो ज्ञेय विषय दहै वही वाकूरूप कर्मन्द्रिय का निष्पा्य विषय हे 
(वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा “उत्पा्य' है) । पर ईदृश नियमन अन्य ज्ञानेन्द्रिय के विषयों पर कथमपि 








२. परा आदि शब्दभेद जिस कम्पन के द्वारा उत्पन्न या आविभूत होते है, वह कम्पन या स्पन्दन 
"वचनः रूप वाक-व्यापार ही हौ ( कम्पन या स्पन्दन चालनन्यापारका ही दकं भद्‌ द )। 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत ओर विश चक्रो मे जो चेष्टा दोतती ट, वह वचन-नामक 
वाक-व्यापार है । 

२. कर्मन्दियों की वचन, आदान, विहरण, ॐ{उन्द ओर त्तम इत्तियोँ पर आलोचना कं लिये 
द्र० का० २६। 
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इट नहीं होता । कर्मनदियो का स्वरूप ओर उसके प्रातिस्विक व्यापार जव भलीर्माति 
पष्ट होगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा । कर्मेन्धरियां ज्ञानेन्द्रिय 
के शब्दादि-पञ्च विषयों को उत्पन्न नहीं कर सकतीं, अवस्थान्तरित ही कर सकती हें } 
¶र यहां कहा गया है किं वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उत्पा्य शब्द श्रोत्र द्वारा गृहीत होता है-- 
जो अस्मदीय दृष्टि से असिद्ध ह । कर्मँनदिय वाक्‌ के व्यापार द्वारा निष्पाद्य शब्द" ओर 
मानेन्दरिय कणं का विषय रूप “शब्दः एक ही पदाथं है- इसमें हमे संशय है ।३४।। 
<~ 

( १ ) साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाच्िद्‌ गुणभावं केषाच्चित्‌ प्रधानभावं" 
सहेतुकमाह-- 

(^~ ९ # (०५ मवगृाहते नृ ; 
सान्तःकरणा बुद्धिः घव विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ धरिविधं करणं दारि दराणि शेषाणि | ३५॥ 

( २) “सान्तःकरणा'' इति । हारि प्रधानम्‌ । शेषाणि करणानि; 
बाह्य न्द्रियाणि द्वाराणि । तेरुपनीतं सर्वं विषयं समनोऽहंकारा बुद्धिर्य॑स्मादव- 
गाहतेऽध्यवस्यति, तस्माद्‌ बाह्य न्द्रियाणि हाराणि, हारवती च सान्तःकरणा 
बुद्धिरिति ॥३५॥ 


( १) अव तेरह करणो में किन्हीं की गौणता ( -अप्रघानता ) ओर किन्हीं कीं 
प्रधानता को हेतु सित कहते हैँ :- 

यतः अन्तःकरणं ( अर्थात्‌ मन एवं अहङ्कार ) के साथ ( अध्यवसायलक्षणक ) बुद्धिः 
समस्त विषयों में व्याप्त होती है (== विषयप्रकाणशन करती है ), अतः ये तीनों अन्तःकरण 
दारी ( प्रधान ) है; अन्य करण द्वार ( == साधन-मात्र; अप्रधान ) है ।३५।। 

(२) द्वारी" ( द्वारिनु; नपुंसक-प्रथमैकवचन ) = द्वारविशिष्ट का अथं है- प्रधान । 
शेषः करण अर्थात्‌ वाह्यं न्द्रा ( ज्ञान-कर्मेन्दिय ) रार" अर्थात्‌ अप्रधान है । चकि 
बाह्यं न्द्ियों दरार उपस्थित किये गये सभी विषयों को सन ओर अह्ङ्कार के साथ बुद्धि 
निश्चित या प्रकाशित करती ह इसलिये बाह्य इन्द्रियां द्वार (= साधन-मात्र) हैँ ओर मनः 
तथा अहङ्कार से युक्त बुद्धि द्वारवती (= प्रधान ) दे ॥३५॥ १. 





न्व ~~~ 





९. "वाग्‌ मवति शब्दविषया ˆ“ पाठ की यथार्थता म हमे पर्याप्त संशय है । कास्कि मे (मवति 
इस क्रियापद कौ क्या आवश्यकता है १ हम सममते है किं "भवति भ्रष्ट पाठ है; यौ कोड 
फसा शब्द था जो “शब्द” का विदोषण था ( प्ररुंख्यानमाष्य भँ विरोष विचार द्र“ ) । 
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१. 
३े४बीं कारिका को व्याख्या 

सान्तःकरण बुद्धि की वाह्यविषयावगाहन रूप क्रिया का स्वरूप ज्ञातव्यं हं। 
शकाकार सान्तःकरण का अथं (मन ओर अहङ्कार के साथ युक्त करते हैँ । तात्पयं यह्‌ 
है कि बाहुच इन्द्रियां गह्य विषयों को वाहित करती हैँ ओर मन एवं अहङ्कार को लेकर 
बुद्धि उन विषय में अवगाहन करती है। यहाँ (अवगाहन का तात्पयं विषय का 
प्रकाणन है- इसमें संशय नहीं है । इस विषय-प्रकाणन मे संकल्पक मन ओर अभिमानी 
अहङ्कार का अपरिहायं योग दै; अर्थात्‌ विषय का जो ज्ञान वुद्धि मे प्रकटित होता हं वहं 
प्राणी के मन ओर अहङ्कार को प्रकृति के अनुसार ही होता हे । तात्पयं यह्‌ हे कि विषयज्ञानं 
सर्वया आपेक्षिक होता है; प्राणी के करणो की प्रकृति जसी होगी, तदनुसार ही विषय ज्ञात 
होगा । ्ानोत्पा्क एक हौ क्या विभिन्न ज्तयो कौ चिर्चो््रियों मे विभि ज्ञान 
उत्पन्न करती है । मनृष्यप्रकृतिक चक्षु जिसको लालरंग के रूप में देखता है, अन्व जाति के 

प्राणियों चक्षु उसको लाल रंगके रूपमे ही देखते हे एेसा नहीं समना चाहिये । 
| 'पर्वविषय" का अर्थं "बाहये न्दरिय-प्राहय सभी विषय" ह, न कि "वाहय -आभ्यन्तरं 
विषय" । बाह विषय सदैव शब्दादिषञ्च-गुण-युक्त होते ह ( आन्तर विषय वृक्तिस्प या 
संस्काररूप होते ह ) । युक्तिदीपिका में "शब्दादि" पद प्रयुक्त हुभा है, जिससे यहं सवेथा 
स्पष्ट हो जाता है कि बाह विषय ही कारिका का लक्ष्य है, अर्थात्‌ पवेकारिकोक्त विशेष- 
अविशेष ही इस कारिका के "सवं विषयः है । 

"त्रिविध करण द्वारी है, शेष ( == बाहयकरण ) द्वार है" इस पर कुछ वक्तव्य है । 
बाह करण वैषयिकं चाञ्चल्य का वाहक मात्र है । बाहुयज्ञान में इन्द्रियां अपरिहायं है, पर 
्ञानोत्पत्ति चकि आन्तर करणो मे होती हे" अतः बाह्य करण अघ्रवान ( = दार) देन 
आन्तर करण द्वारी (प्रधान) ह । प्रत्येक बाहुयकरण शब्दादि विषय-नियत है, पर 
आन्तर करण शब्दादि-विषय-नियत नहीं है इस दष्टि से भी आन्तर करणो का प्राघान्य हे । 

“सान्तःकरणा ( अन्तःकरण के साथ ) बुद्धि" इस वाक्य से ध्वनितं होता द कि 
विषयावगाहन से करणो की प्रवृत्ति युगपत्‌ होती है (द° अष्टा तेन सहेति तुल्ययोगे, 
२।२।२८) । पर यह तत्‌त्वतः युगपत्‌ नहीं हो सकती, अतः सान्तःकरण शब्द मे तु प्यीगं 
हों माना जा सकता है । उपर्ुक्त अष्टाध्यायीसूत्र में तुल्ययोग प्रायिक दै-- यह्‌ प्रसिद्ध हे । 

व्याख्याकार यद्यपि सान्तःकरणा बुद्धिः" वाक्य मे अन्तःकरण मन ओर अहङ्कार 
ही समभते है ओर ईदश संकोच शाखं मे यदा कदा देखा भी जाता है, तथापि हमें एेसी 
संभावना भी प्रतीत होती है कि यहाँ बद्ध अध्ययसायद्र त्तिक न होकर पुरूषकारा बुद्धि ` 
है । त्रिविध करणो के साथ पुरषाकारा बृद्धि ( कतुरूप ) बाहय-आभ्यन्तर सभी विषयों 
का अवगाहन करती है; अतः तीन आन्तर करण ( इसमें संकल्पक मन गणित होता है ) 
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हारी है, अवशिष्ट करण (इसमें १० इन्द्रां तथा इन्द्रिय रूप मन) द्वारमूत हं । इन्दियों को 
्रणलीहूप माना जाता है-यह मी द्वार-शब्द-प्रयोग के ओचित्य को सिद्ध करता है | ३५ 





( १) न केवलं बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिः, अपि तु ये अप्यहंकार- 
मनसी हारिणी, ते अप्यपेक्ष्य बुद्धिः प्रधानमित्याह-- 

एते प्रदीपक्स्पाः परस्परविलक्तणा गुणविशेषाः । 

छृतस्नं॑पुरूपस्याथं प्रकार्य उदरौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 

( २ ) “एते” इति । यथा दहि भ्रामाध्यक्षाः कौटुम्विकेभ्यः करमादाय 
विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सवध्यिक्षाय, स च भम॒पतये; तथा 
बाह्य च्दरियाण्यालोच्य मनसे समपंयन्ति, मनश्च संकल्प्याहंकाराय, अहंकार- 
श्वाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षभूतायाम्‌; तदिदयुक्तम्‌--““पुरुषस्यार्थं प्रकार्य बुद्धौ 
प्रयच्छन्ति" इति । (३) बाह्य न्द्रियमनोऽहंकाराश्च गुणविशेषा गणानां 


( १ ) वाहय इन्द्रियो को अपेक्षा ही वुद्धि प्रघान नहीं हे, प्रत्युत मह्कार ओर 
मन रूप जो दो अन्य अन्तःकरण दारी (= प्रधान) माने जाते हैँ, उनकी अपेक्षा भी वुद्धि 
प्रधान है--यह्‌ कारिकाकार कहते हँ :-- 

गुणों के सन्तिवेशविशेवरूप (अर्थात्‌ गुणपरिणाममूत) एवं परस्पर विलक्षण ये करण 
(अन्तःकरण ओर बाह्यकरण) प्रदीपसहण (अर्थात्‌ मिलकर कायं करने मे समथ) हैँ । ये 
पुरुप के समी अर्थो को प्रकाशित कर उसे बुद्धि को समपित कर देते हँ ( पुरुष उद्देश्य . 
हे; संबन्धत्वेन विवक्षा करके पुरुष में षष्टी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ) ॥३६॥ 

( २) जिस प्रकार प्रामाध्यक्ष सभी कुटुम्बपालनकारी गृहस्थो (अर्थात्‌ जीविका 
करने वालों से) कर लेकर उसे विषय (= जनपद) के अध्यक्ष को देता है ओर विषयाध्यक्ष 
सवध्यक्ष को, सर्वध्यिक्ष राजा को सौँपता दै; उसी प्रकार बाह्य इन्द्रियां विषयों का 


आलोचन करके उनका समपंण मन को करती है; मन उनका संकल्पपूवंक समपंण अह्ङ्कार 
को करता है तथा अहङ्कार अभिमानपूर्व॑क विषयों का समपंण समी करणो की अघ्यक्षम्‌त 


वुद्धि को करता है" । इसलिये कारिका में कहा गया है--“ये करण पुरुष के समी अर्थो 
(= विषय) को प्रकाशित कर उसे वुद्धि मेँ सौपते है । [बुद्धि में पुरुष्व का आरोप करने 
पर वोद्ध विषय पुरूषा्थंल्पेण ज्ञात होता है| । 

( ३ ) (ज्ञान-कर्मेन्दिय रूप) बाह्य इन्दियां, मन ओर अहङ्कार गुणों के "विशेषः ह 
अथात्‌ सतुत्व, रजः भौर तमः गुण के विकार हैँ । ये परस्पर विरुढस्वमाव के होते हए भी 
मोन जौर अपवग रूप पुरुषां कै द्वारा परस्पर अविरोधिता ( --परस्परसहयोग ) को 
भ्राप्त होते हैँ । जैसे वत्ती, तेल तथा अग्नि गहन अन्धकार का ट्रीकरण द्वारारूपको 


) 
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सत्त्वरजस्तमसां विकाराः, ते तु परस्परविरोधलीला अपि पुरुषाथेन भोगापवग- 
रूपेणेकवाक्यतां नीताः । यथा वतितेलवकह्वयः सन्तससापनयनेन रपप्रकाशाय 
मिलिताः प्रदीपः, एवमेते गरणविलेषा इति योजना ॥ ३६ ॥ 


ह~ 














प्रकाशित करने के लिये मिलकर कायें करते है--यहौ प्रदीप (दीपशिखा) कहलाता हे 
उसी प्रकार गुणों के परिणाममूत ये करण मी ( परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते हैँ ) । 
कारिका के पदों की योजना इस प्रकार करनी चाहिये ॥३६॥। 


-१ 6 25 1 
र६्वीं कारिका को व्याख्या 

कारिका सें करणों को परस्पर विलक्षण गुण-विशेष कहा गया है । गुणविशेष = गुण- 
सच्निवेशविशेष । विषय-~ग्रहण-सामथ्यं से युक्त होने पर भी-गुणवैषस्यात्मक होने 
प्र भी-- ये करण गुण से तत्‌त्वतः पृथक्‌ नहीं हँ । "गुणा गुणेषु वतन्ते इस गीतोक्त 
न्याय के अनुसार इन करणो के विषय भी गुणविकार-विशेष ही होते है 1 प्रत्येक करण का 
अपना कायं है इस दृषटिसे ही प्रत्येक करण एक दूसरे से पृथक्‌ है । कार्यभेद न 
हो तो बाह्य करणो को अहङ्कार से पृथक्‌ कर जानने का कोई उपाय नहीं है; इस 
प्रकार अहङ्कार यदि स्व-व्यापार से सम्यक्‌ हीन हो जाये तो वह बुद्धि मे लीन हो जायेगा । 
वस्तुतः व्यापारभेद ही कायं का व्यक्तित्व ट । "एक धर्मी के जितने धमं होते है, उनकी 
-सत्ता विभिन्न कार्यो के जनन से अनुमित होती दै यह व्यासभाष्योक्त मत ( ३।१४ ) 
इस प्रसंग मे आलोच्य हे । 

"परुष के पूर्ण अथं का प्रकाशन" में विचायं यह्‌ है किं यह्‌ 'अथेः क्या है ? क्या यह्‌ 
मूत-तन्मात्र रूपए विषय हँ अथवा सोगापवगं रूप पुरुषां है ? हम देखते ह यहाँ "एते" शब्द 
ते पाच ज्ञनेद्दियां तथा मन, अहङ्कार ओर वुद्धि (जैसा कि पूवंकारिका में कहा गया ह) 
ही गृहीत है, अतः “अथं का तात्प है---'विशेष-अविशेष-रूप' अर्थं ( जो प्रकाश्य, कायं 
ओर धायं के रूप्‌ न इन्द्रिय द्वारा व्यवहृत होते हैँ )। ये विषयया तो भोगरूप ज्ञान 
के विषय होते है--या अपवगं रूप ज्ञान के; इन विषयों के ज्ञान में जब द्रष्टा ओर बुद्धि 
का एकत्व-प्रत्यय ही प्रबल रहता हं तब ` मोग" होता दै ओर जब पृथकृत्वे-ल्याति प्रबल 
रहती है तव “अपवगं' होता दै । 

वाचस्पति आदि समभते है कि प्रदीप-उपमा ( दृष्टान्त नहीं) कौ ध्वनि यह हं 
किः 'परस्पर.बिसेधी होने पर भी एक प्रयोजन मे मिलित होना करणो का स्वभाव 
हे । हमारी ृष्टि.मे यह यह कथन असमीचीन है । यह्‌ स्वभाव तो मलतः त्रिगुण का 
है क्योकि वे परस्पर विरोधी होकर भी परस्पर के सहायक ह । गुण अन्योन्याभिभवा- 
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भ्रयजननमिधुन-वृत्ति है" कहने का तात्पयं ही यह है कि उनमें विरोधिता-सहयोगिता 
हं । गुणों का मूल स्वमाव प्रत्येक त्रैगुणिक विकार मे (महदादि करण में तथा भत- 
तन्मात्रो में ) अनुवतंमान अवश्य है--अतः यहाँ पुनः उसी भाव के प्रदशंन के लिये इस 
उपमा की कोई आवश्यकता नहीं हें । किच इस उपमा के दारा यही भाव पूवं में उत भी 
हमा है (ब्र° का० १३) । हमारी हृष्टि में श्रदीप-कल्प" कटने की ध्वनि यह दै कि प्रदीप 
(== दीपशिखा ) जिस प्रकार वस्तुप्रकाशन करने पर मी वस्तु के भेदसे अपनेमें भेदः 
को उत्पन्न नहीं करता अथवा वह वस्तुप्रकाशन करने पर भी वस्तु से लिप्तः 
नहीं हो जाता--अपने स्वरूप को वस्तु से प्रथक्‌ रखकर ही वस्तु-प्रकाशन करता हैः 
उसी प्रकार यहाँ मी समभना चाहिये । 
यह्‌ प्रष्न हो सकता है कि इस माव को यहीं पर कहने कौ वया आवश्यकता है ?` 
यह आवश्यक इसलिये है कि जब इन्द्रियां ओर भूत त्रिगुणके अतिरिक्तकृदै ही 
नहीं, तव इन दोनों में उपरज्य-उपरञ्जक-माव होने के कारण यह संशय रहता है 
कि विषयप्रकाशन करने के समय कहीं करण अपने स्वरूप से विच्युतन हो जाता हो 1. 
इस संभावनाकेल्यिदही यह्‌ कहाजा रहाट कि दीपशिखा जिस प्रकार वस्तुकाशन 
करने के कारण अपने स्वरूप कोखो नहीं देती , उसी प्रकार करण भी स्व-स्वर्पसेः 
विच्युत नहीं हो जाता है--यद्यपि वैषयिक क्रिया से सिय होता रहता है । 
यह मी ज्ञातव्यहै कि करण प्रतिजीवगत वस्तु दै ओर विषय अन्य जीवकैः 
अन्तःकरण का विकार है ( जिस मूतादि-अहङ्कार से विषयमूल तन्मात्र प्रकट होते है. 
वह॒ अहङ्कार प्रजापति का है--यह सांख्य की मान्यता) । इन्द्रियां विषय हारा 
अभिहन्यमान होने की योग्यता से अन्विति है ( विषय ओौरः विषयग्राहक इन्द्रियों का 
एकोपादानत्व होने के कारण; यथा भूत तन्मात्र का स्थूल रूप दहै, तन्मात्र अह्ङ्कार 
का विकार है, इन्द्रिय भी अहङ्कार का विकार टै, अहङ्कार बृद्धि का विकार है; अहङ्कार 
चाट किसी का हो वह एकजातीय वस्त ही होगा ) अतः यह प्रण्नहोही सक्ता कि 
क्या इन्द्रियां वैषयिक क्रिया द्वारा अभिहन्यमान होकर स्व-स्वल्प से च्युत हो जाती है 
या नहीं । ौ 
यदि करण अपने को अविकृत रखकर ही विषय-प्रकाणन करते है; तो "विषयाकारा 
ुदिवृत्ति" रूप प्रवाद का तात्पयं क्या होगा ? हमारा कथन यह है कि सास्य की दृष्टि 
यह नहीं है कि रा्ब्दाद विषय कोई स्वर्प्रातष्ठ स्वतन्त्र आकारवान्‌ पदार्थं है ओर उनके 
आकारं में वुद्धिवृत्ति वस्तुतः आकारित होती ह । हमारे मत में आकारित होना" उपमा 
को भाषा है । (विषयाकारा बुद्धिवृत्ति' का तात्पयं यह है-विषय मूलतः भूतादि-महङ्कार का 








१. प्रदीपकर्पा इत्यनेन प्रकाशसाम्यं करणपवंण आचष्टे ( युक्तिदी० ) । यों प्रदीप पात्रविशेष नदीं 
हे, पात्रस्थ वहिञ्वालामात्र हे । यही कारण दहे कि प्रदीप को .रूपविशेषसस्थान का जाता ह । 
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गराह्यीम्‌त रूप है । इसमें प्रकाष्य-कार्य-घाय-हूप में व्यवहूत होने कौ योग्यता है । प्राणी मे 
मी प्रकाणन-आहरण-विधारण करते की योग्यता है । ग्राही भूत भूतादि द्वारा सजातीयता 
के कारण प्राणीस्थ इन्द्रियों मे चाञ्चल्य उत्पन्च होता है; यह्‌ चाञ्चल्य प्राणी के पूवेसंस्कार- 
युक्त करण-सहायक वृद्धि में शब्दादिज्ञानरूपसे प्रकाशित होता है । पुव॑संस्कारवशा प्राणी 
समभ्रता है कि र्दद बाह्य पदा्थसे है । चकि ज्ञान भिन्न सिन्न प्रकारका होता दहै, 
अतः अनुमित होता दहै कि भूतादिकी क्रिया सी सिच्च भिच्चप्रकारकौदहे। चकि ज्ञान 
खण्ड-खण्ड खूप से उदित होता रहता दै, अतः अनुमित होता है कि चाञ्चल्य के अनुरूप 
ही ज्ञान होता है । यह्‌ अनुरूप होना ही "विषयाकार मे आकारितः होना है । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि "विषयाकारा बुद्धिवृत्ति होने पर भी करण स्व-स्वल्पः 
से विच्युत नहीं होता" । विषय द्वारा करण उपरक्त होता है--उपरक्त होने पर भी करण 
रूप धर्मी अन्य धर्मी मे परिवतित नहीं हो जाते--उनमे परिणासमात्र होता है 

करण पुरुष के समी अर्थो को प्रकाशित कर उनको बुद्धि को सर्मापिति करते ह-- 
इस वाक्य में कु विचायं है । वुद्धि में समपिंत होने से पहले ही अथं का प्रकाशन हो जाता 
दै-यह इस वाक्य से ज्ञापित होता ह । यह भी कहा जाता ह कि अप्रकाशित विषय को 
प्रकाशित करना वुद्धि का कायं है--यही अध्यवसाय का स्वरूप दै । इस विरोध का एक 
समाधान यह्‌ हो सकता है कि यहाँ वुद्धि का अधं करण रूप बुद्धि नहीं हे, प्रत्युत 'पुरुषाकारा 
बुद्धि" है-- कतृ रूप वुद्धि जो लिङ्घ (द्र० का० २०) कास्वरूप है । दूसरा समाधान यह हो 
सकता है कि मन रूप इन्द्रिय के द्वारा आन्तर विषय का ओर बाह्य इन्द्रियों द्वारा बाह्य 
विवय का स्वानुरूप प्रकाशन संकल्पकमन-सहायक अहङ्कार करता है ओर इस प्रकाशित” 
विषय को बुद्धि के पास पटहंचाता टै (पहूंचाना--उपमा की भाषा है) जिससे वह॒ प्रणतः 
प्रकाशित" हो जाता है । चकि इन्द्रियां साति्त्वकं अहङ्कार का विकार है, अतः उनमें प्रका- 
णन-सामथ्यं स्वतः सिद्ध है । यह सामथ्यं बुद्धि मे सर्वोच्चसूपेण विद्यमान है ओर बुद्धि द्वारा 
प्रकाशित (अर्थात्‌ अध्यवसित) होने से पूवं जो विषयप्रकाशन है वह॒ अपणं प्रकाशन हे ।॥३९॥) 





( १ ) कस्मात्पुनवदधौ प्रयच्छन्ति, न तु डदिरहुंकाराय द्वारिणं मनसे 
वेत्यत आह्‌-- 


( १) क्यो सव करण वुद्धिको ही पुरूषाथं का समपंण करते ह, क्यो नहीं बुद्धि ही 
प्रधानभ्‌त अहङ्कार को या मन को समपंण करती ह ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है- 
१. जो शास्त्र शब्दादि को वस्तुतः बाह थविषयगत दी मानते है वे (ज्ञान का विषयाकार मे परिणतः 


होना? रूप मत नदीं मानते है । सांख्यीय दृष्टि मे विषयज्ञान का हेतु इन्द्रियवाहय वस्वुह*पर 
ज्ञान का उपादान प्राणी करी बुद्धि दह , 
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सर्धं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुर्षस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च धिरिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तरं क्ष्मम्‌ ।॥ ३७ ॥। 
( २) “सवंम्‌'" इति । पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यत्साक्तात्साधनं 
तत्‌ प्रधानम्‌ । बुद्धिश्वास्य साक्षात्साधनम्‌, तस्मात्सेव प्रधानस्‌ । यथा 
सर्वाध्यक्षः साक्षाद्राजाथंसाधकतया प्रधानम्‌, इतरे तु ग्रामाध्यक्षादयस्तं प्रति 
गुणभूताः । (३) ब॒द्धिहि पुरुषसच्निधानात्‌ तच्छायापच्या तद्रूपेव सवेविषयोपभोगं 
पुरुषस्य साधयति । ( ४ ) युखदुःखानुभवो हि भोगः, स च बुद्धौ, बुद्धिश्च पुरुष- 
रूपेवेति, सा च पुरुषसपभोजयति । ( ५ ) यथाचाऽर्थालोचन-संकल्पाभिमानाश्व 
तत्तद्रपपरिणामेन बुद्धावुपसंक्रान्ताः, तथेन्दरियव्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारे- 
णाध्यवसायेन सहैकव्यापारी भवन्ति, यथा वा स्वसेन्येन सह ग्रामाध्यक्षादिसेन्यं 
सर्वध्यि्षस्य भवति । (€ ) सर्व शब्दादिकं प्रतिय उपभोगः पुरुषस्य तं 
साधयति । 








चकि बुद्धि पुरुष के लिये सर्वविवयक भोग को सम्पादित करती ह ओर वही प्रकृति 
एवं पुरुष के सूक्ष्म मेद को प्रकट करती टै ( इसलिये बुद्धि को ही सर्वोच्च करण माना 
जाता हे ) ॥३८॥ 
( २ ) (करणो क व्यापार == प्रवृत्ति मँ) पुरुषां के ही प्रयोजक होने से जो (करण) 
पुरुषाथं का सान्नातु (-- अव्यवहित) साघन टै, वही प्रधान है । बुद्धि चूंकि साक्षात्‌ साधन 
है, इसलिये वह्‌ प्रधान है । जैसे, राजकायं कै साधन मे साक्षात्‌ रूप से साधक होने के 
कारण सर्वध्यक्ष प्रधान होता है, अन्य ग्रामाध्यक्ष आदि उसकी अपेक्षा अप्रधान होते है । 
( ३ ) पुरुष के सिहत होने के कारण बुद्धि पर पुरूष का प्रतिविम्ब पड़ता है जिससे 
बुद्धि पुरुषवत्‌ चेतन होती हुई पुरुष के लिये समस्त विषयों के उपभोग को सम्पादित 
करती हे । 

(४) मोग सुख ओर दुःख का अनुभवै, वह वुद्धि मे वतमान रहता है ओर 

चुद्धि पुरुष-सहश चेतन-सी होती है । इस प्रकार (पौरूष चैतन्य से युक्त होकर) यह्‌ वुद्धि 
पुरुष को विषयों का मोग कराती है । (५) ज्ञानेन्दरियों, मन तथा अहङ्कार के 


द्वारा कृत अथं के आलोचन, संकल्प भौर अभिमान जिस प्रकार क्रमणः संकत्प-अभिमान- 
अध्यवसाय के आकार में परिणत होकर बुद्धि में उपसंक्रान्त हो जाते दहै, कर्मेन्द्रियं के 


आदान-जादि व्यापार भी उसी प्रकार बुद्धि के अध्यवसायः रूप व्यापार के साथ 
मिलकर एक हो जाते है; जैमे सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ भ्रामाध्यश्न आदि की सेनापें 
सवध्यिक्ष की हो जाती हैँ। (६) सभी शब्दादि विषयों के प्रति ( शब्दादि के 
` संबन्ध मं ) पुरुष का जो उपमोग होता है, उसे ( बुद्धि ही ) सम्पन्न करती है । 
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( ७ ) ननु पुरुषस्य सवेविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः तह्य निर्मोक्ष 
इत्यत आह-सेव चेति । पश्चात्‌ प्रधानपुरूषयो रन्तरं विषं ““विरिनष्टि" करोति 
--यथौदनपाकं "पचतीति, करणञ्च प्रतिपादनम्‌ । (८) अनेना पवः पुरुषार्थो 
दशितः । (€ ) ननु प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य कृतकत्वादनित्वत्वय्‌, तत्कृतस्य 
मोक्षस्याप्यनित्यत्वं स्यादत आह्--विरिनष्टि। प्रधानं सविकारमन्यदहूसत्य 
इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमानमिव ब्रुद्धिर्बोधयति, न करोति, 
येनानित्यत्वमित्यथेः; सूक्ष्मं दुर्लक्ष्यं तदन्तरमित्यथः ॥ ३७ ॥ 


-------->+"-~~----~--~-_ 








( ७ ) परन्तु पुरुष के सभी भोगो को यदि बुद्धि ही सम्पादित करती है, तो मोक्ष 
कभी होगा ही नहीं । इस शंका का उत्तर कारिकाकार सैव च" इत्यादि वाक्य द्वारा 
देते है । पुनः मोग के अनन्तर बुद्धि प्रकृति ओर पुरूष का पृथक्त्व भी करती है । 
“अन्तरं विशिनष्टि" (विशिनष्टि =मेद करता है ) वाक्यगतं "विशिनष्टि का अथं इस स्थल 
मे "करोति" (--करता है ) है; जैसे ^भोदनपाकं पचतिः ( --ओदनपाक-कसंक पाक ) 
--इस वाक्य मेँ पचतिः (-=पकाता है) का अथं-- करोति (=-करता है) है; विशिनष्टि 
= "करोति" से करना मी प्रतिपादन के अथेमे है । (८) इस विचार के द्वारा अपवगं रूप 
पुरुषाथं प्रतिपादित हुआ । 

( & ) प्रशन यहद कि प्ररकृति ओर पुरुषके भेद के उत्पा्य होने कै कारण उस 
भेद-ज्ञान-ठेतुक मोक्ष भी अनित्य होगा । इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है-परिणामों 
के सहित प्रकृति मिच्च है, मै (आत्मा) उससे भिन्न हू --रईहश जो भेद विद्यमान (सिदध) 
ही है, पर अविवेक से अविद्यमान को तरह टे, उस भेद को बुद्ध प्रकटित ही करती है; न 
कि उस भेद को उत्पन्न करती है क्योकि एसा होने पर उस भेद से उत्पन्न मोक्च को 
अनित्य कहना पड़ेगा । कारिकागत सूक्ष्म का अथं दुलंक््य हे (अर्थात्‌ प्रधान-पुरूष का अन्तर 
अत्यन्त दुरधिगमं हं ) ॥३७॥ 


~~ टश. 


२७बीं कारिका कीं व्याख्या 
वाचस्पति कारिकोक्त बुद्धि को करण रूप मानकर व्याख्या करते हँ ओर यह 
दिखाते है कि अन्य ढो आन्तर करणो की तुलना में बुद्धि का वैशिष्ट्य क्या हे, जिसके 





१. ध्यथोद नपाकं"ˆ*करणं च प्रतिपादनम्‌” इति वाक्यं कचित्‌ ध्येन अनिंत्यत्वमिंत्यथेः, इत्यनन्तरं 
पथ्यते, तदनन्तरं च (अनेनापवर्गः पुरुषाथाँ दर्शितः” इति वाक्यं पथ्यते । 

२. 'करणं च प्रतिपादनम्‌ इति वाक्यं दीकान्तिमवाक्यरूपेण बहुत्र पय्यते । 

, (अनेन अपवर्गः पुरुषार्थो दशितः' इति वाक्यं येनानित्यत्वमिति वाक्यानन्तरं पय्यते क्वचित्‌ } 


५५ 
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कारण अन्य करण उसको विषय-समपंण करते हँ । हमारी इषि में यह्‌ ब्ध पुख्षाक्तारा 
बुद्धि है- क्त्र ङ्प बुद्ध (=-= लिङ्धः) है । करणरूप बुद्धि में समपंण.क्रियाकतृ त्व का उल्लेख 
गौणदष्टि से ही संमव होता है । पुरषाकारा वुद्धिमें ही चित्‌-जड़-भेद का सम्यक्‌ ज्ञान 
होता है । श्रधान-पुरुषान्तर' का तात्पयं है--प्रव्येक ज्ञेन सें द्रष्टुभाव का हृष्यमाव के साध 
जो एकवत्‌ प्रत्यय होता है, उसका प्रथक्‌ करण । श्रघानः रूप शगुण-अवैषस्यावस्थाः का 
उल्नेख तत्‌्त्वदृष्टि से है; गुणवंबन्यभुत बुद्धि के प्रत्येक पारणास के मुल से चेतन 
अचेतन का संयोग है-- यह्‌ समना ही भरधान-पुख्षान्तर का बोध है--यही विवेकख्याति 
हे । पूर्वोवत एकवत्‌ प्रत्यय मोग दै; पृथकूत्वख्याति होना जपवगं है । ववैशस्यातं जब हती 
है, तव भी संमोगं ओर संथोगजन्य बुद्धये दो रहते ही हं । वस्तुतः विवेकख्याति बुद्धि का 
ही कार्यं है । ुख्वस्य मौगं साघधति" का तात्पयं है--मोगख्प चित्तकायं का प्रकाशकं पुर्व 
ही दै । पुरुषां के विना दुष्य कौ व्यक्तता क कोद संभावना नहीं रहती--'तवस्वल्पं 
पररूपेण प्रतिलन्धात्मकम्‌ वाक्य ( व्यासमाष्य २।२१ ) इस प्रसंग में द्रष्टव्य हें । 
माषा के द्वारा "पुरुषस्य भोगं साघयतिः कहने पर मी पुरप वस्तुतः मोग से विकृत नहीं 
-होता या पुर में मोग द्वारा कोई वैशिष्ट्य उत्पन्न नही हाता । 
वह्‌ भी लक्षणीय है कि करणो की प्रवृत्ति मे भोग-अपव्गं-ह्प पुरुषाथं को हेतु 
कटा गया हं ( पुरषाथं एव देतु तं केनचित्‌ कायते करणम्‌, ३१); ओर इस कारिका 
मे कहाजारहादहै कि मोग ( शब्दादि-विवय-ज्ञान ) कौ साधक वुद्धि ( करणविशेष ) 
दही हे । पुरूषाथं बुद्धि की प्रवृत्तिमे हेतु भी हं ओर बुद्धि द्वारा संपाद्यमान मी दै-- क्या 
ठेसा कथन परस्पर विरूढ नहीं हैँ ? इस समस्या का एक समाधान वाचस्पति ने किया है 
कि अनागतावस्था मे ( निष्पादनीयत्वेन ) स्थित जो भोग जोर अपवगं हैः वै करणो का 
प्रवर्तन करते हैँ । यह कथन सर्वथा असमीचीन है । अनागत == भविष्यद्‌ व्यक्तिकं वस्तु; 
इस अवस्था मे रहकर करणसाध्य फल करण को प्रवर्तित करेगा ( चूँकि सत्‌का्य॑वाद 
स्वीकायं होता है ) यह व्याख्याकार कहना चाहते हँ । व्यापार कर उपरत होना अतीता- 
वस्था है, व्यापार कृत होगा--यह्‌ अनागतावस्था है, यह्‌ शास्त्रीय मत है । एेसी स्थिति में 
अनागतावस्था मे स्थित पदाथं स्वव्यापारः से वतंनान वस्तुको प्रमावित करेगा-यह्‌ 
संमव नहीं हे । सूक्ष्मह्पेण विचमान रहना ओर व्यापारवान्‌ होना अत्यन्त प्रथक्‌ हूँ । 
मोग ओौर अपवगं ज्ञानरूप हैँ। इन दो चित्त-व्यापारों (दोनों अर्थोमेये दो शब्द 
प्रयुक्त होते है) का परस्पर संबन्व किस प्रकार का दै, यह्‌ निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है । 
लालरूप का दशंन मोग का एक उदाहरण दै, क्योकि इस मोग-ज्ञान मे ज्ञात्रभाव ओर 
ज्ञेयमाव का पाक्य ज्ञात नहीं होता । यह लाल रूप रूपतन्मात्र मे नहीं है; इन्द्रिय के 
स्वमाव के अनुसार अनेक ङ्पतन्मात्रो का एक साथ ग्रहण करने पर ( अर्थात्‌ तान्मात्रिक 
क्रिया-समष्टिविशेष द्वारा इन्द्रिय उपरक्त होने पर ) सखूपन्ञान बुद्धि मे उद्भूत होता है-- 
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मै रूप देख रहा हू --इस प्रकार से । यह्‌ बुद्धिस्थ परिणामविशेष है, अतः ज्ञान भैः का 
पारणा ही होता हं ( यह भै" चिद्रूप आत्मा नहीं है, किन्तु अभिमान-अध्यवसाध-घमों 
-का धर्मी द्रव्य है ) । क्रिया के उदय-लय के बिना “परिणामः तहीं होता ओर क्रिया क्षण- 
व्यापिनी होती है--यह सांख्यीय दृष्टि है । अतः सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह्‌ ज्ञात होगा कि 
रूप का ज्ञान मै" के क्षणन्यापी परिणामों से पृथक्‌ कोई पदाथं नहीं है । यदि बुद्धि निरुद्ध होती 
है" तो यह ज्ञान नहीं होता । निरुढ होना ==वृक्तिसारूप्य का न होना, अर्थात्‌ जब रूपादि 
दृश्यों का ज्ञान नहीं है, तब द्रष्ट कौ स्वरूपस्थिति है- ्वबरत्तिसारूप्य नहीं हं । इस काल 
मेंकालकाज्ञान भी नहीं है । दुसरे शब्दों मे दो चित्तलयों के बीच में जब वृत्तिसारूप्य है 
तव टष्यज्ञान हं । (वृत्ति लयोदयणालिनी है- यहं प्रसिद्ध ही ह) । जब द्रष्टा का स्वरूपा- 
-वस्थान है तब हण्यज्ञान नहीं हैँ । अतः द्रष्टा को न जानना ही विषयज्ञान (== मोग) है । 
इससे यहःसिद होतादै किद्र्रा की ख्पारति जेसी जेसी बढती जायेगी भोग तदनुसार 
-घटतां जायेगा ओर भोग जसा जसा बढ़ता जायेगा, अपवगं तदनुसार घटता जायेगा॥॥ ३७ 
>> 
( १ ) तदेवं करणानि विभज्य विडेषाविदोषान्‌ विभजते-- 
तन्मात्राण्यविशेषा स्तेभ्यो भूतानि पश्च पश्वभ्यः । 
एते स्म्रता विशोषाः शान्ता घोराश्च मदश्च ॥३८। 
( २ ) “तन्मात्राणि” इत्ति । शब्दादितन्मात्राणि पृषक्ष्माणि । न चेषां शान्त- 
स्वादिरस्ति उपभोगयोग्यो विशेष इति माव्रशब्दार्थः । ( ३ ) अविरोषानुक्त्वा 
विषान्‌ वक्तु मत्पत्तिमेषामाहु--““तेभ्यो भूतानीति । तेभ्यस्तन्मात्र भ्यो यथा- 








(१) इस प्रकार करणो का विभाजन कर अब विशेष ( -=मूत ) ओर अविशेष 
{ = तन्मात्र ) रूप ग्राह्य विषयों का विभाग कहते है - 

पचि तन्मात्र अविशेष (= विशेष-रहित) है; इन पाचों से आकाश आदि पाँच मूत 
उत्पन्न होते है, जो विशेष कहलाते हैँ । ये विशेष शान्त (युखात्मक), घोर (दुःखात्मक) ओर 
मूढ ( मोहात्मक ) होते हैँ ॥२३८॥। 

( २) शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध तन्मात्र सूक्ष्म ह; इनमें शान्तत्व आदि उप- 
मोगयोग्य विशेष नहीं हैँ । इस तथ्य को कह्ने के लिये तन्मात्र शब्द मे सात्र" शब्द 
( मात्रच्‌ प्रत्यय ) प्रयुक्त हुआ है । ( तदेव == तन्मात्रम्‌; कोई कोई 'सा मात्रा अस्मिन्‌ 
एेसा भी विग्रह कस्ते हैँ ) । 

( ३ ) "विशेष-हीन तन्मात्रो को कहकर "विशेष" रूप मूत को कहने के लिये 
इनको उत्पत्ति कहते हँ--उन तन्मात्रो से भूतो ( की उत्पत्ति होती है ) । अर्थात्‌ उन 
शब्दादि पांच तन्मात्रं से अर्थात्‌ एक, दो, तीन, चार, ओर पांच तन्मात्रो से यथाक्रम 
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संख्यमेकटित्रिचतु.पञ्चभ्यो भूतान्याकाशानिलानलसलिलावनिरूपाणि पच्च 
पच्चभ्यः तन्मात्र भ्यः । 

(४ ) अस्त्वेतेषायत्पत्तिः, विगेषव्वे किमायातमित्यत आह-“एते स्मृता 
विशेषाः" इति । कुतः ? शान्ता घोरार्च मृढाङ्च । ( ५ ) चकार एको हेतौ, 
हितीयः समुच्चये । ( ६ ) यस्मादाकाशादिषु स्थलेषु सत्त्वप्रधानतया 
केचिच्छान्ताः सुखाः प्रकादा लघवः, केविद्रजःग्रधानतया घोरा दुःखा अनव- 
स्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया मढा विषण्णा गुरवः । (७) तेऽमी परस्पर- 
व्यावृत््याऽनुभूयमाना विदोषा इति च स्थूला इति चोच्यन्ते । ( = ) तन्मा- 
त्राणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविरोषा इति सूक्ष्मा 
इति चोच्यन्ते ॥ ३८ ॥ 


1; 0 
आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी-ये पाँच मूत उत्पन्न होते हँ । ( शब्द-तन्मात्रसे 
आकाश, शब्द-स्पशं-तन्मात्र-ढय से वायु इत्यादि } । 

(४ ) इन भूतो की उत्पत्ति मानने पर भमी इनके विशेषः होने पर क्या सिद्ध 
होता दै? इसके उत्तर मं कहते हैँ कि “ये मूत विशेष कटे जाते है, क्योकि वे शान्त, धोर 
ओर मूढ होतेर्है। (५) एक शचः (घोराश्च) हेतु" के अथमेदहै ( चकि शान्त है, 
इसलिये विशेष हँ ) ओर दूसरा "चः ( मूढाश्च ) समुच्चय करने के लियेहें। (६) 
तात्पयं यह है किर्चकि आकाण, वायु जादि स्थूल ग्राह्य पदार्थो में कुदं सतूत्वप्रघ्रान 
होने के कारण शान्त हँ अर्थात्‌ युखात्मक, प्रकाशरूप ओर लघु रहै; कु रजःप्रघान होने 
के कारण घोर अर्थात्‌ दुःखरूपं ओर चञ्चल है; कं तमःप्रवान होने के कारण 
मोहात्मक अर्थात्‌ विषादरूप ओर गरु होते ैँ। (७) ये ( पाँच ) भूत परस्पर पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से ( शान्तत्वादिभाव से ) अनुमव किए जाने के कारण “विशेषः ओर स्थूलः 
शब्द से अभिहित होते हँ । ( = ) पर ये तन्माव्र हमलोगों के द्वारा प्रथक्‌-पृथक्‌ अनुमूत 
न होने के कारण अविशेष ओर “सूक्ष्म पद से अभिहित होते हँ ।३८॥ 

व 
देत्वीं कारिका को व्याख्या 

कारिका में तन्मात्र को अविशेष कहा गया है । अविशेष == विशेष-शून्य; विशेष 
कहने का तात्पयं यह टै कि तन्मात्र रूप इन्दरियग्राह्य पदाथं मे सुख-दु:ख-मोह्‌-करत्व रूप 
गुण नहीं है । विशेष शान्त (= युखकर), घोर (दुःखकरः) ओर मूढ (मोहकर) होते 
है । प्रसंगत यह ज्ञातव्य है कि तन्मात्र अक्तारान्त शब्द ह आकारान्त ( तन्मात्रा ) नहीं है 











१. श्रसन्नाः" इति पञ्चत व्याख्यायते च केनचिद्‌ व्याख्यात्रा । 
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प्रायः समी हिन्दी व्याख्याकार (तन्मात्राः ( आकारान्त ) लिखते है--पह भनोघरत्ति 
शोच्य है । मात्रा-शब्द के प्रमावके कारण एेसा भ्रष्ट प्रयोग किया जाताहै- एेसा 
प्रतीत होता हे । तन्मात्र = 'तदेवः या “स एव या सा एवशब्दः एव शब्दमात्रमू- तथैव 
स्पशमात्रम्‌, र्पमाव्रम्‌, रसमात्रम्‌, गन्वसात्रम्‌ । शन्दमात्र आदि प्रत्येकं तन्मात्र भी 
कहलाता है [शब्द शब्द पुलिङ्खं हं; पर शब्दमात्र नवुंसकलिङ्घं है- एसा लिङ्खभेद व्याकरणा- 
नुमोदित है--चित्‌ एव == चिन्मात्रमु में चित्‌ ख्रीलिङ्गं दं |। दिम्ुपुराण में जो "तस्मिन 
तस्मिन्‌ तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृताः ( १।२।४१ ) कहा गया है, उसमें "तन्मात्रा 
का अथं हैतस्य मात्रा-- प्रत्येक तन्मात्र मं शब्दआद की एक एक मात्राही ह, यहु 
तात्पयं ट्‌; अतः यहं शब्द ख्रोलिद्धं ही होगा ( तत्पुरुष समास होने के कारण) । तन्मात्र 
शब्द मे बहुव्री हिसमास भी कों कोड मानते हँ । इतिहास-पुराण, वेदान्त आदि के ग्रन्थों 
मे सवत्र अकारान्त तन्मात्र शब्द हौ प्रयुक्त हुआ है । पहले के अंग्रेजी भ्रन्थो मे तन्मात्र 
शब्द ही प्रयुक्त होता था, पर इदानीं प्रकाशित कुदं अंग्रेजी ग्रन्थों में आकारान्त 
तन्मात्रा शब्द का प्रयोग होने लगा हे । 

तन्मात्र को शास्रीय पद्धति के अनुसार समभने के लिये यह्‌ आवर्यकं है कि कारिका 
मे कथित तन्मात्रसंबन्धी मतौ को पहले जाना जाये। कारिकाकार का कटुना है कि 
(१) तन्मात्र प्रकृति-विकृति मे अन्यतम हं (का); (२) अहङ्कार से १९१ इन्द्रियों 
भौर ५ तन्मात्रो की उत्पत्ति होती दै ( का० २२ तथा २४); (३) अहङ्कार का भृतादि- 
नामक जो तामस भाग है, वहु तन्मात्र का उपादान है; इस तन्मात्र की उत्पत्ति में तैजस 
अहङ्कार सहायक है (का० २५); (४) बुद्धीन्द्रिय ( = ज्ञानेच्िय ) का विषय अविशेष 
( == तन्मात्र ) ओर विशेष ( मूत ) हं ( का० ३४) । 

उप्यक्त कारिकाओं की व्याख्या में हमने तन्मात्र पर कंदं बाते कही है यहाँ भरुत- 
तन्मात्र -संबन्धी अन्य आवश्यक वाते कही जा रही है- 

बाह्य विषयों का भूत-तन्मात्र के रूप मे जो सांख्थीय †विरलेषणः है, वह्‌ ष्यानज ठट 
पर आधुत है; बहु यन्त्रादि हारा साध्य विदलेषण नहीं है । भुत-तन्माच्र-विश्चु षण रसायन- 
शास्रीय विश्रुषण का अनुरूप कथमपि नहीं है । सांख्यीय भूततन्मात्र-विष्ुं षण मे पाञ्च- 
मौतिक को भरतो मे तथा भरतो को तन्मात्रो मे वस्तुतः विश्चषट-विमक्तं नहीं किया जाता; 
योगोक्तं कौशलविशेष से तथा योगोक्त युक्तियो के आधार पर भौतिक का उपादान पञ्चसूत, 
मतो का उपादान पञ्चतन्मात्र-एेसा प्रत्यक्षतः अवधारणसमाव्र किया जाताहं। जिस 
समय कोई योगी तन्मात्र या भूतततूत्व का साक्षात्तार कर रहै है, अर्थात्‌ यह्‌ प्रत्यक्षतः 
जान रहें हँ कि जगत्‌ का उपादान तन्मात्र है; उस समय जगत्‌ भूत भौर तन्मात्र में विश्चिषट 
नहीं हो जाता, क्योकि उसी समय अन्य व्यक्ति भौतिक विषय का ही प्रत्यक्ष दशं कर 
रहा हे--यह तथ्य अच्छी तरह से जान लेना चाहिये । 
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बाह्य विषयों का भूत॒ ओर तन्मात्रमे जो विषु षण किया जाता टै, वह्‌ प्रकाश्य- 
धर्मानुसारी विमाग है, कायेधमं-जाञ्यघमं के अनुसार नहीं (घमं से धर्मी मो ग्राहय है) । 
ये दो धमं प्रकाश्यघमं के अनुगत रूपमे रहते हैँ । प्रकाष्यधमं पाच ह-शब्द, स्पशं, 
रूप, रस ओर गन्व । ये पाच घर्मं परस्पर सापेक्न नहीं हँ ओर जब तक बाह्य बोघ 
होता रहेगा, तव तक इन धर्मो के आश्रयसे ही वह्‌ बोध विद्यमान रहेगा । 

सांख्यीय दृष्टि मे सभी वाहय पदाथं पाच द्रव्यो के सिश्रणरूप ह--शब्दगुणक जड 
परिणामी द्रव्य ( आकाश नामक भूत ), स्पशंगुणक ( वायु ), स्पगुणक (तेजः ); 
रसगुणक ( अप्‌ ) ओर गन्धगुणक ( क्षिति )। प्रत्येक भूत एक ही प्रकाश्यघमं का 
धर्मी है । स्पशं == शीतोष्ण । केवलणब्दगुणक, द्रव्य केवलस्पशंगुणक द्रव्य-इस प्रकार के बाह्य 
द्रव्य लौकिक यन्त्रादि द्वारा कमी भमी पृथक्‌ रूप से प्राप्तव्य नहीं ह 1 कोई मी बाह्य द्रव्य 
एेसा नहीं हो सकता, जिसमे ये पांच गुण स्पुट या अस्फुट रूपसे न रहते हों ( स्फटता- 
अस्फुटता चित्ते न्द्िम-सामथ्यं-सपेक् ह ) 1 ध्यार्नाविशेष के हारा भोतिक विषयों के 
अन्तगंत ये पाच भाव ( अर्थात्‌ द्रव्य ) साक्षात्त हो सक्ते हें । 

ध्यान देना चाहिये कि यह्‌ आकाण शष्छ्या €्फलः नहीं दहे 1 वायु मूत हवा ( भय 
या £ ) नहीं ह-स्पशंरूप एक ही प्रकाए्यगुण का गणी ` जडबाहयद्रव्य वायु हे; वह्‌ 
वायु हवा के न रहने पर भी रहता है । किच कोदं मी बाह्य द्रव्य वायुमूत से हीन नहीं 
हो सकता, क्योकि स्पशंगुण से विरहित कोदं बाहय देश नहीं हे । शब्द के विषयमे भी 
यही बात है । जौ यह्‌ समते ह कि वायुशून्य देश शब्दशन्य है, वे भ्रान्त हँ 1 सभी 
वाहयद्रव्य जिस प्रकार रूपगुणक हैँ, उसी प्रकार शब्दगुणक भी हँ । हम जिसको शब्दो- 
त्पत्ति समभते दै, वह्‌ वस्तुतः शब्दोत्पत्ति नहीं है, शब्दतरङ्गाल्पता की वृद्धिमाव्र हें 1? 

प्रत्येक भूत स्वगतभेदवान्‌ है, क्यो कि शब्दादि-गुण नाना प्रकार के होते हं । 
शब्दादि-गुणों के ये भेद जिस सूक्ष्मावस्था मे नहीं रहते उस अवस्था में स्थित॒शब्दादि- 








१. कोई मी वाहय देश ठेसा नदीं दो सकता जो शब्दादि-गुणदीन दो-- यह सांख्य कौ मान्यता 
है । किसी वाहय देश को किसी मीग्रक्रियाके दारा शन्दादियुण से शल्य नहीं कियाजा 
सकता । किच जव तक वाहयदेश का ज्ञानं होता रहेगा वह शब्दादि पञ्चगुरपुरःसर दी होता 
रहेगा । “शब्दादिगुणश्ल्य अथच वाहय देश एक अलीक चिन्ता है, जो विकल्पव्रत्ति 
का उदाहरण द । 

२. इन विषयों पर विशद विचार के लिये प्रस॑ख्यानमाध्य द्रष्टव्य है, जडविज्ञानशास््ी जव 
सांख्यीय पल्चभूत.वाद्‌ पर॒ आत्तेप करते है, तव ये मनमानो टंग से भूतस्वरूप को सोचकर 
ही आक्तेप करते है--शाख्चीय पद्धति को जान कर नदौ--यह हम प्रमाणित कर सकते है । 

दिन्दूविश्ववि्ालय कै चार विज्ञानाध्यापक के द्वारा लिखित दिश्पाः€ ग प16 09८21 
प#०णत न्थ मँ ( पृ० २९) दटृश हेय मनोदृत्ति का उदाहरण मिलता है । 
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गुणक द्रव्य तन्मात्र कहलाते हँ । शब्दतन्मात्र ( शब्दमात्र मौ कहलाता है) मजो 
शब्द है, उसमें षड़जादि रूप विशेष नहीं ह, वह सवंविशेषरहित शब्द है । ईहश शब्द- 
गण का गुणी णब्दतन्मात्र है । इसी प्रकार सवेविशेषरहित स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध 
गुणों के गरणी यथाक्रम स्पगंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गन्वतन्मात्र कहलाते हैँ । 

इन तन्मात्रो का ज्ञान सृष्ष्मतर-ध्यान-साध्य है । जब इद्धरियां वाहुय-विषय जनित 
चाञ्चल्य से अपने को हटाने की चेष्टा करती हैँ ( प्रत्याहार के बलपर ) तब बाह्य 
संबन्ध स सम्यक्‌ विच्युत होने के ठीक पहले जो बाहुयज्ञान होता टै, वह॒ तन्सात्र-ज्ञान है । 
बाह्य विषयक चित्त-इन्द्रिय-स्थैयं की यह चरम सूक्ष्मता है । इससे अधिक बाहुयविषयक 
चित्तस्थेयं नहीं होता । तन्मा्रसाक्नात्कार काल में दैशिक व्यापि का ज्ञान अत्यन्तं अस्फुट 
हो जाता है, ओर कालिक धाराक्रम से तन्मात्र साक्षात्कृतं होता है । 

णब्द आदि के स्वगत भेद या विशेष इस अवस्था पे नहीं रहते, अतः तन्मात्र अविशेष 
कहलाते हैँ । प्राणी बाहय पदार्थो को जो सुखकर, दुःखकर, ओर मोहकर समते है, 
उसका हेतु हे-ण्दादिगत विशेष । यही कारण है क तन्ा्नसाश्नात्कारकाल मे बाहयन्ञान 
के सहभू के रूप में पुव-दुःख-मोहं का बोध उदित नहीं होता । 

णन्दमात्र, स्पशंमात्र, रूपमाव्र, रसमात्र, गन्धमात्र को जो तन्मात्र कहा जातारहै, 
उसमें 'मात्र'कह्ने का यही साथंक्य है । राब्दादि को उत्पादिका एक एक क्रया (जो क्षणमात्र- 
व्यापिनो है) के अभिघात से जो ज्ञान होता है वह शब्दमाच्र, स्पशंमात्र आदि ह । एक-एक 
क्रिया से जनित अणु ज्ञान को प्राणी स्वीयचित्तद्द्रिय की दुब॑लता कं कारण पृथकपृथक्‌ 
कर जानने में असमथं हैँ । इद्दरियां क्रियासमष्टि-जनित ज्ञानसम्‌ह्‌ को "एकः ज्ञान की तरह 
ग्रहण करती हँ । योगोक्त कौशल से चित्त द्दरियोको ईहश पटु (अर्थात्‌ स्थिर) किया जा सकता 
है कि वे तान्मात्रिक स्पन्दन का यथावत्‌ अनुभव ( एक-एक क्रिया से उत्पन्न अणु शब्द, 
स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध का अनुभव) कर सकती हैँ । तन्मात्र अनुमेयमात्र नहीं है; कोई 
भी अभ्यास द्वारा इसका साक्षात्कार कर सकता है । शक्षणसमात्र काल-व्यापिनी क्रिया के 
क्षण को लौकिक ( यान्त्रिक ) प्रक्रिया से नापा नहीं जा सकता--पह्‌ ज्ञातव्य ह) 


१. तन्मात्र को अरु तथा विष कहते है--यह जयमङ्गला का उदाहरण देकर डा० ब्रजमोहन 


कहते दै (प० ९७) । यह तो नितरां स्पष्ट है कि जयमङ्गला का "विषाः" यह सुद्धित पाठ भ्रष्ट ह; 


यह "निरधियोषाः हदो सकता है । तन्मात्र के लिये निविद्येष शब्द प्रधुक्त हो सकता है, यह 
तत्त्वसमास की मावागणेशक्रत ब॒त्ति ( सूत्र १) को देखने से स्पष्टतया विज्ञात होगा । क्या 
डा० व्रजमोहन सममते है कि "विष" शब्द तन्मात्र के लिये प्रयुक्त हो सकता है या वस्तुतः 
प्रयुक्त हु है ? जयमङ्गला के सम्पादक स्यं "विष" पाठ पर सन्दिहान हैँ, पर जयमङ्गला के 
वाक्य का उद्धरण देनेवाले व्रजमोहनजी को इस पाठके विषयमे कुदं भी संशय नहीं 


इुआ--यह आश्चयं है ! 
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तन्मात्रसाक्षात्कार-काल में यह्‌ बोध होता है कि शब्दमात्र आदि जो बोध उदितदहो 
रहे है, वे वस्तुतः वाह्य क्रिया द्वारा इद्धियस्थित अस्मिता के चाञ्चल्य से उत्पन्नो रह 
हैँ । वैषयिक चाञ्चल्य इन्द्रियवाहित होकर वुद्धि मे जाकर शब्दादिज्ञान के रूप से प्रकाशित 
होता ह । अस्मिता को चञ्चल वही कर सकता टै वह॒ अस्मितासजातीय ट--यह सांख्य 
का कहना है । इस दृष्टि से ग्राह्य तन्मात्र क्ता सल द्रव्य अहुक्ारजातीय पदाथं हौगा--यह्‌ 
अनुमित होता है । यह अहंकार तन्मात्रज्ञाता प्राणी का नहीं है, यह्‌ प्रजापति का ेश 
संस्कारयुक्त अहंकार टै जो उनके सृष्टिसंकल्प से म्राह्यीभूत होकर प्राणियों के मन ओर 
इद्ियों का विषय होता है । 
तन्मात्र से भूत की उत्पत्ति के विषय में वाचस्पति का मत पुणंतया असंगत दहै) 
वाचस्पति का कहना है कि शब्दतन्मात्र से आकाश (णन्दगुणक) भूत उत्पन्न होता दे + 
शब्द ओर स्पगंतन्माव्र से वायुभूत (स्पशंगुणक) उत्पन्न होता टै । शब्द-स्पशं-रूप तन्मात्रो 
से तेजोभूत (शब्द-स्पशं-रूप गरणवान्‌); शब्द-स्पशं-रूप-रस तन्मात्रो से जल (अप्‌); शब्दादि 
पचि तन्मावों से पृथ्वी भूत उत्पन्न होता है । [ डा° मुसलगांवकर "्वायुतन्मात्रा" तेज- 
स्तन्मात्राः “अपतन्मात्रा' आदि शब्दों का व्यवहार (पृ. २२० ) करते हः जो अशा- 
स्रीय है; स्पर्णतन्माव्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र-एेसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए |। 
यह्‌ तो सम मे आ सकता है कि सूक्ष्म शब्द स्थूल शब्द ( गणसे गुणी भी ग्राह्य 
है ) का उपादान है। अतः शब्दतन्माच्र से शब्दगुणक आकाश कौ उत्पत्ति सममे 
आती है । शब्द-स्पर्शतन्मात्रों से वायुभूत की उत्पत्ति अबोध्य है, क्योकि येदो 
तन्मात्र क्यों संयुक्त हृए--यह प्रहन असमाधेय है । किच तन्मात्रो की संख्यावृद्धि-जनित 
भूतोत्पत्ति वाद मे सवसे वड़ा दोष यह्‌ है कि ईदृश स्वरूपवान्‌ भुत दै--यह भौतिकं प्रयोग 
से सिदध नहीं होता । उपर्युक्तं भरूत॒ध्यानगम्य है-यह एकोत्तरगुणवादी नहीं कहते 
है । यदि ध्यानगम्यता की बात कही जाये तो हम यह युक्तितः दिखा सक्ते है कि 
वाचस्पतिसंमत भूत ध्यानगम्य नहीं ह । 
हमारी इष्टि में एक एक तन्मात्र का स्थूल भाव एक एक भ्रुतहै। प्रत्येक भूत 
शब्दादि-गृणों मे एक एक गुण का गणी है । केवल शब्दमय, स्पशमय, रूपमय, रसमय 
गन्धमय बाह्यद्रव्य ( म्‌तततूत्व ) का ज्ञान लौकिक प्रयत्न से कथमपि साध्य नहीं है) 





१. (“पञ्चीकरण प्रक्रिया ८ अद्रौ तवेदान्त की ) प्रसिद्ध है । क्षिति आदि मे अपने अ्धाश है तथाः 
वाकी अर्धींशों मै चार अन्य भूतो के समानांशर्दै--यह इस मतमे कहा जाता है । यह एकः 
अज्ञतापूणं धारणा दै जो सवथा अश्रौत ही है । ईदृश पच्च भूत ै--यदह किसी भी यान्त्रिक प्रयोग 
से सिद्ध नहीं होता । ईदृश भूत हे, पर वे ध्यानगम्य दँ--यह भी नदीं का जा सकता; 
यान्त्रिक प्रयोग द्वारा जो वाधित होता है-वह ध्यानगम्य नहीं हो सकता । अस्मत्संमतं 
भूतत्व यान्त्रिक प्रयोग का अगम्य दै । 

















क 
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अत्याहार के बल पर ज्ञानेद्िय मे विशेष योग्यता का आधान करके ही कोई 
भ्रुततरेव का साक्षात्कार कर सकता है * । ॥३८॥ 


स न 


( १ ) विदोषाणामवान्तरविरोषमाह-- 
छकष्मा मातापित्रजाः सह प्रभूतेखिधा विशेषाः स्युः । 
छरक्ष्मास्तेषां नियता सातापित्रजा निवतन्ते ॥ ३९ ॥ 


( २ ) “पक्ष्मा इति । त्रिधा विशेषाः स्युरिति तान्‌ विशेषप्रकारानाह-- 
“सृक्ष्माः'' इति । सूक्ष्माः सृष्ष्देहाः परिकल्पिताः, मातापितुजाः षाट्कोरिकाः । 
तत्र माततो लोमलोहितसांसानि पितुस्तु स्नाय्वस्थिमज्जान इति षट्‌ कोषाः२ । 
( ३ ) प्रकृष्टानि महान्ति भूतानि प्रभूतानि तेस्सह । सूृक्ष्मशरौरमेको विदोषः, 
मातापित्‌जो द्वितीयः, महाभूतानि तृतायः । महाभूतवगं च घटादोनां निवेश 

( १ ) अब विशेषो (= भूतो) के अवान्तर (== अन्तःपाती ) भेद कते है - 

सक्षम णरीर, माता ओर पिता से उत्पन्न शरीर तथा भभरूत (महाभूत)- ये तीन प्रकार 
कै "विशेष होते है । इनमें सूक्ष्म शरीर नियत होते हँ किन्तु माता-पिता से उत्पन्न (स्थूल) 
शरीर नाशवान्‌ होते हैँ ।३९॥ 

(२) सूक्ष्म शरीर आदि तीन प्रकारके भेद "विशेष" केह! उन्हीं प्रकारोंको 
करते है; ( क ) सूक्ष्म शरीर-अदृष्ट हने पर भो जिसका अनुमान पूर्वाचार्यो ने किया 
हे ( द्र० ४१ का० )। (ख) माता-पिता से उत्पन्न शरीर जो छह कोशो (== आवरको) 
से निमित होते हैँ । इनमे लोम (त्वक्‌) रक्त ओर मांस माता से तथा स्तायु (नसे) 
अस्थि (-हदिव्यां) ओर मज्जा (मजा) पितासे आती हैँ । इस प्रकारये चहो कोष 
( देहोपादानमूत ) हैँ । (३) "प्रभूतः का अथं है--एकृष्ट अर्थात्‌ महत्‌त्वयुक्त भूत (अथात्‌ 
महाभूत) । इनको साथ जोड़ने पर “विशेष त्रिविध होते हैँ । सूक्ष्म शरीर पहला विशेष 
है, माता-पिता मे उत्पन्न षाट्‌कौशिक णरीर दूसरा ओर महाभूत ( == पाञ्चमोतिकं द्रव्य) 
तीसरा । इन्हीं महाभूतो मे घट आदिका भी अन्त्मावि हे । 


वि 


१. इस कारिका मे तन्मात्र ओर भूतका दही प्रसंग किया गया हे, "्रह्माण्डसृष्टिः का प्रसंग नहीं 
किया गया । इस सृष्टि म “आकाशाद्‌ वायुवायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवीः रूप क्रम हे । 
यह आकाश न आकाशमूतततत्व हं ओर न शब्दतन्मात्र है; यह पञ्चीकरत आकाश दै, वायु आदि 
मी पन्चीक्रेत ही है । इस संष्टि का रहस्य भूमिका मे द्रष्टव्य है, 


२. इति षटको गण इति केचन पठन्ति । 
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इति । (४ ) सृक्ष्म-मातापितुजयोर्देहयो विशेषमाह्‌-सृक्ष्मास्तेषां विदोषाणाम्‌ 
मध्ये ये, ते नियताः नित्याः । “मातापित॒जा निवतंन्ते'" इति, रसान्ता वा 
भस्मान्ता वा विडन्ता वेति ॥ ३६ ॥ 








(ॐ ) सुक्ष्म शरीर तथा माता-पिता से उत्पन्न शरीरमें जोभेद टे, उसे कदते 
है--उन विशेषो मे जो सृष्ष्म शरीर रह वे नियत अर्थात्‌ नित्य ( सर्गादि से प्रलय पयन्त 
स्थायी ) होते है । मातापिता से उत्पन्न स्थूल शरीर निवृत्त ( अर्थात्‌ नष्ट ) हो जाते, 
अर्थात्‌ मृत शरीर (पृथ्वी मे गाड़ जाने पर पृथ्वी से मिलकर) रसभाव को प्राप्त होते है, 
अथवा (जलाये जाने पर) मस्म हो जाते है, अथवा (पशु आदिसे खा लिए जाने पर) मल 
वन जाते हँ ।।२६।। 

-~०2+भ्-~ 
दर्वीं कारिका कौ व्याख्या 

विशेष पञ्चभूत है । इन भूतों के तत्त्वान्तर रिणाम नहींहोते दै, भूतो कं परस्पर 
मिलनजात जो पदाथंहै,वे ही इस कारिका के "विशेष ह" । इस कारिका मे इस 
विशेष हारा निमित त्रिविध पदाथं कटे जा रटे हं। 

विशेषनिमित प्रथम वस्तु है--सृक्ष्म' सूक्ष्म शरीर । यद्यपि कारिका मे शरीर 
शब्द प्रयुक्त नहीं हज हे, तथापि कारिका के उत्तराधं से यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 

जिस प्रकार सुक्ष्मदेह॒विशेषनि्मित है, उसीभ्रकार मातापिवृजदेह्‌ भौ विशेषनिमित 
है । यह कथन महतूत्वपूणं है, क्योकि इससे सुक्ष्मदारीर तथा लिद्धः का भेद ज्ञात होता 
है ( यह हमारा मत ह )। इससे एक वात ओर मी स्प हो जाती टह कि सूक्ष्म रारीर 
ओर स्थूल शारीर अनेकांश में समानं इन दोनों शरीरो मे मूख्य भेद टहै-किसी 
वाह्य निमित्त की सहायता से शरीरग्रहण ( माता-पित्रज ) ओर एेसे निमित्त के विना 
शरीरग्रहण (सूक्ष्मशरीर) । इस निमित्त (शुक्र-शोणित आदि) से संयुक्त होने के कारण 
ही स्थूलशरीर सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा स्थुल होता दै। पर सामान्य गुण-कमं-स्वभाव में 








९. कारिका म “ते स्मरताः विद्ञेषाः कहा गया है । एक एक भूत अवश्य ही विष हे, पर प्रत्येक 
भूत असंकीर्णरूप से विमान नदीं दै । जो व्यवाये विषय है, जिनसे सत्यलोकपर्यन्त ब्रह्माण्ड 
निमित दै, वे पन्चभूतों के संकीणं रूपै । भूतोंकाजो मी व्यवह्‌ायं विषय होगा वह्‌ एक 
एक मूत से निमित नहँ होगा-सभी भूतोंकेयोगसेही निमित होगा । अतः 'सक्ष्मशरीर' 
की दृष्टिसे विशेषका अर्थं होगा-पञ्चमूत का मिश्रणरूप पदाथे--यह अथे अथात्सिदध 
दै । ब्रह्माण्ड मे भूत ओर तन्मात्र पधक रूप से प्राप्तव्य नहीं हं; वे ध्यानजदृषश्ि से लानेन्दिय 
दारा सा्तात्करणीयमात्र है । केन्द्रिय द्वारा जो व्यवहार्यं होता दै, वह॒ पाञ्चभौतिक ह 
इस भेद पर यथास्थान विचार किया गया है । 
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सषक्ष्मगरीर स्थुूलशरीरवत्‌ दै-सुक्ष्मता में ही भेद दैः इसीलिये यह शरीर सूक्ष्म 
कहलाता है । | 

उदाहरण के लिये हम कहं सकते हँ कि यह्‌ सुक्ष्म शरौर नीलादिवणेविरि् है, यह्‌ 
ज्ञानेन्द्रिय-कर्मन्दिय द्वारा व्यापार कर सकता है । गतजन्म में सृकष्मशरीरी के जिन वस्तुओं 
प्र असाधारण प्रम, द्वेष आदि थे, उनके साथ किसी न किसी प्रकार से यहं सम्बन्व ` 
स्थापित भी कर सकता है । किञ्चित्‌ चितस्थैयं होने पर ईद्रा सुक्ष्म शारीर का 
साक्षात्कार चक्षुते भी ( गोलक गत चक्षु में स्थिरताविशेष का आधान करक; इसमे 
धारणाध्यान आदि की आवद्यकता नहीं है--प्रणायास्नत्याहारादि-जनात स्थेयं ही 
पयति है ) हो सकता है । जैसा सूक्ष्म शरीर दै, वैसा शरीरवासोपयोगी सूक्ष्म ष्देश' भी है; 
यह्‌ देश भी अनुरूप शब्दादिगुणों से युक्त हं । सुक्ष्म स्वगनरकादि का जो शास््रीय विवरण 
मिलता है, उससे यह ज्ञात होता है कि ये वस्तुतः पञ्चभूतनिमित ही हैँ । 

यह निश्चित है कि “सूक्ष्म णरीर' के सृक्ष्मताभेद के अनुसार एकाधिकं भकार के 
सुक्ष्म ररीर हौ सक्ते हैँ । ये शरीर प्रधानतः मोगणरीर है; कुछ सूक्ष्म शरीर सृक्ष्मतर मोग- 
शरीर-प्रापक शरीर हैँ । साधारण पिशाच आदि के सुक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर के स्थुलतम ` 
रूप हें । 

मातापितृज की तुलना में सूक्ष्मशरीर नियत है । प्रत्येक सूक्ष्मशरीर सगं से धरलयपयंन्त 
स्थायी अवश्य होगा--यह्‌ कहना असंगत है । आतिवाहिक आदि शरीर कथमपि एतावत्‌- 
काल स्थायी नहीं हो सकते । हाँ, कु सूक्ष्मशरीर कन्दं कारणों से सम-पलय-स्थायी 
( एक ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल व्यापी | हो सक्ते है । 

मातापित्रज शरीर को ^मातापितृज' मात्र नहीं समना चाहिये । स्थुल शरीर का 
यह्‌ उपलक्षण है; मातापितरज शरीर स्थुलशरीरो मे प्रमुख है एसा सममकर मातापित्रज 
नाम ही लिया गया दहै । 

स्थूलशरीर का अथं वह॒ शरीर हः जिसके आविभवि का कोई निमित्तहै, जैसे 
लोहित-रेतः । यह जरायुरूप से प्रसिद्ध है । अण्डज प्राणी भौ मातापित्रजदहं। स्वदेज 
भी निमित्तमूलक ही हैँ । उद्भिज्ज भी ईह ही हँ । माता-पितूज कहने का यह्‌ अभिप्राय 
नहीं है किं शरीरग्रहण के दो निमित्त अवश्य होगे । एकजनकदहेतुक शरीरम्रहण 
( 2&व7108601685 ) भी प्रसिद्ध है" । मातापितुज को ्राणिजं जन्मग्रहुण यदि कहा 
जाये तो सामान्यतः कोई दोष प्रतीत नहीं होता । 








१. एक जनक या दौ जनक (अर्थात्‌ जनक-जननी) को शरीरय्रहण के निमित्तके रूप मे प्रायशः 
माना जाता है । प्राणी के उच्च करणो का जेसा जेसा उच्च विकाश होता जायेगा उसके अवर्‌- 
करणो की शक्ति तदनुसार अल्प होती जायेगी ( करणशक्ति का व्यय उच्चचिन्तासाधक 
यन्त्रो मे होने के कारण) । चकि उच्च प्राणियों की शक्ति देहधारण-मात्र मे प्रधानतः व्यापृत 
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ध्यान देना चाहिये कि सुक्ष्म ओर मातापित्रृन शब्द शरीर या शरीरोपादान कौ लक्ष्य 
करते है--शरीरनिष्ठ अन्तःकरण के द्रष्टा ङ्प पुरुष से इस विचार का कोई सम्बन्ध नहीं 


हे । शरीरोपादान की व्युहनक्गिया में अन्तःकरण की प्राणणक्ति का आधिपत्य है--पह इस 
परसद् में ज्ञातव्य हं । । 





सुक्ष्म शरीर के प्रसङ्घं मे सांख्यीय शरीरव्यवस्था के विषयं वुं कहना है । 
स्थूल शरीर ( जौ प्रमुखतया जरायुज, अण्डज, स्वदेज आदि होते ह) का त्याग सरण के 
समय होता ह । मरण के ससय ओर भोगदेह की प्राति के बीच सें अर्गतवाहिक् गरीर 
जीव को प्राः होता है- यष एकत उत्सर्ग है । यह शरीर स्वसुख ओर नरकदुःख की प्राक्षि 
के लिये सुक्म लोक मे जनेः का सहायक है! सातूत्विक स्वगंयुख ओर तामस 
नरकदटुःख का उपयोगी जो सुक्ष्म शरीर टै वह भोगदेह कदलाता है, क्योंकि इसमें 
पुर्पकार-पूरवक कर्माचरण सम्भव नहीं होता (स्वगंसुख को प्राप्त देहियों मे कदाचित्‌ ही कोई 
पुरुषकार का प्रयोग कर सकता है )। सुख-दुःख-मोग का संस्कारबल क्षीण होने पर जीव 
स्थूलशरीर का ग्रहण करने के लिये उन्मूख हो जाते हँ ( गशरीरग्रहणसंस्कार रहं जाने के 
कारण ), अतः उपयोगी स्थूल लोक में "जाकर ( आतिवाहिक शरीर की सहायता से ) 
जीव उन लोकों के उपयोगी शरीरै काभ्र हण करते हैँ । स्थुल लोकों के वैचित्य्‌ के अनुसार 
स्थुल शरीर भी अनेक प्रकारके होते हुः परये सभी शरीर विशेष निर्मिती है, व्योकि 
समी लोकं विशेष-निमित हें । 

स्थुलणशयीर-त्याग ओर मोगशरीर-ग्रहूण के वीच में आतिवाहिक शरीर की वात 
हमने कही दे । इस अन्तरामव ( --मध्यकाल मेँ अवस्थित या उत्पन्न ) शरीर की सत्ता 
कुं आचाय नहीं सानते थे--ेसा कहा जाता हे । इस शरीर को अस्थूल मानकर सूक्ष्म 
शरीर मे इसका अन्तमवि किया गया होगा-ेसा प्रतीत होता है। जो इसको नहीं 
मानते थे, वे किप आधार पर नहीं मानते थे, यह्‌ जव तक मलीभांति पता न चले तवब- 
तक इस पर कुं निश्चितरूप से कहना कठिन है । अन्तरामव-शरीर का ग्रहण एक सापवाद 
उत्सगं ह--यह्‌ हमारा मत है 





नहीं रहती, अतः उनके तामस इन्द्रियों की शक्ति घटती जाती है । इसका फल यदे होतादै कि 
इद्श प्राणी स्वयं दी सन्तान-उत्पादन भँ असमर्थं हो जाता है--अन्य एक की सहायता अपे्ित 
दो जाती दे। ेसा दिन आ सकता हौ जव सन्तानजनन के लिये तीन जनकशक्तियों की आव- 
श्यकता हो जाये ! इस प्रकार के अनन्तवेचित्युं से सांख्यमतं का कुदं मी दनता-वरिगड़ता 
नहीं ह; दाँ, सांख्यीय तत्वज्ञान की दृढता इनसे प्रमाणित द्योतो है । आधुनिक 1064762] 
8167106 ने कितनी ही धसी घटनाय ला दी है", जो शरीरशाखवेत्ता के लिये समस्यारूप हैँ । 
गुणत्रय के ज्ञान से इदटृश समस्याओं का युक्त समाधान अस्मदीय परम्परा म शिक्षित होकर 
कोड मी व्यक्ति कर सकता हे! 





विक्ली जकः क 


नि "के ` ऋक 


फे 
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शरीर के प्रसद्ध में निम्नाक्त ८ वाते ज्ञातव्य ह-(१) सूक्ष्म शरीर मी नाना प्रकार 
केहोते है; (२) इनके द्वारा निष्पाद्य कमं मी पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार केहोते हैँ; (३) 
करण-समष्टि-लूप लिद्धः एकाधिक प्रकार के शरीरो द्वारा संपृक्त रहता दै; (४) लिङ्धं कभी 
मी शरीरहीन नहीं रहता ( ब्रह्माण्डमें); (५) एक शरीर कै वाद अन्य उपयोगी 
शरीर की प्राप्षितत्कालदही होती है; (६ ) प्रलयकाल में शरीरहीन लिद्धं शरीर 
घारण के लिये उन्मुख रहता दै; (७) ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्त होने पर तत्काल ही लिख 
स्वीय प्राणर्णक्त की सहायता से व्यक्त प्राह्यविषय को शरीररूप से व्युहित कर लेता ठे; 
(८) प्रचलित पुराणादि मेँ इन विषयों के जो विवरण है, दे पल्लवित हँ ओर योगज प्रज्ञा 
की सहायता से इन विवरणों मेषे सारका प्रहुण एवं असार का त्योग करना 
चाहिये ¦ 

प्रभूत के विषय मे एक निगृढ़ वात कहनी दै । जिन घट-पट आदि को हम शुद्ध 
जड पदाथं समभते है, वे अहंकार के ग्राह्मीमूत रूप हैँ । यह अहंकार मी सुलतः चिद- 
धिष्टित है ` ८ द्र° पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवतंते )। घटादि-पदार्थोँ को जड कहते समय 
इस तथ्य को भूलना तहीं चाहिये । शुद्ध जड़ अव्यक्त प्रकृति है, जो प्राउव्यनहींहै- 
यह जड चित्त-इन्दरिय द्वारा सवथा अप्तवेय हे । 


घटादिवस्तुयों को मोगायतन शरीर नहीं माना जाता । पर यह्‌ दृष्टि वहुत हौ 
स्थुल दै। सख्यीय दृष्टि मे भ्त्थेक जडकण क्सीन कसी प्राणो काररोरहै। इत 
सूक्ष्म जड कणो की समष्टि को ही हम व्यवहायं जड कण समते हँ इस प्रकार प्रत्येक 
जड कण अनेक शरीरो का समष्िभूत ही होतादहै। इन कणो के शरीरधमं प्रतिकूल 
परिस्थिति के कारण नष्टप्राय हो गये हैँ ओर हम साधारण व्यक्तियों कौ हष्टि में इन कणों 
की शरीररूपता प्रतीत ही नहीं होती है । यदि बाह्य प्रकृति में उपयोगी परिपतन हो जाये 
तो इन कणों के शरीरधमं स्फुट हो जागे ओर प्राणी-शरीरके रूपमे वेकण हमको ज्ञात 
होगे । प्रत्येक कण चकि गरीर है, अतः वह्‌ समन ओर सप्राण ह । प्रत्येक कण सें चक्रि एक 
मन ह, अतः जड द्रव्यो पर योगी अपने रक्तिाली सन हारा आधिपत्य कर सकता है । 
मानस संकल्प सात्र के हारा योगौ बाह्यदव्य का चालन कर सकता ह--अपने बलशाली 
मनद्वारा कणगत मन को अभिभूत कर सकता है ( मन पुरुष द्वारा प्रकाशित रहता टै-- 
यह मलना नहीं चाहिये) । वह दिन दूर नहीं जिस दिन जडतरैज्ञानिक भी प्रत्येक जड कण 
की शरीर-रूपता को नतमस्तक होकर स्वीकार करेगे जिसमे सांख्यज्ञान की गभीरता 
विश्च मे पुनः प्रतिष्ठित होगो ॥३९॥ 
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( १ ) पृक्ष्मदारीरं विभजते-- 

= ॥ (~ ^ (~ ९ 
पुवात्पन्नामसक्तं नियतं महदादिघक्ष्मपयन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं -भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 

( २ ) “पर्वोत्पच्चस्‌" इति । पूर्वोत्पच्चम्‌ प्रधानेनादिसर्गे प्रतिपुरूषमेकेक- 
स॒त्पादितम्‌ । ( ३ ) असक्तम्‌ अव्याहतम्‌ दिलामप्यनुप्रविद्ाति । ( ४ ) नियतम 
आ चादिसर्गादा च महाप्रलयादवतिष्ठते-महादादिसूक्ष्मपयंन्तम्‌ महदहद्धारे- 
कादशोन्द्रियपच्चतन्मात्रप्य॑न्तम्‌ । ( ५) एषां समदायः सृष्ष्मं शरीरम्‌; शान्त- 
घो रम्‌ रिन्द्रियैरन्वितत्वाद्िशेषः। 

( ६ ) नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं दद्यमानेन षाट्कौि- 
केन ररीरेणेत्यत आह्- "संसरति" इति । उपात्तसुपात्तं षाटकौडिकं शरीरं 
जहाति हायं हायं चोपादन्ते । कस्मात्‌ ? निरुपभोगम्‌; यतः षाट्‌कौरिकं दारीरं 
भोगायतनं विना सूक्ष्मं दारीरं निरुपभोगं ~ तस्मात्‌ संसरति । 








( १ ) अव सूक्ष्म शरीर का विमाग (--जवयवप्रदनन ) करते है - 

सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न, असक्त ( == अवाधितगतियुक्त ), नियत ( स्थायी ) 
महत्ततूत्व से लेकर सूक्ष्म (=-= तन्मात्र) ततूत्वों से बना हआ, मोग-रहित ( अर्थात्‌ स्थूल- 
शरीरहीन) धर्माधिमं आदि भावों से अधिवासित, लयशील यह्‌ सूक्ष्मशरीर संसरण 
( जन्ममृत्यु के साथ संसार में स्थिति ) करता रहता हे । ।४०॥ 

( २ ) कारिकास्थ पूर्वोत्पन्नः का अथं है--आदिसृष्टि में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक 
पुरुष के लिये पृथक्‌ प्रथक्‌ उत्पादित सूक्ष्मशरीर, (३) जो "असक्तः (-- अव्याहत) अर्थात्‌ जो 
शिला में भी प्रविष्ट हो जाता ह । (४) यह “नियतः अर्थात्‌ आदिसगं से लेकर महाप्रलयपर्यन्त 
रहता है । "महान्‌ से लेकर सूक्ष्म तकः अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार ग्यारह इन्द्रियां ओर पाच 
तन्मात्र पय॑न्त । (५) महत्ततत्व आदि ( १८ तत्वों ) का समूह्‌ सृक्ष्मणरीर टै, जो शान्त 
घोर ओर मूढ इन्द्रियों से युक्त ( == संघटित ) होने के कारण "विशेष" कहलाता है 

(६) प्रष्नहोगा कि तव इसी ( सक्षम) शरीर को पुरुषके मोग का आयतन 
(अर्थात्‌ भमोगक्षेत्र) क्यो न मान लिया जाये ? षट्‌ कोषों से युक्त स्थुल शरीर की क्या आव- 
श्यकता हं ? इसके उत्तर मे कहते है यह्‌ शरीर संसरण करता है-अर्थात्‌ सूक्ष्म 
शरीर बार-बार धारण किये गये स्थूल शरीर को छोड़ता है ( मृत्युकाल मे ) ओर छोड- 
छोड कर नया शरीर धारण करता हे। किसदहेतुसेएेसाहोताहै? चकि छह कोषो से 


१. अशक्तमित्यपपाठः । 
यत को (~ शिकं ् ©._* (~ 9 # [क [9 कै [क 
२. यतः षाटवे शरोर नरुपभोगं तस्मात्‌ संसरति इति पाठः कैश्चिद्‌ व्याख्यातः । 








न (४ 
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( ७ ) ननु धर्माधमनिमित्तकः संसारः, न च सृक्ष्मरारीरस्यास्ति तद्योगः, 
तत्कथं संसरतीत्यत आह-““भावेरधिवासितम्‌'' इति । पर्माधर्मज्ञानाज्ञान- 
वैराग्यवेराग्येश्वयनिश्धर्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितच्र सृक्ष्मं शरीर- 
मिति तदपि भावेरधिवासितम्‌, यथा सुरभिचम्पककुसुमसम्पकाद्रखं तदामोद- 
वासितं भवति । तस्माद्धावैरधिवासितत्वात्संसरति । 

( ठ ) कस्मात्पुनः प्रधानमिव महाप्रलयेऽपि तच्छरीरं न तिष्ठतीत्यत 
आह-“लि ङ्खम्‌" इति । लयं गच्छतीति लिद्खस्‌-हेतुमत्तवेन चास्य लिद्धत्व- 
मिति भावः ॥ ४० ॥ 











निमित मोगायतन शरीर के बिना सुक्ष्म शरीर मोग-विहीन रहता टै, इसलिये वह्‌ 
संसरण करता रहता (स्थूलशरो रग्रहणपूवंक)है । 

( ७ ) किन्तु संसरण तो घमं ओर अघमं रूप निमित्त से होता है ओर सुक्ष्म शरीर का 
धमधिमं से संयोग होता ही नहीं, तव वह्‌ ( सूक्ष्मशरीर ) कैसे संसरण करता है ? इसके 
उत्तर में कहते है--““मावों से युक्त होकर संसरण करता है" । घमं, अधमसं, ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य, अवैराश्ध, एिष्वयं ओर अनैष्वयं-- ये (आठ) भाव हैँ । वुद्धि इनसे युक्त होती है ओर 
द्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है । इस दृष्टि से सृष्ष्म शरीर भी धर्माधिमं आदि मावा 
से युक्त होता है, जैसे सुगन्धित चम्पक पुप्प के सम्पकं मे आकर वस्र उसकी गन्धसे 


सुवासित हो जाता है 1 इसलिये धर्माधमं आदि भावों से युक्त होने के कारण सूक्ष्म 


शरीर संसरण करता हे। 


(ठ) क्या कारणदै कि प्रधान जिस प्रकार महाप्रलयमे भी रहता है, उसी. 


प्रकारं सूक्ष्म शरीर महाप्रलय मे नहीं रहता ? इसके उत्तर मे कहते है--यह्‌ शरीर 


"लिद्ध' अर्थात्‌ लय को प्राप्त हो जाता है; यह शरीर लयशील दै, क्योकि श्रवान" रूप 


कारण से यह्‌ उत्पन्न हआ है ( अतएव कायंहूप शरीर अपने कारण मे लीन अवश्य 


होगा ) ।४०॥ 
वरर" 


८०्वीं कारिका क व्याख्या 
यद्यपि टीकाकार तथा आधुनिक व्याख्याकार एकस्वर यह्‌ से कहते हं कि यह कारिका 


सक्षम शरीर की प्रतिपादिकादहै (जो शरीर रदेध्वीं कारिका मे शुष्माः" पदद्वास 
लक्षित हआ है) तथापि हमारी दृष्ट में यह सवथा असंगत ह । यह्‌ एक एेसी भ्रान्त धारणा 


है जिसके कारण सांख्य की जीवततूत्व-संबन्धी गवेषणा बहुत कुं व्यथं ओर अस्पष्ट 
हो गई टै । 








| 
| 
| 
| 
| 
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यह्‌ कारिका सूक्ष्म शरीर की प्रतिपादिका नहींहै, इसमे प्रथम युक्ति यहद कि 
३९वीं कारिका मे जो चृष्ष्म रोर सूक्ष्माः" इस पृ्लिंग-बहुवचन में निद्रिष्ट हआ है, 
वह इस विवरणपरक कारिका में सृकष्मम्‌, इस नपुंसक-लिग एकवचन में लक्षित नहीं हो 
सकता । उदुदेशपरक वाक्य ओर्‌ लश्नणपरक वाक्य मे इतना वडा भेद कभी नहीं टो सकता । 
एसा भेद तभी संभव हो सकता है यदि पुलिंग-बहुवचन मे विवरण देने पर कोई बहुत 
बडा दोषहो 1 क्याेये किसी द्योेष की संभावना दै? जौ कारिकाकार उद्देण वाक्यमें 
पुलि द्ध-वहुवचन को उचित समते है; वे लक्षणवाक्य में वैसा करना उचित क्यो नहीं 
समभते ? छन्द मिलाने के लिये ठेसा किया गया है--यह्‌ कहना व्यथं ह । लिग ओर वचन 
दोनों में जो प्रयोगभेद हे, वह॒ अवश्य ही पदाधंस्वर्प में भेद का ज्ञापक है; विशेषकर जव 
सुक्ष्म शरीर (सृक्ष्माः) ओर लिङ्ग की अभिन्नता का प्रतिपादक कोई वाक्य नहीं मिलता । 
किच यदि यह माना जये कि ४० वीं कारिकां सृक्ष्मशरीरका विवरणदहैतो ` 
यह मी मानना होगा किं लिङ्ग “विशेष के क्षेत्रमे आता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर “विशेषः 
का अवान्तर भेद हू । पर कारिकाकार स्वयं ही "महत्‌ से सूक्ष्म ' (सूक्ष्म णरीर) पयन्तः 
को “लिङ्धं मे गिनते ह । अतः इस लिङ्क अर्थात्‌ सृक्ष्मणरीर कौ विशेष के अवान्तर भेद 
में माना नहीं जा सकता । वाचस्पति का यह कहना कि णान्त, घोर ओर मूढ रूप इद्दियों 
से अन्तित होने के कारण ही लिङं (जो विशेष क्षेत्र के अतीत पदार्थं है) विशेष के अन्त- 
गंत होता है-एक निकृष्टस्तर के स्वपक्नाभिनिवेश का उदाहरण ह । यदि सांख्यकारिका 
इन्द्रियों को "विदोषः के एक भेद के रूप में गिनती, तो वाचस्पति का यह कथन कथंचित्‌ 
संगत भी हो सकता था । “शान्त-घोर-मूढ" रूप विशोष से अन्वित इन्द्रियों को लेकर यदि 
लिद्धं को विशेष का अवान्तर भेद माना जा सकता हें तो वुद्धि-अहुंकार-मन के भी "विशेष" 
होने के कारणं तथा इन बुद्धि आदि से अन्वित होने के कारण ही लिद्ध को विशेष कहा 
जा सकता है, इन्द्रियान्वितता कोटैतुरूप से देने की अवश्यकता वेया हे? इस ष्टि 
से तो प्रत्येक व्ैगुणिक पदां "विशेष" होगा । वाचस्पति ने इस असंगति पर ध्यान नहीं 
दिया, यह्‌ आश्चयं का विषय हें । 








१. वाचस्पति ने यहो “सृच्म' का तन्मात्र अथै किया द। सद्म शब्द तन्मात्र केलिये प्रयुक्त 
नदी होता, यह हम नहीं कदते, पर य्ह सदम शब्द तन्मात्रवाची दी हो सकता है--यह 
कैसे जाना जा सकत है १ हमारी दृष्टि मै ४०्वींकारिकामै सृच्म शब्द का वही अर्थं 
जो ३९ वीं कारिका भे सृप? (= सू्मशरीर जो विदोषनिित है) का है । #०वीं कारिकां 
-सृक्ष्म' शब्द समस्तपद के अन्तर्गत दै, अतः लिङ्गवचन के भेद को लेकर ( अथात्‌ ३९ वीं 
कारिका मं सूद के जो लिट्ग-वचन है", वे ४० वीं कारिका मे नहीं हे - यह मानकर ) को$ 
प्रश्न उठाया नहीं जा सकता । 
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किच वाचस्पति के अनुसार जो 'सृक्ष्म' कहलाता है, वही लिङ्क भी है । एक ही पदाथं 
के लिये दो संज्ञां क्यों दी गई ---इस पर वाचस्पति ने कुं नहीं कहा । यह्‌ मी विचायं 
दै कि सुक्ष्म शरीर का नामान्तर यदि लिद्धं हो, ( जैसा वाचस्पति कहते हैँ ) तो ४ण्वीं 
कारिका में प्रयुक्त"लिङ्ध'पदाथंविशेष का नाम (अर्थात्‌ विशेष्य पद) होगा, जव कि वाचस्पति 
के अनुसार लिद्खं लयशील^ अंसे प्रयुक्त हुआ दै। इस प्रकार इस कारिका में कोई 
मी विशेष्य पद नहीं रह जाता । पूर्वोत्पन्न आदि विशेषणो का अवश्य ही कोई अनुरूप 
विणेष्य होना चाहिये जो ( लिद्ध को लयशील अथं में लेने पर ) प्राप्तव्य नहीं होता । 
वाचस्पति ने 'सृक्ष्मणरीरम्‌ः को जो विशेष्य पद माना हे, वह॒ एक अपठित शब्द है । 
वा चस्पति की कल्पना में "शरीरम्‌" रूप एक नपु सकलिग शब्द को लेना अनिवायंहो 
जाता दै । यदि कोई पुलिङ्ग देह" शब्द ले तो क्या होगा ? सूक्ष्म शरीर शब्द पुरव॑कारिका में 
तो है नहीं, सूक्ष्म शरीर रूप विषय दै, ज सूष्ष्मदेहशब्द से भी कहा जा सकता है । किच 
एेसा कहने मे कोई दोष भी नहीं होता । अतः जब तकं यह न प्रमाणित हो कि ४०्वीं 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय सृष्ष्म॒ शरीर ( नपुंसकलिद्धशब्द ) है, तब तक अपनी 
रुचि के बल पर यहु कथमपि नहीं कहा जा सकता हकि ४ण्वौं कारिका में जिस 
विषय का प्रतिपादन है वहु अवश्य ही सूक्ष्म शरीर" पद का वाच्य है, केवल इस आधार 
प्र कि ४०वीं कारिका में नपुंसकलिद्धं विशेषण पद ही प्रयुक्त हुये हँ । 

किच वाचस्पति के अनुसार सूक्ष्म शरीर एेसा है जो विशेष के विना नहीं रह सकता 
( द्र° ४१ कारिका-व्याल्या ) । यदि वाचस्पति-कृत यह अथं उचित हे तो वाचस्पति 
के अनुसार यह कहा जायेगा कि सूक्ष्म शरीर ( विशेष का अवान्तर भेद ) विशेष 
( ==सृक्ष्म शरीर ) के बिना नहीं रह सकता । क्या एसा कहना स्वारसिक दै ? 


किच कारिकाकार लिङ्ग को असक्त, निरूपमोग कहते हैँ । वाचस्पति के अनुसार 
सुक्ष्म शरीर यम हारा वहनी है ( ० ४१ का० ) । जो पाशबद्ध, वशंगत होता है-- 








१. लिङग (लयशीलः का वाचक है (लयं गच्छंति), यह मत अत्यन्त सन्दिग्ध हे। सांख्यकारिका 
मे कहीं भी लिढग शब्द्‌ को इस अथं म लेने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
लिङ्ग का लयशील रूप अथं अर्वाचीन विद्वानों का एक कल्पनामाव्र हे, जिसका कोई सी 
प्राचीन आधार नदीं है । गमक अथवा वैशिष्टथज्ञापक चिह या धर्म के अर्थम दही यह शब्द 


उपनिषद्‌ तथा महाभारतादि म प्रयुक्त हुजा है। लिङ्ग के लयशीलरूप अर्थं केलियिजो 


निव॑चन आवश्यक रै, वह निवंचन किसी मी प्राचीन निसुक्तषिद्‌ द्वारा उपदिष्ट नीं 
हआ हे! 











२५४ तत्वकोमुदीसहिता सांख्यका{रका | क्ा० ४० 


चह सुक्ष्म शरीर क्या असक्त ओर निरुपमोग मी हो सकता है ? अतः मानना होगा कि 
सूक्ष्म शरीर (जो विशेषनिमित हे) लिद्ध नहीं है ' । 

> पूर्वोक्त युक्ति से यह स्पष्ट हौ जाता ह कि ४८० तम कारिका का लिद्धं ओर विशेषनिमित 
सृष्ष्म शरीर ये दो अत्यन्तं पृथक्‌ पदां हैँ । यह्‌ लिङ्क वही है जिसका निर्देश २०बीं 
कारिका मे किया गया है, जओौर कहा गया है कि यह्‌ “अचेतन पदाथं पुरुषसंयोग से "चेतना 
वद्‌ इव मवति" ।यह लिद्धं सुक्ष्म शरीर नहीं है, पर सूक्ष्म शरीराध्रित दै ओर ब्रह्मा 
मे रहने के कारण बाह्य शरीर से भी संयुक्त है--महदादेः सूकष्मशरीराध्रितस्य लिङ्गस्य 
यथासंस्कारं बाह्ये न शरीरेण सं वन्यः ( युक्तिदी १८ वा० )। 

यह लिङ्ग पूर्वोत्पन्त है--अर्थात्‌ समी प्रकार के शरीरो ( शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे 
सुक्ष्म हो, विशेषनिर्मित ही होते दै, क्योकि तभी वे मोगायतन हो सकते हं केवल तन्मात्र से 
यदि कोई शरीर बनता हो तो वह सुख-दुःख-बोध का उत्पादक नहीं होगा; केवल तन्मात्र से 
कोई शरीर वन ही नहीं सकता--यह्‌ ज्ञातन्य है) से पहले है, अर्थात्‌ इसके आश्रय के रूप 
में हो समी प्रकार के शरीर हैँ (पूर्वोत्पन्न पूर्वं मावी; वास्तव उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं 
है) । चकि जीव अनादि है, अतः लिङ्ग आमुक्ति लीयमान ओर उदोयमान रूप से व्यक्त 
रहता हि; प्रलय काल में भी लिङ्क सुतवत्‌ ही रहता दै--कर्मादिशून्य होकर, पर अव्यक्ती- 
भूत॒ नहीं हो जाता । हमने यह्‌ पहले ही कहा है कि प्रलयावस्था प्रकृत अन्यक्तावस्था 
नहीं है- यह प्रजापति का रुद्धप्राय चित्तावस्था दै, जिसमें बादमें सृष्टिसंकल्प की अभिव्यक्ति 
होती हे । लिङ्ग आदिसर्गं मे उत्पादित हुआ है--यह वाचस्पति कहते हैँ । _यदि 
उत्पादित प्रथमतः सृष्ट है, तो यह्‌ कथन दाशंनिक दृष्टि से अश्रदधय है । आदिसगं का 
अथं यदि इस सर्ग का आदिहो, तो प्रश्न होगा किइससर्ग मेनो लिद्ध दष्ट हो रह 
है, क्या वे पूवं सर्ममें नहीं थे ? ञआदिसर्मका श्रथम सर्ग" रूप अथ तोहो हौ नहीं 
सकता, क्योकि सर्गपरम्परा का वस्ततः कोई भादि नहीं हँ । 
असक्त का तात्पर्य है-विशेष निर्मित शरीर में आश्रित रहने पर भी इस शरीर से असं- 

लग्न; लिङ्ग यथोचित हेतु से इस शरीर से निर्गत हो सकता दं-अपने स्वरूप को अविकृत 
रखकर । लिद्ध सवत्र प्रविष्ट हो सकता है, इसलिये लि द्धं को असक्त का गया है--य 








: १. वाचस्पति ने लिङ्गकीजो व्याख्यादी दहे, वह सदोष हे, यद्ध. 8.8, अपाप 21218. 2112. 
3251 ने मी कहा दै ( 2. 78 ) । उनका वाक्य यह हे-- 8025]02.1125 छन्ए]212- 
01/04 ००००123 1116 0्०पऽ १९६८६ पाव 10 ५५५० = (€005च्८प् ४४6 
४९75689 1178 18 प7त्‌€500त्‌ 17 ६५० ताल लप = व$ऽ, 7151 28 1716]प01118 
06 पकार 28) वात्‌ पाला 28 छउषलपञचरढ त पाला. (लिङ्ग को सुम शरोर 
मानना? रूप अपव्याख्या के कारण अनेक शास्त्रोक्त वाते दुर्बोध दो जातीं है--यह ज्ञातन्य हे । 
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वाचस्पति-मत स्थुल दृष्टि का परिचायक हँ । लिङ्ग करणसमष्टि-मात्र है, अतः उसमे 
दैशिक परिमाण (आयाम-विस्तार- स्थौल्य) तो है नहीं, अतः वह अव्याहतगति दै-यह्‌ 
तो स्वतः सिद्ध है । इसके लिये असक्त कहने की कोई आवश्यकता नहीं ह । नियत कहने 
करा तात्पयं यह है कि शरीरो के निरन्तर प्रहण-त्याग होते रहने पर भी लिङ्ग एकही 
रहता हँ । “एक एक पुरूष का एक एक लिङ्ग'- इस अथंके ज्ञापककेरूपमे नियत 
शब्द को लेना संगत ही है (द° युकितिदी०) । लिङ्ग निरूपभोग ह, क्योकि जव तक कोई 
अधिष्ठान न मिले तब तकं करणशक््तियां मोग-अपवर्ग-साधक कमं नहीं कर सकतीं । इसलिये 
यदि सवंविध गरीयो से हीन अवस्था मे लिङ्ग रहता हं तो वहु निरूपभोग ही रहेगा । 
स्थूल या सुक्ष्म शरीर के साथ संयुक्त होने पर हौ भोग होता हे, यही कारण ह कि शरीर 
को मोगायतन कहा जाता दै । 
इस प्रसंग में यह्‌ पुनः द्रष्टव्य है कि स्थूलसूक्ष्म शरीरों से हीन लिङ्ग की 
स्थिति ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर सम्मव नहीं ह । ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर 
सभी शरीरहीन लिङ्ग (जिनमे शरीरधारण का संस्कार है) ग्राह्य विषय के मूल उपादानं 
को अपनो प्राणशक्ति के द्वारा शरोरल्प से क्षणमात्र मे व्यूहित कर लेते है; यही सवंप्रथम 
सृक्ष्मतम सक्षम शरीर हैँ । व्यवहारतः लिङ्ग सशरीर ही हे, अतः व्यावहारिक दृष्टि से 
लिङ्ग को अशरीर नहीं कहा जा सकता, क्योकि शरीर से पृथक्‌-कृत लिङ्ग प्राप्तव्य 
नहीं हैँ [प्रलयकालीन लिङ्ग शरीरहीन है, पर उस समय व्यवहार का कोई प्रसंग नहीं 
ह, शरीरहीन होने पर भी शरीरघारण का संस्कार लिङ्गम रहतादहीहं ॥ 
इस लिङ्ग का संसरण धर्मादि आठ भावों से अधिवासित होकरही होतादहँ। ये 
आठ माव वृत्तिल्प मेया सस्काररूप में सदैव बुद्धिम प्रधान-अप्रघान भाव में रहते 
ही हैँ 1 लिङ्ग काससरण इन आटो के बलाबल पर निमरणील है। अधिवासित की 
ध्व.नयहहैकि कोई भीेसा कमं नहीं है, जिसके प्रेरणा-सखोतके रूपमे इन आं 
मेसे कोई न कोई भाव न रहता हो । 
लिङ्ग को जो महदादि-सृक्ष्म-पयंन्त (सूक्ष्म = विशेषनिमित सूक्ष्म शरीर) कहा गया दे" 
वहु साभिप्रायदहै। यहतो नितरां सत्यहौदहै कि जिस प्रकार महत्‌-अहंकार-मन- 
इन्द्रियां परस्पर संलग्न है, सृक्ष्म शरीर उसी प्रकार करणों के साथ स्वमावतः संबद्ध 
कोई पदाथं नहीं है, अतः पहले ही प्रश्न उठता है कि महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्रियरूप 
करणसमष्टि के साथ विशेष रूप ग्राह्य विषय का योग ही कैसे हुआ, जिससे लिङ्ग के 
परिचय देने के समय सूक्ष्म शरीर का नियत रूप से कथन अनिवायं हो गया ? किच यह विशेष 
नामक वस्तु तो पुरुषान्तर के अहंकार से उत्पन्त ग्राह्य विषय है, इसको महदादि-करणों के 
साथ जोड़कर लिङ्ग का परिचय देने की अनिवायंता ही क्या हं? खेद ठकि किसी भी टीका- 
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कार ने ईस अत्यन्त आवश्यक विषय पर ध्यान नहीं दिया । युवितदीपिका ने केवल इतना 
ही कहा हे कि महदादि का योग सूक्ष्म तक ही अभीष्ट है-इससे अधिक नहीं (सूच्म परय॑न्त- 
मिति ततुत्वान्तर-प्रतिषेधमाह, एतावदेव नातौऽन्यदिति); पर इससे इस प्रष्न का कोई स्पष्ट 
उत्तर तहं होता हँ कि लिङ्ग के परिचय में “विशेषनिमित स॒ च्म-णरीर-पर्यन्तः कहना 
क्यो अनिवायं है । महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से मन जिस प्रकार संबद्ध है, तन्मात्र 


उस प्रकार मनसे संवद्ध नहीं ट्‌--यह स्पष्ट रूप से ज्ञातव्य द । समाधान यह्‌ है-- 


महदादि का अथं है- महत्‌ तथा अन्यान्य आन्तर एवं वाहुयकरण । इन आन्तर-बाह्य 


करणो की अभिव्यवित लिङ्ग के मूल रूप महत्‌-ततूत्व से ही होती है, पर इस अभिव्यक्ति 


मे महत्‌ की वाद्यमावप्रवणता आवश्यक होती हे । बाहूचमाव का प्राथमिक रूप है-- 
प्रजापति के मूतादि-अहंकार का ्राह्यीभरत रूप जो सूच्म शरीर का उपादान हें ।इस उपादन 
को विषय के ङ्प से पाकर जीव प्राणर्लाक्ति कं बल पर शरीर का निर्माण तत्काल रही 


कर लेता है अतएव तच्वतः करणसमष्टि के ही लिङ्कस्वर्प होने पर भी करणो की स्य 


अवस्था को उपपत्ति के लिये सूृष्ष्म शरीर का भी उल्लेव करना आवश्यक हौ जाता 
है । ध्यान देना चाहिये कि यहाँ क्रिया संसरति है, "विदयते" या "अस्ति" + नहीं चू कि 
संसरण क्रिया पर हृष्टि रखकर लिङ्ग का परिचय दिया गया है, अतः लिङग के सृद्मतम 

स्वरूप (ज्ञातहम्‌ मात्र) के स्थान पर उसका स्थूल रूप (सवे-करण समष्टि) ही लिया गया ह, 

ओर उस स्थूल रूप की उपपत्ति के लिये सूद्म शरीर (जो लिङग का अघटक पदाथं है) 

का मी उल्लेख लिद्धं के परिचयमें किया गया है ।करणसमष्टि ङ्प लिद्ध का कोई अवयव 
विशेषनिसित सूच्म शरीर नहीं है, पर विशेष रूप सूद्मतम बाह्य विषय के सम्पक्‌ के विना 
करणो की अर्मिव्यक्ति नहीं होती, इसलिये विशेषजात सच्म शरीर का उल्लेख करना 
आवश्यक था । यह भुलना नहीं चाहिये कि मनुष्यादि साधारण जीवों के जो महुदहंकर- 
मन है, उनके अन्तग॑त अहंकार से तन्मात्र नहीं वनता, अतः महत्‌-हंकार मन से तन्मात्रो 
का कोई स्वाभाविक योम नहीं है, नैनित्तिक योग है । लिडकरणसमष्टि है, पर इसका 
जो सर्वोच्च करण है, वहु कर्तां ओर करणरूप द्िघा विभक्त है--इत्यादि पूर्वोक्त विचार 
यहाँ पुनः स्मरणीय है । प्राण को चरूकि अन्तःकरण को सामान्यवृकत्ति माना गया है, अतः 
लिङ्ग में प्राण स्वतः अन्तर्गत हो जाता है । लिङ्गान्तर्गत यह्‌ प्राणशक्ति ही बाह्य विषय 
का शरीरोपादानके रूप मे व्यवहार करके स्थूल ओर सृच्म शरीर का निर्माण करती रहती 
है । यही कारण है कि लिङ्गम पञ्च प्राणों की गणना नहीं की गयी है, यद्यपि उसमे प्राणो 
को सत्ता मानी जाती हे । 


“माव से अधिवासित होने का वाचस्पतिकृत व्याख्यान (सूक्ष्मशरीर के प्रसंग मे) 
समीचीन रूप से घटता नहीं है । इन मावों से बुद्धि अन्वित है (घर्मादि बुद्धि के आठ भाव 


ै 
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हँ), वुद्धि से सद्म शरीर अन्वित है, अतः यह सूक्ष्म शरीर भावों से अन्वित है- यहं 
वाचस्पति कहना चाहते हँ । जव साक्नातुूप से वासित नहीं है, तव अधिवासित कहने के 
लिये कारिकाकार आग्रह हौ क्यो करते है-यह्‌ प्ररन वाचस्पति सेकियाही जा सकता दहे। 
हमारो व्याख्या के अनुसार यह्‌ प्रष्न उठता ही नहीं हं । लिङ्ग ओर महत्‌ का निकटतम । 
सम्पकंहै;वे दो एक ही वस्तु केस्थुल-सृक्ष्म रूप ह-जतः बुद्धि (==महत्‌) के रूपों द्वारा , 
लिङग अधिवासित होता है--यह्‌ कथन समीचीन ही होता ह । । 
लिङग को सुक्ष्म शरीर मानकर वाचस्पति ने एक शङ्का उठाकर उसका जो 
समाधान किया हि, उसकी समीचीनता विचार्य है। शङ्खायह है करि महाप्रलय में 
प्रधान तो अवस्थित रहता हे, लिङ्ग शरोर इस काल मे क्यों तहीं स्थिर 
रहता ? उत्तर दिया गया कि चूकि लिङग शरोर हेतुजन्य हैः अतः वहु अनित्य 
हे । सुतरां वह कारण मे लीन अवश्य होगा । इससे ज्ञात होता है कि महाप्रलय 
` (अर्थात्‌ चतुधिव प्रलयो मे जो प्राकृत या प्राकृतिक नामक प्रलय हैँ जिसका विवरण 
पुराणों के प्रतिसर्ग प्रकरणों में है, वहं ) से भिन्न प्रलयो में लिङ्ग नामक सूक्ष्म शरीर 
अवस्थित रहता हे । | 
अव विचारना चाहिये कि जो मूत (विशेष) जीवशरीर का उपादान ह" वह्‌ तो 
कत्पप्रलय में ही लीन हो जाता हे, अतः महाप्रलय कीही बात क्यों कौ जाती है? 
एक बात ओर 1 महाप्रलय का क्रम यह है पहले तन्मात्रो का लय अहंकार में होता हैः 
अहंकार का महत्‌ में, महत्‌ का प्रकृति मे । अव विचारना चाहिये किं तन्मात्र का लय जिस 
क्षण होगा, वाचरस्पात-संमत यह्‌ सूक्ष्मशरीर तत्काल ही स्वस्वरूप से विघटित हो जायेगा; 
महत्‌ का लय होना पयंन्त अपेक्षा करने की कोई हेतु ही नहीं हँ अर्थात्‌ प्राकृत प्रलय होने 
सो पहटो ही यह सृक्ष्म शरीर स्वरूप मे नहीं रहेगा । वाचस्पति के पास इसका कोई 
युक्त समाधान नहीं है ।४०॥ 
' "0... 
( १ ) स्यदेतत्‌-जुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ? कृतं सृक्ष्म- 
दरीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह-- | 


( १ ) पूर्वोक्त मत के निश्चय होने पर प्रश्न उठता है कि अहंड्कार ओर इन्द्रियो से 
युक्त वुद्धि को ही संसरण करने वाली क्यों नहीं मान लिया जाये ? अप्रामाणिक सुक्ष्म 











१. आधुनिक व्याख्याकार महाप्रलय का स्वरूप क्या है--यह नहीं कडइते। महाप्रलय शब्द से 
अनुवाद करना अनुचित है । व्यासभाष्य मे कल्पप्रलय से पृथक्‌ कर महाप्रलय का उल्लेख करिया 
गया हे । महाप्रलय = प्राकृतप्रलय दे, यह शस्त्रकारों कामत दहै। 
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चित्रं यथाश्रयभ्रते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया | 

तदद्विना विशेषे" नैतिष्ठति निराधयं लिङ्गम्‌ ॥४१॥ 

( २) “चित्रम्‌” इति । लि द्घनाज्ज्ञापनादु बुद्धवादयो लिङ्धम, तद्‌ 
अनाश्रयं न तिष्ठति । जन्मप्रायणान्तराले बरुधयादयः प्रत्युत्पच्चरारीराश्चिताः 
्र्युत्पन्नपच्चतन्मात्रवत्त्वे सति बुडयादित्वाद्‌ , टदयमानदरीरवृत्तिबुद्धयादिवत्‌ । 
( २ ) “विना विल्ेषेः' इति । सृष्ष्मैः दारीरैरित्यर्थः। (४) आगमश्चात्र 
भवति-- 





ततः सत्यवतः कायात्‌ पाडबद्धं वद ङद्खतम्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकषं वलाद्यसः° ॥ 

( महाभारत, वनपवं २९७ । १७ ) 
शरीर ( ४० कारिकोक्त ) को मानने की कोई ावण्यकता नहीं है? इसके उत्तर में 
कारिकाकार कहते है-- 

जिस प्रकार आधार के विना चित्र ओर स्थाणु (खटा) आदि के विना छाया नहीं 
रह्‌ सकतो, उसी प्रकार "विशेष" के विना लिद्ध (अर्थात्‌ वुद्धि अहडकार, इद्धिय, तन्मात्र 
की समष्टि ) आश्यहीन होकर नहीं रह सकता ।४१॥ 

( २ ) प्रधान के ज्ञापक ( --अनुमापक ) होने से बुद्धि आदि "लिद्ध कहलाते हैं । 
यह लिङ किसी आश्रय (--अवलम्बन) के विना नहीं रह्‌ सकता । इसमें अनुमान यह्‌ है । 
जन्म ओर मृत्यु के मध्यकाल मेँ उत्पन्न एक-एक शरीर मे बुद्धि आदि आधित रहते है, 
क्योकि ये बुद्धि आदिपरेसे हैँ जो सृष्टिकाल में उत्पन्न पञ्च तन्मात्रो से युक्त हैँ । इस 
नियम में दृष्टान्त ह--दृश्यमान ( अर्थात्‌ स्थूल ) शरीर मे स्थित बुद्ध्यादि [ बुद्ध्यादि के 
आश्रयके रूपमे एक शरीर की आवश्यकता है; जन्म-मरण-मव्यकालमे चकि स्थुल 
शरीर नहीं रहता इसलिये बुद्धचादि के आश्चयरूप में जिस शरीर कौ अपेक्षा होती है, 
वह सूक्ष्म शरीर है | । ( ३ ) “विशेष के बिना" अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर के बिना । 

( ४ ) इस विषय में यह्‌ शास्रवचन भी प्रमाण है--"तब यम ने सत्यवान्‌ के 
शरीर से पाश-बद्ध तथा वशीभूत अङ्गुष्ठमात्र पुरुष को वलपूवंक निकालं लिया ।` यहं 








१. केचन कौमुदी संपादकाः %विनाऽविशोषैः इति पठन्ति । पाठोऽयमसाधुः । 

२. 1० गजानन शास्त्री के संस्करण में 'जन्ममरणन्तरालेः पाठ है, जब कि समी प्राचीन संस्करणों 
सं जन्मग्रायणः “दही पठित हुआ है । प्रायण मरण । इस संस्करण मे ्रयाण शब्द भी 
प्रयुक्त हुआ है (धृ. २२९), ज प्रायण होगा । 

६. ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्धं वशं गतम्‌» इत्यंशः क्वचिन्न पय्चते। यमो वलादिति सुद्रित- 
भारतपाठः। 
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इति अङगुष्ठमात्रत्वेन सृक्ष्मदारी रत्वसुपलक्षयति । ( ५ ) आत्मनो निष्कर्षा- 
सम्भवात्‌ सृक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः, तदपि पुरि स्थुलडरीरे शेते ॥ ४१ ॥ 





अद्ध मात्र" का तात्पयं लक्षणा से पृदक्ष्म शरीर" हे । ( ५) आत्मस्वर्प पुरुषततत्व का 
निष्कं असम्मव होने के कारण सृष्ष्म शरीर ही यहां पुरुष" है, क्योकि यह्‌ सूक्ष्म शरीर 
मी स्थूलशरीर रूप पुरी में स्थित हे ॥४१॥ ॑ 
---स थय क८=9 - 
७९ कारिका को व्याख्या 
कारिकागत विशेष का अथं है-विशेषनिमित शरीर । कु प्राचीन व्याख्याकार 
“अविशेषे पाठ करते दहै; परवे श्रान्त ह तान्मात्निक शरीर शास्रसंनत नहीं हे । 
तन्मात्र से कोई मी शरीर (अर्थात्‌ मोगायतन) नहीं बन सकता । पुवंकारिका मे कहा गया 
टै कि लिङ्क महदादि सुक्ष्म (अर्थात्‌ विशेषनिमित शरीर सुक्ष्म शरीर)--पयन्त है । 
अव प्रन उठता ह किं महुदादिकरणों के साथ सृक्ष्मशरीरकेयोगका प्रर्नहीक्यारै, 
क्योकि यह सुक्ष्म शरीर महदादि-करणो से तन उत्पन्न होता है ओर न यह्‌ महदादिकरणों 
के साथ अविनामावी है । अतः इस सूक्ष्म शरीर के साथ महदादि-करणो का योग स्वतः 
नहीं हो सकता । लिद्घ रूप करणसमष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ रहने के लिये क्यो बाध्य 
दै--इदसका उत्तर इस कारिकामे दिया गयादहे। 
कारिकोक्त चित्र ओर छाया उपमां ह, दृष्टान्त नहीं- यह ज्ञातव्य है! विशेष- 
निर्मित सूक्ष्म शरीर के साथ लिङ्ग के अपरिहायं योग॒ ब्रह्माण्ड की अवस्थिति के काल 
मे) केलियेजोदहेतुहै, वह है-शरीरधारण कासंस्कार जोलिङ्ग मे सुप्त स्पसे 
विद्यमान रहता है । प्रजापति के संकल्प से ग्राह्य विषय के आविर्भाव होते ही उस्र विषय 
कोप्राणी शरीररूप से ततक्षण ही व्युहित कर लेता है । यहु आदिम सुक्ष्म शरीर है। 
दूस शरीर को पाकर प्राणी करणन्यवहारःपूवंक भोग या अपवगं की सिद्धि करता 


वि 





रहता ठे । 
दस कारिकाकी व्याख्यामे डा० व्रजमोहन कहते हैँ किं इस कारिका मे लिङ्ग पद से 'आत्मा, | 
के ज्ञापक बुद्धि आदि त्रयोदश करणां का यहण होता है न कि सृक्ष्मशरीर काः (प° १४६) । | 
यह इष्टि अस्मददृष्टि की अनुगामिनी है। पर जव व्रजमोहनजी ४० कारिकागत लिङ्ग . 
. का अथ सल््समशरोर करते हं, ४२ कारिकागत लिङ्ग का अथं सद्मशरीर करते दै, तव मध्यस्थ- 

कारिकागत लिङ्ग शब्द्‌ का सुक्ष्मशरीर रूप अथं न करने का को हेतु उन्दं अवश्य देना चाहिये 

था। यदिवे यह समभतेदहै किं ४१ वींकारिका मेलिङग कार्थं सक्ष्मशरीर करना 

असंगत हं, तो उनको यह भी सममना चाहिये कि ४० ओर धरनी कास्कि भे मी जिन्न 

का सूक्ष्मशरीर रूप अथ करना असंगत है । इन दो स्थलों मे उनको स्वङ्त अर्था की असंगति 

क्यो प्रतीत नदीं हई, यह मै न सममः सका । 








२. 


२९० तत्त्वकोमुदी सहिता साख्यकारिका [ का० ४२ 


“निराश्रयं लिङ्गं न तिष्टति" का तात्पयं है- लिङ्ग प्रलय काल में सृक्ष्म गरीरसे 
हीन हो जाता है क्योकि सुक्ष्म शरीर का उपादानं स्वकारण मेलीनदहौ जातां) 
प्रलयकाल में करणसमष्टि मोग या अपवगं का साधन करने योग्य नहीं रहती--सुप्त- 
मग्धवत्‌ रहती दे । 





यहाँ एक वात लक्षणीय हैँ । वाचस्पति के अनुसार लिङ्ग = सृक्ष्म शरीरें जो 
विशेव का एक भेद दै । वाचस्पति की दृष्टि के अनुसार अथं करने पर यह कहा जायेगा 
कि वि्नेष का एक भेदरूप सृक्ष्म शरीर विशेष (= सृक्ष्मशरीर) के विना रह्‌ नहीं सकता । 
दसं उपहासास्पद तात्यं के उपल्थित होने के कारण ही कु संपादक ततत्वकोमुदी-संमत 
“विना विशेवैः' पाठ को "विना अविणेषैःः रूपमे पठते है-एेसा प्रतीत होता है। पर ` 
वाचस्पति ने स्वयं ही 'सृक्ष्मः णरीरैः इत्यर्थः कहा दै, अतः पाठ का परिवतंन करना व्यथं 
हीदै\ कारिकाकार सृक्ष्मणरीर को विशेष का भेद कहते हँ ओर वाचस्पति लिद्धंकों 
मृक्ष्म इन दो बातो को मानकर उपयुक्त समस्या का समाघान करने 
की चेष्टा करने पर वाचरस्पत के मतं कौ अगति स्पुटल्प से विज्ञात होती है । 





| 


वाचस्पति कहते ह कि देहत्याग के बाद देहान्तर-ग्रहण के मध्यमे वुद्धि आदि करणो 
का आधारभूत एक शरीर अपरिहायं टहै--यही सूक्ष्म शरीररहै। जान पडताटै कि 
वाचस्पति "निश्चित प्रकारके किसी एक शरीर'कोहो सूक्ष्म शरीर समभतेदै। मान 
लोजिये किसी को स्वगंमोगके वाद ही नरक मोग करनादै; क्या दैव शरीर केलत्यागके 
अनन्तर ओर नारक-गरी र-ग्रहण से पहले कोई अन्य ससृक्ष्मशरौर' लेना होगा ? 11 ४१।। 
--"््टा@ श्न 


( १) एवं सूक्ष्मशरो रास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरति येन हेतुना च 
भयमाट्‌- 


पुरूपाथेहेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकग्रसङ्कन । 
प्रकृते विुत्वयोगानटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥४२॥ 


( १) इस प्रकार सक्षम शरीर की सत्ता सिद्ध करके अव उसके संसरण का प्रकार 

हेतु कहते हँ - 

पुरपाथं-रूप हतु से प्रवतत यह लिद्ध॒ (= सृकष्म शरीर) धमं, अधमं आदि निमित्त 
ओौर नैमित्तिक (== निमित्तहेतुक स्थूलशरीर ग्रहण) से सम्बद्ध (अर्थात्‌ "निमित्त-नंमित्तिक- 
परतन्त्र) होने के कारण प्रकृति कै विमुत्वयोग ( न्तसर्गव्यापकता) से नट के समान 
( बहुविध ल्पो से) अव्यत हे (अथात्‌ मोगापवगं का सम्पादन करता रहता है) ॥४२॥ 


= 
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( २ ) “पुरुषार्थटेतुकम्‌'' इति । पुरुषार्थेन हेतुना प्रयुक्तय्‌ । निमित्तम्‌-- 
धर्माधर्मादि; नैमित्तिकम्‌- तेषु तेषु निकायेषु यथायथं षाट्कौरिकशरीरपरिण्ह्‌ः; 
स हि धर्मादिनिसित्तप्रभवः । निमित्तत नैमित्तिकच्च तत्र यः प्रसद्धः प्रसक्िस्तेन 
नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङद्ध' सूक्ष्मशरीरम्‌ 1 (३) यथाहि नरस्तं तां भूमिकां 
विधाय परशुरामो वाऽजातश्र र्वा वत्सराजो वा भवति, एवं तत्तत्‌-स्शुलक् यैर 
परिग्रहणाह्‌ वो वा मनुष्यो वा प्यर्वा वनस्पतिर्वा भवति सूृषक्ष्मशरीरसित्यथंः \ 
( ४ ) कुतस्त्यः पुनरस्येटशो महिमेत्यत आह्‌--““्रकृततेवभरुत्वयोगाद्‌” इति । 
तथा च पुराणम्‌--“वेश्वरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमदुयतः†” ( द्र 
वायु ०५३।१२० ) इति ॥ ४२॥ 


व्य ~~ कणि 


न र ज 


( २ ) "पुरुषाथंहेतुक" अर्थात्‌ पुरुषाथं रूप हेतुयुक्त; 'निसित्त' == घमं, अधमं, आदि 


० का० २३) । "नैमित्तिकः = उन उन निकायो अर्थात्‌ भिन्न-मिन्त योनिथों २ उत्पन्त 


वाटकौशिक (षट्‌-कोश युक्त) स्थूल शरीर का यथायथ ग्र हण, क्योकि यह्‌ शरीरग्रहण घमं 
आदि निमित्तो से ही होता हं । इस "निसित्त' ओर नैमित्तिकः के साथ प्रसंग (= सम्बन्ध; 
प्रसक्ति) होने से यह लिङ्धं अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर नट के समान विविध रूपो में अवस्थित 


॥ लता द। 


(३) नट जिस प्रकार अनेक प्रकार का वेषविन्यास करके परशुराम, अजातशत्रु या 
वत्सराज (=-= उदयन) आदि बन जाता हं, उसी प्रकार यह सृष्ष्म शरीर भी अनेक प्रकार 
के स्थूल शरीरो का ग्रहण करफे देव, मनुष्य, पशु ओर वृक्ष आदि बनता रहता हुं । 

(८) इस सृष्ष्म शरीर को एसी महिमा (= परिणमन-शक्ति) कहा से मिल जातौ है. (कि 
वह॒ अनादिकाल से वहुविध स्पों का निरन्तर श्रहुण करता रहता हँ ) ? इसके उत्तर 
मे कहते है- “प्रकृति की विमुत्वणक्ति के संयोग स" । जसा किं पुराण सें कहा गया है-- 
प्रधान (प्रकृति) की नानाहूपता (= सर्गविघ-परिणामग्रहण-योग्यता) के कारण यह्‌ 
अद्भुत परिणाम (= बहुलोकमय ब्रह्माण्ड की सृष्टि) होता है । ॥ ४२॥ 





मी 


१. यह वाक्य भ्यथोक्तं वायुपुराणे, ककर तत्ववेशारदी ४।१३ मे उद्धत इञ दे। बाघु° 
५३।१२० का पाठ है--विंश्वकूपं प्रधानस्य परिणमोऽयमद्ज्ुतः ( आनन्दा० संस्क० ); 
आनन्दाश्रम संस्करण का पाठ श्रष्ट है-यह प्रतीत होता हे। ( विश्वरूपः-यह पाठान्तर भी 
इस संस्वरण भ निष्ट हआ है ) । मत्स्यपुराण का पाठ है-वैश्वरूपं प्रधानस्य परिणा 
होऽस्य यः स्मरतः (१२८।८४); एकरूपप्रधानस्य परिणमोऽयमद्‌ुतः--यह लिङ्ग १।६।१६ का 
पाठ है (प्रकरण सर्वत्र समान है) डा मुसलगांवकर तथा डा० आयाप्रसाद इसको 
देवीमागवत का वचन कहते हैँ । क्या मुद्रित पुराण मे यह वचन है ! 


क 


।# 
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रवी कारिका की व्याख्या 
मोग या विषयग्रहण के लिये अथवा अपवगं या विषयत्याग के लिये लिद्ककी जो 
प्रवृत्ति (== व्यापार अथवा परिणाम) होती दै; वहु धमे-अधमं आदि आठ निमित्तो ( २३ 
कारिकोक्त ) से चलती रहती है । निमित्तानुसारी शरीरपरिग्रह रूप नैमित्तिक के योग 
ते भी लिङ्घ संसरण करता रहता है ( मोगमा्गं मेँ अपवगं का मी वीज रहता है; अपवर्गं 
मागंमेमोगका भमी वीज रहता है; यही कारण है कि इन दोनों मे निरन्तर उत्कपपि- 
कषं होते रहते हँ ) । 
कारिकाकी ष्वनि यह्‌ है कि लिद्धं का नानाविध-शरीर-परिग्रहुपर्वक विभिन्न 
लोकों मं रहना चिरकाल तक चलता रहता है--स्वभावतः इस संसरण कौ निटृत्ति नहीं 
होती हे! ( विषयों को मोग करते रहने पर विषयों की समाप्ति नहीं होती, अतः भोग 
की समाप्ति कमी मी नहीं होती हे) । प्रकृति चकि अमेय हे, अतः मोग्य विषय अनन्त है-- 
गरीरादि भी असंख्य प्रकार के होतेह । उदाहरणाथं दशंन कूप क्रिया का परिणाम कैसा 
मोक्योन दहो, तद्पयोगी हृष्य रूप सदैव प्राप्त होता रहेगा; तथैव रूपका कैसाभी 
परिणाम क्यों नहो, तदग्राहिका करणशक्ति अवश्य ही रहती है । दशंनक्रिया को करते रहने 
प्र अनागत जन्मों में चक्षु का विकास होता रहेगा जौर वह॒ विकास कभी भी विषया- 
माव से समाप्त नहीं होगा, क्योकि प्रत्येक चक्षु को उपयोगी रूप सदव मिलता ही रहेगा । 
नटवत्‌ की ध्वनि यह दहै लिङ्धशरीरमेया लोकम उसी प्रकार रहतादटहे, जैसे 
नट वचं मरे; लिद्धं के शरीर वदलते रहते है--शरीर-धारण करने पर भी लिङ्ग शरीर 
से पृथक्‌ ही रहता है । "विशेषैः" में जो बहुवचन दै, वह साभिप्राय है--एकाधिक शरीर 
दारा लिङ्ग वेष्टित रहता दै--यह्‌ हमारा मत हें ४२" 
--~-- ००० 
( १) निमित्तनैमित्तिकप्रसदङ्खनः इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ निमित्तनैमित्तिके 
विमजते- 


( १ ) (सुक्म शरीर) निमित्त तथा नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होनेके कारण 








२. हमारी दृष्टि मे' निमित्त को कमाशय ओर नैमित्तिक को जात्यादयुर्मोग रूप विपाक मानकर 
इस कारका की व्याख्या करना संगततर ह। कारिकाकार ते स्वयं निमित्तनैमित्तिक कां 
स्वरूप कहीं मी नहीं कहा है । अतः उसी व्याख्या को हम अधिकतर संगत समभते है 
जो लिङ्गके स्वरूप के अनुसार दहै। लिङ्ग की प्रवृति भे कर्माशय भौर उसके विपाक का 
जो सम्बन्ध हे वह धर्मीदि जौर शरीर.परियरह से अन्तरंग है । षाटकौशिक शरीर लिङ ग से 
स्थूलतरः हे, अतः लिङ ग-प्रवृत्ति मेँ उसकी हेतुता का प्रतिपादन करना मसमीचीन हे \ 
निमित्त =-वासना; नैमित्तिक = वासनाजात स्मरृति-ेसा मानकर भा व्याख्याकौ जा सकती हे, 
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सां सिद्विकाथ भवाः प्राकृतिका वेकृताश धर्मायाः । 

दष्टाः करणाश्रयिणः कायांश्रयिणखश्च कललायाः ॥४३॥ 

( २) “सांसिद्धिकाश्चे"'ति । वैकृता नैमित्तिकाः, प्राकृतिका स्वाभाविका; 
भावाः सांसिदिकाः। (३) तथा हि स्गदावादिविद्रान्‌ भगवान्‌ कपिलो 
महायुनिर्धेमंज्ञानवेराग्यश्वर्यसम्पन्नः प्रादुबैभूवेति स्मरन्ति। (४) वैकृताश्च 
भावा असासिद्धिकाः, ये उपायानृष्टानेनोत्पन्चाः; यथा-प्रादेतसंप्रभृतीनां 
महर्षीणाम्‌ । एवमधमल्ञानावेराग्यानेशर्यण्यपि । 

(५) एते कुत्र दृष्टाः? इत्यत आह्-“करणाश्रयिणः'" इति । करणं 
वुद्धितत्त्वम्‌, कार्य शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः कललबुदुब्ुदमांसपेशोकण्डरा  - 
द्धप्रत्य द्धब्यरुहाः गभंस्थस्य, ततो निगेतस्य बालस्य बाल्यकौमारयौवन- 
वाधंकानीति ॥४३॥ 


( संसरण करता है )-- यह कहा गया है । अब निमित्त ( ==कारण ) तथा नैमित्तिक 
( == निमित्तजात कायं ) का विभाग करते 

प्रकृति अर्थात्‌ स्वमावसे ही सिद्ध "सांसिद्धिक तथा ( निमित्त से सिद्ध ) वैकृतः 
घमं, अधर्मं आदि माव करणः अर्थात्‌ बुद्धि मे भाधित रहते है ( बुद्धि-वृत्ति स्पमे)। 
एवं कलल (शुक्ररजः का संयुक्त रूप; यह कई रात्रियों के बाद कलल होता ह) आदि भाव 
“कार्यः अर्थात्‌ नैमित्तिक (--शरीर के) होते हैँ (अर्थात्‌ कललादि शारोरिक धमं है)।।४२॥। 

( २ ) "वैकृतः अर्थात्‌ किसी निमित्त से उत्पन्न ( सहजात नहीं ) । सांसिद्धिक ही 
"प्राकरतिकः है, प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से जात । इसके शिष्टपरम्परा में स्मृत उदाहरण 
है--आदिविद्रान्‌ भगवानु कपिल जौ सृष्टि के आरस्म मे धमं, ज्ञान, वैराग्य तथा एेश्वयं 
से सम्पच्च होकर उत्पन्न हुएथे। (४) वैकृत भाववेहँ जो सांसिद्धिक हँ-अर्थात्‌ 
( जन्मसिद्ध न होकर ) उपाय से उत्पन्न होते है, जैसे प्रचेतोवंशीय वाल्मीकि आदि 

हषियों के भाव ( धमं, ज्ञान, आदि) हैँ । इसी प्रकार अधम, अज्ञान, अवंराग्य ओर 
अततेश्वयं भी (प्राकृतिक ओर वैकृत) होते हैँ । 

(५) ये कहँ रहते हैँ ? इसके उत्तर मे कहते ह-- “ये करण में रहते हँ ।*' करण का 
अथं है--बुद्धिततूत्व । कायं अर्थात्‌ शरीर । कार्याश्रयी == शरीर की अवस्थां । गभस्थित 
शरीर के भाव ( --अवस्थाए } ह-कलल, बुद्‌ बुद, मांसपेशी, कण्डरा ( स्तायूविशेष ), 
आदि अद्ध ओर प्रत्यद्ध समूह; गमं से निकले हुये बालक के शेणव, कौमार, यौवनं तथा 


वार्धक्य भी कार्यशध्चित भाव हैँ ॥४२।। 
ग्यक क ॐ "यके 








ए, णीती 


१. एतदनन्तरं क्वचित्‌ "पुरुषस्य जातस्योत्तरकालदेवताराधनादिनोत्पन्नाःः इति पस्यते । 
२. करण्डेत्यपपाठः । 
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४२ कारिका की व्याख्या 
तिद्ध (=-= जीव) धमं-अधर्मादि आठ मावो से अधिवासित होकर संसरण (देहधारण- 
देहत्याग पूवंक विमिन्न लोकों में आना-जाना) करता रहता है--इप्त मत में सवसे बलिष्ठ 
प्रमाण यहु है कि कमी मी सक्रिय जीव इन मावों से विरहित दिखाई नही पडता । करण 
वगं जव संरु रहते हैँ ( प्रलयावस्था मेँ ) तव मी घर्मादि अनभिव्यक्त संस्कारकेलरूपमें 
रह्‌ जाते है । 
ये घमदि आठ माव बुद्धिके साथ नित्य संयुक्त ह; ये किसीन किसी अवस्थामें 
रह कर प्राणी को पुरषार्थाचरण मे प्रवृत्त कराते हँ । सांसिद्धिक कहने का अमिप्राय यह 
है किं व्यक्तावस्था में वुद्धि इन मावोंसे विरहित नहीं रहती है । यह दहो सकतादहैकि 
धर्मादि मे कोई संस्कार के ङ्प में रहै, वृत्तिरूप में न रहे । यह देखा गया हे कि कोई-कोई 
माव सुदीर्घकाल तक संस्काररूप में ही रह जाता है, वृत्तिङूप मे नहीं आता । 
अनादिकालसे वुदधिमे ये आठ माव विकसित-अविकसित, उत्कर-अनुत्कट, स्थुल- 
सुक्ष्म आदि किसी न किसी रूप में सदैव वियमान रहते हँ । इनके उत्कर्ष-अपकषं मी किये 
जा सकते ह । यह्‌ उत्कषं दृष्टजल्मवैदनीय ( इस जीवनमे ही चेष्टा पू्वंक कृत ) होता 
है; एसा भी द्ये सकता कि दृष्टजन्ल में उपयोगी सोधन के विना भी धर्माहि का असाधा- 
रण उत्कं न्तिसी में उत्पन्न ह । ईहण उत्कषं का हेतु पूवंकृत असाधारण कमंजन्य संस्कार 
है, जो दृष्ट जन्ममें किसी हेतु से अभिव्यक्त होता है । ईदृश उत्कषं प्रायः सांसिद्धिक 
कट्लाता दै, यद्यपि तत्‌त्वतः यह्‌ वैकृत दै (क्यो कि यहु उत्कषं मी वस्ततः निमित्तजात दै) 
दृष्टजन्म मे जिस उत्कषं का हेतु है ( अर्थात्‌ जो दृष्टजन्म में साधन से उत्पन्न हुधादै ) 
वहू वैकृत है । धर्मादि आठ भावों का उत्कर्षं दुष्ट जन्म मेंकिया हीजा सकता] 
जघमं आदि चार तामस भाव वैकृत ही होते है ( वाचस्पति का यह्‌ मत दै, एेसा कु 
व्याख्याकार कहते हैँ )-- यह्‌ कहना गुणत्रय के स्वमाव ओर सत्कायवाद की दुष्टिसे 
असंगत है । तत्त्वतः प्राकृतिक ओर वैकृत में कोई भेद नही है, व्यवहारतः भेद हे । 
योगसवोक्त जन्मज सिद्धि खांसिष्िक का उदाहरण है 1 दु ष्टजन्म मे कृत साधन के विना 
धर्मादि का जो असाधारण उत्कषं किसी प्राणी मे दष्ट होता दं वह्‌ जन्मज सिद्धि कहुलाता 
है 1 जिस जाति काप्राणी है उस जाति के अनुसार इस सिद्धि का निर्धारण होता 
दै । पक्षी का आकाशगमन जन्मजं सिद्धि नहीं है, पर मनुष्य का आकाशगमनं ( यदि- 
जन्मतः हौ तो ) जन्मज सिद्धि (८ असाधारण उत्कपं) ही दै । जम्मकाल सें किसी 
हेतु से पक्षौ की करग-ग्रहुतिकी वासना की अभिव्यक्ति होने पर एेसा होना सभव 
होताहै। चकि शरीर का प्रकरृतिवैशि्टय इसमे एक हेतु टै, अतः यह्‌ उत्कषं प्राकृतिक 
कहलाता टै । इसी तथ्य को कह्ने के लिये ही सांसिद्धिक का नामान्तर भी दिया गया दहै, 
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अन्यथा जो सांसिद्धिक हैँ वे प्राकृतिक कहलाते है--इस प्रकार कहने को कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । ¦ 
कुछ लोग यह्‌ समभते हँ कि घर्मादि माव या तो जन्मजात हँ या जन्मतः विद्यमान नहीं 
है ( डा° ब्रजमोहन की व्याख्या, प° १५० ) । यह्‌ असंगत है, क्यों कि घर्मादि आए 
बुद्धिरूप बुद्धि के सहमावी हँ" जो किसी न किसी अवस्था मे ( कोई प्रधान, उत्कट; कोई 
अप्रधान, अनुत्कट इस रूप से ) सदेव वुद्धि मे रहतेहं। ये आठ किसी प्राणी में 
जन्मतः विद्यमान नहीं है--यह हो ही नहीं सकता । कारिकागतं धर्मादि का तात्पयं है--। 
“धर्मादिमावों का उत्कर्षापकषं युक्त रूप' (यह्‌ तात्पयं सामथ्य-प्राप्त है) । धर्मादि भावों का. 
असाधारण उत्कषं किसी प्राणी में जन्मसहम्‌ होता है, किसी मे साधन द्वारा निष्पादनीय 
होता दै । जन्मसहभु का कारण है- पूवं जन्म में साधन से निष्पादित | होना; ये माव 
संस्कार रूप मे रहकर इस जन्म मे किसी हेतु से जन्म के साथ साथ अभिव्यक्त होते है । 
धर्मादि का जो असाधारण उत्कषं किसी मे जन्म से होता है, वह्‌ त्रैगुणिक नियम के 
अनुसार ही होता है । शरीर ओर करणशक्ति एक दुसरे के लिये सर्वंथा अनुरूप नहीं 
होते । श्रुतिधर पुरूष किसी एक करणांश के असाधारण उत्कषं के संस्कार को लेकर ही 
जन्मग्रहण करता है; एेसी स्थिति में जन्म से (अर्थात्‌ वतंमान जन्म में दृष्ट हेतु के बिता) 
ही वह उत्कषं उस व्यक्ति में दुष्ट होता दै। ( पूवेजन्म के इंदृश प्रबल-शक्ति-युक्त 


संस्कार के दष्ट जन्म के साथ ही व्यक्त होने के लिये अवश्य ही कोई उपयोगी हेतु होता 


हे, उस ठेतु के विना यथाकाल ही वहं संस्कार अभिव्यक्त होगा) । धर्मादि का अस्ताघधारण 
उत्कषं लेकर जो आविर्भृत होते है, वे लोक मे सहापुरूब (वहुसंख्यक लोगों पर आधिपत्य 
करने की शक्ति से युक्त; एेसे व्यक्ति को उहुसंख्यक व्यक्ति "प्रमाणः मानते है) पद से अमि 
हित होते है; ईदश उत्कर्षं की पराक्ताष्ठा से युक्त धर्याक्ति अवतार' कहलाते हैँ । अवतारो के 
स्वरूप के विषय मे वैष्णवादि-सम्प्रदायों मे जो धारणा प्रचलित है; वे अन्नतामूलक है, 
क्योकि वे धारणां देश करण के स्वरूप के अनुसार संगत नहीं हैँ । लोकप्रसिद्ध अवतारो 
की यही सांख्यीय व्याख्या है । धर्मादि का अधिकरण बाह्य-आन्तर इन्दरि्यां हे 1 धर्मादि 
का उत्कषं करणणशक्ति पर प्रभाव डालता है ओर नवीन शरीर ग्रहण के समय शरीर- 
प्रकृति का निर्वाचन करणशक्ति की प्रकृति के अनुसार होता हैँ । करण की प्रकृतियों ओौर 
घर्मादि की प्रकृतियों का सक॑था सामञ्लस्य दुलंभ है, अल्पाधिक असामञ्जस्य प्रत्येक प्राणी 
मे रहता ही दहे । 

"कललारि भाव कार्याध्रयी है" यह वाक्य प्रथक्‌ है । कललादि (शरीर के अद्ध-प्र्यङ्ख- 
अंश ) का्यरूपी शरीर का आश्रय करके रहते है इस बात को इस कारिकामं कह्ने 
की क्या आवश्यकता है जब कि कललादि धर्मादि-सदुश नहीं हैँ? हमारा कहना है करि 








२६९ तत््वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ४३ 


कललादि का धमदिभावों के साथ कुछ निकट संवन्य रहने के कारण यहा कललादि का 
प्रसंग किया गया है । 


कललादि स्भूल शरीर की वीजभरुत अवस्था ( इस लोक मे जो गमाविस्था को स्थिति 
हे वह; इस ॒वीजमूत अवस्था का आश्रय गर्मातिरितः जन्य प्रकार कीवस्तु भीहो 
सकती हे-- प्राणी की जातिप्रकृति के अनुसार ) से ही संबन्वित पदार्थं है । इन पदार्थो का 
संहनन हाकर जीवों के णारीर यन्त्र (अर्थात्‌ इन्द्रियाधिष्ठान) बनते हैँ । शारीरयन्ो को कार्यं 
क्षमता धर्मादि के आचरण पर अंशतः निभरणील ह । उदाहरणार्थ आयुर्वेदणास्त्रोक्त 
प्रज्ञापराधों का आचरणनत करनेसे (जो ज्ञान, वैराग्य, धमं तथा प्रबल इच्छाशक्ति 
` के यथायथ प्रयोग से ही संभव होता दै) इन्द्रियों के स्वास्थ्य मे असाधारण विकाश होता 
हे- यह्‌ देखा जाता है । 
किच जिस प्रकार के घ्मादि का संस्कार करणो में रहता ठै, नूतन शरीर धारण 
के समय तदनुकूल शरीर ही मिलता । शरीर के मूल मे एक बीजभाव की अवस्था 
हे, जो उचित आहार्य को सहायता से क्रमशः विकशित होता रहता है । चकि यह्‌ 
शरीरवीज प्राकृतिकं नियम से करणप्रकृेति का अनुकूल होता है ( करण सदैव भावो से 
अमिसंस्करृेत ही रहता टै ) ओर शरीर के यन्त्रो पर सदैव घ्मादि-युक्त आचरण का 
प्रमाव पडता रहता हं ( जैसा ऊपर कहा गया है ), अतः धर्मादि के प्रसंग मे 'कार्याधर- 
यिणश्च कललाद्याः" कहना उचित ही होता है । किच यह्‌ देखा जाता दे कि कभी-कभी ` 
शारीरिक कारणों से ( यथा बाह्य आघात के कारण ) सुप्त मानसिक वुत्तियाँ प्रकटित हो 
जाती हँ । मस्तिष्क में तीत्र आघात पाने से चौयंवृत्ति भी मन में प्रकटित हो सकती है-- 
यह देखा गया हे; अतः धर्मादि के प्रसंग में कललादि का प्रसंग करना प्रासंगिक नहीं हे । 


धमं आदि भाव वृत्तिरूपी अथवा कममंह्पी होते हँ, तथा उन कर्मो द्वारा जो संस्कार 
उत्पन्न होते है" वे संस्कारभी मावहीरहैँ। भाव का यह द्वितीय रूप प्रथस्‌ की अपेक्षा 
जविकतर शक्तिशाली टै" । कललादि-कथन के स्वारस्य के विषय से सभी टीकाकार मौन 
है ।४३।। 





मर 





६. भाव त्रिविष है-सांसिद्धिक, म्ाछतिक ओर वैरत--यह मत गौढपादमाप्य म है । इस मत 
व समक्ता तथा मावसम्बन्धी अन्यान्य सृकम तथ्यों (जो आधुनिक मनोविज्ञानी के लिये 
अवश्य विज्ञेय हैँ) के लिव प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । इन्दरियवाची करण शब्द के साथ शरीर. 
वाची काय शब्द का प्रयोग षकार्यस्तैः करणैः सदः आदि पुराणवाक्यों मे बहुत्र मिलता है । "न 
तस्य काय॑" करणं च विधते"--इस श्वेताश्वतरवाक्य (६।८) म मी कायं का अथ॑ शरीर ह । 











का० ४४ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २६७ 


( १ ) अवगतानि निमित्तनेमित्तिकानि । कतमस्य तु निमित्तस्य कतमन्‌ 

नमित्तिकमित्यत आह्‌-- 
धर्मेण गमनमृध्वं गमनसधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गे विपयंयादिष्यते बन्धः |॥४४॥। 

( २) धर्मण गमनमूृध्वम्‌'', चुप्रभृतिषु लोकेषु गमनम्‌ । ( ३ ) “गमनम- 
धस्तादवत्यधमंण'", सुतलादिषु लोकेषु । ( ४ ) “ज्ञानेन चापवगंः, तावदेव 
प्रकृतिभोगमार "भते न यावद्िवेकख्याति करोति । अथ विवेकख्यातौ सत्यां 
कृतकृत्यतया विवेकख्यातिमन्तं पुरुषं प्रति निवतंते । ( ५ ) यथाहुः--“विवेक- 
ख्यातिपयंन्तं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितस्‌” इति । ( ६ ) विपयंयादु अतत्तवज्ञानाद्‌ 
ष्यते बन्धः । 

(७) सच त्रिविधः-- प्राकृतिको वेकृतिको दाक्षिणकर्चेति । तत्र प्रकृता- 
वात्मज्ञानाचये प्रकृतिसरपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान्प्रतयु- 


"~~~ 


( १ ) निमित्त ओर नैमित्तिक ज्ञात हो गए 1 अव किस निमित्त का कौनसा नैमि- 
त्तिक (== कायं) ह, यह्‌ कारिकाकार कहते ह-- 

धमं से ऊध्वं लोकों मे तथा अधर्म से अधः लोकों मे गति होतीदै। ज्ञानसे अपवगं 
(=-= मोक्ष) तथा उसके विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है-एेसा शास्त्रकारो का 
कटुना ट ।। ४४ ॥ 

( २) धमं से स्वर्गादि ऊध्वं लोकों मे तथा (२) भर्म से युतलादि पाताल लोकों 
मे गति प्राप्त होती दै। ( ४ ) ज्ञान से अपवगं (मोक्ष) होता ह । प्रकृति मी तभी तक 
(शब्दादिविषयकज्ञानूप) भोग उत्पन्न करती है, जब तक वह॒ विवेकन्ञान उत्पन्न नहीं 
करती; विवेकज्ञान उत्पन्न हो जाने पर कृतकृत्यता होती है, जिससे विवेकज्ञान वाले 
पुरुष कै प्रति प्रकृति निवृत्त हो जाती दहै । (५) जैसा करि कहा गया है--““विवेकल्याति 
होने तक ही प्रकृति कौ चेष्टा ( == मोगसम्पादनकायं ) जाननी चाहिए ।*०(६) 'विपर्मय 
अर्थात्‌ ततुत्वविषयक विपर्यस्त ज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है। (७) यहं बन् प्राकू- 
तिक, व॑कतिक तथा दाक्षिणक ल्प से तीन प्रकार का होता है। इनमे प्राकृतिक बन्ध 
उनको प्राप्त होता, जो प्रकृति को ही आत्मा (= चिद्र.प पुरुष) समभते हुए उसी की 








१. प्रक्ृतिरारभते इति कश्चित पठयते (पुरुषभोगाय प्रवत॑ते इत्यर्थः ) । 


२. कस्यदं वचनमिति न विज्ञायते । ब्रहदारण्यकमाष्यरीकायामानन्दगिरिणा यथाहुः सांख्याः 


त्युक्त्वा उद्घ मिद्‌ वचनम्‌--विवेकख्यातिपयंन्त मज्ञानाच्‌ चि त्तचेष्टितम्‌ इति (४।५।१५) । 
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च्यते-"पूर्णं रातसहसखं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः'' इति । (८) वैकारिको वन्ध- 
स्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहंकारलुद्धोः पुरुषधियोपाते, ताव्‌ प्रतोदयुच्यते-- 
दरा मन्वन्तराणीह ति्ठतीन्द्रियचिन्तकाः 1 
भोतिकास्तु शतं पर्णं सहखन्त्वाभिमानिकाः । 
बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ इति? । 
(€ ) ते खल्वमी विदेहा येषां वैकृतिको बन्धः । ( १० ) इष्टापूर्तेन 
दाक्षिणकः पुरुषतत्वानभिज्ञो दीष्टपपूर्तकारी कामोपहतमना वध्यत इति ।(४४॥ 


--><^+ ०2/22 
उपासना करते हँ । प्रकृतिलीन पुरुषो के इस प्राकृतिक बन्ध को लक्ष्य कर पुराण में 
कहा गया टै--अव्यक्त प्रकृति की भावना ( आत्मरूप से उपासना) करने वाले एत 
सहख मन्वन्तर तक प्रकरृतिलीन पद में विद्यमान रहते हैँ 1" (सन्वन्तर ७१ दिव्ययूग) । 
( ठ ) गैकृतिक बन्धन उन्हं प्राप्त होता है, जो पञ्च भूतो, द्विविध इन्द्रियो, अहद्धुार 
ओर बुद्धिरूप प्रकृति-विकृतियों (== कार्यो) को ही पुरुष-रूप से (ये तत्‌त्व चिद्रू प पुरुष है-- 
एेसा समभकर) उपासना करते ह 1 उन्हीके विषय में (पुराण मे) कहा गया है: -"इन्द्रियों 
के उपासक ( इन्द्रियात्मदर्णी ) दस. मन्वन्तरों तक, भूतो के उपासक ( सृतात्सदर्णी ) सौ 
मन्वन्तरों तक, अहङ्कार के उपासक (अहङ्कारात्मदर्णी) सहस मन्वन्तरो तक ॒ तथा वुद्धि 
कै उपासक ( वृद्धि ही आत्मा दहै-एेसा समभने वाले ) दस सहस मन्वन्तरों तक 
ज्वरहीन (== तापश॒न्य) होकर अपने अपने पदों मे स्थित रहते है । 
( & ) जिनको वैकृतिक बन्धन प्राप्तहोतेर्हैःवे ही विदेह कहलाते हैँ ( गेक्षारिक दही 
वेकतिकदहै) । ( १०) इष्ट ( यागादि ) ओर पूतं ( = वूःपखननादि ) कर्मोसे 














१. अत्रत्य ( दश मन्वन्तराणीदह*** ) पुराण श्लोक रूप से टीका मे उदन्त हुये हौ । तच्वैशारदी 
मे वाचस्पति ने इन श्लोकों के लिये (तथा च वायुप्रोक्तम्‌ः ( १।१९ पर ) कदा है । भिक्त मौ 
'्यच्च वायुपुराणे" का द । ये श्लोक युद्वित वायुपुराण मे नदी दै; शिवपुराण की वायवीय 
संहितामे भी न्दी (इनदो पुराणों मे इटृश प्रकरण हे; पर ये श्लोक नदीं है" )। 
कुभारम्रोक्त वायवीय पुराण का उल्लेख मिलता द । यह पूणं संभव है किये श्लोक इसी यन्थ 
केहां। 

, कु सम्पादक "ते खल्वमी ˆˆˆ° इति वाक्य को पू्वाचाय-वाक्य-विदोष सममःते है ओर उद्धरणचिह् 
के साथ लिखते है ८ एेसे सम्पादक “इपिः शब्द को उद्धरणज्ञापक सममत है ) । हमरे अनुसार 
“इतिः शब्द “विगतज्वराः के बाद ही है, क्योकि इस पदे वाद “दशमन्वण*°*-“› वचनसमूहं 
( लन्दोमय ) समाप्त दो जति हैँ । ववेकरतिको बन्धः के वाद्‌ इतिः की कोई आवश्वकता कौ 
नदीं ह । "ते खल्वमी ˆ> वाक्य न आर्याछन्दस्क श्लोक का ओर न अनुष्टुप्‌ छन्दस्क श्लोक 
का कोई अंश दो सकता है । यह वाक्य किसी पूवांचायं का वचन शेषसा न कोई टीकाकार 
कहते है ओर न अन्य किसी खोत से दौ इसका पू्वाचायंवचनत्व ज्ञात दोता ह । 


९) 
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'टाक्षिणक' बन्धन प्राप्त होता दै । पुरपततूत्व से अनमिन्ञ व्यविति कामना से पीडित होकर 
दष्ट ओर पतं कमं का अनृष्टान करके संसार बन्घन मे गिरता हे । ॥ ४४ ॥ 
~+ ~ 
(० [क 9 [र 
ध्वी कारिका को व्याख्या 

ऊध्वं जघोलोक सूष्ष्मलोक है; वे. पार्थिव लोकविशेष नहीं है । अतः इनमे दैशिक 
व्यवधान नहीं ह । करणप्रकृाति की सूक्ष्मता के साथ इन लोकत का सम्बन्ध है । करण- 
प्रकृति की सात्त्विकता जैसी जैसी घटती-बदुती जाती है, तदनुरूप लोकों मे जीवा का 
गमनागमन होते रहते है 1 घमं या अधमं के आचरण से करणप्रकृति परिवर्तित हो जाती हं । 
स्थूलशरीर त्याग के बाद जो दूसरा शरीर प्राप्त होता है वहु करणानुूप प्रकृति 


से युक्त होता है ओर उपयोगी लोक में ही वह्‌ शरीर प्रतिष्ठित होता है--एेसा प्राकृतिक 
नियम है 1 'शरीरप्रकृति' ओर तदनुकरूल वासस्थान एक अनपलाप्य सत्य हं; मत्स्य आदि 
क शरीर जैसे होते है, तदनुसार जलादि हौ उसके निवासस्यान होते द-प स्थूल 
उदाहरण दै 

यह ज्ञातव्य दै किये गमनागमन वस्तुतः स्थुलशरीर त्याग के बाद ही होते हैं । 
ृथ्वीलोक मे जो जीव प्रतिष्ठित होता है, उसकी करणप्रकृति ओर शरीर भी पृथ्वी लोक में 
रहने की योग्यता से युक्त होते हैँ । जगत्सृष्टं के सूल में दकि प्रजापति का एक अहङ्कार 
हे, अतः गुणानुकूल स्वाभाविक रूप से ही उपयोगो लोको को प्राक होतीहे । साख्यका 
कहना है कि धमं चाहे कितना ही उच्चस्तर का क्यो न हो वह अनावृत्ति का साधक 
हीं हो सकता है, क्योकि उसका अच्छे सम्बन्य सतत्वगुण से हे । 

(्ञानहेतुक अपवगं ( कैवल्य )” के प्रसंग मे एक बात लक्षणीय हे । कारिका मे 
भावों के वाचक शब्द धर्मण, अधर्मेण, विपर्ययात्‌, वैराग्यात्‌, रागात्‌, एेष्वर्यात्‌, एेश्वयं- 
विपर्ययात्‌ के रूपमे प्रयुक्त हुये (विपयंयात्‌ ==रेश्वयं-विपयंयात्‌) पर ज्ञान रूप भाव के 
उल्लेख के समय (ज्ञानेन च' इस ^च' का भी प्रयोग किया है । यह "च" एवकाराथंक है 
(द्र° युक्तिदी ०); ज्ञान == ज्ञानमात्र कहने का तात्पयं यह्‌ हँ कि अपवगे-रूप फल का चरम 
साघन ज्ञानमात्र है; कम, कमसमूच्चित ज्ञान, उपासना आदि चरम साधन नहीं हैँ । 

इससे यह भी ध्वनित होता है कि ऊ्वेगमनादि फलों के साघनकेख्पमें जो धमं 
आदि कहे गये है, उनमें यह एेकान्तिकता नहीं है; अर्थात्‌ धर्ममात्र से ऊध्वं लोक मे गमन 
नहीं होता; इस गमन में धमं प्रधानतम है, पर अन्य भावों का भी सहयोग हे । यह्‌ भी 
जानने योग्य है कि उध्व॑-गमनादि फल स्वगतभेदवान्‌ है, पर अपवगं ( == कैवल्य ) सवथा 
स्वगतभेदगन्य है । प्रकृतिलयावस्था में जैसा तारतम्य है-बन्धावस्या मे भी वैसा तारतम्य 
है । 'ज्ञानान्मोक्षः'--यह सां द्थीय मत प्रसिदधदहीहे। 
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अपवगं (==कैवल्य; इस कारिका में अपवगं का अर्थं ज्ञानविज्ञेष रूप पुरुपाथं न होकर 
कंवल्य ही है ) जञानैकसाध्य वयो है- यह्‌ सांख्यीय दृष्टि से विचायं ठ्‌ । विवेकद्याति की 
पणता हने पर चित्त शाश्वतकाल के लिये अत्यन्त निवृत्त हो जाता ट्‌ यह्‌ योगानुमत तथ्य 
ठं । इस नित्रृत्ति का अविनामावी है-- पुरुष का केवलीमाव (स्वरूपतः पुरुष केवल ही है); 
केवत्यावस्था में पुरूष के साथ नया कुचं संयुक्त नहीं होता । कैवल्य का जो मुख्य साधन है, 
वह पुरुषविषयक प्रज्ञा का अनुशीलन है; इसमें किसी भी अपुरूषभाव का संयोजन अणुमात्र भी 
वांछनीय नहीं है । वस्तुतः अकैवल्य का हेत॒भृत जो वृक्तिसारूप्य है, उसका हान करते रहना 
ही केवल्य का मुख्य साघन दै । यह्‌ "हान करते रहना" ओर "पुरुप की विविक्तता का अनु- 
मव' प्रायः एक पदाथ ह । अतः पुरषविषयक विपययज्ञान का रधमात्न करना ही कैवल्य 
का साधन है--यह्‌ सिद्ध होता हे । यह्‌ रोधज्ञानद्वारादही साध्य । इसी टृष्टिसे ज्ञान 
को ही केवल्य का साधन माना गया 1 जिन वादियों की दृष्टिमें कैवल्य में कोई नतन 
माव अभिव्यक्त होता हे, वे ज्ञानमात्र को कंवत्य के साघनके रूप में नहीं मान सकते । 





यह वात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि ज्ञान से कंवल्य निर्वतित नहीं होता । 
ज्ञान वृत्तिसारूप्य का विरोधी है; अतः ज्ञान के द्वारा वृत्तिसारूप्य रूप अज्ञान का 
नाश होतादै। यहं नाश टी पुरूषका केवल्य है--कंवल्य स्प फल उत्पादित नहीं 
टोता । तत्वतः चित्तनिवृक्ति ही मोक्ष है । चकि यह मोक्ष ( == वन्यनविच्युति ) वस्तुतः 
पुरुष को नहीं होता, अतः पुरुष को लक्ष्य कर॒ "कवल्यप्राप्तिः कटी जाती है; अकेवलं 
खूपसेजो पुरुष ज्ञातदहोरहाथा ( वुद्धिके द्वारा ), वहु अव अकेवलरूपसे ज्ञात नहीं 
होगा- यह्‌ सममकर "कवव्यप्राप्तिः शब्द का प्रयोग किया जाता दै--यह ज्ञातव्य ह 
स्वरूपतः पुरुष केवल ही दै । कारिकाकार ज्ञान को जव कवल्यसाधक करूपे कहते 
हँ तव उनके अनुसार ज्ञान विवेकख्याति ही है--अन्य सभी ज्ञान अपेक्षाकृत अन्नान 
हैँ । विवेकख्याति के अतिरिक्त अन्यसभी जान बन्धको जीवित रखते ही है ओर 

* संसारवन्धन को नानाभावं से परिणामित करते रहते हैँ, अतः विवेकख्याति के अतिरिक्त 
समी ज्ञान वन्ध-साघक ही हैँ ( वन्य अनादि है )। 

'विप्ययादिष्यते बन्धः का अधं यह है किज्ञानका जो विपर्ययहै वह्‌ बन्ध का 
देतु टे । विपरययरूप अविवेक अनादि ह, वन्ध भी अनादि है! विवेकविरदध अविवेक 
को बन्धका हेतु कहने का अमिप्राय यह नहींहै कि अविवेक द्वारा किसी काल | 
यह बन्ध हुभा है । इस हेतुकथन का तात्पयं यही है कि जब तक अविवेक रहेगा तव 

( तक वन्ध रहेगा ओर जव अव्रिवेक नहीं रहेगा तव बन्व भी नहीं रहेगा । इस शर कार 
| अविवेक वन्ध का स्थितिहेतु है । बन्ध चूकि अनादि है, अतः अविवेक बन्ध का स्थति. 
कारणदही हो सकता है, उत्पततिक्रारण नहीं । 


{० ४५ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता २७१ 


वाचस्पति कहते ह--"तावदेव प्रकृतिः '* `निवतंते । प्रायः व्याख्याकार प्रकृति को 
चिन्तनकारी जीव की तरह समभ्कर अथं करते हँ कि प्रकृति तव तक भोग देती रहती 
दै जव तक वह स्वयं विवेकल्याति को उत्पन्न नहीं कर देती । क्या सचमुच सतूत्व- 
रजः-तमः कूप जडा प्रकृति के द्वारा इस प्रकार सोच विचार कर कार्यं करना 
सम्मवदहै? पुरूष को अपवगं प्राक्त कराना सत्वरजस्तम का प्रयोजन ह, पुरुष के 
लिये भोग को उपस्थित करना प्रहृत कौ प्रवर्ति (-संकल्पपुवंक चेष्टा ) का अन्यतम 
उददेदय हे `` इस भकार कं काल्पनिक मतो से सास्यशाख कदथित हो गया हं । प्रकृति- 
निवुत्ति के व्याख्यान में इस विषय का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य ह । विवेकष्याति जब तक उत्पन्न 
न हो तव तक इष्ट-अनिष्ट रूप से गुणविकार का ज्ञान होता रहता है, जिससे ज्ञात में द्रष्टा 
की प्रतीति अभिन्नवत्‌ होती रहता हं--यदही सांख्यीय दृष्टि है । प्रकृति की निवृति प्राकृत 
उपाधि का अव्यक्तीमाव होना । सतत्वरजस्तमः रूप प्रकृति का पुरुष से वियुक्त होना 
रूप निघ्रत्ति असांख्यीय चिन्ता है ।देग-कालातीत अव्यक्त प्रकति का वास्तव वियोग क्या 
मवद? ईदश स्थलोंमें प्रकृति का अथं ्राकृतं विकार" दै जो प्रकरण के अनुसार 
ग्राह्य या ग्रहण या ग्रहीता होता है ॥४४॥ 





वेराग्यास्रकृतिलयः संसारो भवति राजसद्रागात्‌ । 
देशर्याद्विघातो विपयंयात्तद्विपर्यासिः ॥४५॥ 
( १ ) 'वेराग्यात्‌ प्रकृतिलयः'"-इति। पुरुषतत्त्वानभिज्ञस्य वेराग्यमाव्रात्‌ 
प्रकृतिलयः; प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमहदहंका रभतेन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेष्वात्मबुद्धयो- 
पास्यमानेषु लयः । ( २ ) “संसारो भवति राजसाद्रागातु” इति । राजसाद्‌ 








वैराग्यसे प्रकृतिलय होता है; रजःप्रधान राग से संसरण, एेष्वर्य से इच्छा की 
बाधाहीनता ( इच्छासिद्धि ) तथा एेर्वयं के अमाव (अनीष्वरता) से इच्छासिद्धिमे विप- 
यसि होता दै ॥ ४५॥ 

( १) वैराग्यसे प्रकृतिलय होता दै । तात्पयं यह दै कि जो पुरूष-ततूत्व-ज्ञान में 
अकुशल द पर गैराग्यमात्रयुक्त है, वह्‌ प्रकृतिलय को प्राप्त होता ह । श्रकृति' से अव्यस्त 
प्रकृति, महतुततुत्व, अहङ्कार, भूत भौर इद्ियो का ग्रहण किया गधा है । ये प्राकृत ततुत्व 
आत्मा दै-एेसा समकर इनकी उपासना करने पर उपासक ( का चित्त ) इन्हीं से लीन 
हो जाता दे । (२) “राजस (== रजोबहुल) राग से संसरण होता है यहां “राजसः शब्द 
के प्रयोग से रजोगुण कै दुःखहेतु होने के कारण संसार की दुःखमयता सूचित की गई है । 


१. एतदनन्तरं कालन्तरेण च पुनराविभावः' इति वाक्यं क्वचित्‌ पख्चते । 




















२७२ तत्त्वकोमुदौसह्ता साख्यकारिका [ का० ष्‌ 


इत्यनेन रजसो दुःखहेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःखता सूचिता । (३) ““ठेञ्चर्ादविघातः'” 
इति । इच्छायाः । ईश्वरो हि यदेवेच्छति तदेव करोति । (४ ) विपयंयाद्‌ 
नेशर्यात्‌ तद्िपर्यासः सवनरेच्छाविघात इत्यथः ॥ ४५ ॥ 


- 


माक 


( ३ ) 'ेश्वयं ( = ईश्वरता-घमं ) से अविघात अर्थात्‌ इच्छा का घात नहीं होता, जो 
ईष्वर (=-= ईगनशक्तिमान्‌) होता ह वह इच्छानुसार समी कायं कर सकता हं । (४) एेष्वर्यं 
न होने से उसका वैपरीत्य होता है अर्थात्‌ सर्त्र इच्छा का हनन होता ह ।॥ ४५॥ 


<> ^ 


४१बीं कारिका को व्याख्या | 

वैराग्य से प्रक्तिलय होता टै" मत का रहस्य यह्‌ दै--विपयवैराग्यवल से करणोंको 
इतना स्थिर किया जा सकता टे किवे विषयग्रहण करने मे प्रवृत्त नहीं होते । देहत्यागानन्तर 
एेसे करणो से युक्त जीव पुनः स्थुल शरीर का ग्रहण नहीं करते । एसे जीवों के चित्त अपने 
उपादान मे लीन हो जाते है । यह्‌ जानना चाहिये कि यहु लीनता आत्यन्तिकं लीनता 
नहीं है, क्योकि उनके चित्त में व्यूत्थित होने का संस्कार रहता ही हँ, अतः निरोघवबल 
का क्षय होने पर वे पुनः उपयोगी शरीर का ग्रहण करने के लिये वाध्य हो जाते हैँ । यह्‌ 
लीन माव कंत्रिम ज्ञातव्य है किमनका अहंकारम लय होता है, अहंकार का 
बुद्धि में ओर बुद्धि का प्रकृति मे । अहंकार आदि प्रकतियां हँ ( अष्टो प्रकृतयः-तत्‌त्व 





। समास-१), अतः यह्‌ लय प्रकृतिलय कहलाता हं । वाचस्पति ने प्रकृतिलय मे भूत ओर 
 इद्धियकाभमीजो ग्रहण किया है, बहु अतद्धत द्व 1 इन्द्रिय अष्ट प्रकति में आती ही नहीं । 


“मूतः शब्द से तन्मात्र लिया जा सकता टै । अतः प्रकृतिलय में ^भूत' का उल्लेख करना 
अरीगत नहीं हैँ, पर तन्मात्रमे चू किमनका लय नहीं हो सकता (तन्मात्र मन का उपादान 
नहीं है) अतः प्रकृतिलय के प्रसं में तन्मात्र का ग्रहण करना असंगत हं । मूल प्रकृति में 
लय मुख्य प्रकतिलय है । वाचस्पति ने किसका लय होता है" यह यद्यपि नहीं कहा प्र 
नक्रा तात्पयं भी उसीमें है जो ऊपर कहा गया है । यहाँ मन, अहंकार, बुद्धि का ही 
तत्‌-तत्‌ कारणों मे लय अमिप्रत (ओर युक्तियुक्त) है । मन तन्मात्रो मे तन्मय हो 
सकता है-समापत्ति के द्वारा; पर तन्मात्र में मन का लय नहीं हो सकता, क्योकि मन का 
उपादान तन्मात्र नहीं ह । 








१. डा० गजानन शाखी प्रकृति से प्रकृति, महत्‌, अद्ंकार, तन्मात्र, भूत, मत, ओर इन्द्रियों 

 काय्महण करते है, (प° २३९) जो स्वधा अक्षंगतदहै। भृतको कभी भी प्रकृति नदीं 

माना जाता दै ( सांख्य मे )- वाचस्पति की मी यहीदृष्टिहै। मन-इन्द्रियां भीप्रकरेति मे 
नदीं आती दें । 
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घ्यान देना चाहिये किं प्रकतिलय [प्रकृतौ लयः येषाम्‌; प्रकृतिलय शब्द द्वारा 
अवस्थाविशेष (प्रकृतौ लयः) मो कहा जाता है; व्यक्ति को लक्ष्य कर प्रकृतिलीन कहना 
संगततर है| में वैराग्य है, पर आत्मज्ञान का पर्याप्त विकास नहीं है । आत्मबोव के 
सम्पकं से हीन विवयनैराग्य से कमो मी शाश्वत चित्तरोव सम्भव नहीं होता । वस्तुतः 
चित्तार्तिरिक्त पदां है-यहं ज्ञान याद्‌ न हौ तो अनात्मवस्तु में सम्यक्‌ विराग भी नहीं 
होता-विराग कौ एक प्रकार को तीत्रतामात्र होती है, जो अशंतः छृत्रिम है । बोद्धविशोष 
का गेराग्य ईदृश दोष से ग्रस्त है, क्योकि चित्तातिरिक्त पदाथं उनके मनमें स्वीकृत 
नहीं हे । 
परकृतिलवावस्था की प्राप्ति मे गेराग्य प्रमुख साधन है; पर तत्‌त्वविषयक अज्ञान मी 
सहकारी हेतु है-यह भूलना नहीं चाहिये । इस प्रसंग में यह्‌ कहना आवश्यक है कि गैराग्य 
पथ-्रष्ट होकर कैवल्यविमुख न हौ जाये, इस उद्देश्य से ही अम्यास-वैराग्य रूप मागं के 
साथ अष्टाङ्ग योग का संयोजन किया गया है । इन अष्टाङ्गो से ज्ञान को दीप्ति होती है 
जिसके फलस्वरूप गैराग्य प्रकृतिलय का हेतु न होकर कंवल्यका हेतु बन जाता है । 
कैवल्यसाधक प्रकृतिलय भी है; उसमे भी गेराग्य अपेक्षित । हम सममते हैँ कि यह्‌ 
द्विविघ प्रकृतिलय ही यह कथित हुआ हे ` । 
वाचस्पति ने ४४ वीं कारिकोक्त बन्ध के प्रसंग में प्राकृतिक, वंकतिक ओर दाक्षिण 
बन्यों का उल्लेख किया है; इनमें प्रथम प्रकतिलय भी कहलाता है । यह्‌ ४५ कारिकोक्त 
प्रकतिलय में भी पुनः उक्त हु है । इसमे पुनरुक्तिदोष वस्तुतः नहीं हे । हम सममभते हँ 
कि ४४वीं कारिका में अविवेक ओर उसका फला कहे गये हैँ । बन्धह्प फल के अवान्तर 
मेद किस प्रकारके प्राणीमे किस रूप से हं, यह वचस्पति ने पुराणवचन की सहायता 
से दिखाया है । ४५ वीं कारिका में मी तथैव नैराग्य आदिके फल कहे गये हैँ । नेराग्य 
का फलभूत प्रकृतिलय है, पर यह उस सोपाधिक पुरूष को ही होता है जिनमे विपयंय 
ज्ञान ( पुरुषतत्‌त्व के विषय में अज्ञान, यथा अनात्मा मे आत्मा का बोध) है । 








१. प्राक्रतिक-वेकारिक (= वैकरतिक )--वन्धन के विषय मँ वाचस्पति के एक भ्वदतोन्याघातः 
दोष का उल्लेख ॒ डा० सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव जी ने किया है । उने अनुसार तच्ववेशारदो 
म कदा गया हे कि भूत-इन्द्रिय के उपासक विदेहगति प्राप्त करते है तथा बुदि-अंकार- 
तन्मात्रो के उपासक उन उन तक्वो मे लीन होते है ओर वे प्रकृतिलीन कहलाते दँ ( माध्य 
सिद्धि, प० ७५ ) । डा० श्रीवास्तव के विचारमे एक कमी दे। तक्रवेशारदी के अनुसार 
प्रकृति के उपासक भी प्रकरृतिलीन है; केवल बुद्धि अह'कारतन्मात्र के उपासक ही नदीं । 
तत्त्ववैशारदी के सभी संस्करणों म श्रकरृतिलयाश्च अन्यक्त-महदह कार-वाक्य है ( १।१९ ) । 
“इन्द्रिय मे लीन दोना" गदि मत सदोष हे, यह हम पहले ही कह चुके है। 








२७४ तस्वकोम्‌ दोसहिता सांख्यकारिका | का० ४५ 


अव्यक्त प्रकृति को आत्मा समभने के कारण प्रङति कौ उपासना करने" का 
` तात्पयं ज्ञातव्य हं । आत्मा के विषय में जिसकी यहु धारणा हो जाती ह कि आत्मा 
शृन्य' हे, व्ही प्ररत को ही आत्मा समभ्रकर वेराग्यपुवंक आत्सध्पानपरायण 
होता हं । तथैव महत्‌ में जिसकी आत्मख्याति होती हँ, वे समते है कि चिद्रूप आत्मा 
वस्तुतः सर्व॑व्य.पी ह, आनन्दमय है, सर्वज्ञ सवंशक्ति हं, इत्यादि । अहंकार रूप 
परिच्छिन्न आत्मभाव में जिसकी अपरिणामी कूटस्य आत्मा कौ ख्याति होती हं, वहं 
समभता हें कि आत्मा वस्तुतः शदारीरमध्यस्थ हं, पारणासवान्‌ ह। इस प्रकार आत्म- 
सम्बन्धी एक एक प्रकार के अज्ञान से एक ए सम्प्रदाय प्रदरतिति होता हं। 
चित्त के किसी भो कृति में लीन होने पर उस प्रकृति के स्वरूप के अनुसार तथा 
निरोधवल के अनुसार वह्‌ किसी एक अवच्छिन्न काल तकं यृतवत्‌ निरुढ अवस्था मं रहता हे- 
यह्‌ अनुमित होता है 1 इच्दरियचिन्तक, भूतचिन्तक, अभिमान (= अहंकार) मे जसका चित्त 
लीन हे वह्‌, बुद्धि में जिसका चित्त लीन है वह्‌, अव्यक्त प्रकृति मे जिसका चित्त लीन टै 
वहु--ये सव कितने कालपरिमाण तक रुद्धावस्था मे रहते है, इसका जो उल्लेख मिलता हे 
(द्र० ४४ का० ततूत्वकौ ° धुत वायुवाक्य) वह्‌ परिमाण यथाधं ह या नहीं--अस्मत्सटण 
व्यक्ति अनुमान दवारा इसको प्रमाणित नहीं कर सकते । इस विषय में निम्नोक्तं विचार 
रष्टव्य है--शारीर माव जिसमें प्रस्फुटित नहीं हुआ देः एसे भी प्राणीशरीर हय्‌ 
आधुनिकं नुसन्यान से पता चलता है । असंमव नहीं किये सब शरीर असम्यक्‌ रूपसे 
शुद्धान्तःकरण प्राणियों द्वारा ही अध्जरृत है; दीर्घकाल के बाद इन शरीरोंमें मी शारीर 
धमे प्रस्फुटित होंगे । पुरुषख्यातिहीन चित्तरोव का उल्लेख योगसूत्र में है, अन्य प्रकार 
का भी चित्तरोध नहीं हो सकता-एेसा नहीं कहा जा सकता 1 असम्यक्‌ रूपसे 
चित्तरोधकारियों के जाञ्यघमंबहुलता से युक्त शरीर भी नाना प्रकारके होगे' । 
। संसारो मवति“ "वाक्य मे अवैराग्य के लिये राजसराग शब्द प्रयुक्त हुंजा ठं । ध्यान 
देना चाहिये कि वैराग्य सातित्विक खूप है ओर यह्‌ अवैराग्य ( माव पदाथं ) तामस रूप 
है, अतः राजस रूप विशेषण क्यों दिया गया- यह्‌ प्रएन स्वामाविक है 1 यदि छन्द मिलानें 
के लिये ही यह्‌ पद दहै तो 'तामसाद्रागात्‌" भी कहा जा सकता धा, जिससे २३वीं कारिका 
„के मतके साथ कोई विरोध भी नहीं होता। हमारी दृर्टि में संभवतः मूल का पाठ 
“संसारो भर्वात राजसो रागात्‌” है । संसार को राजस कहना साभिप्राय हे । अवेराग्य से 











१. मधुना प्रसिद्ध 7८5 रेसे कंसी रुद्धान्तकरण प्राणी का शरीर है-देक्षी संभावनादहे। 
चकि दसम 11178 गभा) के लक्षण प्रायः दोते हे, यह्‌ अपने को 16270५८९ 
कर सकता है--अतः \175 को किसी मोतिक-चिन्तक प्राणी कण रूप-विश्लेष माननेमे हमें 
कोई अयु क्तता प्रतीत नदीं होती । इस विषय का विशेष विचार प्रसंख्यानमाष्य मं द्रष्टव्य दे । 
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संसरण रूप राजस क्रिया के साथ संसगं गोढ-गाढतर होता दै। राग राजस है, यह्‌ 
प्रसिद्धै (द्र° काम एम क्रोध एप रजागुणसमृद्‌ मवः*आदि गीता-वाक्य) अतः भ्रम से राग 
को यहां राजस मान लिया गया ह । "राजसो रागात्‌" मानने की ध्वनि यह मी है कि रजः- 
धान संत्रार रागहेतुक ही होता है । सतृत्वप्रधान संसारभी है जिसकी प्रास्ति चं राग 
का प्राधान्य नहीं है । तथैव तामस संसारमी है}, | 
रेष्वयं = ईएवरता = इच्छा का अनभिघात किसी पदाथं को स्वेच्छया परिणामित- 
परिचालित करने कौ सामथ्यं । इस सामथ्यं का सर्वोच्च विकाश प्रजापतिमें है ओर 
अभिमानी देवोमे भी यह शक्ति अत्यन्त विकशित है । सुष्टिव्यापारहीन अनादि-ुक्त- 
चित्तोपाधि से युक्त प्राणी को योगभरुत्र मे जो ईदवर कहा गथा है; वह्‌ गोण्ष्टि से ही है। 
इसमें ज्ञान ( ओौर वैराग्य ) की पराकाष्ठा है, अतः सृष्टिरूप चित्तचाल्चत्य-प्रधान कमं 
से इनका चित्त सवधा उपरत हौ गया है । सृष्टिसंकत्प को अभिभूत करने की साम््पंह्प 
ईश्वरता उसमें है--यह कटा ही जा सक्ता है ।४५।। 
=-= 
( १) बुद्धिधर्म ध्मादोन्‌ अष्टौ भावान्‌ समासव्यासाभ्यां युखक्ष्‌ णां 
हेयोपादेयान्‌ दरायितु प्रथमतस्तावत्‌ समासमाह्‌ 


एष्‌ प्रत्ययस्गा विपययाञ्ञ क्तु टसद्ध यस्यः | 


गुणवंपम्य विसदात्‌ तस्य च भदास्त पञ्चाशत्‌ ।।४६।। 
( २ ) “एषः” इति 1 प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सगः । (३) तत्र 
विपयंयोऽज्ञानमविद्या; सा च बुदधिघमः। (४) अशवित्तरपि करणवेकल्य- 


( १ ) धमं आदि आठ ( सातित्वक-तामस ) भाव रूप बुद्धिधर्मो, जो यथायथ च्प से 
मुमृक्षुओं के लिये उपादेय जर हेय ह, को संभैप-विस्तार के साध कहने के लिये पहले 
संक्षेपतः उनका उत्लेख किया जा रहा टै-- 

(आठ धर्मादि बुद्धिकाययंरूप) यह्‌ प्रत्ययसगं विपयंय, अशक्ति तुष्टिं ओर सिद्धि रूप 
आद्या (संज्ञा) से युक्त है । गणो के वेषम्यजनित विमदं ( =-परस्परामिमव ) से इस 
विपयंयादि प्रत्ययसर्ग के पचास भेद होते हैँ ।। ४६ ॥ | 

( २ ) जिससे प्रतीति (अर्थात्‌ निश्चय) हो वह्‌ श्रत्यय' अर्थात्‌ बुद्धि है; उसका सैः 
अर्थात्‌ कायं । (३) इनमे "विपयंय का अथं है--अज्ञान अर्थात जविद्या (अयथाभुत ज्ञान) 
यह्‌ वुद्धि का धमं (== परिणाम) ही है । (८) करणो की विकलता के कारण उ्पन्न अशक्ति 


१. धम-अधमः, ज्ञान-अज्ञान, गेराग्य-अभेराग्य, देश्वर्य-अनैश्वयं रूप परस्पर विरुद्ध पदार्थो" की 


तरह इन मध्यस्थ पदाथ भी ह, तदनुसार फ़ल भी मिलते है- दस पर विचार प्रसंख्यानं 
माध्यम द्रष्टग्य है। 
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हेतुका बुद्धिधर्म एव । ( ५ ) तुष्टिसिद्धी अपि वक्ष्यमाणलक्षणे बुद्धिधमपिव । 
( ६ ) तत्र विपयंयडाक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानां धर्मादोनां ज्ञानवजंमन्तभावः, 
सिद्धौ च ज्ञानस्येति । 

(७ ) व्यासमाह्‌--"“ तस्य च भेदास्तु पञ्चारात्‌ ”' इति । कस्माद्‌, ““गण- 

वेषम्यविमर्दात्‌"" इति । गुणानां वेषम्यमेकौकस्याधिकवलता द्रयोहंयोर्वा, एककस्य 

` न्यूनबलतां द्रयोद्रयोर्वा; ते च व्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिकमात्रतया यथाकायं- 

मून्नीयेते । ( ८ ) तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌, तेनोपमर्दः; एककस्य न्यूनवलस्य 
दयो यो्वामिभवः । तस्मात्तस्य भेदाः पञ्चादादिति । ४६ ॥ 


० अ0- 











मी बुद्धिका परिणाम ही हे । वक्ष्यमाणलक्षणक तुष्टिः ओर "सिद्धि" मी बुद्धि के परिणाम 
हीं । (€ ) इनमे से विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टि मेंज्ञान के अतिरिक्त घर्म आदि 
सात बुद्धिरूपो का यथासम्मव अन्तर्भाव है गौर "सिद्धिः मे ज्ञान का अन्तर्माविहै। 
( "विपर्यय में अज्ञान का, अणक्तिमे अनंश्वर्म-अवैराग्य-अवर्मो.का, ओर तुष्टि मे घमं- 
नैराग्य-एेएवयं का अन्तम समना जाहिये ) । 

( ७ ) विस्तारपृवंक प्रतिपादन के लिये कहते है-- "उसे पचास मेद हं” क्यों ? 
गुणों के वैषम्य से उत्पन्न पारस्परिक अभमिमवके कारण।' गणोंका वंषम्य एक-एक . 
गुण या दो-दो गुणों की अधिकता अथवा एक-एक गुणया दो दो-दो गुणों को न्यूनता । 
गुणों की यह्‌ ्यूनाधिकता कार्यो मेँ उनकी अल्पता, मघ्यता ओर अधिकांशता से समी 
जाती है । (=) यहीं गुणों का वंषम्य है, उससे उपमरद-अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्यून 
बल वाले गुणों का (अधिकवली गुणों कै द्वारा) अभिमव होता टै; उससे प्रत्यय सगंके 


पचास भेद हो जाते है । ॥४६॥ 
2 <> -“-- 


छवी कारिका को व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार आठ बुद्धिरूपों का गण श्रत्ययसगं" कहलःता ह । यह्‌ गण 
विपयंय आदि चार नामों से मी कहलाता है । हमारी दृष्टि मे यहु व्याख्या अस्वारसिक 
है । हमारे अनुसार “एषः पद॒ "विपयंयाशक्तितुष्टिसिदुध्याख्यः के साथ अन्वित होगा । 
¡ आख्या = नाम । प्रत्ययसर्गः शब्द से ज्ञापित किधा गया है कि विपयेयादि ( इस शास्त्र 
मे) प्रत्यय" रूप है, संस्कार-वासना-रूप नहीं । धर्मादि आठ बुद्धिरूप 'प्रत्ययसर्ग' पदवाच्प 
है यह जो प्रचलित व्याल्यान है, उसका स्वारस्य ओर प्रयोजन सवंथा अस्पष्ट हं । 
धर्मादि सात वुद्धिरूपों का अन्तमाव विपयंय-अशक्ति-तुष्टिमे है ओर ज्ञानमेंसिदिका 
है- दस प्रका< अन्तर्मा्ि करने का क्या प्रयोजन है, यह्‌ भी ज्ञात नहीं दहै। बुद्धिह्ष 
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की प्रतिपादक कारिका के बाद ही यह्‌ कारिका क्यों नहीं कही गई, यह प्रश्न भी दुःसमाधेय ' 
ही है । युक्तिदीपिका प्रचलित व्याख्या को नहीं मानती ओर हम युक्तिदी० की इस दष्टि। 
को संगत ही समभते हं । 
हमारे अनुसार घमं आदि आठ बुद्धिरूपों का संबन्ध है-- व्यक्तित्व (आजकल की माषा 
मे) के साथ । प्राणीमें ८ प्रणतां हं, जिनके दारा (संस्कारतः) वे अपने को चालित 
करते है-प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कमं में । प्रस्तुत ४दवीं कारिका का विषय है--उपर्यक्त 
कमं में सिद्धि के उपाय को कहना (सिदधिवाधक ततत्वं के कथन द्वारा) । प्रत्ययसगं ओर 
जाठ बुद्धिरूपों के कथन का उदुदेष्य पृथक्‌ पृथक्‌ है-यह हमारो दुष्डि ह । पूर्वोक्त आठ रूप 
मुख्यतया वासना-कर्माशय-संवद् है, ओर यह विपयेय-अशक्ति-तुष्टि-सिद्धि नामक 
प्रत्ययसगं मनोवृत्ति, चिन्तन ओर सामथ्यं से संबन्ध रखता है । विपयंय असंगत विन्तन- 
विशेष है; अशक्ति कायं करने में करणो की अपेक्षित सामथ्यं का अमाव है, अकमेण्यता है; 
ज्ञान ओर सामथ्यं रहने पर भी क्रिया को फलसिद्धि पयन्त ले जाने से पहले ही किसी 
असंगत मत के आधार पर निवृत्त हो जाना तुष्टि है (इस निवृत्ति का हेतु है-किसी 
श्रान्त मत पर आस्था रखना) । इष्ट का साधन सिद्धि हे । 
जीव की यह्‌ नित्य कामना कि मेरी इच्छा अवाधित रह- मुभे सदव सफलता 
मिले । कव इच्छा अबाधित होती है, अभीष्टाथं की र्वा होती है--इसका विज्ञान भ्त्यय- 
सगं का विषय है। सिद्धिके तीन ही विघातक रहै--यह सांख्यणात्र का कहना ह । 
प्रवल-पुरुषकार-साघ्य जो योगाभ्यास है, उसमे सफलतापुवंक चेष्टा करने के लिये इस 
प्रत्ययसगं का ज्ञान सवथा अपरिहायं है । सिद्धि के लिये उपयोगी यथां ज्ञान चाहिये, 
ज्ञान के प्रयोग के लिये करणो की सामथ्यं चाहे तथा उचित काल तक क्रिया करते 
रहना चाहिये ( यतः क्रियाजनित सिद्धि कालसपक्न अवश्य होती हं ) । सांल्याचार्या ने 
ईटण विषयों पर पर्याप्त विचार किथा था, इसका प्रमाण गीता आदि में भिलतादहे। 
प्रत्येक प्राणी मे सामान्यतया अवस्थित होने पर भी जातिगत रू्पसे ये विपय्य; 
आदि भाव चार जातियों मे विशेषतः विद्यमान है-पथा स्थावर जाति मे विपयेय (विपर्यास 
भी कहा जाता है), तिक्‌ जाति में अशक्ति, देव जाति में तुष्टि तथा मनुष्यो में सिद्धिः ।' 
पूर्वाचार्यो के दरस कथन से विपयंय भादि के स्वरूप काजो परिज्ञानहोता द, वह्‌ इस 
पकार है-- 








१. युक्तिदौ० का मुद्धित पाठ है--चिकीषितादूनेन निद्रतिस्तुष्टिः (का० ४६) निद्रूतिः 
क स्थान पर निवृत्तिः होगा। इसी स्थल मे 'सुख्यघोतसो देवाः प्रादुनभूवुः' पाठ है । देवाः 
कै स्थान पर नगाः होगा । ॥ 

२, द्र० वायु० ६।५७-६९, मा्कं० ४७२८-२९ । श्रीधर कृत विष्णु १।५।२२ कौ टीका मे वायु ° कं 
श्लोक उद्धृत करिये गये हैँ (ईषत्‌ पाठमेद के साथ) । 
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प्राणी शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्िय तथा अन्तःकरणं का समष्टिभूत है । प्राणियों की 
एक जाति देसी है जिसमे शारीर धमं ही प्रघानतम ठं, उनमें इद्धियों के व्यापार रुद्धप्राय 
रहते हें । यह्‌ एक प्रकार है, जिसके उःहरण हं -पञ्चविव स्थावर ल्प प्राणी । 
प्राणी की एक अन्य जाति एेसी है जिसे इद्दिय-व्यापार अवण क्पसे चलता ओर 
अन्तःकरण अल्प विकशित है । तिक्‌ जाति इसका उदाहरण है तिर्यक प्राणी इद्धिय- 
कायं पर्‌ प्रायः कुदं मी नियन्त्रण नहीं रख सकते, वे अनायत बाधा या विपत्ति को पवसे 
जान कर्‌ उसका प्रतीकार वहत कम माव्रामें ही कर सकते हँ। किच तिर्यक प्राणियों 
श्रेयो कौ शक्तिका विमाग अत्यन्त विषम है किसी की घ्राणणक्ति अतिप्रबल 


किसो की दृष्टिशक्ति, पर अन्यान्य इन्धि्यां उसी कूपसे विकशित न होने के कारण 
न्द्रियव्यापार द्वारा कोई उच्चस्तरीय कायं नहीं कर सकते, जैसा मनुष्यं कर सकते 


। प्राकृतिक परिवर्तन के अनुसार तत्काल ही अपने को वच्तानेके उपायों का ज्ञान 
सी तियंक्‌ प्राणियों में अल्प टै--फलतः अत्यधिक वाधाप्राप्त होते रहने के कारण तियं क्‌ 
प्राणियों मे अणक्ति गरल्यख्येण है- यह लक्षित होता है । 


प्राणी को एक एेसी जाति है जिसमें इन्द्रियां अत्यन्त विकशित है, शरीर मी इन्िय- 


(ग च 31 = ! 


कमं के उपयोगी है, पर अन्तःकरण का विकाण एसा है क्रि उस पर आधिपत्य नहीं होता । ` 


दय जाति में पुरूपकार्‌ का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता नहीं है या अत्यत्प है, जौर मनसे 
सदैव मोग-लाम-जनित ( कत्रिम ) तृप्ति ह । देव जाति इसका उदाहूरण है । 

प्राणी की एक देसी मी जाति है जिसमे अन्तःकरण, बाह्यकरण ओर शरीरका 
विकाश एेसा समन्वित है जो वहुत दूर तक पुर्षकार का प्रयोग कर सकता है, विचार 
पूवक प्रवृत्ति पर्‌ नियन्त्रण कर सकता है ओर सामान्यतया क्मंहीन होकर रहना नहीं 
चाहता । मनुष्यजाति इसका प्रमुख उदाहरण है । ¦ 

प्रतीत होता दै कि व्यावहारिक स्वमाव को देखकर जीवोंको इन चार भागोंमें 
वाटा गया धथा--विपयंयभ्रवान, अशक्तिप्रधान, तुष्टिप्रधान ओर सिद्धिप्रधान। ये चार 
भाव प्रत्येक प्राणिजाति मे है ॥४६॥ 

॥ श 


१. पूर्वाचार्योः काकहनादै कि विपयंयकेै पवि मेद दै, अतः उद्भिद्‌ जाति भी पाँच प्रकार की 
दै; अशक्ति २८ प्रकार की दै, अतः तियैक्‌ जातिकेमी२८मेददै; तष्टिनौ प्रकार की हे, 
जतः देवजाति के ९ अवान्तर मेद द। सिद्धि अष्टधा दै--मनुष्य जाति के मी ८ अवान्तर 
मेद द । इस मत के साथ “अष्टव्रिकस्पो दैवः .मानुप्यश्चैकःविधः' ८ का० ५३ ) की असंगति 
स्पष्ट दै । प्रसंख्यानमाप्य अ इसत विषय का विशदीकरण द्रष्टव्य है। अधना प्रचलितं प्राण- 

बन्ध जो विक्रारवाद्‌ है, उसकै विद्वानों को यह विषय विशेषतया देखना चाहिये । इन 
विद्वानों मे 1प्पप्रहु 110 2 व्गालृप्ञमया स्प जौ न्यायदोप दृष्ट होतादहै 
वह ॒सांख्यीय विचार की सदायता से अपाक्त हो सकता है । प्रचलित वरिकाशवाद कं कुत 
श्रं सांख्सीय दृष्टि के विरोधी नदीं है । 
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( १ ) तानेव पञ्चाशद्ध दान्‌ गणयति- 
पश्च बिपयेयभेदा मवन्त्यश्चक्ति्च करणएवेकस्यात्‌ । 
अष्टाधिरतिमेदा तष्टिनिवधाऽष्टधा सिद्धिः ।॥४७।॥ 

( २ ) “पच्च” इति । अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनिवेा यथासंख्यं तमो-मो ह्‌- 
महामोहतासिसखरन्धतामिस्रसञज्ञकाः पच्च विपयंयविशेषाः, विपयेयप्रभवणामप्य- 
स्मितादीनां विपयंयस्वभावत्वात्‌ 1 ( ३ ) यद्वा यदविद्ययां विपयंयेणावधायेते 
वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्तदभिनि विान्ते । ( ४ ) अत एवं पच्च- 
पर्वाऽविद्य " व्याह भगवान्‌ वाषंगण्यः ।। ४७ ॥ 

( १) अव इन्हीं पचसमेदोकोगिना रहे है 

'विपययः के पांच भेद ह; करणो को विकलता के कारण “अशक्तिः के अ्ाईस भेद 
हैँ । "तुष्टि" के नौ मेद ओर "सिद्धि" के आठ मेद होते हैं । ४७ ॥ 

( २ ) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश, जो यथाक्रम तमः, मोह 
महामोह, तामिख ओर अन्यतासिस्र,. इन नामों से प्रसिद्ध है, पांच विपर्मय (अज्ञान) के 
मेद है, वयोकि ये अस्मिता आदि चार विपर्ययो से जात होते हुये भी उसी के स्वभाव 
के होते है ( लाक्षणिक दृष्ट से विपर्मयजन्य अस्मिता आदि को विपर्यय कहा गया हे ) । 
( ३ ) अथवा त्रिया से जो वस्तु विपयंय (== विपरीतता == अयथाल्प) से जानी जाती टै" 
अस्मिता आदि भी अविद्यास्वमाव के होने के कारण उस वस्तु को विपरीत रूप से निश्चित 
करते हँ (अतएव अस्मिता आदि का विपरीत स्वमाव वाला होना गुद्य टष्टि से ही सिद्ध 
होता है) । ( ४ ) इसलिये भगवानु वार्गण्य ने कटा है- “विद्या पांच प्रकार की हती 
है ) ॥ ४७ ॥ 





४५७वीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार विपयैय के पांचभेद वेहीदं जो योगदर्शनोरन पाच क्लेश 
(२।३-६) ै- अविद्या (तमः), अस्मिता (मोह), राग (महामोह), दंव (तामिल्न) तथा 
अभिनिवेश (अन्धतामिल्र) । यथपि अस्मिता आदि का स्वल्प अविद्या से भिन्त है, तथापि 
चू कि अस्मिता आदि का निमित्तकारण अविद्या है, ओर वे विपयैय-स्वमावक है, अतः वे 
विपर्मय कहलाते है । अस्मितादि गौण विपयंय हैँ । दूसरी दृष्टि यह मीहे कि अविद्याके 
द्वारा अयथार्थ रूप से जिस वस्तु का ग्रहण होता है, अस्मिता आदि क्लेश भो उसको उसी 
रूप से अपना विषय बना लेते है, अतः अस्मितादि विपर्यय कहलाते ह । कु लोग यह्‌ 
मानते हँ कि अस्मितादि विपंयंयरूप नहीं ह, विपयैयजन्य है--पर यह्‌ ष्टि एकदेषी दे । 
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यदि योगसूत्रोक्त पञ्च क्लेश ही पाच विपर्यंयर्है, तो योगसृत्रोक्त क्लेगविषयक 
अन्यान्य मत भी स्वीकायं ही होगि । योगदर्शन के अनुसार विपययज्ञान की वासना ही 
मृष्य अविचा हँ, जो अस्मिता आदि चार क्लेशो की प्रसवभूमि ह । अविद्या के चार 
लक्षणों मे एक एक लक्षण एक एक क्लेश मे प्रधानरूपेण रहता हँ । अनित्य में नित्य- 
ख्याति अभिनिवेश मे; अशुचि मे शुचिख्याति द्वेष मेँ; दुःख में सुखख्याति राग में; अनात्मा 
मं आत्मख्याति अस्मिता में । योगदर्णन मे “क्लेशः साधारण मिथ्याज्ञान या भ्रान्ति 
नहीं ह--यह क्लेश, कर्माशय आदि से सम्बन्धित स्रो को देखने से ज्ञात होता है । पर- 
मार्भ-विषयक अज्ञान का सस्कार या वासना वलेण है-यह्‌ कट्ना सवंथा समीचीन है । 
कारिका का विपर्यय प्रत्ययसर्गन्तिर्गत है; अतः इस का सम्बन्ध चित्तवृत्ति या ज्ञान के 


क्षत्रसे ही है- संस्कार-वासना के क्षेत्र से इसका साक्लात्‌ सम्बन्ध नहीं है! विपर्यय 
अयथाथं ज्ञानमात्र है-- यह्‌ हमारा मत ह । क्लेण परमार्थविषयक अज्ञान है, जो दुःखोत्पत्ति 
के मूल कारणों से संबन्धित है । 

जविद्या आदि पांच क्लेशो (योगसूत्रीय) को उसी प में प्रत्यय-सगन्तिर्मत मानने में 
एक वाघा दहै । प्रत्ययसर्म नाम से ध्वनित होता दै किये वृत्ति" या श्ञानःके क्षेत्रके है 
वस्तुतः ये “अभीष्ट अर्थी के सावन के उपाय तथा अभीष्ट अर्की सिद्धिगरूप दही है । 
इस ष्टि से विपर्यय आदि को उनके योगदर्शनोक्त सूपो में ही लेना कुचं कठिन हे, क्योकि 
योगसूत्र के क्लेश संस्कार रूपभीर्हैः जो कर्माणशयके मुलमेंरहैँ। हम सममत हँ कि 
साख्यकारिका में विपयय को वृत्ति के ख्पमें लेना ही पर्याप्त होगा-संस्कारर्पमें 
लेना अनावश्यक है । योगसूत्रीय क्लेश कर्माशय का हेतु है तथा यह परमार्थविषयक ही है 
अर्थात्‌ परमाथंज्ञान का प्रतिपक्ष है; प्रव्ययसर्भगत जो विपयय है, वह्‌ व्यवहारसिदुध्यथं हैँ । 
हम पुनः यहु कहना चाहे गे कि "सिद्धि" की प्रकृति के अनुसार विपर्यय का स्वरूप निर्धार- 
णीय हे; सिद्धि का स्वरूप हमारे लिये सवंथा स्पष्ट नहीं है ।।४८७॥ 


( १ ) सम्प्रति पच्छानां विपयंयभेदानामवान्तरभेदमाह्‌- 
मेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दर॒विधो महामोहः | 
तामिसोऽष्टादरधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥४८।। 


( १ ) अब अविद्या के पाच भेदों के अवान्तर भेद (= अन्तगंत विशेष) कहते हैँ :-- 
तमः के आठ मेद, मोह्‌ के आठ मेद, महामोह के दस भेद ओर अन्धतामिख के 
अठारह मेद होते है ।॥ ४८ ॥ 











का० ४८ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २८१ 


( २ ) ““मेदः'' इति । भेदस्तमसोऽविदयाया, अष्टविधः, अष्टस्वग्यक्तमहुद- 
हङ्ार-पच्वतन्माव्र ष्वनात्मबरुद्धि रविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याष्टविध- 
त्वम्‌ । 

( ३ ) “मोहस्य च इति । अव्राप्यष्टविधो भेदश्चकारेणानुषज्यते । देवा 
ह्य्टविधमेश्चयंमासाद्यामृतत्वाभिमानिनोऽणिमादिकमात्मीयं राद्तिकमभि- 
मन्यन्ते । सोऽयमस्मिता मोहोऽटविधैश्चयंविषयत्वादष्टविधः । 

( ४ ) “दरविधो महामोहः" इति । शब्दादिषु पच्चयु दिव्यादिव्यतया 
ददाविधविषयेषु रञ्जनीयेषु राग॒आसक्तिमंहामोहः, स च दशविधविषयत्वाद्‌ 
दशविधः । 

( ५ ) तामिस्र द्ेषोऽषटादशधा । शब्दादयो द विषया रञ्जनीया; स्वरूपतः, 
णं त्वणिमादिक न स्वरूपतो रञ्जनीयम्‌; कि तु रञ्जनीयशब्दादयुपायाः । 
( ६ ) ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदृपायाश्चाणिमादयः 


( २ ) तमः अर्थात्‌ अविद्या के भट प्र कार होते हैँ । अनात्म-स्वरूप प्रकृति, महान्‌, 
अहृकार ओर पञ्च तन्मात्रो मे आत्मबुद्धि "अविद्या" या "तमः" . कहलाती है । अपने विषयों 
(अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार ओर पांच तन्मात्र ) के अष्टविध होने के कारण यह अविद्या 
आठ प्रकार की ह । (३) मोहस्य च इस वाक्य मे प्रयुक्त “व पद के द्वारा अष्टविध 
भेद का अनुकषेण मोह के साथ किया गया है । देवगण आठ प्रकार का एेश्वर्य (अणिमा 
आदि) प्राप्त कर अपने अमरत्व का अभिमान (== मिथाज्ञान) करते हुए इन अणिमा आदि 
ेश्वर्यो को आत्मसम्बद्ध ओर चिरस्थायी मानते हँ । यही “अस्मिता या “मोह" है । इसका 
विषय अष्टविघध एेश्वयं (== विभृति) है, अतः यह्‌ मोह भी आठ प्रकार का होता है । 

( ४ ) महामोह दस प्रकार का होता हं" । दिव्य ओर अदिव्य (लौकिक -साधा- 
रणजतवेद्य) रूप से दशविध होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्धल्प पांच रञ्जनीय 
(= रागोत्पादक)विषयों मेँ राग या आसक्ति "महामोह" ह । अपने विषय के दशविध होने के 
कारण यह्‌ महामोह भी दस प्रकार का है। (५) द्ष'तामिखः है, जो अटारह प्रकार का है । 
शन्द आदि (दिव्य-अदिन्य भेद से) दशविध विषय स्वरूप से ही रागोत्पादक हैँ । पर अणिमा 
आदि ेष्वर् स्वरूपतः (== साक्षात्‌) रागोत्पादक नहीं, किन्तु रागोत्पादक शब्द आदि 

के उपायहं। (६ ) शब्द आदि विषय मोग्य रूप मे उपस्थित होने पर एक-दु्रे से उप- 
हत होने के कारण (यथा--शब्द से स्पर्श ओर स्पर्शं से शब्द का उपघात होना) उनके उपाय- 
भूत अणिमा आदि साक्षात्‌ (== स्वरूपतः) क्रोध के विषय होते हैँ । इस प्रकार (कोपनीय) 
शब्द आदि दस विषयों के साथ अणिमा आदि एेश्वर्य मिलकर अठारह हो जाते हँ । इनमें 
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स्वरूपेणव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिदंराभिः सहाणिमाच्यटकमष्टादशघेति 
तद्विषयो दवेषस्तामिखरोऽष्रादगाविषयत्वादष्टादधेति । 
( ७ ) “तथा भवत्यन्यतामिलः'' । अभिनिवेशोऽन्धतामिखः, त्रासः१ | 
तथेत्यनेनाष्टाददाधेव्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमष्रविधमेडवये मासाद दश 
राब्दादोनु विषयान्‌ भञ्खानाः शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्चाणिमादयोऽस्मा- 
कमसुरादिभिर्मास्मोपघानिषते'ति विभ्यति। (=) तदिदं भयममिनिवेशो 
ऽन्धतामितोादराविषयत्वादष्टाददपेति । (€ ) सोऽयं पञ्चविधविकल्पोः 
विपयंयोऽवान्तरभेदाद्‌ द्वापष्टिरिति ॥४८॥। 


~^ 60:22 





होने वाले दवष "तामि" ह, जो अपने विषय के अठार हाने के कारणस्वयं भमी 
अठारह प्रकारका हं । 

( ७ ) अन्वताभिच्त' मो उसी प्रकारका होता है । अन्तामिख अभिनिवेश=त्रास 
( अर्थात्‌ अनिष्ट के आविर्माव से मयका बोध) हं । तथा" पद से इसके अष्टादशा 
अर्थात्‌ “अठारह प्रकारका होना? ज्ञात होता है। अणिमा आदि आं देष्वर्योको 
प्राप्त कर देवगण दस प्रकार के शब्दादिविषयों का मोग करते हुए यह सोचकर उरते 
रहते है कि हमारे शब्द आदिं मोग तथा उनकी प्राप्ति के अणिमा आदि उपाय असुरो हारा 
विन्तित न कर दिये जार्यै । यही मय अभिनिवेश दहै, जो 'अन्धतामिखः कहलाता ह । 
यह अपने विषय के अठारह ध्रकारकै होने से स्वयं भी अठारह प्रकारकाहोता हं1 इस 
प्रकार यह्‌ पञ्चविध विपय॑य अपने अवान्तर भेदों के कारण वासठ प्रकारका होता 
ह ॥ ४5 ॥ | इगि 

त्वी कारिका क व्याख्या 

तमः मोह आदि पांच क्लेशो (विपर्भय) के जो भेद यहम कहे गये हैँ, वे इन पदार्थो 
के स्वगत गुणों के अनुखार नहीं हँ , बल्कि इनके विपयों कै अनुसार है--यह वाचस्पति 
कहते हैः । जब तक साख्यीय प्राचीन व्याख्यान न मिले तव तक इस विषय में हम कु, 
नहीं कहु सकते । 

वाचस्पति कहते हैँ कि अविद्या (तमः) के मेदों का अर्थं टै--अष्ट प्रकतियों (अनात्म- 
पदार्थो ) में आत्मख्याति । वाचस्पति “अनात्मा ने आत्मघ्याति' को तमः का स्वरूप करते 
ह । इससे स्पष्ट है किं “अत्यन्तविरद्ध किन्हीं दो पदार्थो का एक में अन्य का आरोप" यह्‌ 
अविद्या या तमः का लश्रण है- एता वाचस्पति नहीं समभ्ते है । 











१. त्रास इति कयिन्न पठयते । 
२. पञ्चविकटपः इति वैश्चित्‌ प्यते । 











छ्ा० य्य , भाषाटीकया ज्योतिष्पतोव्याख्यया चान्विता २८३ 


उसी प्रकार 'अष्टविध देश्वयं के प्रति देव का जो अभिमान है" उसको ही वाचस्पति 
अष्टविध मोह समभते हैँ । अशाखत को शाश्वत मानना मोह है" एेसी ₹ष्टि वाचस्पति 
कौ नहीं हे । इसी प्रकार शब्दादि दादि पञ विषयोके जो दण मेद हैँ (दिव्य-अदिव्य पिभाग 
जन्ुस्ार) उन पर जो आसक्ति हैः वही महामोह हे; यह्‌ वाचस्पति कहते हैँ । अतः वे 
महामोह को सुखानुशयी राग मात्र नहीं समभते । १० विषय ओर ठ एेर्वर्य इनं अठारह 
पदार्थो सो सम्बन्धित जोद्धपहै ( जैसा कि वाचस्पति ने दिखाया है) वही तामि ह। 
तथव इन १८ पदार्थो से सम्बन्धितिजो भय है वही अन्ध तामि ट यह्‌ वा चस्पति कहते 
हं । इससे स्पष्ट है कि वाचस्पति तामित को दहेषमात्र तथा अन्धतामिस्र को 
अभिनिवेश मात्र नहीं समभते। युक्तिदीपिकाकार की व्याख्या भी वाचस्पति कौ 
व्याख्या की अनुप है । जव तक प्राचीन व्याद्या न मिलो तव तक हम इस विषय 
मे निश्चित ल्प से कुचं मो नहीं कह सक्ते । वाचस्पति की व्याख्या हमारी दष्ट में 
सन्दिग्ध है। एक उदाहरण ले । दिव्य ओर अदिव्य मेद से दशविध जो शब्दादि षिवय 
ठँ उन पर आसक्ति महामोह दै- यह्‌ वाचस्पति कहते हं । शब्दादि बाह्य विषय ही है; यदि 
आन्तरविषय मे (जिसमे शञ्दादि नहीं हं) किसी को आसक्ति हो तो क्या वह महामोह या 
राग नहीं होगा ? तथैव मोहं (अस्मिता) क्या एर्वर्य-विषयक ही होता है ? 
अष्ट प्रकृति रूप अनात्मा मे आत्मवुद्धि तमः (अविद्या) हौ । इस वषय मे कख बातें 
स्पष्टीकरणोय हं । यथा--(१) अष्टप्रकृति मे अव्यक्त, महत्‌, अहंकार ओर पांच 


तन्मात्र अते हँ । अन्यक्त असंवे्ं है, अतः उसमे आत्म दद्धि (ग अव्यक्त हू- इस प्रकार ` 


का मनोभाव) कैसे सम्भव हं-यह्‌ न वाचस्पति समभाते है ओर न उनफे व्याख्याकार । 
(२) तन्मात्र इद्धियग्राह्य विपय हं - अतः उससे आत्म द्धि कैसं हो सक्तो हौ ? शरीर 
भें आत्मबुद्धि का तो होना सम्भव हं-पर इद्धिय-शरीर-बाह्य तन्मात्र गें आत्मवुद्धि की 
सम्म वना कैसे है यह्‌ वाचस्पति ओर उनके टीकाकारो को दिखाना चाहिये था । 


तन्मात्र मे आत्मबुद्धि यदि सभ्मव ह्यो तो पञ्चभतों मे मी आत्मबुद्धि होने की पूर्णं सम्भा- 


वना रहती हं । मले हौ प्रकृति मैं मूत न अन्तर्गत हो, पर भूत में आत्सबुद्धि होती है-इस 
मत का प्रतिपादन तो किसी व्याख्याकार को करना चाहिये था अथवा य्ह कहू 
देना चाहिये धा कि तन्मात्रो में ही आत्मवृद्धि होती हं, सतो में नहीं । तन्मात्र मूत का 
उपलक्षण ह-यह यहां नहीं जा सकता । इन विषयों पर विशद विचार के लिये प्र संद्यान 
भाष्य द्रष्टग्य हुं ।४८॥ 





~ -*ई~ ~ 
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( १ ) तदेवं पच्विपयंयभेदानुक्त्वाऽष्टाविशतिभेदामरक्तिमाह-- 
एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधरशक्तिरुदिषटा 
(~¢ ¢ यात्त (^ (~ (^ 
सप्चदश्च वधा बुद्धेधि पययततुषटि सिद्धीनाम्‌ ।४९॥ 
( २ ) “एकाद इति । इन्द्रियवधस्य ग्रहो बुद्धि वधहेतुत्वेन, न त्वदाक्ति- 
भेदप्रणत्वेन ।( ३ ) एकादशेन्द्रियवधाः-- 
वाधियं कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा । 
मकता कौण्यपङगत्वे क्लेव्योदावर्तमन्दता : ॥ 
यथासंख्यं श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां वधाः । ( ४ ) एतावत्येव तु तद्धेतुका 
बुद्धेरशक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादशहेतुकत्वादेकाददाधा बुद्धे रगक्ति- 
रच्यते । ( ५ ) हेतुहेतुमतोरभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ । 
( ६ ) तदेवमिन्द्रियवधद्वारेण बुद्धेरशक्तिसुक्त्वा स्वरूपतोऽखक्ती राह- “सह्‌ 


न्न 


( १) इस प्रकार विपयंय के पाचों भेदों का कथन करके अव कारिकाकार "अशक्ति" 
के अटरईदस भेद कहते ह :-- 

एकादश इन्द्रियवध ( ११ इन्द्रियों के नाशक ११ दोष ) ओर बुद्धि के अपने स्वह्प- 
गत उपघात-ये दो पदाथं अशक्ति के रूप में कथित हए थे । वुद्धि के अपने उपघात १७ हँ 
जिनमे € तुष्टि के विपयंय हैँ ओर आठ सिद्धि के ( इस प्रकार ११-१७-२८ अशक्ति- 
भेद होते है । ४६ ॥ 

(२) वृदधिवधोंकेहेतु होने के कारण इन्दरियवधों का ग्रहण किया गया हं ( अतः 
वुद्धिवध ग्यारह है-ठेसा समभ्भना दादहिये ) । इन्द्रियवध को अशिति के २८ भेदो की 
पूति के लिये नहीं कहा गया है । (३) ग्रह्‌ इद्दियवघये है--वधिरता, कुष्ठरूप 
च्मरोग, अन्धत्व, स्वादो का ज्ञान न होना, मूकता, हाथ की विकलता, पैर की विकलता, 
क्लीवता, गुदा-दोष (मलादिनिःसरण रोधक रोग) तथा विक्लिप्तता--ये क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, 
च्ल, जिह्वा, नासिका, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, तथा मन के ववरूप दोष रहै । 
( ४ ) भपने अध्यवसाय रूप कायं में बुद्धि की इ च्द्रियदोषों से उत्पन्न अशक्ति मी ग्यारह 
प्रकार की होती है ।( ५) कारणभूत इन्द्रियवव ओर उ सके कायभूत वुद्धिवधघ का 
समानाधिकरण रूप से जो कथन ( = अभिन्न प्रतिपादन ) वह्‌ हेतु ओर हेतुमान्‌ 
मे अभेद की कल्पना से है ( कायं ओौर कारण की अभेदविवक्षा से इन्दियवध को बुद्धि की 
अशक्ति कटी गई है ) 

( ६ ) इस प्रकार इन्द्ियवध (इन्द्रिय की विकलता या अकमण्यता) के वारा उत्पन्न 
द्धि की अशवित को कहकर स्वरूपतः ( स्वकीय धर्मविशेष के अनुसार) अशितयों 
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बरद्धिवधरै'"रिति । (७ ) कति बुद्धः स्वरूपतो वधां इत्यत आह -““सप्तदश वधा 
बद्धे" । कुतः--विपर्ययात्त िसिद्धोनाम्‌"' 1 तुष्टयो नवधेति तद्विपयंयास्तत्नि- 
र्पणाच्चवधा१ भवन्ति! एवं सिद्धयोऽष्टाविति तद्विपयेयास्त्चिरूपणादष्टो 
भवन्तीति ॥४६॥ 


यसी जरे 


को कहते ह--“"ुद्धियों के साथ” । ( ७ ) स्वरूपतः बुद्धि के कितने दोष है--इसके 
लिये कहते हे-“"ुद्धि के सत्र दोप हे" । किस सूप से ? "तुष्टि ओर सिद्धियों के पिपयंय के 
कारणः । तुष्टि नौ प्रकार की होती है, इसलिये उनके विपयय रूप अतुष्टि मी तुष्टि- 
मेदो से निशूपित होने के कारण (प्रत्येक तुष्टि का पृथक्‌ पृथक्‌ प्र तिवन्वके रूप) नौ प्रकारं 
की होती ह! इसी प्रकार सिद्धि आठ प्रकार की होती हँ" इसलिये उसको विपययल्पा 
असिद्धियां मी सिदधिभेदों से निरूपित होने के कारण एक एक शक्ति को प्रतिबन्धक 
एक एक अशक्ति होती हं । इस प्रकार आठ अशज्ितियां होती हैँ । [प्रतियोगी की संख्या क 
अनुसार अमाव की संख्या मानी जातो हं । यहां तुष्टि-सिद्धि-ह्प प्रतियोगी सत्तरह्‌ ह" 
अतः तन्निरूपित षिपयंय भी १७ ही होगे-यह युरिति है | ॥ ४९ ॥ 





७९्वीं कारिका की व्याख्या 
सिद्धि के बाधक या निवारक ततूत्व अशक्ति ( अकमण्यता, ययोपयोगी शक्ति कान 
होना; सवथा शकृत्यभाव नहीं; इन्द्रियों को शक्ति का अत्यन्त नाश संभव नहीं है; अन्ध 
भी तीव्र शक्तिशाली आलोक को देख सकता है--यह्‌ ज्ञातव्य है) है । यह्‌ अशक्ति जीव के 
प्रत्येक करण में हो सकती टै- यह स्पष्ट है । भासन, प्राणायाम, आदि द्वारा अशक्ति का 
द्‌रीकरण किया जा सकता है ( योगानुकूलता को दृष्टि से )। 
दूस इन्द्रियिवध का संबव केवल शारीर यन्व्रह्प इद्दियाधिष्ठान से ही नही है, जैसा 
कि वाचस्पति आदि समते हँ । आहंकारिक इद्धिय मे अनमीष्ट जडता-वृद्धि या 
चाञ्चल्यवृद्धि से भी वघ ( == अकर्मण्यता ) उत्पन्न होता है । इन्रियों की अपटूतासे 
मध्यवसाय, रूप व्यापार का विपयंस हो जाता है--यह ज्ञातव्यहै। यहीकारणदहैकि 
इद्द्रियवव को बुद्धिवघ के अन्तगतं मानागयादहै। इद्द्रियदोष-जनित जो भ्रम उत्पन्न 
होता है, वह इस अशक्तिषेत्र का ही विषय है--यह्‌ ज्ञातव्य है । 
तुष्टि सिद्धि की निवारक हे (का० ५१); अशक्ति मी सिद्धि की निवारक दै। इस 
कारिका में तुष्टिविपयंय को अशक्ति का अन्तगंत माना गा है; अर्थान्‌ तुष्टि गौर तुष्टि- 








१. निरूपणात्‌ तत्प्रतियोगिकत्वात्‌ नवधा इति केथित्‌ पठयते । 
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विपर्यध ( तुष्टिविरोधी भाव }--दोनों सिद्धि के निवारक तत्त्व ह । सिद्धिविपयय- 
` सूप अशक्ति पिद्धिकी निवारक दही हो सकतौ है--इसमे कोई संशय नहीं ह । तुष्टि 
विरोधी माव किसरूपसे पिद्धिविरोधी होता है-- पह ज्ञातव्य ह । प्रकृतितः ( == वस्तु 
स्वमाव से) सव कुं सिद्ध होते द-प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है--यह एक तुष्टि 
ठे । प्रकुति की अपेक्षा कथमपि नहीं करनी है" सव कुछ स्वकमं द्वारा ही साध्य होते 
ह यह्‌ एक तुष्टिविपयंय" है अर्थात्‌ यहु एक "अशक्ति" है ओर सिद्धि का परिपन्थी है । 
अन्यान्य तुष्ट्यों मे भी ईह विचार करणीय दे । वाह तुष्टि की विरोधी अतुष्टिका 
उदाहरण लें । विषयान में दोष देकर विषय के प्रति वैराग्य ( ततुत्वज्ञान से हीत 
होने के कारण यह्‌ वैराग्य कृत्रिम हे) होना, जिससे निवृत्ति होती है, एक बाह्य तुष्टि है । 
इसकी विपरीत अतुष्टि होगा--अर्जन में दोष देखकर भी अजंन के प्रति अनुरक्त होना । 
यह्‌ मी सिद्धि की विरोधिनी है, यह्‌ स्पष्ट हं । 
जाठ सिद्धियों के विष्ट माव अशक्ति कहलाते हँ आर ये अशक्त्या सिद्धि की अंकुश- 
क्पर्ह (का० ५१)- यह्‌ कहा गया हं । इस पर्‌ यह्‌ प्रष्न हाता द्‌ कि सिद्धि के विरोधी 
जोर्टवेतो स्वतः सिद्धि के अंकुश होगे--इसके लिए पृथक्कर कटने कौ क्या आवश्यकता 
है? प्रतययस्गं क प्राचीन व्याद्यान कै विना अशक्ति, तुष्टि ओर उनके विरद्रभावोंका 
-यथाधं स्वरूप जानना संभव नहीं दहै--हमे इनका प्राचीन व्याद्यान ज्ञात नहीं है |] 
तष्टिविपर्य॑य के विषय मेँ उपहासास्पद व्याख्या डा° ब्रजमोहन की हे । वे कहते 
है (१) तुष्टि ओर सिद्धि की असफलता अशक्ति है। (२) जिसको वौद्धिक क्षमता 
जितनी अधिक दहै उसे उतनी ही अधिक तुष्टिं जर सिद्धि्यां मिलती । (३) नौ 
प्रकार की तुष्ट्यों के विपरीत नौ प्रकार अतुष्टयां ह प्रधान नहीं है--यहु प्रकृत्ितुष्टि 
की विपरीत्र एक अतुष्टि है ( पर १६६ ) । इन मताों की असंगति यहाँ दिखाई जा रही 
` है। (१) सिद्धि की असफलता को अशक्रिति कहा गया है, पर कारिकाकार अशक्ति को 
 -सिद्धि की विरोधिनी कहते है । अशक्रिति सिद्धि की असफलता भीदहै ओर सिद्धिको 
विरोधिनी भी है! (२) डा० व्रजमोहन सिद्धि को श्ञानप्राप्िः ( पृ° १५७ ), (परम 
पुरुषार्थं॑की निष्पत्तिः ( प्रृ० १५६ ) कठते है । उनके अनुसार सिद्धि की घाति 
, -बौदिधकक्षसतासयेक्ष है । कारिका जव तुष्टिको सिदि्धविरोधिनी कहती है, तब यह्‌ 
कंते कटा जा सक्ताहैकि दो विष्दूध पदार्थो की प्राक्षिएकहीटेतुसेहोतीरहै?(३) 








१. डा० सुगल्गांवक्रर तुष्टिविपर्थय को तुष्टिका अभाव समते दै । हमारी दृष्टि म विपर्यय 
व्रिपरीतद्। यह त्रिपरीतता कैसी दै--यह उदाहरणों से स्पष्ट क्रिया गया है। तुष्टि. 
विपर्यय यदि त॒ष्टि का अमाव दतो व किस प्रकारते सिद्धिका च्च ( = निवारक ) दोता 
द-- यह दिखाना दोगा । । 
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डा० ब्रजमोहन प्रकृतितुष्टि का विवरण इस प्रकार देते ह--अपने विकासक्रम में 
प्रकृति स्वतः विवेकज्ञानं करा देगी" यह्‌ प्रकृतिनामक तुष्टि है ( प° १६८ )। 
डा० ब्रजमोहन के अनुसार इस प्रकृतितुष्टि कौ विपरीत अतुष्टि इस प्रकार होगी-- 
प्रधान (मूलप्रकृति) नहीं है--इस प्रकार की प्रतीति ( प्र १६६ ) । क्या यह कहना 
तर्कस्ंमत है कि ्रकति ही विवेकज्ञान करा देगी" इसका विपरीत है--श्रकृति नहीं है' । 

सारबोधिनी के अनुसार “नास्ति प्रधानम्‌" (नास्ति महतुततुत्वम्‌" "नास्ति अहंकारः" 
: भनैव सन्ति तन्मात्राणि ये चार आध्यात्मिक तुष्टियो के विपयंय हँ । प्रकति-उपादान- 
काल भौर भाग्यरूप चार तुष्टियों के विपयेय उपयुक्त चार कभीभी नहीं हो सकते । 
` उयाद्ान-काल-माग्य के साथ महत्‌-अहङ्कार-तन्मात्र का सस्ञन्थक्रिसीमीखरूपसे जोड़ा 
नहीं जा सकता । सारबोधिनी की यह्‌ व्याख्या सवथा हेय है । 

सिदिधविपरीत असिद्धि की व्याद्यामें भमी डा° ब्रजमोहन कौ व्याख्या स्याय- 
दोषय्रस्त है । ““सिद्धि के ठीक विपरीत उल्टा असिद्धि है ( पर° १९६ ) यह्‌ कटूकर वे 
अध्ययनरूप सिद्धि की विपरीत असिद्धि का विवरण इस प्रकार देते हँ “विना अध्ययन 
केटी किसी ततूत्व का आविमवि"” ( अत्रैव )। इसमें असिद्धि व्याह? सिद्धि यदि 
जञानप्राप्ति या परमपुरुषाधं की निष्पत्ति हो तो असिद्धि “अग्राप्तिविशेषः तथा 
“अनिष्पत्तिविशेष' ही होगी । उपयु क्त असिदिवि के उदाहरण में तो 'ततूत् का आविरमावि" 
ही कटा गया दै ।॥ ४६ ॥ ॑ 

--<=ल्- 
( १ ) तुष्टिनेवधेव्युक्तम्‌; ताः परिगणयति-- 
`आध्यास्मिका्रतश्लः प्रकृत्युपादानकालमाग्याख्याः | 
वाद्या मिपयोपरमात्‌ पश्च च नव तुष्टयोऽभिमताः ।५०॥ ` 


( २ ) "आध्यात्मिकाः" _ इति । आध्यात्मिकाः--'्रकृतिव्यतिरिक्त 
अ।त्मास्ति' इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य श्रवणमननादिना विवेकसाक्नात्काराय 


(१) तुष्टि नव प्रकार की होती ह, यह्‌ कहा जा चुका ह । कारिकाकार गिनते है :-- 
प्रकृति, उपादान, काल जर माग्य नाम के चार “आध्यात्मिकः तुष्टां होती है; 
तथा विषयों के प्रति नैराग्य होने के कारण पांच वाह्य" तुष्टां होती दहै-इस प्रकार 
नौ तुष्टियां ( पूर्वाचायों द्वारा ) मानी गरईहैं।। ५०॥ | 

| ( २ ) प्रकृति से सवंथा पृथक्‌ आत्मा ह, एसा समभकर भी जो व्यविति जसत्‌ उपदेश 
` से सन्तुष्ट होकर आत्मा के श्रवण, मनन आदि दारा उसके विवेकनज्ञान के लिये प्रयत्न नहीं 


¢ 
~ काक 


१. “अध्यात्मिकाश्तसखः' इत्यस्मत्संमतः पाठः; द्र° व्याख्या । 
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त्वसदुपदेगतुष्टो यो न प्रयतते तस्याध्यात्मिकाश्चतखस्तुष्टयो भवन्ति । (३) 
प्रकृतिव्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्यात्मिकाः । (४) 
कास्ता इत्यत आह्-“श्रकृ्युपादानकालमभाग्याख्याः'"; प्रकृत्यादिराख्या यासां 
तास्तथोक्ताः | 

(५) तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियंथा-कस्यचिदुपदेशो विवेकसाक्षात्तारो 
हि प्रकृतिपरिणामभेदस्तच्र प्रकृतिरेव करोतीति कृतं ते ध्यानाभ्यासेन, तस्मा- 
देवमेवास्व वत्स इति-पेयमुपदेष्टव्यस्य तुष्टिः प्रकृतौ, सा प्रकृत्याख्या तुष्टि 
अम्भः" इत्युच्यते 

(६)या तु प्राकृत्यपि विवेकख्याति न सा प्रकृतिमात्राद्‌ं भवति,मा 
मत्‌ स्वस्य सवंदा, तन्मात्रस्य सर्वानू प्रत्यविदोषात्‌, प्रब्रज्यायास्तु सा भवति, 
तस्मात्‌ प्रव्रज्यायपाददीथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेनःयुऽमन्‌", इति उपदेशो" 
तुष्टिः सोपादानाख्या सलिलम्‌" उच्यते! (७) यातु--प्रत्रज्यापिन सद्यो 
निर्वाणदेति सेव कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धि ते विधास्यति, अलसूत्तप्ततया तव" 


करता, उसकी चार आब्यात्मिक तुर्यां होती हैँ । (३) प्रकृति से पृथक्‌ आत्माका 

आश्रय करके उत्पन्न होने के क।रण ये तुष्टया आध्यात्मिकः कहलाती हँ । ( ४ ) ये कौन 

सी है, यह कहते हैँ :--“प्रकृति, उपादान, काल, ओर भाग्य नामकः' 1 प्रकृत्युपादान 

काल-मागाख्या)--इस समस्तपद का विग्रह इस प्रकार होगा--श्रकृति आदि आख्या 
संज्ञा = नाम ) हँ जिनकी, वे' । 

( ५ ) इनमें प्र कृति-नामक तुष्टि इस प्रकार हे-श्चूकि विवेक का साक्षात्कार 
पकति का ही परिणामवििशेष हं ओर. प्रकृति ही उसे उत्पन्न कृरती हं, इसलिये ( पुरुषा- 
धिगमाथं ) घ्यानं का अभ्यास व्यथं. हं । अतः वत्स ! इसी प्रकारः ( श्रवण-मनन आदि~ 
प्रयत्न से हीन होकर ) रहो-किसी के एसे उपदेश से शिष्य को प्रकृतिविषयक जो तुष्टि 
होती है ( अर्थात्‌ प्रकृति स्वयमेव विवेक उत्पन्न कराकर कंवल्य प्रदान करेगी ) वही 
प्रकृति नामक तुष्टि है, जो “अम्मः' मी कहलाती हं । 

( ६ ) श्रकृतिजात हीकर भो विवेकन्ञान प्रकृतिमात्र से नहीं होता, मन्यथा सवके 
प्रति १कति कीसमानरूपसे प्रशतंना होने के कारण सभी जीवों को सर्बदा विवेकज्ञानं 
होने लगेगा; पर॒ विवेकख्याति संन्यास से उत्पन्न होती ह--इसलिये आयुष्मन्‌, प्रव्रज्या 
( --संन्यासाश्रम)ःदही भ्र हणकरो (क्लेणयुवेक) ध्यान का अभ्यास करना व्यथं हँ २ -ठेसे 
उपदेश से जो तुष्टि होती ह, वह “उपादान, नामक तुष्टि हँ, जो सलिल मी ` कहलाती ह । 

( ७ ) (सलिद्ध) संव्यास्र शी. शीन्र मूरति देने वाला नहीं है; वहु फलोत्ति के 


कने 


१. उपदेशो या तुष्टिः इति क्वचित्‌" पठयते । अत्र भ्या इति संपातायातम्‌, अन्यथा उपक्रमे 
प्रयुक्तस्य ध्या तु" इत्यस्य अनन्वयापत्ति रिति पूरणिमाकारः । 
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इति उपदेशं" तुष्टि सा कालाख्या मेष उच्यते । (८ )यातु न प्रकृतेन 
कालान्नप्यूपादानाद्विवेकख्यातिः, अपि तु भाग्यादेव; (€) अत॒ एव मदालसा- 
पत्यान्यतिवालानि मातुरपदेडादेव विवेकख्यातिमन्ति युक्तानि बभूवुः, तस्माद्‌ 
भाग्यमेव हेतुर्नान्यत्‌--इति उपदेशे ° तुष्टिः सा भाग्याख्या वृष्टि" रुच्यते । 

( १० ) वाह्या दर्शयति- बाह्या तुष्टयो विषयोपरमात्‌ पच्च । या; खल्व- 
नात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादोनात्मेत्यभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति तुश्टयस्ता 
वाह्याः । अतत्मन्ञानाभावे सत्यनात्मानमधिकृत्य प्रवृत्तेरिति । ( ११) ताश्च 
वैराग्ये सति सम्भवन्ति तुष्टय इति वेराग्यहेतुपञ्चविघत्वाद्‌ वेराग्याण्यपि पद्ध, 
तत्पञ्चकत्वात्‌ तुष्टयः पञ॒चेति । 

( १२ ) उपरम्यतेऽनेनेत्युपरमो वेराग्य॒स्‌, विषयादुपरमो विषयोपरम्‌ः । 


~> 


विषया भोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पच्च । ( १३ ) तथाहि-अजंन- 





लिये कुं काल की अपेक्षा कर ही तुम्हे सिद्धि (मुक्ति) देना, अतः तुम्हारे उद्विग्न होनें 
से ८ तीव्र संमेग से युक्त होने से ) लाम नहीं ह-पएेसे (असत्‌) उपदेश से जो तुष्टि 
होती है, वह्‌ "काल नामक तुष्टि हं, जो भेव' भी कहुलाती है । 

( ८ ) षिवेकज्ञान न प्रकृति से, न कालसे ओर त भ्रव्रज्याग्रहुण से उत्पन्न होता है, 
वल्कि भाग्य से टी उत्पन्न होता ह । (£) यही कारण है कि मदालसा कै पुत्र अत्यन्त शिशु 
होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेकंञ्ञान युक्त होकर युक्तं हो गए । इसीलिये 
भाग्य (== जन्मान्तरकृत-योगाभ्यासजनित-अदृष्ट) ही हेतु हं, अन्य कुलं तही--ईहश 
उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह्‌ "भाग्यः नामक तुष्टिह" जौ चृष्टिः भी कटुलाती हं 18 

( १० ) वाह्य तुष्टिं दिखलाते है -- विषयों पर उपरति होने के कारण बाह्य 
तुष्ट्या उत्पन्न होती है" जो संख्या मे पाच हँ । आत्मभिन्न कृति, महान्‌, अहङ्कार 
यादि को आत्मस्वरूप समभते हुए जीवे को वैराग्य होने पर जो तुष्ट्या होती है, वे बाह्य 
है, वयोंकि ये तुष्टिर्यां आत्मज्ञान न होने पर अनात्मभूत पदाथा के विषय में होती हैं । 

( ११) यतः वैराग्य उत्पन्न होने पर ही ये तुष्टि्यां उत्पन्न होती ह ओर पांच 
हेत॒ओं से उत्पन्न होने से वैराग्य भी पांच प्रकार का होता टै, अतएव वैराग्य के पञ्च 
विव होने से तुष्टि्याँं मी पाँच प्रकार की होती &। 

(१२--१३) जिसके द्वारा (विषयोपमोग से) निवृत्ति प्राप्त होती है, वह्‌ “उपरमः 
(वैराग्य) ह; विषय से उपस्म 'विपयोपरमः' ; "विषय" == भोग्य शब्द आदि पाँच है; 
उनके प्रति “उपरमः (== वैराग्य) भी उपार्जन, संरक्षण, क्षय, भोग ओर हिसा--इन पाँच 
दोवों के दर्णन स्प हेतु से उत्पन्नं होने के कारण पाच प्रकारका दे। 

१--३; या तुष्टि इति पडे “याः इति संपातायतम्‌ । 
२.. मोत: (पाठा०) । 
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रक्षण-क्षय-भोग-हिसा-दोषददंनहेतुजन्मानः पच्चोपरमा भवन्ति । ( १४ ) तथा 
हि-सेवादयो धनाज॑नोपायाः, ते च सेवकादीन्‌ दुःखा कुवेन्ति- 

दप्यद्दु रीदवरद्वाःस्थदण्डिचण्डाघंचन्द्रजाम्‌ । 

वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषज्जते ॥ 

( १५ ) एवमन्येऽप्यजंनोपाया दुःखा इति विषयोपरमे या त॒ष्टिः सेषा 
पारम्‌" उच्यते । ( १६ ) तथाऽजितं धनं राजेकागारिकागनि-जलौघादिभ्यो 
विनङ्क्ष्यतीति तद्रक्षणे महद्‌ दुःखमिति भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
द्वितीया श्वुपारस्‌' उच्यते । ( १७ ) तथा महताऽभ्यासेनाजितं धनं भुज्यमानं 
क्षीयत इति तत्परक्षयं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तुतीया पारपारम्‌' 
उच्यते । ( १८ ) एवं शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवधंन्ते कामाः, ते च विषया- 
प्राप्तौ कामिनं दुःखा कुवन्तीति भोगदोषं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
चतुर्थी अनुत्तमास्भः' उच्यते । ( १९ ) एवं नानुपटत्य भूतानि विषयोपभोगः 
सम्भवतीति ह्िसादोषददांनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमो “उत्तमाम्भः' 
उच्यते । 

( १४ ) अर्जन आदि में जो दोष है, वह इस प्रकार हं--घनोपाजंन के सेवा आदि 
उपाय सेवकं को वड़ा दुःख देते हैँ, जैसा कि कहा गया हं कि "दपंवानु दुष्ट स्वामी के 
दवार पर स्थित दैवारिकों के असह्य अधंचनद्र (--गलप्रहार) से उत्पन्न पीड़ा की भावनां 
करता हुजा कौन वुद्धिमानु पुरुष सेवा में प्रवृत होगा।' (१५) इसी प्रकार 
धनोपाजंन के अन्य ( कृषि-वाणिज्यादि ) उपाय भी दुःखद होते हैँ । ईदश विचार से 
विषयों के प्रति वैराग्य होने पर जो तुष्टि होती है, वह भार" कहलाती है । 

( १६) इसी प्रकार “राजा, चोर, अग्नि ओर बाढ आदि से उपाजित धन विनष्ट 
हो जाएगा, इसलिये उसकी रक्ना करणीय है जिसमें महानु कष्ट होता है" एेसी चिन्ता करते 
टये जीव को विषयों से उपराम (विराग) होने पर जो द्वितीय तुष्टि होती है, वह 
सुपारः कह्लाती है । 

( १७ ) इसी प्रकार “अत्यन्त कष्ट से उपाजित धन मोग करने पर नष्ट हो जाएगा", 
घनविनाश कौ ईश भावना करते हुए जीव को विषयों से उपराम (= विराग) होने पर 
जा तृतीय तुष्टि होती है, वह्‌ "पारापारः कहलाती है । 

( १८ } इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के वार वारभोग से कामना बहती हैं 
¢ वे विषया के प्राप्तन होने पर्‌ कामी पुरुष को दुःख देती है--इत्यादि विषयभोौग 
के दाष का चिन्तन करते हुए परख को विषयो से उपरति प्राप्त होने पर जो चतुथं तुष्टि 
हाती है, वह अनुत्तमाम्मः' कटहलाती हे । 

( १६ ) इसी प्रकार तों को पीड़ा न देकर विषयों का उपभोग चहं हो सकता- 
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( २० ) एवमाध्यात्मिकीमिश्चतसुभिर्बाह्याभिश्च पञ्जि; “नव तुष्ट्यो- 
ऽभिमताः'' ॥५०॥ 


= त +^ 60:22 
इस नियम के अनुसार हिसा-दोष के परिदशंन करने से विषयों से जो उपराम होता है, वह्‌ 
पञ्चमी तुष्टि है, जो “उत्तमाम्भः' कहलाती हं । 

( २० ) इस प्रकार चार आध्यात्मिक ओर पांच बाह्य भेदो से तुष्टां नौ प्रकार 


की मानी गई हैं| ५० ॥ 





~< 


५० कारिका की व्याख्या 
हमारी दृष्टि में कारिका कै प्रथम चरण का पाठ अध्यात्मिका ्रतस्रः' है। इस पाठ 
मे कोई छन्दोदोष नहीं है; *आध्यात्मिक्यः "पाठ में छन्दोदोष होता है । "आध्यात्मिका" शब्द 
च्युतसस्कृतिदोष-दुष्ट भी है, क्योकि व्याकरणानुसार "आध्यात्मिकी? शब्द निष्पन्न होता है । 
हमारे द्वारा चिन्तित यह “अध्यात्मिक शब्द शिष्टग्रयुक्त है (० अध्यात्मिकान्‌ योगान्‌, 
सआ० घण सु० १।८।२२।१ तथा शंकरकत व्याख्या) । हम पञ्च नव" एसा 
कारिकापाठ ही उचित समते हैँ। कारिका के कृच्छं सम्पादक "पञ्च नवः एेसा 
च-रहित पाठ ही पठते है (द्र 9. 9. जावा 28112 82507 का संस्क० ) । युक्ति 
दीपिका सहित कारिका के मुद्रित संस्करण में मुलपाठ में "च" नहीं है, यद्यपि युक्तिदीपिका 
में कारिकागत चकार की व्याख्या की गईहे ( चकारोऽधारणाथंः)। चच'कापाठन 
करने पर मात्राभङ्धरूप दोष होता हं--अतः च पठनीय ही ह । 
हमारी दृष्टि मे प्रकृतितुष्टि यहं है । जब कोई यह सोचता दहै कि चकि अभीष्टं 
भथं की सिद्धि प्रकृतितः == स्वभावतः ही होती है, अतः उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्य- 
कता नहीं है ओर यह्‌ सोचकर वह प्रयत्नं करने से विरत हो जाता है, तब यह्‌ निवृत्ति-- 
जो सवधा कृत्रिम निवृत्ति है-प्रकृतितुष्टि है। क्लेशके मय सेकमं कात्याग जिस 
प्रकार त्याग नहीं दै, यह निवृत्ति भी वस्तुतः निवृत्ति नहीं है । फल मे अनुपादेयता का बोधं 
होने पर फलप्राप्ति कौ चेष्टा से जो ज्ञानपूवंक निवृत्ति होती है, वह प्रकृत निवृत्ति हे । 
ठमारे व्याख्यान से यहं खष्ट हो जाता है कि हम तुष्टि को मोक्षप्रा्षि-मा्र-विसेवी 
मनोमावविशेष नहीं समभतते, जसा कि वाचस्पति समते हैँ । कारिका क शब्दो सें 
ईदश कोई संकेत नहीं है जिससे हम तुष्टि का संबन्ध मोक्षविरोधी मनोभाव से ही दै- 
एूसा समभ । ` ४दवीं कारिका मे प्रयुक्त सिद्धि शब्द मोक्षप्राप्ति का ही वाचकं है--इसका 
कोई प्रमाण नहीं है । 








१. सिद्धि न्=अभीष्ट विषयं की प्राचि या कम॑ मे' सफलता-ेसा कई विदान्‌ समते है । ईदश 
विषय सांख्य मे' विचारित हुआ धा--यह गीता १८।१ २-१५ से ज्ञात होता है। इतिदास. 
पुराण म एसे अनेक सांख्यीय सन्दभं ह जिनमे उपदुंक्त विषय की चचां मिलती हे । 














२९५९ तत््वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ५० 


उपादानतुष्टि का स्वल्प अस्पष्ट है । उपादानतुष्टि ग्रहृणक्रिया से संवन्धिति टू 
इतना ही जाना जाता ह । वाचस्पनिने जो उदाहरण दिया है, उससे जान पड़ता हँ 
कि उप-+दा' घातु का प्रयोग होना इस तुष्ठिके क्षे्रमें अपरिहायं है । यदि इसका 
पयग्यिवाची शब्द प्रयुक्त हो तव व्या वहु उपादानतुष्ठि नहीं होगी ? प्रक्ति-काल-माग्य 
वस्तुविेष है; उपादान भी वस्तु विशेपही होगा--णेसा प्रतीत होता दै) वया इस 
तुष्टि का संवन्व उपादान-कारण-संबन्धी किसी मतविेष सेहं? वहिर्ग साधनो का 
ग्रहण करने मात्र से ही फलोत्पत्ति होगी--प्रयत्नपवंक अन्तरग क्रिया करना अनावश्यक 
है-एेसा समभःकर चेष्टा से निवृत्त हीना उपादानतुष्टि है-यहं संगततर प्रतीत 
होता हं । 
फलग्रास्ि के लिये उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है; कालस्वयंही 
फल को उत्पन्न करेगा-एेसा सोचने पर जो कृत्रिम निवृत्ति होती ह्‌, वहं कालाख्य तुष्टि हें) 
इस प्रकार माग्य से स्वतः फलप्रासि होगी, यह्‌ समभ्कर प्रयत्न करनेसे विरत होना 
रूप जो निवृत्ति है, वह्‌ माग्य-नामक तुष्टि ह । 
वाचस्पति के अनुसार बाह्य तुष्टि का स्वरूप यह दै-- प्रकृति आदि अनात्मपदार्थो 
पर आत्मवुद्धि करने वाले व्यक्ति वैराग्यवानु होते € । वैराग्य के कारण इनमे तुष्टि 
होती ह। वैराग्य के पाच देतु है" अतः तुष्टि भी पांच प्रकारकी ह्‌ । विषयों के अर्जन 
रक्षण, क्ष, मोग ओर हसा में व्योष-दशंनः ही पांच वैरा ग्य-हेतु हँ । विषयाजनमे दुःख 
है--यह समभ्भकर विषयार्जन में जो अप्रवृत्ति द" वह एक प्रकारः कौ बाह्य तुष्टि हे। 
यह्‌ अप्रवृत्ति या निवृत्ति कुत्रिम है, वयोकि अजंन-जनित दुःख न रहने पर अजन में 
परवृत्ति होगी } यहाँ जिस दोषदर्शन की बात कही गई टै, वह्‌ “वपयदोषदशंनः नहीं, 
अर्जनादिक्रिया में दोषदशंन है--अर्थात्‌ अजंनादिक्रिया्ँ दुःखक्रारक दै--इतना ही दोष 
दर्शन है । यही कारण दहै कि यहु पञ्चा वैराग्य प्रकृतं वैराग्य नहीं है 1 यह्‌ अपर वैराग्य 
भी यथा्थं॑तः नहीं है-परवैराग्य कातो कोई प्रसंग दही नहींह। इस प्रकार का कत्रिमं 
वैराग्य ततूत्वज्ञानी में नहीं होता--अततूतवज्ञानियो में हौ ईदश कृत्रिम वैराग्य होता ^ है । 
अनात्मा मे जिनको आत्मबुद्धि होती है, उनको ही ये वाद्य चुष्टियां होती है ---यह बातः 
नहीं, व्योकि अन्य प्रकार के अततूत्वविदों में मीये दुष्टया हो सकतो दै । 














१. कुं व्याख्याकार यह सोचते है कि अह कार्‌ आदि को अत्मा मानना संसार से ` विरक्ति 
हीने का कारण दै (डा० त्रजमोदन, १०.१७१ )---यह सवथा जक्तगत दृग्टि है । ईदश 
भ्रान्त लोगों भे" वस्तुतः प्रक्रत विरक्ति होती ही नहीं & । 


२. किसीकी दृष्टि मे' 'विषयोपरमात्‌” का अन्वय आध्यात्मिक एवं बाहयथ-उभय के साथ करना 
हयी उचित है; अर्थात्‌ यह तुष्टि विषयविरागपूवेक है; वैराग्य सुन्तोपका हेतुहै। यदि 
लैराण्य मात्र ही हो, तच्वज्ञान या युक्तियुक्त ज्ञानन दो तो यह वैराग्य च्रंशतः छरत्रिम होता 
है (क्योंकि उससे परा गति लब्ध नहीं होती ) गौर तुष्टि भी व्यथं दो जाती है । 





का० ५० | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीन्यास्थया चान्विता २६३ 


तत्त्वकौमुदी के पञ्चधा वैराग्य के व्याख्यान के विषय में ततूत्वकौमुदी के कुछ 
व्याख्याकारों मे एक भ्रान्ति लक्षित होती है । विषयसंबन्धी अर्जनादि पाँच पदार्थो में 
दोषद्शन ही वैराग्य के पञ्चधा विभाग का हेतु है--इतना ही वाचस्पति का कहना है \ 
विषय शब्दादि पाच प्रकार का है--इस पञ्चधा विमाग से वैरारय के पञ्चधा भेदका 
कुं भो संबन्ध नहीं है । विषय का पञ्चप्रकारत्व एक प्रासंगिक कथयन है । विषय एक, दो 
या तीन प्रकारोंकाभीदहो तो भी अजंनादिदहेतु पाच प्रकारका ही होगा । वैराग्यर्पाच 
प्रकारहोनेके कारण तुष्टि भी तदनुरूप पाच प्रकार की होगी, क्योकि वैराग्य 
रूप उपरम होने पर चेष्टा करने से निवृत्ति होती है। ये तुष्व्यां बाह्य रै, क्योकि यहां 
वाह्य विषय से वैराग्य का संबन्व है-अजंनादि यहाँ वाहचविषयसंवद ही हैः । 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि जो अपरिग्रहरूप नियम का अनुष्ठान करते है, वे पिषयकाजौ 
अस्वीकरण ( विषथास्वामित्व, विषयासंग्रह ) करते है, उसका हेतु है-- विषयों में अजनः 
रक्षण, क्षय, संग ओर हिसा रूप दोष का दशंन ८( व्यासमाष्य २।३० ) । यदि ईदश दोष- 
दशगंनमात्र ही हो तो अपरिग्रह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, परिस्थिति या अवस्था बदलने 
पर ईदटण अपरिग्रही परिग्रह करने मे स्वतः वृत्त होगा । योग के प्रति दृष्टि रखकर विषय- 
दोष-दशंनपूरवक यदि अपरिग्रह किया जाये तो वह प्रतिष्ठित होता है 1 यह सोचकर ¶क 
उपयु क्त दोषदशंन से जनित अपरिग्रह ही सर्वोच्च सोक्षसाधनं है--विवेक आटिका 
अभ्यास करना व्यथं है--र्याद कोई उच्च साधन से निवत्त हेजाता हतो यह एक भ्रम 
पूर्णं चिन्ता होगी । ध्यान देना चाहिये कि पाँच प्रकार का वैराग्य मात्र तुष्टि नहीं है, तुष्टि 
तो वैराग्ध का फल ह, वै राग्य-हेत्‌क स ( द्र विषयोपरमात्‌- पञ्चम्यन्त पद ) | 
ईटण वैराग्य होने पर जो कृचिम निवृत्ति होतीदै, वह बाह्य तुष्टिह। विषय कौ 
बाह्यता के कारण ही तुष्टि को बाह्य कहा गया है ॥५०॥ ` 
~> .<~च्2 >~ 
१. ववैराग्य क हेतुभूत पाँच विषय है, इसलिये वेराग्य भी पाँच दै" यह डा सुसलगांवकर्‌ कहते 
है ( ए० २५७ )। यदि.वात एेसी दी होती तो शब्दस्पशंरूपरस्‌-गन्ध विषयों के प्रत्येक क 
तरजनादि मेद्‌ से २५ वराग्यहेतु होत जौर २५ वाहय तुष्टयो सो होती । सारवोधिनी 
यैका समती दहै कि वैराग्य का पञ्चधा विभाग दो प्रकारका दै प्रथम शष्दादिमेद्‌ के 
अनुसार, दितीय--अज॑नादिदोष-दशेन के अनुसार ८ प० ४३३ ) । ततत्वकोखुदौ के वच्य 
से इस मत का अगगुमात्र सम॒थन्‌ नहीं मिलता। शब्दादि के पञ्चविधत्व्‌ का सस्वन्ध 


वैराग्य के पञ्चविधत्व कै साथ हे-ेसा 1० आयाप्रसाद कं अनुवाद से भी प्रतीत्‌ दोता 
है जो एकः आन्त दृष्टि हे । 'विषय-* "पञ्चः वाक्य प्रतिघ दै-ेसी पया संभावना हं । 

२. डा० आाप्रसाद कहते है कि ये ष्ट्या त प्रकृति आदि वाहथ पदार्थो के विषय्‌ भ होने के 
कारण बाहथ कहलाती है (० २९९) । गुणों का अवेषम्यरूप प्रक्रृति क्या बाहय ह १ महत्‌ या 
अहङ्कार क्या वाहय है १ पुरुष की तुलना मे" ये वाहय है--यह नीं कहा जा सक्ता, 
वर्योंकिं चौगुणिक प्रक्रत तुष्टि मे पुरूष का प्रसंग ही क्या -ह १ पुरुषततव “अबाहय-अनन्तर' 
हं, अतः उसकी तुलना मेँ प्रकृति को बाहथ कहने का स्वारस्य क्या हं १ इन्दरियमरह्य 
विषय को यँ वाहय कहा गया है--यद स्पष्ट ह । 








२९४ तत्त्वको दोसहिता सांस्यकारिका [ का० ५१ 


( १) गोणमूख्यभेदेः सिद्धी राह-- 
उहः रब्दोऽध्ययनं दुःखविधताख्यः दुहृखा्चिः । 
दानं च सिद्धयोऽ्टा सिद्धः पवोऽङ्कशन्चिविधः ॥५१॥। 

( २ ) “ऊहः इति । विहुन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्धिवाताखय इतीमा 
मुख्यास्तिखः सिद्धयः; तदुपायतया त्वितरा गौण्यः पच्च सिद्धयः, ता अपि 
हेतुहेत॒सत्तया व्यवस्थिताः । (३) तत्राऽऽ्याऽध्ययनलक्षणा सिदिर्हृतुरेव । 
मृख्यास्तु सिद्धयो हेतुमत्य एव । मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्यः । (४ ) विधिवद्‌ 
गरुमखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वर्पग्रहणमध्ययनं प्रथमा सिद्धि.स्तार' मुच्यते । 
( ५ ) तत्काय॑म्‌--“ब्दः'' । राब्द इति पदं राब्दजनितमथज्ञानमुपलक्षयति, 
कार्य कारणोपचारात्‌ । सा द्वितीया सिद्धिः सुतारसुच्यते । ( ६ ) पाठा्थाभ्यां 
तदिदं द्विधा श्रवणम्‌ (७) ऊहः तकः, आगमाविरोधिन्यायेनागमाथं- 


= ~ ---~ ---- 








( १ ) ग्रन्थकार गौण (-=अप्रवान) तथा मृश्य (== प्रधान) भेदो के साथ सिद्धिं 
कहते ह-- 

ऊह्‌, शब्द, अध्ययन, त्रिविध दुःख-विनाश, सुटूत्प्रात्ति तथा दान (शुद्धि) ये आठ 
सिद्ियाँ हँ । पूर्वोक्त विपर्यय, अशितं ओर तुष्टि रूप त्रिविध प्रत्यय सिद्धि के निवारक 
ह [ तत्‌त्वकौ ° में अध्ययन, णनव्द, ऊह्‌, युहूतप्राप्षि, दान, ओर दुःखविघात इस क्रमसे 
व्याख्या कौ गई हूं || ५१ 

( २ ) विनष्ट क्रिये जाते हुए दुःखकेत्रिविध होनेके कारण त्रिविध दुःख के 
विनाल मी तीन होते है; ये तीन सिद्धि्यां मुख्य हँ । इतके उपायमूत होने कं कारण अन्यं 
पचि सिदधियां गौण । ये पाँच मी दहेतु (= कारण) भौर हेतुमान्‌ (काय) के रूपमे 
व्यवस्थित हँ । (३) इन आठ सिदधियो मेँ प्रथम “अध्ययन नामक सिद्धि केवल हेतु 
(== कारण) ह । दुःखविघात रूप तीन मुख्य सिद्धियां केवल कायं हँ ओर मध्यपठित शब्द 
आदि सिद्धियां हेतु ओर दैतुमानु दोनो है । 

( ८ ) शास्त्र विधिपूवंक गुरमुख से अध्यःत्मवि्या (विदयाप्रतिप दक शास्र) के अक्षरों 
(== शब्दं) का ज्ञान “अध्ययनः नाभक प्रथम सिद्धिह, जो तोर कहलाती है । ( तार 
संसारतरण हेतु ) । (५) उसका कायं “शब्द' नामक सिद्धि है । कारिकास्थ शब्दः पद्‌ 
गब्दोत्पन्न अथंज्ञान का उपलक्षण ठै । शब्दजनित ज्ञानर्प कायंमे कारणरूप शब्द का 


उपचार (लक्षणा द्वारा प्रयोग) कर के एेसा कहा गया है । यह्‌ शब्द दूसरी सिद्धि है, जो 
“सुतार कटलाती है । (६) इस प्रकार अक्षरानुपूर्वीग्रहूणः तथा 'अ्थज्ञान" कूप दो 
प्रकार का श्रवण सिद्ध हा । 

( ७ ) ऊह का अथं तक' अर्थात्‌ शास्त्र के अविरोधी युक्ति से गास्रोक्त अथो की 
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परीक्षणम्‌ । परीक्षणख्च--संयप्‌ वंपक्षनि राक रणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌ । तदिदं 
मननमाचक्चत आगमिनः । सा त॒तीयां सिद्धि 'स्तारतार"च्यते । | 
(८) स्वोतुप्रेक्षित सननसमननमेवायुहयतुसम्मतमिति द्वितीयं मननमाह*- 
““सुहत्प्राप्तिरिति"- न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यथं न श्रहुधते, न यावद्‌ गुरुिष्य- 
सब्रह्मचारिभिः सह्‌ संवाद्यते । अतः सुहृदां गुरुरिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां 
परात्निः सुह्ट्प्राप्िः । सा सिद्धिश्वतुर्यीं ^रम्यकम्‌" उच्यते। (€ ) दानं च. 
शुद्धिविवेकन्ञानस्य, देप्‌ रोधने* ( धातुपाठ १।६५६ ) इत्यस्माद्‌ धातोर्दान- 
पदव्युत्पत्तेः । ( १० ) यथाहु भगवान्‌ पतञ्जलिः--““विवेकद्यातिरविप्लवा 
हानोपायः'" इति ( योगसूत्र २।२९ ) । अविप्लवः शुद्धिः, सा च सवासनसंरय- 
विपर्यासानां परिहारेण विवेकषान्नत्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्यापनस्‌। 








परीक्षा । परीक्षा का अथं हौ-संशय ओर पृवंपन्न के निराकरण द्वारा उत्तर-पक्न (सिद्धान्तं 
पक्ष ) कौ स्थापना । इसे ही आगमवादी “मनन (युरिति से आगाधं का इदढीकरण) 
कटठ्ते हँ । यह्‌ तीसरी सिद्व 'तारतार' कहलाती हं । 

(८) जो मनन स्वयं ही किया गया है वह्‌ असम्यक्‌ मनन है, क्योकि वह सुहृदो 
दारा अनुमत नहीं हुभा है, इसलिये द्वितीय मनन (अर्थात्‌ अन्य प्रकार का मनन) कहते ह - 
““युहूतपराप्ि'” । साधक युक्तियो के द्वारा स्वयं परीक्षित ( =सिद्धान्तिति ) सिद्धान्तो 
मे तव तक कोई स्थिरनिश्चय नहीं कर पाता जब तक गुर, शिष्य ओर सहाध्यायियों 
से एकवाक्यता नहीं होती; अतः सुहृदो == एकमतावलम्बी गरुशिष्य-सती्थौ कौ प्राप्ति 
'सुहत्प्रात्ति' है । यही चौथी सिद्धि "रम्यक" कहलाती है । 

( ९ ) गोघनार्थक षदप" घातु से निष्पन्न होने के कारण दात का अथं है--"शुद्धि 
अर्थात्‌ विवेक-ज्ञान की शुद्धि" । (१०) जसा कि भगवान्‌ पतञ्जलि ते कहा है--अविप्लवा 
( == अमग्ना = मिथ्याज्ञानसंस्कारणून्या ) विवेकल्याति हान ( सवंदुःखविनाश रूप 
कैवल्य ) का उपाय है ( योगसु° २।२६ ) । सुत्रोक्त अविप्लव' का अथं है--'शुद्धि" 
( विप्लव रूप अशुद्धि का अमाव ); इस शुद्धि का स्वरूप है-संशय, विपरीतज्ञानं 
तथा उनके वासनाओं ( संस्कारों) का परिहारपूवंक् विवेक-ज्ञान का स्वच्छ-प्रवाहं 


कनक = "` "चक 





१. वाक्यमिदं क्वचिन्न पस्यते । 

२. तच्चकरोमुदी के कु प्रचलित संस्करण मे ष्देप्‌ शोधने, पर संपादक पाणिनि के ६।४।६८ सत्र लक्षित 
करते हे । यह सूत्र है--“वान्यस्य संयोगादेः । लिङप्रत्यय परे रहते इस सूत्र से कुचं कायं होते 
है--घुसंज्ञक धातु, मा धातु आदि कुचं धातुघों को ल्योडकर । दानशब्द की ब्युत्पत्ति के साथ 
( स्युर्‌ प्रत्ययान्तं दान शब्द ) इस सूत्र का क्या संबन्ध है--यह मै जान न सका वाचस्पति 
का तात्पयं दैप्‌ धातु को दिखाना दौ। भतः किसी एक्‌ धातुपाठ के अनुसार धातुसंख्या 
का निदंश करना ही उचितदहै। मुके देसा प्रतीत होता है कि सिद्धान्तकौसुदी के “अघरुत्वाद्‌ 
एत्वसिज्‌लको न' इस वाक्य के आधार पर॒ (दैष्‌ धातु पर यह वाक्य है ) किंसी ने उपयुक्त 
पाणिनिसूत्र की कद्पना की दै; प्रकछृतस्थल मे इसकी ङं भी उपयोगिता नहीं है । 
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(११)सा च न विनाऽऽद रनैरन्तयंदर्घकालसेविताभ्यासपरिपाकाद्‌ भवतीति दानेन 

विवेकल्यात्या कार्येण सोऽपि संगृहीतः । सेयं पञ्चमी सिद्धिः सदामूदितयु"च्यते । 
( १२ ) तिश्च युख्याः सिद्धयः प्रमोद-मरुदित-मोदमाना इत्यष्टौ सिद्धयः । 

( १३ ) अन्ये व्याचक्ष ते--पिनोपदेलादिना प्रागभवीयाभ्यासवदात्ततवस्य 
` स्वयमृहनं यत्सा सिद्धिरूहः' । ( १४ ) यस्य सांख्याखपाठमन्यदोयमाकण्यं 
तत्त्वज्ञान खुत्पद्यते खा सिद्धिः शब्दः शब्दपाठानन्तरभावात्‌ । (१५) यस्य शिष्या- 
चायं सम्बन्धेन सांख्यदाखं प्रन्थतोऽथ॑तश्चाधीत्य ज्ञानसत्प्ते साऽध्ययनहेतुका 
सिद्धिरध्ययनम्‌ । ( १६ ) “पुह्ृसपराप्तिरि''ति-यस्याधिगततत्त्वं सृहेदं प्राप्य 
ज्लानसुत्प्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुहत्प्राप्तिः । ( १७ ) दनच्च सिद्धि- 
हेतुः, धनादिदानेनाराधितो ज्ञानी ज्ञानं प्रयच्छति । ( १८ ) अस्य च युक्ता- 
युक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये- इत्ति कृतं परदोषोदुभावनेन नः सिद्धान्तमा्- 
व्याख्यान प्रवृत्तानासिति । 








मे अवस्थापन । (११) यह्‌ शुद्धिः आदर (== निष्ठावुद्धि) ओौर नैरन्तयं के साथ दीघं काल 
तक अनृष्टान किए गए अभ्यास ( = अनुशीलन) कै परिपाक क विना निष्पन्न नहीं होती, 
अतः दान अर्थात्‌ विवेकख्याति-ख्प कायं के साथ अभ्यास का परिपाक्र भी संगृहीत 
हुआ टै 1 यहु पञ्चमी सिद्धि “सदामुदितः कहूलाती है । 

( १२ ) दुःखत्रय के विनाशक तीनों मुख्य सिद्धियाँ प्रमोद, मुदित ओर मोदमान 
कह्लाती ह 1 इस प्रकार गौोण-मूख्य-भेद से आठ सिदधिर्याँ होती हैँ । 

( १३ ) अन्य व्या्याकार इस कारिका की व्याख्या इस प्रकार करते हैँ :-- गुर 
के उपदेश आदि के विना पुवं जन्म के अभ्यास कै बल पर स्वयं (-स्वप्रतिमा से) तत्‌त्व 
का जो ऊहुन (== तकंरूप मनन) होता टै वह्‌ ऊह्‌ नामक सिद्धिहै। (१४) दूसरोके 
दवारा सांख्यशाख् के किये गये पाठको सुननेसे जो तत्त्वज्ञान होता है, वह "शब्द 
नामक सिद्धि दै" क्योकि वहं सिद्धि शब्द-पाठ के अनन्तर संजात होती है । (१५) शिष्य 
होकर आचायंसे शब्दग्रहण ओौर अधंज्ञानपूवंक सांख्यणाखर का अध्ययन कर जो ज्ञानं 
प्राप्त करता है, वह्‌ ( ज्ञान ) अध्ययन से उत्पन्न होने के कारण अध्ययन नामक सिद्धि 
हे । (८ १६ ) ततूत्वसाक्षात्कार किए हए सु्षयो के संपकं से जो ज्ञान प्राप्त होता दै, 
वह॒ सुहृत्प्रास्ि'-नामक ततूत्वन्ञानरूप सिद्धि है। ( १७) ष्दान" भी सिद्धि का 
हेतु है क्योकि घनः आदि के दान द्वारा सत्त ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञान देता दै ( यहा कारण 
ओर कायं मे अभेद मानकर दानः को सिद्धि कहागयादै)। 


( १८ ) इस व्याद्यान की युक्तता ओर्‌ अयुक्तता विद्रज्जन ही सम सकते हैं । 
सिदान्तमात्र के व्याख्यान में प्रवृत्त हुए हमारे लिये दूसरोकी व्याख्या मेंदोष का 
उद्‌मावन करना व्यथं है । 
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( १९ ) सिद्धितुष्टिविपर्थयेणारक्तिर्बद्धवधस्सप्तदशधा द्रष्टव्य; 1 ( २० ) 
अत्र प्रत्ययसगं सिद्धिरुपदेयेति प्रसिद्धमेव । तच्निवारणहेतवस्तु विपर्ययाशक्ति- 
तुष्टयो हेया इत्याह--'“सिद्धेः पर्वोऽङ्कुशख्िविधः'' इति । ( २१ ) प्वं इति 
विपयंयादक्तितुष्टीः परामरदात्ि । ताः सिद्धिकरिणीनामङ्कुशो निवारकत्वात्‌ । 
अतः सिद्धिपरिपन्थित्वाद्‌ अङ्कुश इवेति विपयेयादाक्तितुष्टयो देया 
इत्यथः ॥५१॥ 


-०*~अ-०- 


( १६ ) इस प्रकार ( अष्टधा ) सिद्धि ओर ( नवधा ) तुष्टि के विपयंय से उत्पन्न 
होने वाली “अशक्तिः अर्थात्‌ वुद्धि के उपघात सत्तरह्‌ होते है एेखा जानना चाहिए । 
( २० ) इस प्रत्ययसगं में सिद्धि उपादेय है, यह्‌ सवंविदित है । प्रत्ययसगं ( ज चुद्धि- 
परिणाम टै )-गत “सिद्धिः के विघातकं होने के कारण विपयेय, अशक्ति ओर तुष्टि हेय 
(त्याज्य) ह, इस तथ्य को कहने के लिये कारिकाकार कहते हँ-“"एुवंपठित तीन सिद्धि 
की अंकुश (= विरोधिनी ) है" । 

(२१) कारिकार पूर्वं" शब्द से विपयेय, अशक्ति ओर तुष्टिकाप्रहण करते हं। 
ये तीन ही "सिद्धि" रूपी हस्तिनियो के ( मागं में स्वच्छं विहार के ) निवारक होने के 
कारण अंकुश कहलाते हँ । इसलिए अंकुश के निवारक होने की तरह सिदधियों के विरोधो 
होने से विपयेय, अशक्ति ओर तुष्टियां हेय ( त्याज्य ) है--प्रह तात्य दै ।॥५९॥ 

। 25 --- 
४५१ कारिका की व्याख्या 

ऊह आदि सिद्धियों का तात्पयं बहुत कु अस्पष्ट हो गया है । इस विषय में इतना 
ही ज्ञात हैकि सिद्धि के तीन विरोधी है-विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टि । यह भीज्ञातदै कि 
मनुष्य प्राणी में सिद्धि प्रधानतया व्यवस्थित ह । इसका लक्षण है-- यथेष्टस्य साधनं 

सिद्धिः ( युक्तिदी° ) । | 

यह्‌ "अभीष्ट सिद्धि करना" आठ प्रकार काह, यह्‌ कारिकाकार कहते हं । इन 
सिद्धियों की जो व्याख्या वाचस्पति आदि ने की है, वहः ग्याख्या बहुत ङु काल्पनिक 
प्रतीत होती है । इनके समय इन भेदो की प्राचीन व्याख्या लुप्त हो गई धी--एेसा ज्ञात 

होता हे । ५ 

गुरमुख से अक्षरानुपूरवीग्रहण रूप अध्ययन या अथंज्ञान रूप शब्द्‌ आदि को सिद्धि" 
कहने का स्वारस्य क्या है- यह ज्ञात नहीं होता । अध्ययन आदि शब्द के अन्य अथं भी थे 
जो अव सवथा अप्रचलित हयो गये है-एेसा प्रतीत होता है । शान्तिपवं मे "ततर ध्यानेन 

संयुक्तम्‌ एकाग्रं धारयेन्मनः" ( १६५।५ ) कहा गया है । नीलकण्ठ कहते है कि इसका 
“तत्राध्ययनसंरिलष्टम्‌" रूप प्राचीन पाठ था । लक्ष्य करना चाहिये किं इस पाठ मे 


























२९८ तत्त्वकतोमुदीसहिता सांख्यकारिका | का० ५१ 


भव्ययन का वह्‌ अथं नहीं हो सकता, जो वाचस्पति कहते हैँ । उसी प्रकार अष्टाद्ध मागं 
मे एक “सम्यक्‌ अध्ययनागस? है ८ वनपवं २।७७-७९ ) । यहाँ मी अध्ययन का वही 
अथ दहै जो प्रचलित है-एेसा प्रतीत नहीं होता । न्यायसूत्र मे (ततूत्वज्ञानार्थम्‌हस्तकः" 
( १।१।४१ ) कहा गया है । यह्‌ ऊह्‌ यहाँ प्रयोज्य है-एेसा प्रतीत नहीं होता । 

डा० ब्रजमोहन अध्ययन के लक्षण में कहते ह पुरषतत्‌त्व का गुरमुख से विधिवद 
ग्रहण (पृ ०१७३) । क्या ततुत्व का एेसा ग्रहण सस्मव होता दै? “अध्ययन पद अक्षरतूतत्व के 
ग्रहण का बोधक ट" ( प° १७३ ) वाक्य में अन्नरततूत्व क्या है ? डा० ब्रजमोहुन कहते 
हँ कि ऊह्सिद्धिका नामान्तरं जो 'तारतार" है, उसमें तार शब्द मे प्रकार अथं 
में द्वित्व हा है ( पृ० १७३ ) । यह अक्षद्खत प्रतीत होता है, क्योकि श्रकारे गण- 
वचनस्य (अष्टा° ८।१।१२ ) सूत्रम जो प्रकार शब्द हं, उसका अथं टै--साटश्य; 
पटुपदटुः == पदटुसहशः, अर्थात्‌ ईषत्‌ पटुः । इस ष्टि से ^तारतारम्‌" का अथं होगा-- 
तारसहश ईषत्‌ तार । क्या इस तारसहणश को हिन्दी मे ^तरने का प्रकारः कहाजा 
सकता दै--जसाकि ा० ब्रजमोहन कहते हैँ 2 ( तार = तारयतीति ) । | 

हमने यह्‌ पहले ही कहा है कि इन आठ सिद्धियों का स्वल्प बहुत वुं अस्पष्ट है \ 
हमे कमी कमीटेसा प्रतीत होता दै कि मनुष्य रूपम करणघ्रकृति में ऊह्‌ आदि आठ 
मावो की प्रबलता है, अन्य प्रकारके प्राणियों में इन भावों की अत्यन्त अल्पता है । 
ऊह आदि स सिद्धि उत्पच्च होती है, यह्‌ बात नहीं; बत्कि ऊह आदि ही सिद्धियांँ हैँ । तात्पयं 
यहु है कि मनुष्य को करणप्रछृति मं ऊह्‌ आदि घमं असाधारण विकशित रूपेण रहते 
है--अन्य प्रकार की करणप्रकृतियों में ऊह्‌ आदि सिद्धियां यथायथङ्प से अस्फुट या अत्यल्प 
र्पेण हो रहती हैँ । 

हमारी दृष्टि के अनुसार ऊह = परोपदेशनिरपेक्ष होकर सोचने की शक्ति है । शब्द = 
माषाव्यवहार द्वारा मनोभावज्ञापन करने को शक्ति। अध्ययनअन्य के विचारोको 
समभन की शक्तया अन्यमें स्वविचार का आधान करने की शक्ति ( इस सिद्धिका 
स्वरूप कुं अस्पष्ट है) । दुःविघात == त्रिविध अनागत दुःखों का परिज्ञानं पुवेक यथायथ 
रू्पसे प्रतिविधान करने की सामथ्यं । सुहप्प्राक्षि-=स्वव्यवहार द्वारा उदासीन या 
शत्रुमावापनच्च व्यक्ति को स्वानुकूल बनाने की शक्ति । दान~अपने पास जिस विषय का 
उत्कषं या आधिक्य है, उसके अंश विशेष का विचारपूवंक दान करना जिससे अन्य काः 
इष्टसाधन हो सके । सिद्धि-सम्बन्धी विशदविचार प्रसंख्यानभाव्य मे द्रष्टव्य है ॥५९१॥ 

-+-प्=9-*+-- 

( १) स्यादेतत्‌-पुरुषाथंप्रयुक्ता सृष्टिः, स च पुरुषाथेः प्रत्यथसर्गाह्ा 

तन्माव्रसगद्ा सिद्धयतीति कृतसुभयसर्गेणेत्यत आदह-- 
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(१) यह सव कथन ठीक ह; अब विचारणीय यह्‌ है कि सुषि मोग अथवा अपव रूपः 
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^~ >, (९. _ (~ ० ~ निठे (~ 
न धिना भवेलिड्गं न विना लिङ्गेन मावनित्तिः। 
(क भ भावार ^~ ^~ घ ५ ¢ 
[लङ्गार्या मवाख्यस्तस्साद्‌ !इ धयः प्रवतत स्मः ।*२।। 

( २ ) “न विना" इति । लिद्धुस्‌ इति तन्मात्रसग॑मुपलक्षयति, भावेरिति 
च प्रत्ययसगंम्‌ । एतदुक्तं भवति--तन्मात्रसगंस्य पुरुषाथंसाधनत्वं स्वर्पच्च न 
प्रत्ययसगद्िना भवति; (३) एवं प्रत्ययसग॑स्य स्वरूपं पुरूषाथंसाधनत्वञ्च 
न तन्माव्रसर्गाहते, इत्युभयथा सगप्रवृत्तिः । ( ४ ) भोगः पुरुषार्थो न भोग्यानच्‌ 
दाब्दादीन्‌ भोगायतनं शरी रटयञ्चान्तरेण सस्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसगेः । 

( ५) एवं स एव भोगो भोगसाधनानोन्द्रियाण्यन्तःकरणानि चान्तरेण न 
सम्भवति । न च तानि धर्मादोन्‌ भावान्‌ विना सम्भवन्ति । (६ ) न चापवगं- 
हेतुविवेकख्यातिरुमयसर्गं॑विना इत्युपपन्न उभयविधः सगः । ( ७ ) अनादि- 
त्वाच्च बीजाङकु रवन्नान्योन्याश्रयदोषभाव इति? ( ठ ) कल्पादावपि प्राचीन- 
पुरुषाथं से प्रयुक्त होती है । वह्‌ पुरुषाथं भी प्रत्ययसगं ( धर्मादि-मावसगं) सेया 
तन्मात्रसगं ( चिद्ध ) से सिद्ध होता दहः अतः दिविध सगं को मानना अनावश्यक हं 
( एक ही पर्यप्ति है ); कारिकाकार इसका उत्तर देते हँ-- 

न भाव ( वुद्धि के धर्मादि-परिणाम ) के बिना लिद्ध ( == तन्मात्र-परिणाम ) सस्मव 
है ओर न लिङ्क (तन्मा्र-परिणाम विशेष) के बिना माव (=बुद्धि-परिणाम) ही । इसलिये 
लिद्धनामक्र भौर भावनामक दो प्रकार के सगं प्रवृत्त होते है ।॥५२॥ 

( २ ) कारिकागत “लिद्ध' पद तन्मात्रसगं का उपलक्षण है ओर माव शब्द प्रत्यय- 
सगं ( चुद्धि-परिणाम ) का। प्रत्ययसगं के विना तन्मात्र-सगं न (मोगल्प) पुरूषायंमें 
साधन दही होतादहै ओर न उसका स्वरूप ही सिद्ध होता है। (३) इसी प्रकार तन्मात्र 
परिणाम के विना प्रत्ययसगं (बुद्धिपरिणाम विशेष) मी न स्वह्पतः ही होता है ओर न वह्‌ 
पुरुषाथं का साधन ही बनता हु । इसलिये दोनों ही पदाथं सृष्ट होते हं । 

( ४ ) “मोग” नामक पुरुषां शब्द आदि मोग्य विषय तथा मोगायतन ङ्प द्िविव 
(स्थूल ओर सूक्ष्म) शरीर के विना असम्मव है, इसलिये तन्माच्र-सगं सिद्ध होता हे । 
( ५) इसी प्रकार वही भोग स्वसाधन-मत इन्द्रियों तथा त्रिविध अन्तःकरणों के विना 
असम्मव ठै; ओर इन्द्रिय एवं अन्तःकरण भी धर्मादि मावों के विना असम्भव हैँ । (६) 


अपवर्गंङ्प पुरुषार्थं की साधन-भूत पिवेक-ल्याति मी इस द्विविध (माव एवं तन्मात्र) सगं 


के विना नहीं हो सकती । इस प्रकार लिद्धं ओर माव नामक द्विविध सगं ( परिणाम ) 
युक्तियुक्तं द । 
(७ ) भाव ओर लिद्ध की यह्‌ सृष्टि ( प्रवाहष्प से ) अनादि है, ओर इसीलिये 


बीजाङ्कुरन्याय से अन्योन्याश्रयशूप दोष की आपत्ति नहीं होती । (८ ) पूवेकल्पमें 
उत्पन्न भाव ओर लिङ्ग के संस्कार के अनुसार इस कल्प के आरम्म मे उच्यमानः 





श दोषमावहतीति कैश्चित्‌ पञ्चते । 
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कल्पोत्पन्नभावलि द्ध संस्कारवशाद्‌ भावलिद्धयोरु्पत्तिर्नानपपन्नेति सवंमव- 
-दातस्‌ ॥५२॥ 





"० 5-०-- 








भाव भौर लिद्धं की उत्पत्ति असङगत मानी नहींजा सकती। इस प्रकार यह्‌ 
विषय निर्दोष हो जाता है ॥॥५२।। 
९.५2 ० ~ 
४५२बीं कारिका श्म व्याख्या 
कारिकागत लिङ्ग शब्द का अथं वाचस्पति के अनुसार 'तन्मात्रसगं' है, जो हमारी 
हृष्टि में सर्वथा सांशयिक दहै! पहली बाततो यहकि लिद्धका इस अथंमें प्रयोगत 
-सांख्यमें ओर न योग में दष्ट होता है। ततूत्वसगं-लिद्धसगं-मावसगंरूप एक 
सर्ग॑त्रय की कल्पना सांख्यशास्त्र मे है । इस विभागमे लिद्ध का अथं तन्मात्र हौ नहीं 
-सकता, क्योकि ततूत्वसगं मे तन्मात्र का अन्त्मावि निश्चित दहै 1 लिद्धं को तन्मात्र के 
उपलक्षण केरूपमें लेनेकादेतु यह है--वुदुघ्यादिकरण जव तन्मात्र (सूक्ष्म )- 
घटित होता दै, तव वह लिद्धशरीर (सूक्ष्मशरीर) कहलाता ट (वाचस्पति के अनुसार); 
अतः लिद्धशरीर को तन्मात्र का उपलक्षक माना जा सकता ह ( लक्षणा के वल पर )। 
यह वात वैसीहीदहै कि जैसा कि कोई कहे कि राजपुत्र अभिषेक-संस्छृत होने पर राजा 
कहलाता हे, अतः “राजा” यह्‌ शब्द अभिषेकक्रिया का उपलक्षक हो सकता है ( वाक्य- 
विशेषमे ) । हमारी दृशि सें ठेसा कभी नहीं होता; ईटश उपलक्षण का कोई उदाहरण 
नहीं हे । 
हमारी दृष्टि में इस कारिका मे लिङ्क (द्र° का० २०) ओर अष्ट्वा मावोंकां 
-जैसा सम्बन्ध है वह दिखाया गया है । इसका उद्देश्य हे । आगामी कारिका में जीवों 
काजोमेद कटहनाहै, वह॒ भेद मूलतः अन्तःकरणगत मावों के विकासतारतम्य पर 
आधृत है- इसको दिखाने के लिये ही यर्हा एेसा कहा गया है । 
तन्मात्र ओर अष्टधा भावों के सम्बन्धं पर वाचस्पतिने जो कहा है ( एतदुक्त 
त. ) वह कोई सुद्‌ युक्ति नहीं है । प्रत्ययसगं के विना तन्मात्रसगं 
का भोगापव्ग-साघनत्व ओर स्व-स्वरूप सिद्ध नहीं होते--यह्‌ सत बहुत कुं शिथिल हे । 
प्रत्ययसरमं को वाचस्पति धर्मादि आठ माव ही सममत है, जो बुद्धिधस्य दै 1 तन्मात्र का 
-साक्षात्‌ उपादान बुद्धि नहीं है, अहंकार का तामस सूप भूतादि है । किच पुरुषाथं-साधन 








१. तच्वसर्ग भूतसग' मावसग' तथैव च ( अवन्तीन्तत्र ० ४।७७; सष्टिप्रसंग मै ) । तत्वसगां 
मददादिः, मावसर्गस्तु धर्मादिः, भूतसर्गश्च ब्रह्मादिः ( युक्तिदी० का २१); 'तत्व-भूत- 
भावाख्यः । 
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सप्तलोकविशिष् ब्रह्माण्ड की भनिव्यक्ति होने पर ही सेमव होता दै । ब्रह्माण्ड पाञ्चभौतिक 
ह, अतः पुदयाधंसाघधन में तन्मात्र (जो युख-दुःख-मोह्‌ बोध उत्पन्न नहीं करता अपने सान्ना- 
त्कारी के चित्तम) का साक्षात्‌ योगं मी नहो है। इसी प्रकार हम देखते हैँ कि धर्मादि 
आठ भाव ८ प्रत्ययसगं ) बुद्धिमें तव मी रै, जब प्रलयावस्या है अर्थात जब तन्मात्र 
सगं नहीं है ( इस अवस्था मे ये भाव निरुद्धावस्य होकर ही रहते है ) । इसमे यहं 
सवधा स्पष्ट ह्‌। जाता है कि तन्मात्र से धर्मादि आठ भावों का जो सम्बन्ध ह ( सम्बन्व 
अवप्यही हे) वह इस प्रकारका नहीं है कि हम इन दोनों को अविनामावी कहं सकं 
( जसा कि वाचस्पति कहना चाहते हँ ) ॥५२॥ 
=< 
( १) विभक्तः प्रत्ययसग॑ः; भूतादिसर्ग विभजते-- 
~ विर ~ प्‌ = व॒रं = 6 धा ^~ 
अष्टविकस्पो देवस्तेयेर्योनश्च पश्चधा भेवति । 
य "श्द् विध ६ > छतो = < 

मायुभ्य ` चकविधः समासत भातिकः सेः ।५३॥ 

( २ ) “अष्टविकत्पः'” इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः, एेन्द्रः, पैत्यः° गाल्धवंः+ 
याक्षः, पेलाचः, इत्यष्टविधो दैवः सम॑; । ( ३ ) "'तेयग्योनश्च पञ्चधा भवति" 
परुमृगपक्षिसरीसुपस्थावराः । ( ४ ) “मानुष्यश्चेकविधः'“ इति, ब्राह्मणत्वाच- 
वान्तरजातिभरेदाविवक्षया; संस्थानस्य चतुर्ष्वपि वर्णेष्वविशेषात्‌ । ( ५ ) इति 
समासतः संश्नेपतः। भौतिकः सर्गं; । ( ६ ) घटादयस्त्वदारीरत्वेऽपि स्थावर। 
एवेति ॥५३॥ 


^~ 





॥ १ ) प्रत्ययसगं ( धमे, ज्ञान आदि बुद्धिकायं ) का विमागप्‌वंक प्रतिपादन हो 
गया ह । अव मृतादिसगं ( == तन्मात्र-परिणामं ) का विभाजन ( विशेष धमं से प्रति- 
पादन ) कारिकाकार कर रहै | 


देव सृष्टि ( देवयोनि ) आठ प्रकार की है, तियेकृष्टि ( तियंगयोगि 6 ) पाँच प्रकार 
की है तथा मनुष्यसृष्टि ( मानवजाति ) एक प्रकार की ह । यही संक्षेप में भौतिक सृष्टि 


हे ॥॥५२।। 


( २ ) ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पित्र ( पित्रयोनि ), गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर पिशाच 
यह्‌ आठ प्रकार का दैवस्गं ( देवयोनि ) है । ( ३ ) ति्क्ृष्टि पशु, मृग, पक्षी, सरी- 


सूप ( सपंणशील सप-कीटादि ) तथा स्थावर ( तसूगुल्म आदि) स्पसं पाँच ध्रकारः 
की होती दहै। (४) चारों वर्णो के संस्थान ( = अवयवध्युहु ) समान होने कं कारण 


ब्राह्मणादि वर्ण क अवान्तर मेद की विवक्षान करके मनुष्यसूृष्टि एक प्रकार के टं एसा 
कहा गया है 1 (५) यही संक्षेप में मौतिक (-=पञ्चभूतविकारात्मक ) सृष्टि है । (६) घट 








१. मानुषक इति पाठः कैश्चिद्‌ व्याख्यातः । 
२. सौम्यः ८ पाया० ) | 
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आदि पदार्थोके शरीरन होने परभी (क्योकि वे वेष्टावान्‌ अन्त्यावयवी नहीं ह 
भन्त्यावयवी == वहु अवयवी जो किसी का अवयव नहीं है ) वे स्थावर (-स्थितिशील = 
अचल } ही हैँ ( अर्थात्‌ “स्थावंर' पद शरीरपरक नहीं ह ।५३॥। 
~~ 
४५२बीं कारिका की व्याख्या 
कारिका का अथं यह्‌ ह कि भूतो ( प्राणी जीव -=शरीर-इन्दिय-युक्त-उपाधि- 
मान्‌ पुरुष सोपाधिक पुरुष ) से संबन्धित सगं ( विसिन्न जातियों मे जो प्रादु्माव होते 
हवे सशरीर प्राणी) त्रिविध है-देवजाति के प्राणी जौ आठ मागो में विभक्त 
है; तिय॑क्‌ जाति के राणी जो पाच मांगों में विभक्त हँ; मनुष्यजाति के प्राणी जो एक 
ही प्रकार काहे । [ मानुष~+क-मानुषक (पाठा०); मनुष्य शब्दसे मौ मानुषक 
शब्द बन सकता हं | । 
समी प्राणियों को जो तीन जातियों में बाडा गया हे, यह्‌ विमाग त्रिगुणानुसारी है । देव 
जाति में सत्त्वगुण की, तिर्यक्‌ जाति सें तमोगुण कौ तथा मनूष्यजाति में रजोगुण की 
प्रधानता है । रजोगुण की प्रधानता के कारण ही मनुष्य बहुत दूर तक स्वबुद्धि दवारा विचारं 
पूर्वक पुरुषकार का प्रयोग करने मे समथं होता है । अपने इन्द्रिय पर जितना नियन्त्रण 
मनुष्यजाति के प्राणियों में देखा जाता है, उतना नियन्त्रण अन्य जाति के प्राणियों में 
संमव नहीं है) पुराणोंमें मनुष्यको जो साधकः कटा गया ह (सृष्टि प्रकरण में 
देव-तिर्यंक्‌-उद्‌मिद्‌ जाति की तुलना में ) उसका मी यही तात्पयं है । 
देवजोति ओर तियंक्‌जाति ( मनुष्यजाति मी) करणों की प्रकृति के विभाग के 
अनुसार है; शरीर का स्थान इस विमाग मेगौणदहीदह। पर चकि प्राणरूप करण- 
शाक्त बाह्य उपादान को शरीर रूप से व्युहित करतो हं, अतः शरीर-भेद भी करण- 
प्रकृति के भेदके अनुसार होते ही हैँ । णरीरभेदसे करणों के अ्धिष्ठानों मे भी भेद 
-होते हैँ ओर वाहय व्यवहायं द्रव्यो केभेदसे भी शरीर के स्थूल भेद चिरकाल होते 


1 गरी 


१. कारिकोक्त भौतिक शब्दान्तग॑त जो भूत शब्दर दै, उका अथ प्राणी हौ हो सकता है । भूत = - 
भूततत्व नदीं है ( प्राणियों के शरीर भूत द्वारा निर्मित होने पर भी ) 1 यह चतुदशधाविभाग 
भूतत्व का नदीं दो सकता । यदी कारण है कि हम मातिक का शृलालप्थ्‌ स्थं करना 
संगत नदीं समते । कुच व्याख्याकार म।तिकः = तन्माव्रक्रेतः कहते दै, यह सर्वधा अशुद्ध 
है । प्राणी-विभाग के प्रसङ्ग मे तन्माव्रछृतता का क्याप्र्ङ्ग है? मूत का प्राणी रूप 
रथं अत्यन्त प्रसिद्ध है ( आपिभौतिक आदि शब्द द्रष्टव्य द ) । तेर्यगूयोन = तियंगूयोनिजातः 
यह प्राणीका दी विद्तोषण दो सकता दै--प्राणिनिवासमूत लोक का नहीं। वाचस्पति ने 
ते्य॑ग्योन कै जिन पोच भेदो का उल्लख क्ियादहै वे प्रथ्वीम्मेदही रहते दै--यह 
देखा जाता है । 
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-रहंगे । शरीर का ईदश सेद साख्यशाख का मुख्य विचायं विषय नहीं है--करणप्र्नात ही 
भ्रघानतः विचायं हे । 


यह्‌ अवश्य ही स्मरणीय हं कि हम देवजाति के इन भेदो का रहस्य यथावत्‌ नहीं जानते 
है! । इन भेदो के अतिरिक्त ओर भी कोई भेद ह या नही, यह्‌ भी अज्ञात ह । प्रत्येक 
का स्वरूप भी पूर्णतः ज्ञात नहीं हं । अयोगी टीकाकारो ते इस विषय को स्पष्ट करनेकी 
कुं भी चेष्टा नहीं को है । नारकी प्राणी, विदेहलीन, प्रकृतिलययुक्त प्राणी किंस भेद में 
भआययेगे-पह्‌ सर्वथा स्पष्ट नहीं है। मनुप्यजाति की करणप्रकति का अवान्तर सेद कारिकाकार 
ने नहीं माना । यहां ब्राह्मणत्वादि मेद का कोई स्वारस्य नहीं है । स्वकालोचित संस्कार से 
ही वाचस्पति ने एेसा कहा है । मनुष्य-करणकी प्रकृति में जो सामंजस्य है उसमे एसा 
कोई भेद होने की संमावना नहीं है, जिससे अवान्तर जाति बनती टो-एेसा सामान्यतया 
प्रतीत होता है। सांख्यीय ष्टि में प्राणी की जाति पर विशदं विचार प्रसंख्यानभाप्य में 
द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति {तयक्‌ जाति में पशु, पक्षी, मृग, सरीप ओर स्थावरो को गिनते है। स्थावयों 
-की गणता पश्वादि के साथ एक जाति में करने का स्वारस्य क्या है--यहं स्पष्ट नहीं है । 








१. मोक्तकाण्ड ( पृ ० १०९ ) मे उद्धृत देवल के वचनो मे देव-मनुष्य-ति्क्‌ जाति के स्वभावादि 
का स्पष्ट विवरण दिया गया है ¦ पुराणीं मे सष्टिप्रकरणमे ह्या के नव सगो के प्रसंगे 
मृख्यघ्ोत ( = मुख्यसगं ) रूप स्थावर, उध्वं खरोत रूप देव, ति्यकखोत रूप पशुपत्ती ओर 
अर्वाक खोत रूप मनुष्य के लक्षण स्पष्ट भाषा मे दिये गये है । इस कारिका के विषय मे यह 
मी लक्षणीय है कि मन॒ष्ययोनिज ओर देवयोनिज प्राणी के लिये जिस प्रकार परथक पृथक 
लोक स्वीकृत हये दँ तियेक्‌ योनिज प्राणी के लिये मी तथैव एरथक्‌ लोक विरोष होना चाहिये था 
यदि यदह माना जये किएक ही लोक मै तियंकूजाति भौर मनुष्यजातियों के लोग रह सकते 
है तो देवजाति के लोग भी वों रह सकेगे--इसमे संशय नहीं है । पर इन तीन जाति के 
व्यक्तियों का एक लोक मे अवस्थान दृष्ट नहीं होता । टीकाकारो ने प्राणियों के इन १४ मेदो 
के स्वरूप पर कुदं भी ध्यान नदीं दिया । प्राणी के भेद सम्बन्धी सांख्यीय दृटिकोण पर विस्तृत 
विचार प्रसंख्यानमाष्य मे द्रष्टव्य है ।इस विषय मे टीकाकारो का ज्ञान अत्यन्त विपर्यस्त है । 

-2२. (पश्वादिस्थावरान्तः रूप गणना दाश्निकों मे सुप्रसिद्ध रहा है; शंकराचार्य ने मी इस गणना 
का उल्लेख बहुशः किया दहै । धमंमागं का अतिक्रम करके जिन प्राणियों ने कष्टकरं गति 
प्राप्त की है, उनकी एकं त्रिविध गखना रेतरेय आरण्यक (२।१ ) मे है, जिनमे प्वयांसि, 
वज्गावगधाः इरपादाः गणित हुये दँ। वयांसि = पक्षिसमूह । इरपादाःउरःपादाः 
( सपांदयः )। वङ्गाविगधाः = वङ्गाः ( वनगाःवृत्ताः ) अवगधाः ( त्रीहयाबोषधयः );-यह 
समस्त पद है । ईस वङ्ग शब्द का वङ्ग नामक देश के निवासी व्यक्ति रूप अर्थं संस्कछरतभाषा 
तथा गन्थप्रकरण मे सवथा अज्ञ इतिहसविद्गण करते है । वेदमन्त्र मे अक्िसिजेन-दाइद्रोजेन 
आदि प्रतिपादित हये द -यह -चिन्ता जेसी निन्य है, उपयुक्त ठेतिदाप्षिक दृष्टिभी वैरी 
ही निन्य है। 
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४६ वीं कारिका मे हमने कहा है कि स्थावरो में विपर्यास प्रधानतया ह ओर तियंक्‌ जाति 
, मे अशक्ति प्रधानतया टै; एसी स्थिति में तियंक्‌ ओर स्थावरो को पुनः तिक्‌ रूप एक जाति 
मे रखना क्या संगत हे ? पुराणों मे तिर्यक्‌ ओर स्थावर नामक दो प्रकार के प्राणी स्वीकृत 
हये हैँ (सष्टि-प्रसंग में) । प्रत्येक जाति के प्रथक्‌ पृथक्‌ लक्षण मोदि गयेहे। जयु- 
वैद आदि म मी तिर्यक्‌, स्थावर (वृक्ष आदि) ओर पश्वादि को एक साथ तियंक्‌ जाति में 
रखा नहीं गया है । एसी स्थिति में हम तियंक्‌ जाति के वाचस्पति-दरशित पञ्चधा विभाग 
को असमचीन ही समते हे । | 
'समासतः' के दो तात्पयं ह्य सकते ईदै--( १ ) इन १४ प्रकारो के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार भीर, तथा (२) इन १४ प्रकार के अवान्तर भेदो का जो उल्लेख नहीं किया गया, 
उसका हेतु दै- ग्रन्थकार का संक्षेप मे प्रतिपादन करने कौ इच्छा । द्वितीय अथंमेकिसीको 
कोई आपत्ति नहीं हयो सकती ॥ प्रथम अथं कारिकाकार को अभीष्ट नहीं हो सकता हे । 
"समासतः कहने का यह्‌ भी अभिप्राय हो सकता है कि प्रदशित पद्धति से पृथक्‌ अन्य 
पद्धतियों से भी प्राणियों के जो वर्गीकरण किये गये हु, वह्‌ इस ग्रन्थ में नहीं कटे गयं हे । 
 घटादयस्तु अशरीरत्वेऽपि स्थावरा एव” यह्‌ वाचस्पतिवाक्य विचायं है । घट, पटः 
आदि ( वाच्यति के अनुसार ) किसी प्रकार के शरीर नहीं है; एसा होने. पर भी घट 
जादि स्थावर क्प प्राणी कै अन्तत ईह--यह वाचस्पति कहना चाहते हैँ । प्राणियों के 
विभाग नं घटादि को रखने का भौचित्य दही क्या दै? यदि यह कहा जाये कि स्थावर 
_- (स्थि्तिजील पदार्थं मात्र, तो घट स्थावर होता है, पर प्राणी नहीं हौता--इस प्रकार 
अर्थमेद कर समाधान देना असंगत दै 1 प्राणीविशेष का वाचक स्थावर शब्द को जड 
वस्तुमात्र का वाचक मानकर उत्तर देना छलः ही है । चक्षुवाची नयन रूप वस्तुको 
लेकर किशी शद्धा का कोई समाधान यदि नयन शब्द को क्रियाविशेष का वाचक मानकर 
किया जये तो जो दोष होगा--वही दोष यहाँ भौ होता हे ॥५३॥ ` ॑ 
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१. जो व्यवहारतः शरीरी प्राणी नदी है, पर स्थावर रूप प्राणी विशेष के रूपमे जिसको माना 

। जाता दटै-रेसी किसी वस्तुकानामदी वाचस्पात ने लिया थ; यह्‌ वस्तु घट नहीं हयो सकती, 

पट भी नदी, क्योकि इनको वाचस्पति स्वदृष्ट्या प्राणी नदीं मानते; क्या यह सम्भव 

ह कि तचवकौसदीवाक्य का पाठ "वगदयस्तु"-""“ "दी १ स्थूलदभ्टया वट आदि वृच्त शरीरी 
पराणी नदी दहै (वर्मे शरीरधर्मं का अभावदी स्थलदृश्टिसे ज्ञात होता), तथापि वट 
आदि स्थावरलप प्राणी-मेः मं गिने जाते दै । "वरादयस्तु* पाठ मानने पर किसी भी विलिष्ट- 
कटपना की ( जो कल्पनाये' विभिच् टीकाओं मे दृष्ट होती ह ) सावश्यकता नद रह जाती-- ` 
यह्‌ द्रष्टव्य है । यह वाक्य स्थ।नच्युत हदो गया हं । इसका पाठ पशुखगपक्तिसरीखपस्थावराः” 


क 


करेबाद दी दोना उचित है । हमारा यह मत अभी सल्िग्धकोरिमेदहीहे। 
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( १ ) भोतिकस्यास्य सग॑स्य चेतन्योत्कषनिकषेतारतमभ्यामृर्ध्वाऽधोमध्य- 
भावेन त्र विध्यमाहु-- 
ऊध्वं सच्वचविशालस्तमोविशालश् मूलतः सगः । 


मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तः ॥५४॥ 

( २ ) “ऊर्ध्वं सत्त्वविरालः'” इति । दयप्रभृतिः सत्यान्तो लोकः सत्त्व- 
बहुलः । ( ३ ) (तमोविलालश्च मूलतः सगः" पश्रादिः स्थावरान्तः सोऽयं 
मोहमयत्वात्तमोबहुलः। (४) भर्लेकिस्त॒ सप्तद्रौपसमुद्रसनिवेशो मध्ये 
रजोविशालो धर्माधर्मानुष्ठानपरत्वाद्‌ दुःखवहुलत्वाच्च । (५) तामिमां 
लोकसंस्थिति संक्षिपति-त्रह्मादिस्तम्बपयन्तः। स्तम्बग्रहणेन व्ृक्षादय 
संगरहोताः ॥५४ ॥ 


~ -~~उ२१६.१८ १ *-_ ~+ 








( १ ) चैतन्य के उत्कषं ओर अपकषं के अनुसार ऊध्वं, अधः ओर मध्यम लोकों 
मे विभक्त इस सौतिक सृष्टिकी त्रिविधता कही जा रही है-- 

ऊध्वं लोकों मे सतूत्वप्रधान ओर अधोलोकों मे तमः-प्रधान सृष्टि होती दहै। मध्य 
मे रजः-प्रधान सृष्टि होती हे । यही ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( == श््रतृण विशेष ) पयन्तं 
सृष्टि है ।*५४॥। 

( २ ) ऊध्वंलोक सतूत्वविशाल है- च्‌” लोक से लेकर सत्यलोक पर्यन्त ( अर्थात्‌ 
मुवः, स्वः, महः, जन, तपः ओर सत्य ) लोक सतुत्व-प्रथान होते हैँ । (३) पशुओं 
से लेकर स्थावर (वृक्ष भादि) तक की सूष्टि मोहमय होने के कारण तमः-प्रधान होती है । 
(४ ) सात दीपो भौर सात समुद्रो से युक्त यह मध्यवर्ती भूर्लोक रजःप्रधान है अर्थात्‌ 
यहाँ धर्म॑, अधमं का अनुष्ठान बहुलतया होता है तथा यह दुःखमयदहै। (५) इस 
लोक-संस्थान ( विभिन्न लोकों के विन्यास ) को संक्षेपतः ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( तुण- 
विशेष ) पयंन्त' एेसा कहा गया है । स्तम्ब-शब्द के ग्रहण से वृक्ष आदिकामी ग्रहण 
करिया गया ठे ।५४॥। ॑ 


-००+अ्र००~ 
५ (० \ > याख्य 2. 
५८ कार्कि क व्याख्या 
इस कारिका मे कथित लोकषूप विषय पर टीका मं कुटु भी नहीं कहा गया है, अतः 
सांख्ययोगविद्या मे इस विषय से सम्बन्धित जो मत ह, उनका प्रतिपादनक्ियाजारहा हं । 
एक एक ब्रह्माण्ड एक एकं प्रजापति द्वारा व्यक्तीकृत ओर विधृत है । त्रैगुणिक होने के कारण 
ब्रह्माण्ड मे भी सत्‌त्वबरहुल स्तर, रजोबहुल स्तर ओर तमोबहुल स्तर होते हैँ । प्रत्येक 
स्तर के अनेक स्वगतमभेद मी रहै । जिसप्राणी मे याहश शरीरग्रहुण का संस्कार (मूल्य के 
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समय) उद्वुद्ध होता है, वह प्राणी तादश शरीरःग्रहणोपयोगी लोक में प्राकृतिक नियम 
से आकृष्ट होकर, अवश होकर, उपस्थित होता दै। चूंकि वहुलोकों तथा बहुप्रकार 
के शरीरो का समष्टिमूत यह्‌ ब्रह्माण्ड प्रजापति का चित्त-प्रतिष्ठ है, अतः लोकों में प्राणियों 
के गमनागमन अवावक्पसे होते रहते है । 
ब्रह्माण्डान्तगंत लोकसंस्थान हमारे लिये अनुमानगम्य नहीं दै, क्योकि अस्माहण 
व्यक्ति उपयोगी लिङ गों का परिदशंन करने मे असमथं ह । कोई भी व्यक्ति अपने चित्तं में 
योगज स्थैयं का उद्‌मावन कर लोकसंस्थान का प्रत्यक्षज्ञान कर सकता हं, पर उस 
ज्ञान को यथायथ रूप से प्रकटित करना ( प्रचलित माषाकै माध्यमं से ) असम्भव दही 
ह । ल्योकसंस्थानसा्षाव्तारी योनियों का एतद्‌विबयक विवरण {सष्यपरस्परा सें 
दीर्घकाल तक युरल्षित रहकर दाद में इतिहास-पुराणादि मे उपनिवद्ध हुः है-एेस। 
प्रतत होता दहै। पुराणादि के रच्थिताओं ने उस योगज सा्धाल्ार के विवरण को 
यथादत्‌ कहा ही है-णेसो हम नहीं समते । सोक्षसाघन के लिये अनुपयोगी इन विषयों 
के जो विवरण वि्िन्न ग्रन्थो में मिलते है, वे सम्यक्‌ शुदव नहीं ह-यह्‌ हमारी धारणा 
। इन विषयों मे भ्रान्ति रहने पर भी योगसाघधन मेँ वाधा नहीं होती, क्योकि इनं 
विषयों के श्रान्त विवरणों को शुद्ध करना न अनुमानसाध्य है ओर न इन ग्रन्यों के लेखकों 
द्वारा प्रत्यक्षसाध्यं है । लोकसंस्थान, स्वग, नरक आदि से सम्बन्वित अनेक “णाद्मीयः विवरण 
पल्लवित ही है, जो साधारण श्रोताओं को लक्ष्य कर रोचकता लाने के लिये लिखे गये हैँ 1 
इस कारिका में लोक ओर लोकवासी प्राणी का अविशेष स्पसे प्रतिपादन दे । ब्रह्यासे 
शुर कर स्तम्म पर्यन्तः का लक्ष्य प्राणी ही हो सकता टै। ऊध्वं सतूत्वविशालः" का 
तात्पयं "लोक से है -यह्‌ वाचस्पति कहते हँ । इस कारिका का विषय लोकसंस्थिति है-यह्‌ 
भी वे कहते हैँ । ततूत्वकौमुदौगत लोक का लक्ष्य है 'लोकवासी जीव*-यह्‌ सारवोधिनी में 
कटा गया ठे । 
ब्रह्माण्ड का जो सत्‌त्ववहुल अंश टै, उसमे सत्य-तपः-जन-स्वः-मृवः लोक दहै; ` 
रजोबहल अंश मे मः; तमोबहल अंश में नरक 1 यह्‌ भी कहा जाता दहै किं सत्य-तपः-जन 


सत्‌त्वबहुल; स्वः- महः- भू; रजोबहुल (पाताल मूः का ही स्थुलांश विशेष है); नरक तमो 
बहुल या पाताल-नरकं तमोवहूल हैँ । 








१. सप्त लोकों के नामों के प्रातिपदिकरूप हदं-- मस्‌, युवसु , स्वर्‌ (यह रकारान्त ह), महस्‌ » जन्‌ 
तपस्‌ ओर सत्य । कुदं व्याख्याकार जन को जनस समभते दै" ८ तपस्‌ को तरह ), जैसा कि 
निम्नोक्त वाक्यों स्ते ज्ञात होतः है-जनस्तपःसत्यलोकपयन्तः ८ किरणावली ), जनस्तपः- 
समाख्यानम्‌ ( सारवोधिनी ) । गजानन शादी जौ भी जनस्‌ दी सममते दे' (¶० २७१) । 
भूर्लोक के लिये भूलोक का प्रयोग श्रामक है, क्योकि मलोक शब्द बाहुल्येन प्रृथिवीपिर्ड 
( सम्बद्ध देश सहित ) के लिये प्रयुक्त होता द । 
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धर्माच्रण दारा प्राणियो कौ करणप्रकृतियों मे सतूत्व का आधिक्य हो जाता हे, अतः 
मरणोपरान्त सतुत्वाधिक्ययुक्त लोक मे ही ईह प्राणी उपस्थित होकर तत्रत्य विशेष कूप 
उपादान से शरीरो का निर्माण करते हैँ । उस लोक तक पटहँंचने के लिये जो शरीर आवश्यक 
होता है, वह है--आतिवाहिक शरीर । पुनः यह्‌ स्मरणीय है कि चूकिये लोकत सुक्ष्म हैः 
अतः शिक्त द्रुरी काकोई प्रश्न यहाँ नहीं है। विषयों के स्वभाव के अनुसार ही प्रश्न 
करना चाहिये । उदाहरणके लिये यदि ेसा कोई द्रव्य हो जिसमें लम्बाई मात्र दै, मोटाई, 
चौड़ाई नहीं है, तो परिमाण-सम्बन्धी प्रचलित ज्ञान को यथावत्‌ रखकर हम उस विषय में 
भ्रष्न नहीं पृं सकते । 

'तमोविशालश्च मूलतः सगः में वाचस्पति ने जो 'पश्वादिस्थावरान्तः' ( लोक के 
परिचय में लोकवासी का उल्लेख ) कहा है" वह्‌ हमारी दृष्टि के अनुसार नहीं ह । ब्रह्णण्ड 
मे तसः प्रधान अंश है, जिसमें तमः;प्रधान शरीरधारी प्राणी मी ह। यों प्रत्येक लोक में 
अवान्तर गुणमेद हैँ ही । तदनुसार पृथ्वीम तामस प्राणो पश्वादि हैँ ( मनुष्य को 
तुलना में ) । मनुष्यो मे सतूत्वादिभेदानुसार मेद हैं । 

इस प्रसंगे एक गढ वात की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हु । 
त्रिगुण जातिमें भी, व्यक्तिमेंमीहै। जिस भकार ब्रह्माण्ड के तीन भाग ह-सतूत्ववब्हुल' 
रजोबहुल ओौर तमोबहुल, उसी प्रकार प्रत्येक भाग में भौ सतुत्व-रजस्तमोबहुलता से युक्त 
भाग है। उन मागो में भी ईदश तीन माग हैँ । इससे यह सिद्ध होता हैकि प्रत्येक लोकमें 
प्राणियों की अवान्तर जातियाँ होगी! उदाहरण के लिये रजोबहुल मूर्लोक में मनुष्य कौ तुलना 
से पशु मे तामस भाव प्रबल होगा । पशुओं की तुलना मे स्थावरों में तामस माव प्रवल 
होगा । गुणों के इस प्रावल्य का फल अन्तःकरण मे या बाह्यकरण में ही हृष्ट होता दै-यह बात 


नहीं, शरीररचना में भी इष्ट होता है । तामस माव के साथ पा्थिवभाव, संहनन, गन्वयु- | 


-दतता, कारिन्य वहते है; यही कारण है कि वृक्षरूप प्राणी का शरीर अत्यन्त दृट-स्थिर हे” 
पशु मेँ सनुष्यापेश्षया तमोगुण की अधिकता के कारण पशु का शारीर बल मनुष्यशरीर के 
बल की अपेक्षा अधिक है। मनुष्यों की अपेक्षा पशुभों मे तमःप्रधान इन्दो की शक्ति 
अधिक हे । प्राणतामस दै; वृक्षगत प्राणशक्ति मनुष्यशरीर ओर पणुशरीर मे स्थित प्राणशक्ति 
से अनेक गुण अधिक है । उद्भिद्‌ में प्राणशक्ति के प्राबल्य के कारण ही उद्भिद स्वस्वरूप 
मेहीकिसी न किसी प्राणी के लिये प्राणधारणोपयोगी द्रव्य के रूपमेँ विद्यमान हं । वृक्षगत 
प्राणणक्िति के आधिक्यका ही फल दै कि वृक्ष बाह्य प्रकृति से साक्षात्‌ अपना खाय वना 
लेता है--उच्चश्रेणी के प्राणी वृक्नवत्‌ पार्थिव वस्तु को सहजतया खाद्य नहीं बना सकते । 

(ऊर्ध्वं सतूत्वविशालः' मे जो उऊध्व॑ता है, उससे दिक्‌ का कोई सम्बन्ध नहीं टे" यह्‌ 
स्पष्ट है । अन्तःकरगगत तामस धाव हट कर जव सातित्वक भाव कौ वृद्धि होती टैः तब 
ऊरणादिमें जो प्रसाद-लाघव होते है; उनको लक्ष्यकर ही "ऊध्वंम्‌ शब्द दिया गया 
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है, ठेखा नहीं कि सत्यादि सत्‌त्वनब्हुल लोकों के साथ प्रथिव्री-टष्टया ऊंचाई का कोई 
सम्बन्व हं । 

ब्रह्माण्डसजंक प्रजापति हिरण्यगमं ब्रह्मा सतूत्वगुण के सर्वोच्च माव में अवस्थितर्हुः 
अतः उनका निवास यदि कट्ना हौ हौ तो सत्यलोक रूप सर्वोच्च सत्‌त्वबहुल लोक को ही 
निवास के रूप ॐ कहना होगा 1 वस्तुतः सत्यलोक ब्रह्याण्ड का सूक्ष्मतम केन्द्रका नाम दे, 
अन्य लोक क्रमशः स्थूल होते गये ट--राजस-तामस भावों की वृद्विके साथ । भ्रः 
प्राणो के रारीर मे उसका मन या आत्मभाव जस्त प्रकार सर्वव्यापी है, ब्रह्माण्डान्तगंत 

सभी पदां के साथ प्रजापति का मन भी ( एश संस्कारकते कारण ) तथेव सर्वव्यापी 
है । गेरे अपने मन के साथ निस प्रकार द्र-निकट्त्व का कोई घ्रहन नहीं हँ प्रजापति के 
अहंकार के विकारभूत इस ब्रह्माण्ड कौ प्रत्येक वस्तु के साथ प्रजापतिका भौ दुरत्वे का 
कोई प्रदन नहीं है । ब्रह्माण्ड प्रजापति के अहंकार का स्थूल रूप है--इस ज्ञान का अभ्यास 
करने के लिये शाख्र मँ ब्रह्माण्डसंस्थान, ब्रहयाण्डसूृष्टि आदि विषय मुख्यतया उपदिष्ट हुये 

। सष्टिक्रिम को सृष्टिक्रमके रूपमे जानने से कोड लाभ ( आत्मलाभ को दृष्टिसे 
नहीं होता । 

“मूर्लोकस्तु सप्द्रीपसमूद्रसच्निवेशः' वाक्य आंशिक सत्य है क्योकि यह्‌ सन्निवेश 
सर्लोक काएक बाह्य प्रदेश दह । भ॒पिण्ड का यह्‌ विवरण सामान्यतया ठीक ही है यद्यपि 
वत्तमान में ईट सन्निवेश दष्ट नहीं होता; अथवा इस सन्तिविंश का तात्पयं हम नहीं 
जानते हैँ । यह्‌ ज्ञातव्य है कि मुपिण्ड ओर मूर्लोक एक पदाथं नही हैँ । जिस प्रकार मोग- 
लोक रूप चन्द्रलोक ओर यह चन्द्र नामक पिष्ड अत्यन्त मिन्नपदाथं ह, उसी प्रकार यहाँ भी 
समना चाहिये । चन्द्रलोकसम्बन्धी शछस्त्रीय मत चन्द्रपिण्ड पर कभी भो नहीं घट 
सकते । 

सप्तसमुद्र लवण, इक्षु, सुरा, सर्पिः, दधि, दुग्ध, जल से पूणं ह । व्यासभाष्य (३।२६) 
से लवणोदधि -का नाम लेने के बाद अन्य वाक्य मे “इश्नुरस-सुरा-सपि-देधिमण्ड-क्षीर- 
स्वादूदकाः' कटा गया है । कोई कोई “दध्यु, आदि वाक्य को हौ सप्त समुद्र नामो के ज्ञापक 
वाक्यके ख्प में समभते है ओर दधि, मण्ड, एसा दो नाम समभे हं । कुछ लोग लवण 
नाम रखते है, पर स्वाददक को छोड़ देते दँ ओर दधि-मण्ड को दो नाम समभते है। 
वस्तुतः लवण, इक्षुरस, सुरा, सर्पिः, दधि, दुग्ध, जल च ही सात समुद्रो कं आधेय तरलं 
वदार्थो का परिचय है । इस विषय का विशेष ज्ञान प्रचलित परम्परा मेसुरक्षितत नहीं हे 
कैवल्य लोकातीत है, अतः इन लोकों मे अवस्थित वई भो जीव कैवव्यप्राक्षिकारी नही हैः 
उच्च विवेक ज्ञान का साधक उच्च-उच्चतर लोक में रहते ई-यह्‌ स्पष्ट हे ॥५४॥। 


ल्ल र3(दसम्ज्य्- 
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( १) तदेवं सर्गं दशंयित्वा तस्यापवगंसाधनवेराग्योपयोगिनीं दुःख- 

डेतुतामाद-- 
तत्र जरामरणकतं दुःखं प्रप्नोति चेतनः पुरुषः। 
लिङ्स्याविनिष्तेस्तस्माद दुःखः स्मभवेन।५५॥ 

( २ ) “तत्र इति । तत्र॒ शरोरादौ। यद्यपि विविधा विचित्रानन्द- 
भोगभागिनः प्राणभृदुभेदाः, तथापि सवषां जरामरणकृतं दुःखगविरिष्स्‌ । 
(३) सवस्य खलु कूमेरपि मरणत्रासो भमान भूवम्‌ भूयासम्‌ इत्येवमात्म- 
कोऽस्ति । दःखं च भयहत॒रिति दःखं मरणम्‌ । 

(४) स्यादेतत्‌- दुःखादयः प्राकृता दगुणाः, तत्कथमेते चेतनसम्बन्धिनौ 
भवन्तीत्यत आह्‌-““पुरूषः इति । "पुरि लिङगे शेतेः इति पुरूषः, लिङ्गं 
-च तत्सम्बन्धीति चेतनोऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यथः। 

( ५ ) कुतः पुनलिङ्धसम्बन्धिदुःखं पुरुषस्य चेतनस्येत्यत आह--'लिङ्धः 
स्याविनिवृत्त ;"- पुरुषाद्ध दग्रहाल्लिङ्गधर्मानात्सन्यध्यवस्यति पुरुषः । 








( १) इस प्रकार सृष्टि का विवरण देकर उसकी दुःखहैतुता को कहते दँ जो 
मोक्ष के साधन-मूत वैराग्य के लिये उपयोगो है । 

लिद्ध भौर पुरुष का भेदज्ञान न रहने के कारण ( अथवा लिङ्ग को विनिवृत्तिन 
होने तक ) चेतन पुरुष शरीरादि मे उत्पन्न जरा-मरण-देतुक बुःख मोगता है । अतः 
यह्‌ सिद्ध होता है कि स्वभावसेही दुःख होता ह ॥५५॥ 

( २ ) कारिकोक्त तत्र का तात्पयं है शरीर आदि में। यद्यपि प्राणवारी ( जीव) 
विचित्र सुख-मोग भोगने वाले होने से विविधै, तथापिजरा ओर मरण से उत्पन्न 
दुःखसमीको समानलूपसे प्राप्तहोतादै। (२३) मैन रहा नही, अप्तु 
सद' रहु--इस प्रकार का मूत्युमय सभी मे यहाँ ठक कि कमिमेभी रहता \ भष 
काटठेतु दुःखही दहै, अतः मृत्यु दुःख (--दुःखद) है। 

( ४ ) यह्‌ मत ठीक ह परन्तु दुःख आदि तो प्रकृतिजात होने से बुद्धिकेगुण है। 
ये सब चेतन पुरूष से सम्बद्ध कैसे होते हँ ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हँ (पुरुष 
दुःख पाता ह ।) शुरु" शब्द का अथं है-- पुरि शेते" अर्थात्‌ वह लिद्धशरीर (पुः) में 
रहनेवाला (= शेते) है, ओर "लिङ्ध' दुःखादि से सम्बद्ध है, अतः चेतन पुरूष भी बुद्धि ओर 
दुःखादि गुणों से सम्बद्ध होता दे। 

( ५ ) लिद्धशरोर संबद्ध दुःखं चेतन पुरुष से कंते सम्बद्ध हयो जाता है--इसके उत्तरं 
में कारिकाकार कहते है--'लिङ्धस्याविनिवृतेः' पुरुष से लिद्ध का भेदज्ञान न होनेसे 
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(६ ) अथवा दुःखप्राप्ता ववधिराडा कथ्यते, लिङ्ग यावन्न निवर्तते 
तावदिति । ५५॥ 





५. = = - 
लिद्ध कै धर्मो को पुरुष अपने में आरोप कर लेता टै 1 (६) "अनिवृत्तिः" पद मे आङः (आ) 
उपसगं हँ, जिसके दवारा दुःखमोग की अवधि बताई गई हे, अर्थात्‌ जव तक लिद्धशरीर 
की निवृत्ति (== विनाश) नहीं होती तव तक दुःख का मोग होता रहता टै ॥५५।1 
५.१ 4. गर 
८८वी कारिका का व्याख्या 

वाचस्पति ते (तत्र का अथं "शरीरादौ" (--णरीरादि मे) किया है । आदि == विषय । 
सामान्यतया इसमे कोई दोष नहीं है, पर हमारी ष्टि मे तत्र == 'लोकेषु" संगततर हैः 
क्योकि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर इसकं अन्तगंत प्राणी ( अर्थात सोपाधिक पुरुप ) 
अपनी करणप्रकति के अनुल्प किसी न किसी लोकमें ही रहते हँ (तत्र तिष्ठन 
पुरुषः--` ) ५ ४वीं कारिका की व्याख्या मेँ वाचस्पति सत्‌त्वविशाल विशेषण का विशेष्य 
"लोकः ही कहते है, अतः (तत्र से लोक लक्षित हो तो कोई मी देष नहीं होता । लोक 
से रहना ओर शरीरी रहना अविनाभावी है । जव तक ( स्थल-सृक्ष्म ) शरोर के साथं 
सम्बन्ध रहेगा, तव तक दुःखभोग अवश्यंमावी है 1 शरीर को लक्ष्य कर्‌ जरा-मरण शब्द 
प्रयुक्त ह्ये है; यहाँ सरणत्रास्च का जो उट्लेख वाचस्पति ने किया दे, वह्‌ सवधा उचित दै । 

"चेतनः पुरुषः दुःखं प्राप्नोति" वाक्य मेँ यह ध्यान देने योग्य टै कि अपार्थिव विषय 
सम्बन्धी मतो के प्रतिपादन में मावा कितनी असमथं होती ह! प्राप्नोति =प्राप्त करता 
हे; पर चिद्रूप पुरू मेँ इस क्रिया का कोई मी योग नहीं ट्‌ । पुरषसंयोग के कारण बुद्धिस्थं 
दुःख प्रकाशित होता है ( यही प्राप्ति है )--यह्‌ प्रकाशन भी पुरुष ( तत्‌त्व ) का इच्छा- 
संकल्प-चेष्टा मूलक नहीं है ( पुरुष अपरिणामी, असंग, कूटस्थ हं )› तथापि प्राप्नोति 
रूप क्रियापद एक दार्णनिक ग्न्य मेँ प्रयुक्त हुआ हे । वृत्तिसारूप्य को लक्ष्य कर ही पुरषः 
दुःखं प्राप्नोति" कहा गया है । पुर चेतन = अपरिणामी, स्वप्रकाश, स्वयंज्योति हे । 
चेतन परप्रकाश नहीं होता । अत्रत्य पुरुष लि द्धस् पुरुष है, सशरीर पुरुष है 1 लिङं 
जब तक व्यक्त रहेगा, तव तक वह राजस क्रिया द्वारा तापित होता रहेगा ओर चेतन 
संयोग के कारण वह्‌ दुःख ज्ञात होता रहेगा । कु विचारक यह्‌ समभते हैँ कि पुरषं 
(२५वां ततूत्व) वस्तुतः दुःख से पीडित होता टै-00०प एपपप52, ऽप{हिऽ 0 प्र० सपा 
४8 ०7 1४5 0शण (@.5.1.2. 7. 166) । इस वाक्य मे पुरुष का अथं जीन नहीं हं, 
` पर पुरुषततूत्व है । निगु ण, निघमंक, अपरिणामी पदां के विषय मं यहु कहना कि 
बहू वस्तुतः पीडित होता है--अन्नता कौ परा काष्ठा है । किसी में परिणाम उत्पन्न किये 
निना किसीको पीडित नहीं किथा जा सकता; क्या निगुण पुरूष को परिणामित करने की 
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सामथ्यं गृणत्रयसमेंहै? इसप्रकार की बालोचित धारणाओंको लेकर सांख्यमत मं 
असंगति दिखाने की चेष्टा करना उपहासास्पद ही होता है । सांख्य का मत है कि सतूत्व कौ 
तप्यता के द्वारा पुरूष अनुतप्त की तरह्‌ (अज्ञो को दृष्टि मेँ) प्रतिभात होता ह; परमाधतः 
वह तप्त नहीं होता । शारीरकमाप्य २।२।१० में इस मत पर दोबारोपणकरते की चेष्टा 
ठंकराचा्यं ने की है; पर स्वपक्ष मे उनका जो समाधान है, वही सांख्यपक्न का मी समा- 
धान है--यह उनको प्रतीत नदीं हुजा-यह्‌ आश्चयं की बात हं ! 

लिद्ध की विनिवृत्ति जव तक नहो तव तक यह "दुःखप्राप्तिः चलती रहेगी (आ वि- 
निवृत्त: पदच्छेद ह ) । लिङ जव तक व्यक्त रहेगा-तब तक वह्‌ वैषयिक चाञ्चत्य द्रारा 
चञ्चल होता रदैगा--यह चाञ्चल्य ही दुःख का मौलिक स्वल्प हं । विषय की प्रकृति 
ओर सृ्मता-स्थूलता के अनुसार दुःख भी नाना प्रकार के होते हँ, यह्‌ ज्ञातव्य ह । 

"तस्माद्‌ दुःखं स्वमावेनः का तात्पर्यं विशेष रूप से ज्ञातव्य हे । कोई कहते हं कि 
"सर्गः स्वत एव दुःखल्पःः (सारवोधिनी) । स्वमाव को आत्मा का ओपाधिक घम मातं 
कर कोई कते दै कि इस वाक्य से ध्वनित होता है कि बुद्धिगत दुःख बुद्धिसषम्बन्ध से 
आत्मा सें प्रतीत होता है ( डा० गजानन शास्त्री तथा किरणावली )। कोई कहते दे कि 
संसार में द्‌ःख स्वमावतः है (डा० ब्रजमोहन)-यह इसका तात्पयंहै । 

हम्‌ समभते हैँ कि व्याख्याकारो ने तस्मात" शब्द के स्वारस्य के प्रति ध्यान नहीं 
दिया । हमारी दृष्टि मे इस वाक्य का अथं है--'यदही कारण ह कि (तस्मात्‌) दुःखं स्व- 
मावेन ( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ वर्त्तक से तृतोया ) मवति-अर्थात्‌ लिङ्धं दश पदाथ 
हे कि वह अपनी सम्यक्‌ निवृत्ति होने से पहले स्वगत धमं के कारण दुःख मोग से विजत 
होता ही रहता हे (लिङद्धंस्य सतुत्व साजस् क्रिया दारा संभिन्न होता ही रहता है) । लिङ्गत 
गुणसन्िवेश एेसा है कि वह सम्यक्‌ निरुड होने से पहले व्यक्त रहेगा; व्यक्त रहने के कारण 
उसमे "विषयत्व" "सामान्यत्व' आदि रगे, अतः लिद्धान्तर के साय या अन्य पदाथो के 
साध उसका योग प्रतिकूलल्प से (जो दुःखकारक होगा) होता ही रहेगा । कोई (ईव रादि) 
जीवों को इसल्ि दुःखदे रहै क्रि दुःख पाने से जीवों में अध्याट्मतस्वज्ञान के प्रति 
[जज्ञाचा उत्पन्न होगी--ईदुशा बालोचित दृष्टि सास्य में नहीं है । विषय ओर इन्दियो 
का उपादानं ही एेसा है करि उनका योग सदैव अनुकूलतया हो ही नदीं सकता । किसी को 
प्रयत्नपूर्वंक दुःख को प्राप्त नहीं करना पड़ता; प्रयत्तपुवंक दुःख का परिहार कियाजा 
सकता है । अनादिकम॑वासना से युक्त प्राणी का कर्माशय सुखदुःखभोग का नियामक 








१. सारबोधिनी यैका भ ।जिढगस्य अविनिवृततोः रूप पदच्छेद भी माना गया है ओर कडा गया 
कि लिङ्ग की अविनिवृत्ति (= नाशामाव ) दुःखप्रापि का देत ह । यपि सिद्धान्ततः यह 
टीक हे, रिका की शब्दावलो से यह भाव नहीं निकलता । 








३१२ तच्वकौमृदीसहिता सांख्यशारिका [ का० ५५ 


है । संस्कारगत कारणों से हम दुःखकारक कमं करते रहै-इस प्रकार व्यवहारतः भी इुःख- 
भ्राक्ि में स्वगत कारण ही बलिष्ठ है । 
ब्रहणाण्ड के स्वगत विकारों द्वारा भी जीव में पीड़ा सत्पन्न होती टहै। यद्यपि यह्‌. 

केटा जा सकताटहैकि इसदुःख का कारण स्वगत नहीं है, पर आधिमौतिक ओर 
जाधिदैविक दुःखों की प्रापिका कारण भी स्वगत है एेसा हम सोचते । देहारण की 
वासनाके कारणही तो देहधारण होता है; देहघारण का अथंदही है-किसी लोक मे रहना, 
लोक में रहने पर ही अन्य से सम्बन्धित होने पर दुःख होता है । इस प्रकार हम देखते हँ 
कि यदि हम देहधारण की वासना को योगवलसे द्ग्व करदे तो देहवारण नहीं होगा- 
हम लोकातीत पद को प्राप्त करेगे । अतः सिद्ध होताहै किह मारे इःखबोध का मुल 
कारण ह्म ही है---हमारे स्वमाव में ही दुःखोत्पत्ति का वीज दहे । 

“लिद्धवर्मान्‌ अध्यवस्यति पुरषः” इस वाक्य को वाचस्पति ने जिक्षर्प से लिखा हं 
उससे यह सिद्ध होता है कि वाचस्पति समते थे कि पुरुष (तततव) वस्तुतः अध्यवसाय 
करता है (कहीं कटीं अध्यस्यति पाठ मी हं) । यदि वे नघ्यवसाय को बुद्धि काही घमं 
समभते ते वे “अध्यवस्यति इव कह सक्ते थे । वाचस्स्पति की यह्‌ दुष्टि सवंथा अरगत दै; 
निर्गुण पुरष (जो लिद्ध-प्रकाशक,लिद्ध-सम्बन्ध-युक्त है) के लिये इच्छा करना, संकल्प करना, 
कोई मी व्यापार करना, लामान्वित होना, दुःखित होना आदि कथमपि संभव नदींहूं। 
ये सब चैत्तिक व्यापार ह, जिनका अपरिणामी प्रकाशक पुरुष हँ । वाचस्पति के इस वाक्य 
से अनेक विद्वानों को यह भ्रम हुभा है कि पुरूप जब अव्यवसाय कर सकता है, तव वह्‌ 
इच्छा-संकल्पादि भी कर सकता है । ये दृष्ट्या पूणंतः भ्रान्त हैँ ` ।1५५॥। 











१. अपरिणामी पुरूष के विषय मँ निम्नोक्त भ्रान्त मत विद्धत्समाज मे छप्रचलित ै--्रङरृति के 
वर्तत्व-मोकदत्व आदि धर्मं पुरुष पर आरोपित दने से न्द वह अपने दी मानकर स्वयं 
को वद्ध समक्ता है >८ > >< विवेकख्याति द्वारा उसे अपनी अस्तंगता का अनुमव हीने 
लगता है ओर अपने को केवली सममने लगता है" ( डा० गजाननशास्त्री, ए० १); व्चूँकि 
पुरुष के पूर्वत कर्मो" के भोग तथा तत्त्वज्ञान द्वार पुरत के अपवर्गं की सिद्धि के लिये--*-*^ 
८ डा० आब्याप्रसाद, प० ५६ भूमिकांश; याँ पुरूष = पुरुषतत्त्व है, यद पू्वांपर-सन्दभं से 
स्पष्ट है ); प्रक्रुति से अपनेकोभिन्नन सममने के कारण पुरुप शब्द्‌ आदि प्रक्रतिपरिणामों 
को चेमेरे है देसा अभिमान करता हमा उन्द भोगता ह" ( वीं, प° 2७; यो भी 
पुरुष = पुरुषतत्त्व ह ); "वस्तुतः पुरुप को अपने स्वरूप को यथाथ वोधसे हौ कैवल्य की 
प्राति संमव हो जाती है, तथापि उसे अपने स्वरूप का वोध इसलिये नहीं हो, पाता-"*"*१ 
८ डा० त्रजमोहन, भ॒मिकांश, ए० ९८ ); 1 28 छपाफ ष्टा) ब [ 1.९, "6 एप्प 8 
11716016 | पपञ+व]र९5 118 7606८०७ 170 {6 पतता णि 1४ल्‌{ त 
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( १ ) उक्तस्य सगंस्य कारणविप्रतिपत्तोनिराकरोति-- 
इत्येष प्रकृतिकरतो महदादिविशेषभूतपयंन्तः । 
(~ ^~ (७ ¢ । 
परतिपुरूपविसोक्ताथं स्वाथे इव पराथ आरम्मः ।५६।। 

( २ ) ““इत्येषः'' इति । आरभ्यते इति आरम्भः सर्गो महदादिभूतान्तः 
भ्रकृत्येव कृतो नेडवरेण, न ब्रह्मोपादानो नाप्यकारणः । (३) अकारणत्वे ह्यत्य- 
न्ताभावोऽत्यन्तभावो वा स्यात्‌ । (४) न ब्रह्मोपादानः, चित्िशक्त रपरिणामात्‌ । 
(५) नेदेव राधिष्ठित-प्रकृतिकृतः, निर्व्यापारस्याधिष्ठातुत्वासम्भवाद्‌। न हि 
निव्यपिारस्तक्षा वास्याद्यधिततिष्ठति। 


( १) पूर्वोक्त सृष्टि के कारण विषयरसे संबन्धित विरुदढ मतों का निराकरण 
कारिकाक्रार कहते है-- 


प्रत्येक पुरुष के मोक्न के लिये महत्तत्त्व से लेकर महामृतों तक की सृष्ट प्रकृति द्वारा ` 


की गई टै । यह्‌ सृष्टि अपने लिये की गई है-एेसा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः दुसरे 
केलिये दही है क्योकि प्रत्येक पुरुष का मोक्ष होना इसका फल है ।॥५६॥ 

(२) “जो किया जाये, वह्‌ दै--आरम्म"--आ~+रम+घल्‌ (कमंमे) अर्थात्‌ 
सगं; (महत्‌ततूत्न से लेकर स्थूलमूत पयेन्त) यह्‌ सृष्ट प्रकृति द्वारा की गई है ईश्वर हारा 
नहीं । यह सृष्टि ब्रह्मरूप उपादान-कारण का परिणाम नहींहै ओर न विना किसी 
कारण केही यहु सृष्टि हुई दहै। (२३) यदि यह सृष्टि अकारण (विना किसी कारण के 
ही) मानलीजाएतो या तो यह नित्य (सदैव) होगी या कमी होगो ही नहीं । (४) इसी 
प्रकार यह सृष्टि ब्रह्म-रूप उपादान का परिणाम भी नहीं हो सकती क्योकि चिति- 
शक्तिरूप निविकार ब्रह्य परिणामी होता ही नहीं । (५) यह्‌ सृष्टि ईश्वर द्वारा अधि- 
ष्ठित प्रकृति से भी नहीं हो सकती, क्योकि जो व्यापारहीन होता है वह किसी का अधि- 
ष्ठाता नहीं होता । निष्क्रिय बदई वसुले आदि का प्रयोग किसी कायंमें नहींकर सकता 
{ वह॒ इनका आश्रय नहीं करता) । 








एप-52. 16211265 118 041 11 द4प्-€ ((. 8. 1, 2२. 2. 1635); 116 एप्प 
10611068 118९ प्‌11. 116 26६ ग शप्र पात्नपदटा 211 2.प"ुत72 (1.7. 
४०] [7, 7. 269); (धल एकल पाता 2५ 10861 = {ण एप्प 2, (116 
1 वलः 7९€ग्बृ728 16 अपता ग कपट 16 भवण्लणपाल७ ० 
072 118 (, 2. 17, 7; 512 }; (भ्ल ॥16 तला ग त्‌] (पतप 28 
7दतृ 76 1121 "1616 शन्पात्‌ 6 2 ल्ग द्र 66882101 ०7 21] &पला 1- 
€166,..,,. (1. ?. 7, ?. 279)+--जो पुरूष (त्व) अपरिणामी, स्वप्रकाश, प्रत्यक्‌ , 
अखण्ड, असंग, नित्यशुदधबुदधसुक्तस्वभाव रहे, उसके विषय भै उपयुक्त मतो की संगति होती 
दे या नही--यह पाठकौँं को विचारना चाये । 
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( ६ ) ननु प्रकृतिकृतद्चेत्‌, तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिडीलाया अनुपरमात्‌ 
सदेव सगं: स्यादिति न करिचन्मुच्येतेत्यत आह्‌-“श्रतिपुरूषविमोक्षार्थं स्वार्थं 
इव पराथं आरम्भः" इति । (७) यथौदनकाम ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदनसिद्धौ 
निवतंते, एवं प्रत्येकं पुरुषान्‌ मोचयतु प्रवृत्ता प्रकृति र्यं पुरुषं मोचयति 
तं प्रति पुननं प्रवर्तते । (= ) स्वार्थं इव'-स्वार्थं यथा तथा पराथ आरम्भ 
इत्यथंः ॥ ५६ ॥ 





(६ ) पर यह्‌ प्रन है किं यदि सृष्टि प्रकृतिकृत दही तो प्रकृति कै नित्य प्रवृत्ति- 
शील होने के कारण उसका व्यापार कभी अवरुद्ध न होगा जिसमे सृष्टि सदव होतीही 
रहेगी ओर कोई पुर कमी मुक्त ही नहीं हो सकेगा--इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते 
है--श्रत्येक पुरुष के मोक्न के लिये ही यह्‌ सुष्टि ह, जौ स्वाथं प्रतीत होती हुई भी वस्तुतः 
पराथंदही हं" । 

+ (७) जिस प्रकार ओदन का इच्छुक व्यक्ति तदथं पाक र्प कमंमें प्रवृत्त होता 
ठै ओर पाक की सिद्धि हो जानेपर उस कमं से निवत्त हो जाता दहै, . उसी प्रकार 
प्रत्येक पुरव को बन्धन से मुक्त करने के लिये प्रवृत्त प्रकृति जिस पुरुष को मुक्ति प्राप्त करा 
देती है, उसके विषय में फिर प्रवृत्त नहीं होती । इसी दात को (स्वाथं इव पराथं आरम्भः" 
वाक्य द्वारा प्रकटित किया गया हैँ; अर्थात्‌ कोई जिस प्रकार पर के प्रयोजन के लिये प्रवृत्तः 
होता दै प्रकृति उसी प्रकार पर के लिये प्रवृत्त ही होती है--यह्‌ तात्पयं हुं ॥५६॥। 

~ प्म 
१६ कारिका क व्याख्या 

इस कारिका में प्रयुक्त आरम्म शब्द पर कुं कहना हैँ । यह शब्द कमं मे निष्पन्न 
हुमा है (यः आरभ्यते) ओौर सगं का समाथंक द । अतः यह्‌ निश्चिते कि 
सगं का अथं है-सजंनर्प क्रिया का कमं, सजनरूप क्रियामाव्र नहीं । ५२,५३.५४वीं 
कारिकाओं मे जो सगं शब्द है, उसका भी अथं सजेनक्रिया नहीं, बर्किं सजेनक्रिया का 
विषय ( यः: सृज्यते ) है । 

यह्‌ कारिका विशेषतः विचायं है क्योकि इस कारिका के श्रकृतिकृत" शब्द के आधार 
पर सांख्यीय दृष्टि के विषय में करद श्रान्त मत उदूमूत हुये है । वाचस्पति का यह्‌ कहना 
कि साख्यानुसार महदादिम्‌तान्त सगं प्रकृतिकृत ही दै ई्वरछृत नही--अन्ञताप्रसुत मत 
है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है । 

इस कारिकामें कहा गया है कि महतुततूत्व से शुरू कर विशेष नामक भुत-ततुत्वं 

पयंन्त जितने अनात्म-पदाथं है, वे प्रकृति द्वारा कृत ह; अर्थात्‌ सतुत्व-रजः-तमः इकः 
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पदार्थो के उपादान हँ । इस कारिका का तात्पयं पुरुषतत्त्व के निषेधे नहीहै;नदही 
यह कारिका त्रैगुणिक-अन्तःकरणह्ूप-उपाधियुक्त सोपाधिक पुरुषों ( जिनमे ईशवरादि भी 
अन्तभूत दं) का प्रतिषेव करती है। उपादान-इष्टि से महदादि प्रकृति द्वाराही कृतर 
इतना ही कारिकाकार का कहना है । 

इसत इतना तो सिद्ध होता ह कि प्रकृति ( गुणत्रय ) से अतिरिक्त कोई पदाथं मह्‌- 
दादि का उपादान नहींहं। पर इस मतमसे श्राकत उपाधिसे विशिष्ट कोई पुरुष 
( प्रजापति ईश्वर ) ब्रह्माण्ड का सर्जकं है--इस मत का कोई भो विरोध नहीं है, 
त्योकि बह्याण्ड-च्िकारो ईवर भो प्रङृति-पुरुष का समाहारभूत प्राणी है ( इनमें 
ईश्वरताल्प बुद्धिम का अस्राघारण उत्कषं है, पर इससे इनका पुम्प्रकृति-संहतरूपत्व 
व्याहत नहीं होता ) । 

जो यह्‌ कंते हँ कि इस कारिका मे सृष्टिकर्ता ईश्वर का उल्लेख न होने से सांख्य 
निरीश्वर हँ, उनको यह मी कहना चाहिये किं इस कारिका में पुरुषतत्‌त्व का उल्लेख न होने 
ते सांख्य निःपुरुप-वादी है । ईरवरता-धमं के विषय मे जितनी अक्लतापूणं घारगा 
प्रचलित है, उनको सांय नहीं मानता; इससे यदि सास्य ईदवरवादी नहोतादहै,तो 
सांख्य अवश्य ही ईरवरवादौ नहीं ह । 

महदादि उपादान दृष्टि से जव प्रकृतित (गुणत्रय के सच्लिवेशविशेष) ही हतो मह्‌- 
दादिरूप परिणाम ओर परिणासक्रम कौ समाप्ति भी प्रकृति के निजी विषय हुये । पर चकि 
महदादि-परिणासक्रम की निधृत्ति ही अन्तिम स्थिति है ( यह पृनरुत्यान-शु्य तिवृत्ति 
हे) ओर चूंकि केवल निवृत्ति निनृत्त वस्तु के लिये है" एेसा कहना अथंहीन है" ओर 
चकि इस निवृत्ति का फल है "पुरुष कौ अस्वरूप स्थितता-ल्प (बुद्धि की) भ्रान्ति का अत्यन्त 
नाण, अतः यह कहा ही जा सकती है {क सहदाद्किम परायं है । इसा यहं अथं नहीं 
है कि भिं पुरुष को युक्त करूगो, एेसा समकर प्रकृति महदादि को उत्पच्च करती है'-- 
जैसा कि सांख्य के अज्ञ आलोचक कहते रहते है । 

पूर्वोक्त दृष्टि से यह कहना उपपन्नं होता ह कि चूकि महदादिक्रम पराथं है, अतएव 
यह कहना उचित है कि यह्‌ क्रम स्वाथे नहीं है; पर कुक महदादि का सर्वथा अभाव नहीं 
होता, अतः कहना पड़ता है--्वाथः इवः । 

प्रत्येक पुरुष की महदादि उपाधि पृथक्‌-पृथक्‌ है, अतः "प्रतिपुरुषः शब्द प्रयुक्तं हंजा 
है । जब यह सगं उपादानदष्टि से प्रकृतिकृत है, तब यह्‌ स्वाथं ही है, एेसी बात नही-- 
क्योकि महदादि की अभिव्यक्ति पुरुषोपदशंन सपिक्ष है भौर महदादिसगं मोगापवगं के 
चरिताथं हयने पर विलीन भी हो जाता है। प्राकृत महदादि चकि विलीन हो जाते ह" अतः 
प्रकृति की कृति पराथं है-एेसा कहना होगा, क्योकि गुणविकार जब गुण में लोन 
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होता है तो यहु स्वाथंसाधकता का उदाहरण नहीं हो सकता; कहना हौगा-र्बाथंः इव 
परां; भारम्मः। 
स्वाथं इव परार्थं आरम्भः" वाक्य में श्वाः" (पराथः"ये दो पद प्रथमान्त रह; कुद 
व्याख्याकार श्रमवण वार्थे," परार्थे" एेसा मूलपाठ सममते है--प्रतिपुरूपवि मोन्नाधंम्‌ एष 
प्रकृतिकृतः आरम्भः; [ स च ] पराथंः, अतएव स्वाथे इव | इति विज्ञेयम्‌ |-- पह हमारे 
अनुसार अथं है । इसमें कई वाते लक्षणीय ह--(१) महदादिरूप करणत्रय 'पराथः स्वाथं इव" 
है; (२) बाह्यकरण भी "राथ: स्वाथंः टव” है; (३) तन्मात्र-भूत अहंकारम्‌लक ह, अदहुकार 
यदि "पराथ; स्वां इव" हो तो यह दृष्टि तन्मात्रादि पर मी घटेगी। अन्तःकरणमें 
यदि परार्थंतास्वमाव सिद्ध होजायेतो बाह्यकरणोमे भी यह स्वमाव सिदढ होगा। 
अतः मुख्पर विचायं विषय यह्‌ है कि महदादि पराधं होकर स्वाः इव? किस प्रकार हैँ । 
जिस प्रकार पठनार्थं गच्छति" की घ्वनि यह्‌ टै कि गमनक्रिया तबतक चलती रहेगी 
जवतक न पठनक्रिया शुरूहो जाये अर्थात्‌ पठनक्रिया के आरम्म ओर गमनक्रिया का शेष-- 
ये दो अव्यवहित पूवपिरसंवंघ-विणिष्ट है, ठीक उसी प्रकार महदादि सगं (वस्तुतः महदादि 
का परिणामक्रम ) की समासि होने मात्रही पुरुष मे वृकत्तिसाल्प्य का अमाव रूप मोक्ष 
हो जाता है ( वस्तुतः क्रप्रसमाि ओर मोक्ष में कालव्यवान नहीं है; परमा्येतः ये 
दोएकहीदहँ)। 
वाचस्पति का नेश्व राधिष्ठित-प्रकृतिक्रतः वाक्य सांख्यीय दृष्टि के अनुपारी नहीं 
ह । चाहे ब्रह्याण्डसजंक प्रजापति हो चाह अन्य किसी प्रकार का दइंडवर हो, सभो ईइवर 
 देहवर्ययुक्तान्तःकरणरूप प्राङ्त उपाधि से युक्त पुरुष ही ह्‌--अतः वे सोपाधिक पुरुष 
-कहुलाति हैँ । “ईष्वर के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति" कहने का अमिप्राय यदि यह हँ कि ईश्वरं 
प्रकृति से सम्यक्‌ पृथक्‌ कोई पदाथं हौ तो यह सवंधा असाख्यीय दृष्ट है ! वैष्णवादि संप्र- 
दायो की इस दृष्टि को अन्न लोग सांख्यमत के रूपमे मी कमी कमो कहते हैँ । ईश्वर प्रेति 
पुरुष-समाहारभूत हँ । ईश्वर == प्राकृत एेश अन्तःकरण +पुरषतत्‌त्व; ईश्वरता के स्वगत- 
मेद से ईश्वर रूप सोपाधिक पुरुष भी कई प्रकार के होते है; ईश्वरता अन्तःकरण-धमं टै; 
यही कारण है कि ईश्वरता की सर्वोच्च अवस्था भी कैवल्य से नीचस्य अवस्था हे । 
सांख्यीय हष्टि से ईश्वराधिष्ठित प्रकृति का अथं ह--र्ईश्वर रूप सोपाधिक पुरुष की 
बुद्धि आदि, जो प्रकृति-विकृतियों मेँ अन्यतम हैँ । ये प्रकृतियां गणो कौ अत्रैयम्ावस्या 
नहीं है, बल्कि गुणवैषम्यरूप है । ईष्वर की अहुंकाररूप प्रकृति हीं ब्रह्माण्ड का उपा- 
दानं हौ । वाचस्पति के वाक्यसे यह स्पटहोताहकिवे ईष्वर को प्रकृति से प्रथक्‌ एक 
पदाथंके र्य में सममते थे-यह महती रान्ति है। इस मत का आवार शंकराचायं 
-का इतरेतर-विलक्षणाः प्रधानपुरूषेश्व राः (शारीरक २।२।३७) यह सांल्यपरक वाक्य ह ॥ 
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यहाँ सृष्टि का तात्पयं स्वामाविक परिणाम नहीं, यह्‌ संकल्पमूलक-सुष्टि (= ब्रह्माण्ड- 
सृष्टि) ह । ब्रह्माण्ड का मूल है--अहृकारगत भूतादि 1 अतः सृष्टि ओर प्रलय का तात्पयं 
है-एेश अहंकार का सक्रिय रहना ओर निरुद्ध होना । इस तथ्य कोलोग प्रायः नहीं 
समभते ओर समभते हँ कि ब्रह्माण्ड के सृष्टि-प्रलय ओर प्राजापत्य अन्तःकरण के व्युथान- 
निरोध दोनो भिन्न मिन्न विषय हैं । स्थुल दष्टिसेएेसा होने पर भी सूक्ष्म दष्टिसे 
एेसा नहीं हं तथा सांख्यप्रसंग मे सुष्टि-प्रलय का तात्पयं सोपाधिक पुरूष रूप जो 
प्रजापति ह, उनके अहंकार के तामस अंश का उनके ही संकल्प से ग्राह्यीमूत होना( 
सृष्टि) "तथा उस ग्राहुयीमूतता का रोव होना" (== प्रलय) है। यह्‌ प्रलय अवस्था भी प्रजा- 
प्रजापति की दृष्टि से व्यक्तावस्था हं, क्योकि उनका अहंकार स्वकीय कायं को उप- 
सहत करने सात्र पर अपने कारण में लीन नहीं हौ जाता । इसीलिवे ब्रह्माण्ड की प्रल- 
यावस्था को जो वादी गणसाम्यावस्था समभते दह" वे असंगत चिन्ता करते हैँ । गुण 
साम्यावस्या से ब्रह्माण्ड की सृष्टि नहीं होती-- गुण का विकारम्‌त अहंकार ही ब्रह्माण्ड का 
उपादान हं, जो अव्यक्त नहीं है, व्यक्तहै। खेदरै कि अद्रौत आदि सभी संप्रदायो के 
विद्रान्‌ इस अज्ञतापूणं धारणा को सांख्यीय मत॒ समभते हँ ओर इस धारणा का खण्डन 
करके ( चूँकि यह धारणा अयथाथं हं, अतः यहु अवश्य खंडित होगी ) अपने को सांब्य- 
खण्डन करने मे समथं समभे हँ । इस एसंग में यह्‌ स्पष्टीकरणीय ह कि सांख्य यह नहीं 
मानता कि कोई एक हौ ईइवंर अनादिकाल से चृष्टिव्यापार में लित हें । सृष्टिकर्ता प्रजा- 
पति क संकत्पम्रुलक् ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल क्षणमात्रं हं ( प्रजापतिकी दृष्टि में). 
ओर स्वचित्त का संहरण कर प्रजापति चिरकाल कै लिये बुद्धि का रोघ कर कै मोक्षावस्था 
को एप्त करते है ॥५६॥ 1. 


न न कच्छ काक काव = च === भ 


( १ ) स्यादेतत्‌-““स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रवतंते । न च प्रकृतिरचेत-. | 
नेवं भवित॒महंति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । (२) नचक्षत्रज्ञा- | 
श्चो तना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमर्हन्ति, तेषा प्रकृतिस्वल्पानभिन्ञत्वात्‌ । तस्मादस्ति 
सर्वा्थंदर्दी प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्व रः--इत्यत आह्‌-- 

वत्सविष्रद्धिनिभित्तं त्तोरस्य यथा प्रवर त्तिरज्ञस्य । 
परुपविमोक्षनिमित्तं वथा म्र्त्तिः प्रधानस्य ॥५७॥ 





~~~ 


( १) यह्‌ मत ठीक है कि अपने अथवा दूसरे के लिये चेतन प्रवृत्त होता हे, पर 
अचेतन प्रकृति इस प्रकार प्रवुत्त नहीं हो सकती । अतः प्रकृति का कोई चेतन अधिष्ठाता 
( एेसा मानना चाहिए )। (२) क्षेत्रज्ञ चेतन होते हृए मी प्रकृति के स्वल्पसे 
अनभिज्ञ होने के कारण उनके अधिष्ठाता नहीं हय सकते; कोई सर्वाधंदशीं ही अधिष्ठाता हो 
सकते हैँ ओर वही ईष्वर है--इस मत को ध्यान मे रखकर कारिकाकार कहते हँ :-- 
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( २ ) वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌" इति । टष्टमदेतनमपि प्रयोजनं प्रति प्रवतं- 
मानम्‌, यथा वत्सविवृद्ध चरथं क्षी रमचेतनं प्रवर्तंते, एवम्प्रकृतिरचेतनापि पुरुष- 
विमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते । 

(४ ) न च क्षीरप्रवृत्तेरपीश्चराधिष्ठान-निवन्धनत्वेन साध्यत्वाच्च साध्येन 
व्यभिचार इति साम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वाथेकारण्याभ्यां व्याप्तत्वात्‌ । 
( ५) ते च जगत्सर्गाद्‌ व्यावतंमाने प्रक्षावत्परवृत्तिपूर्वकत्वमपि व्यावतंयतः। 
( ६ ) न ह्यवाप्तसकलेप्सितस्य भगवतो जगत्‌ चछजतः किमप्यभिलषितं 
भवति । ( ७ ) नापि कारुण्यादस्य सगे प्रवृत्तिः, प्राक्‌ स्गाज्जोवानामिन्दरिय- 
शरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कारुण्यस्‌ । (८) सर्गोत्तिरकालं 

दुःखिनोऽवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेत राश्चयत्वम्‌- कारुण्येन खष्टिः 
खष्ट्या च कारुण्यम्‌ इति । 


जिस प्रकार वचडेकी पुष्टिके लिये अचेतन दुग्च ( स्वतः) निःचृत होता है, 


उसी प्रकार पुरूष के मोक्ष के लिये ( अचेतन ) प्रकृति भी ( स्वतः) प्रवृत्त होती 
हे ।॥५७॥ 
( ३ ) अचेतन भी प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रवृत्त होताटै, एेसा देखा जाता 
है, जसे वच्डे की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्घ ( स्तन से ) निकल आता है । इसी प्रकार 
अचेतन प्रकृति भी पुरूष के मोश् के लिये प्रवृत्त होती हे । 

क्षीरप्रवृत्ति का भी ईश्वरधिष्ठान-निबन्धनत्वेन उपपाद्य होने के कारण चेतन- 
प्रयुक्तत्व ङ्प साध्य के साध प्रवृत्तिमतत्व ङ्प साधन का व्यभिचार नीं है-एेसा कहना 
युक्त नहीं दै, क्योकि प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति स्वार्थं (प्रयोजन) ओर करुणा (== परदुःख- 
्रहाणेच्छा ) से व्याप्त है ( अर्थात्‌ यत्न-यत्र परवृत्तिः तत्रतत्र स्वाथंकारण्ये-- यह्‌ व्याप्ति 
दहै) । (५) जर जगत्‌ की चृष्टिमें इनमेसे कोद मौ कारणत होने से, "चेतन की प्रवृत्तिसे 
जगत्‌ का उत्पन्न होना असिद्ध हो जाता ह । (जर्हा-जहां स्वाथं-कारण्य नहं है", वहां 
वहाँ ्रेश्नावत्‌-प्रवृत्ति मी नीं है--इस व्यतिरेक व्याप्ति के अनुसार) । ( ६ ) जगत्‌ की 
सृष्टिमे दे्वयंशील सृष्टिकारी ईष्वर की कोद कामना नहो हो सकती, वयोंकि वे 
आप्तकाम हँ । (७) सृष्टि करने में उनकी कों करुणा नहीं हौ सकती क्योक्रि सृष्टि 
के पूवं जीवों के इन्दिय, रीर ओर विषयों की उत्पत्ति न होने से उनको दुःखका बोध 
नहीं होता, अतः किस दुःख को दूर्‌ करने की इच्छा ईश्वर को होगी; ओर ईदश ईच्छा 
ही करणा कट्लाती दै । (म) श्लृष्टिके बाद आविभूत जीवोंको देखकर करुणा होती 
है एेसा मानने पर, कद्णासे सृष्टि होतीदै ओर सृष्टि होने पर कदणा-रूप मनोभाव 
उत्पन्न होता दै" इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोष दुरूततायं (--असमाभेय) हो जाएगा । 
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(€) अपि च करुणया प्रेरित ईदवरः सुखिन एव जन्तन्‌ छजेन्न विचित्रान्‌ । 
( १० ) कमेवेचिव्रयाष्रेचित्यम्‌ इति चेत्‌-कृतमस्य प्रक्षावतः कर्मापिष्ठानेन 
तदनधिष्ठानमात्रदेवाचेतनस्यापि कमणः प्रवृत््यनुपपत्त स्तत्‌कायंडरीरेन्द्रिय- 
विषयानृूत्पत्तौ दुःखानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात्‌ । 

( ११ ) प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृच्चेनं स्वार्थानूम्रहो न वा कारुष्यं प्रयोजक- 
मिति नोक्तदोषप्रसद्धावतारः। (१२) पाराध्यंमान्नं तु प्रयोजनस्पपद्यते । तस्मात्‌ 
सुष्टृक्तमू-“वत्सविवृद्धिनिमित्तस्‌” इति ॥ ५७ ॥ 


----- ------- 








( € ) इसके अतिरिक्त यह्‌ भी जानना दै किं यदि ईश्वर करुणा से प्रेरित होकर 
सृष्टि करते हैँ तो उन्हं केवल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि करनी चाहिए, विचित्र (बहुविध- 
सुख-दुःखोत्पादक कर्माणय युक्त ) प्राणियों की नहीं । ( १० ) यदि यह कहा जाये कि 
"कर्म की विचित्रता होने से उसके फल मो विचित्र (-=शुमाशुम ) हो जाते है; तो बुद्धि- 
पूर्वक कार्यकारी ईश्वर को अघिष्टाता मानने की क्या आवश्यकता दे? क्योकि 
{ आपके कथन के अनुसार ) उनके अधिष्ठाता (== नियामक) न होने पर भौ अचेतन कमं 
प्रवृत्त न हो सकेगा ओर तव उसमे उत्पन्न होने वाले शरीरः इन्द्रिय एवं विषय की 
उत्पत्ति न हो सकेगी । इस प्रकार दुःख का परिहार भी सुकर हौ जाएगा ( अतः सृष्टि- 
कर्ता ईश्वर की करूणा का कोई अवकाश नहीं रह्‌ जाता ) । 

( ११ ) विपरीत पक्ष में अचेतन प्रकृति कौ प्रवृति मंस्वाथं या करुणामाव कौ 
अवेक्षा नहीं होती, अतः उपयुक्त दोष का प्रसंग नहीं होता । ( १२) अचेतन प्रकृति 
की प्रवत्ति का प्रयोजन ( प्रयोजक ) पराथंमात्र होता है, जो न्थायसंगत हं । इसलिये 

कारिका मे जो 'वत्सविुद्धिनिमित्त' कहा गया है" वहं ठीक ट्‌ ।॥*७॥ 





५७बीं कारिका छे व्याख्या 

शंनिक जगत्‌ मे यह्‌ कारिका अत्यन्त प्रसिद्ध रही दै । इस कारिका की प्रचलित 
-व्याद्या सांख्यीय मल दष्टि की अनुगामिनी नहीं है, जिसके कारण अनेक श्रान्त धारणा 
उत्पन्न हई है । वाचस्पति की व्याख्या सांख्यीय दृष्टि को विशद रूप से प्रकटित नही 
करती, अतः कुं विस्तार के साथ इस कारिका की व्याष्या कौजा रही हं। कारिका- 
कार कहते ह पधानस्य प्रवृत्तिः पुरुषविमोक्षनिसित्त (मवति) । प्रधानं कहने का तात्य 
हे--गुणत्रयमात्र' । 'पुरवविमोक्षनिमित्तसू" का अथं है-पुरप के विमोक्च ( विमोचन) रूप 
-निमित्त के लिये । निमित्त = फल; हेत नहीं । निमित्त शब्द को फलवाचित्ता प्रसिद्ध हो 
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द । कारिका का अथं है--गुणत्रय की जो प्रवृत्ति * (== परिणामशीलता) है (जिसका फल 
महदादि ल्प में सन्निविष्ट होना) उसका फल है पुरुषविमोक्ष । “पुरुषविमोक्ष 
कोफल कह्ने का अमिप्राय यह्‌ टै--पुरुषविमोक्न होने पर यह महदादि अपने स्व 
स्पमं नहीं रह सकते, अव्यक्त हयो जाते है-योगदशंन की माषा में 'महदादिक्रम की 
समाप्ति हो जाती है" ( ४।३२ ) । 

इस कारिका का यह्‌ जो व्याख्यानहै कि "पुरुष" को मोक्ष देने के उद्देदय से अचेतनः 
(जड) प्रधान कौ प्रवृत्ति ( == विचारणुवंक कमं करना या संकल्प करना ) होती है-- वह 
सवथा उचद्यास्त्र है । “अपरिणामी निर्घमंक पुरुष की मुक्ति के लिये? यह्‌ वाक्य भी स्वतः 
व्याहत हं । पुरुप को स्वल्पतः अपरिणामी, नित्य-मृक्त-स्वमाववान्‌ भी मानना 
ओर यह मी मानना किं उसकी मुक्ति के लिये कोई चेष्टा करता हं-असंगत चिन्ता 
कीपरा काप्ठाह्‌ं। 

पुरुष के नित्य जु सुक्त होने पर भी पुरूष का मोक्ष होना प्रवानप्रवृत्ति का फल है-- 
एेसा कहना आवश्यक द । चू कि प्रवृत्तिमात्र का फल देखा जाता ह, अतः अ्रघान क प्रवृत्ति 
कामी फल होना चाहिये । सांख्यीय हृष्टि में यह्‌ फल उपादान-ल्प नहीं है, हान-ह्प 
है । महदादि का परिणामक्रम विवेक ज्ञान की पराकाष्ठा मे समाप्त हो जाता है; अनादिः 
कालसेजो वृत्तिसाल्प्य चला आ रहा था, वहनष्ट हो जाता है । 

महदावि-क्रम का समाप्त होना ओर मोन्न हिना अविनाभाव है-सध्यने कोरः 
कालव्यदघान नहं है, अतः यह्‌ कहने मे कोई दोष नहीं हे कि प्रधान-प्रदृत्ति (महदादि 
रूप में परिणामक्रम ) का फल पुरषविमोक्च है, वयोकि पुखपत्रिमोक्ष कै प्राकूक्षण पन्त हीः 
यह्‌ क्रम व्यक्त रहता है । फलप्राप्ति कै साथ निवृत्ति का नियत सम्बन्ध सांख्य में स्वीकृत 
है; तुल ० कुम्भवत्‌ प्रधानं पुरषार्थं कृत्वा निवतते । वस्तुतः वृत्तिसारूप्य का अमाव होना 
जौर पुरषं का स्वरपावस्थान- ये दो पृथक्‌ तथ्य नहीं ह; एक ही स्थिति को दो कल्पित 
विभागों में व्यक्त किया गया है । ईश विभाग की जो आवश्यकता ह, वह पूर्वाचार्य द्वारा 
स्पष्टतया कटा गया टै । 

"अचेतन क्षीर की प्रवृत्ति" की जो उपमा यर्हा दी गई हू, अन्न दार्शनिकों ने उसका 
तात्पयं न सममकर सांख्यमत पर दूषण किया ह । पहले ही जानना चाहिये कि यह्‌ 
उपमा हे, दृष्टान्त (जिसते व्याप्ति का निर्धारण होता हं) नहीं है [दृष्टान्त को कभी 
कमो उदाहरण भी कहा जाता है ओर उपमादि तीन शब्दं का संकोणं प्रयोग भी प्रचुर मात्रा 





१. प्रडृत्ति को श्च्छामृलवः चेष्टा के रूपम कद विद्वान्‌ लेते है ओर सांख्य को अमर्यादित करते 
क है (> रि (~~ = ~ ^~ विध नव| विभाव 
है । प्रवृत्ति परिणाम, परिणत दोना, परिणामसरीलता । यह प्रवृत्ति त्रिविध है--माविर्माव,. 
तिरोभाव आर स्थिति; द्रण प्रदरत्तिरिति सामान्यं लक्तणं तस्य कथ्यते । आविभावतस्सोभावः ५ 
स्थितिश्चैत्यथ भियते "` " " ८ वाक्धपदीय ३।१४।३२३ इत्यादि श्लोक ) । 
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मे मिलता है, यह्‌ ज्ञातव्य ह | । उपमा किसी बात को प्रमाणित नहीं करती, हेतु वारा 
पुवसिद्व मत को स्थुनतया समञ्ाती है--यह्‌ समश्षाना भी बहुत सुक्ष्म नहीं होता- यह्‌ 
जान कर ही उपमा को लेकर विचार करना चाहिये । यह्‌ “इच्छाशुन्य परिणामः की 
उपमा हं । 

अचेतन क्षीर का गोस्तनसे जोक्षरण होता है, उस क्षरण का फल है-गोवत्स की 
पुष्टि (यदि वह दुग्च वत्स द्वारा पीत हो) । पर गोवत्स की पुष्टि हो--इस उद्देश्य को 
लेकर इच्छापूवंक क्षीर गोस्तन से प्रसृत नहीं होता, यद्यपि वत्सपुष्टिकी इच्छाके 
विना प्रसृत हने पर मौक्षीर से वत्सकी पुष्टि होतीहीदै । लिप भ्रकारक्षीर का 
प्रसृत होना निर्द्देश्यं है, . पर उससे फल तो होता ही हं ( फल वत्सपुष्डि ), 
उसी प्रकार प्रधान (स्व-रजस्तमः) की भ्र्त्ति (= महदादि ङ्प मे परिणत होना) किसी 
उद्देद्य-पुति को इच्छा से नहीं होती, यद्यपि इस परिणामं (रूप परठरत्ति) का भी एक 
फल ( = निमित्त ) मानाजा सक्ता हे, जो पुरुषविसोक्ष है । यह अकव्हय ही फल है 
क्योकि पुरष का विलोक होने पर महदादि-र्पारणाम ससाप्त हौ जाता है । 
यह्‌ यह अवश्य ही ज्ञातव्य है कि नित्यमुक्त अपरिणामी पुरूष का मोक्षः यह कथन 
सवंधा गौणाधंक ही है ) प्रणन यह होता है कि प्रधान-प्रवृत्ति का कोई फल है-एेसा कहने 
की आवश्यकता ही क्या है ? उत्तर-'महदादिक्रम की समाप्ति" कहने से ही पुरी बात नहीं 
हो जाती, आचायं को यह्‌ भी बताना हे कि महुदादिक्रम की समाप्ति से "चितिशक्तिका 
वत्तिसारूप्य" नहीं रहता; दुसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि “इस अवस्था मे चिति- 
शक्ति स्वरूपप्रतिष्ठ होती है" ।' 

क्षी र-पवृत्ि को उपमासू्प से न लेकर दृ्टान्तरूप मे लेकर दाशंनिकों ने सांख्यपक्ष 
मे जो दोष दिया है, उसके लिये उनकी अज्ञता ही कारण हँ । सांख्य को अच्छी तरह से 
ज्ञात है कि क्षीर गोप्राणी के शरीरस्थधातु का विकार है, गारीर घातु तन्मात्र का विकार 
है, तन्मात्र अहंकार का विकार दहै ओर यहु अहंकार गोप्राणी का अपना नहीं ह, 
ब्रह्माण्डसजंक प्रजापति, काहे । गो प्राणोके भी दो भाग है-गोवासना युक्त घे गूष्णिक 
अन्तःकरण तथा अन्तःकरण क्रा अधिष्ठाता चिद्रूप पुरुष । गोदुग्ध के क्षेरणमें भी 
गोप्राणी के सच्छिय कसियकीहेतुताहै। यही कारण है कि प्रत्याहार के बल परया 
अन्य किसी स्पायसे गोशरीर का णेसा रोध कियाजा सकता कि दुग्ध कदापि क्षरित 
नहो (चेष्टा करने परमी)। इन बातों को जानने के बाद कोई भी समभ सकता 
हं कि गोदुग्धके क्षरण' को लेकर जिन लोगो ने इस क्षरण पर चेतनाधिष्ठितिताका 
आरोप कर सांख्य पर दोष दिया हुँ, वे का तक साद्य को समभ सकते हैँ । गोङरीर 
का उपादान जब सोपाधिकं पुरषविशेव का भूतादिनासक तामस अर्हुकार है ओर 
गो का अन्तःकरणं जब चिर्दधिष्ठित गुणविकार ह, तब क्षीर को अचेतन सानना किस 
दृष्टि से हु--यह सहजतया समक मे आ सक्ताह। नक्षीर ही शुद्धजड है, न गोशरीर 
ही शुद्ध जड है । पुरूषाधिष्ठान-गृन्य त्रिगुणमात्र जड़ है- ईदृश जड़ अप्राप्य ह । 
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'जगत्‌-सक ईरवरः को लेकर वाचस्पति ने यहां जो भो कख कहा है, वह 
सर्वथा असांख्यीय मत है ओर ईइवरता रूप बुद्धिधमं का स्वभाव जिसको ज्ञात है, 
वह वाचस्पति की इस तकं्रणाली (ये तकं मीमांसकोंमें भोद्ष्ट होति है) को 
अन्नोचित ही कटहेगा । निभ्नोक्त विवेचन से यह्‌ बात स्पष्ट होगी । कोई भी सांख्या- 
चायं इन युक्तियों को कट्‌ नहीं सकता-- यह हमारी मान्यता दे । 

वाचस्पति सांख्याचायं के कथन के रूप में यह्‌ तकं उपस्थापित करते है--श्रश्नावान्‌ 
की प्रवृत्ति स्वाथंसे होतीहै या करुणासे; जगत्‌ की सृष्टि मे सृष्टिकारी ईश्वर 
कान कोई स्वप्रयोजन है ओर न जीवानूग्रह ही 1 वे आप्तकाम हैँ । सृष्टि से पहले जोव 
शरीरहीन रहते है, अतः वे दुःखशून्थ रहते ह । सुतरां दु-खघ्रहाणेच्छारूप कारुण्य मी अना- 
वश्यक ह । किच यदि करुणासे हीसृष्टि कौजाती तो सुखी प्राणी ही सृुष्ट होते। 
प्राणी के कर्स॑वैचित्य्‌ की उपक्षासे सृष्टिकारौ सृष्टि करतेरहै--यह कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योकि तवतो वर्मामं को ही प्रवृत्ति का प्रयोजक साननेसे क्राम चल 
जायेगा- ईश्वर मानने कौ आवश्यकता नहीं ह ।“* 

हमारे पाठ्कों को यह सोचना चाहिये कि जो साख्य भूतादि बर्हकार को ब्रह्माण्ड का 
उपादान मानता है, जो सांख्य तामस भूतादि का ही सूक्ष्म रूप अभिमान घमंकं हकार 
को मानता है, जो सांख्य अहंकार के कारण के रूप में बुद्धितत्‌त्व को मानता दे, जो साख्य 
ठेश्वयं (ईश्वरता) को बुद्धिघमं के ख्प में मानता है, जो साख्य बुद्धि को सदव द्रष्टा से 
प्रकार्य समभ्ता है, जो सांख्य जानता हे किं वृत्ति का उदुमव (जगत्‌ जव भूतादि-अहंकार 
का ग्राह्यीमूत रूप ठै तव वह्‌ ततूत्वतः अन्तःकरण की एकजातोय वृत्ति हीह) ओर 
विकाश के लिये स्वाथं ओर कारूण्य अपरिहायं हेतु नहीं दै, जो सांख्य जानता है कि जिस 
एेश्वय॑संस्कारवान्‌ अहंकारी पुरुष मे जगतूसर्जन का संस्कार ओर संकल्प हँ, वह्‌ मुक्तचित्त 
नहीं है, उसमें अविवेक ह (यही कारण है कि प्रजापति कौ कैवल्यप्राप्ति की बात शास्त्रों मे 
मिलती है), वह आप्तकाम पूर्णतया नहीं हैः जो सांख्य जानता है कि जिस प्रकार प्रजा- 
` पति कौ वुद्धि में धर्मादि आठ भाव है, उसी प्रकारं प्रत्येक प्राणी की बुद्धि मेये मावहै-- 
जो सांख्ये जानताहे कि प्रलयकाल में प्राणी शरीरहीन होने पर भी शरीरधारण- 
संस्कार से युक्त होकर शरीरग्रहणोन्पुख रहता हे, ( प्रलयकाल भी क्षणसात्रव्यापी है ) उस 
साख्यं के सुख से वाचस्पति ने उपर्युक्त बातो को कहाया ठे । वाचस्पति के इस सन्दभं 
को विदान ने वस्तुतः सख्यीथ मतके ल्पे ही समभा आर सांल्य के विषये 
नितान्त खान्त धारणाओं को अपनाया । । 

प्रजापति रूप सोपाधिक पुरुष के ईशवरता-वहुल अन्तःकरण मे जो सुष्टिसंकल्प उद्‌- 
गत होता है, उससे स्वाथं-कारुण्य के सम्बन्ध को बात करना बालोचित हे । प्राणौ को सभी 
र्त्ति स्वा्थं-कारण्य से नहीं उठती । हमारे मन में जो क्रोवत्रृत्ति क्रोचसंस्कारमे थी, 
वह्‌ उद्बोघक हेतु से उदित होती ह । उस क्रोधवृत्ति से हम जो कुच करेगे, या हमारे अन्दर 
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जो कुं परिणाम होगा, उससे अन्य प्राणी को लाम या हानि हो सकती है--होती ही है; 
पर इस लाभ ओर हानि को उत्पन्न करने के लिये मुभमें क्रोधवृत्ति जागरित हुई थी-यह्‌ 
नहो कहा जा सकता है । वृत्ति जागरित होती है जागरण के हेतुओं से, जिन हैत॒ओं से इन 
प्राणियों को लाम-हानि का कुं भी संबन्व नहीं हं । संस्कार-अभिव्यक्ति केजो भी 


हेतु दै, वे प्रजापति के क्षेत्रमें भी लागू होते हैँ । जब तक वे हेतु प्रजापति के अन्तःकरण 
में विद्यमान रंगे, तव तक प्रजापति सृष्टि करने कं लिथे--स्वगत भूतादि-अहंकार को 


ग्राह्यीभूत करने के लिये--बाध्य हँ 1 यह्‌ बाध्यता स्वगत हेतु (प्राजापत्य मन कै स्वभाव के 
अनुसार) पर निभेरशील हे । ब्रह्माण्ड के व्यक्तं हो जाने पर अन्य प्राणी उस ब्रह्माण्ड में 
रहकर युखी होगे या दुःखी होगे या कैवल्य लाम करेगे-इससे जगत्सजन-संकल्य का 
सम्बन्ध नहीं ठै । कारुण्यपुवंक सृष्टि नहीं होती; तुकि प्रजापति स्वगत सृष्टिसंकल्प को 
रुद्ध नहीं कर सक्ते, इसलिये वे सृष्टि करने के लिये प्राकृतिक कारणों से बाध्य हो 
जाते है । सांड्यीय दृष्टि में प्रजापति वस्तुतः आंप्चकास नहीं है, व्यो क्रि उनमें विवेकन्ञान 
यू्णतः निष्पन्न नहीं हआ है; य॒दि होता तो उनका चित्त अत्यन्त निवृत्त हो जाता ओर 
तव सुष्टिकी कोई बात ही नहीं रहती । 

चैत्र, मैत्र आदि प्राणी के शरीरो में एसे अनेक कीट ह्‌, शरीरगत रसादि जिसके ` 
खाय द्रव्य हैँ । क्या इससे यहु कहा जायेगा कि इन कीटो को अन्न देने के लिये करुणा- 
पूर्वक चैवरादि प्राणियों ने देह-परिग्रहकियादै? मन को बहिमुख करनेके लिये जो 
हेत होते दै, उनमें से कोई उपयोगी हेतु ही सृष्टिसंकल्प कँ व्यक्तीकरण का हेतु है । 
ब्रह्माण्ड सृष्ट होने परं प्राणी अपने सस्कारानुरूप कमं करके मोग या अपवगं की सिद्धि कर 
सक्ते है । प्रलयकाल में प्राणी पुरुषकार नहीं कर॒ सकते, व्यक्त ब्रह्माण्ड में ही पुरुषकार 
पूवक भोग या अपवगं मागंमेवे चल सकते हँ, ओर केवल अपवयं मागं मेँ जाकर कैवल्य 
को प्राप्त कर सकते है । इस भ्रकार ब्रह्माण्ड कौ अभिव्यक्ति प्राणियों की कैवल्यभाप्ति 
मे सहायक होतो है, भोगघ्राप्ति भें मो सहायक होतो ह--यह देखकर ध्रान्तिवशा कोई यह 
कहं ही सकताहै क्रि प्राणी को भोगग्राप्च करनि के लिये या कैवल्य श्राह कराने के लिथे 
प्रजार्षात ने ब्रह्माण्डको रचा हं । यह्‌ कथन ततुत्वतः सत्य नहीं इ । 

स्वाथं ओर्‌ करुणा के विषय में वाचस्पति! ने जो कुछ कहा है, उसे यह्‌ सिदध होता 


है कि एेश करणो के स्वमाव के विषय में वाचस्पति अज्ञ थे । मानवक्माशयोचित प्रनुत्तियों 
को एेशकर्माशय मे समान रूप से घटाना अदाशनिक मनोवृति है । 








१. ५७ कारिका कौ टीका म वाचस्यति ने जो जो धुक्तिां दौ है सारतः वदी थुक्तियां साख्य. ` 
सृ १।९२-९५ म मी मिलती द । इससे यह नहीं सम कना चाहिये रं वस्तुतः ये युक्तियां 
करिंती सांख्धाचायं की हैँ ।. प्रचलित षडध्यायी अतिप्राचीन्‌तर, प्राचीन" प्रकार विभिन्न 
काल्‌ के आचायों के वचनं का एक अस्वच्चं संमरहमात्र हे, जो सायणादि से कुदं वर्षं पहने 
ॐ, रि यँ 1 कृं पूः क़ © 3» भः हि ५९ 
नसी विदान्‌ डे श्रिया थ[। ये युक्ति कल्पनापूवंक दी गई रै--येसता सुभ प्रतीत होता है 
न॒ कि विन्ध्यवासी अदिने देधी युक्तियांदोथो। येयुक्तियों जगभौर है, अतः कोई 
योगसाधक्व्यक्ति ठेसी साधारण कोटि की युक्तियों नहीं दे सकते । 
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सांख्यानुसार एेश्वयं रूप बुद्धिवमं के बहुविध स्वगत भेद हैँ, अतः एेश्वयंबहुल सोपा- 
धिक पुरुषों के (जो ईशवर-पद-वाच्य होति है) अनेक मेद होते है । ईश्वर मुख्यतः (सांख्यीयः 
हृष्टि से) तीन प्रकारके होते ह-(१) आसिमानिक देव (एेष्वयंधमं के साध वैराग्यप्राघान्य 
इनमें है), (२) ब्रह्माण्डसजकं प्रजापति ` हिरण्यगमं (एेश्वयेघमं के साथ घमं का प्रघान्य 
इनमें है) तथा (३) क्लेशादि-अपरामृष्टचित्त, विवेकनज्ञानमात्रप्रकाशक, योगसुत्रोक्त ईश्वर 
(इनमें ज्ञान का इतना अधिक प्राघान्य है कि एेश्वयं के सर्वविध कायंर्ढहोगयेहै)॥ 
रेश्व्यं का साधारण उत्कषं प्रत्येक साधक में है क्योकि एेश्वयं के विकाश हुये विना चित्त- 
वृत्तियों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती । 
साद्यीय दृष्टि में मूत-तन्मात्र-अभिमानी देवों का कायं यह्‌ है-- प्रजापति क संकल्प से 
मूतादि की जो व्यक्तता होती है, वह इतनी सूक्ष्म होती टै कि उस व्यक्त पदाथं को विषय के 
रूप में व्यवहार करने की सामथ्यं अस्मदादि की इन्द्रियों में नहीं होती । अत्यधिकं विकशित 
करण से युक्त रेश्वर्य॑शाली सोपाधिक जीव टौ उस सूक्ष्म भूतादि को विषय के रूप में प्राप्त 
कर्‌ सकते हँ ओर इन टेश्वयंशाली जीवों के अभिमान से संयुक्त होकर प्राजापत्य भूतादि 
क्रमशः स्थूल होता रहता हे । इनमें जो एेश्व्यंशाली जीव पूवकत्प मे तन्मात्र के साक्षात्कारी 
ये, उन जीवों के हारा तन्मात्रमाव स्थरूलतः व्यक्त होता द; पूव॑कल्प मेजो मूत-साक्नातुकारी 
ये उनके द्वारा मत-माव स्थुलतः व्यक्त होता है ओर इसं प्रकार स्थूल प प्राप्तं भूतादि 
हमारी इन्द्रियों का प्राह्य विषय होता है । 
जापति के वधय में यहु विश्षेषतः ज्ञातव्य है †कत जह्यण्डगत प्र्णणयों के इष्टानिष्ट के 
साथ उनका कूं भी स्वार्थ-सम्बन्य नहीं है प्र जापति का योगेश्वयं चू" कि "कर्मानुसार अनु- 
रूप फल की प्रास्ति" रूप नियम के अघीन हे; अतः तदुविसुष्ट ब्रह्माण्ड मे भी यही नियमं 
(उनके रेष्वयं कौ सहायता से) अवाधित प से चलता रहता ह । (सृष्टिकर्त प्रजापति 
पदार्थवर्मो का विपर्यास नहीं कर सकते दै" यह जौ सांद्यीय मत हं, उसका तात्पयं यही है 
कि जिन नियमों के आधार पर उनका दिव्य शरीर तथाेण करणों का विकाश होता 
हे, उन मूलभूत नियमों हारा नियन्वित जो पदा्थंधरम है, उनका विपर्यास वे नहीं करं 
सकते । कोई योगी कुच काल के लिये अग्नि कौ शोतल वना दे तो इससे सूल नियम कीं 
हानि नहीं होती--ई्श परिवतेन मूलनियमानुस्ारी ही दे ।॥*५७।। 
॥ ~ व्2््=्49- ॐ 
( १ ) स्वाथं इवेति दृष्टान्तम्‌ ( कारिका ५६- ५७ ); तद्विभजते 





( १) भ्वी कारिका मेँ "स्वार्थं इवः ( दूसरोके लिये की गई सृष्टि मानो अपने 
लिये ही की गई है, एेसा प्रतीत होता है ) कहा गया है" जिसका दृष्टान्त भी दिया गया 
हे । अवर विश्चेष रूम से इसका प्रतिपादन किया जा रहा हे-- ५, 
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ओस्सुक्यनिदरय्थं यथा क्रियासु प्रवतते लोकः| 
~ = (8 ¢ 
पुरुषस्य विभोत्नाथं प्रबतते तद्वदव्यक्तम्‌ ॥५८॥ 
र ( २ ) ““ ओत्घुक्ये ” ति। ओत्युक्यसिच्छा, सा खल्विष्यमाणप्राप्तौ निव- 
ते । इष्यसाणश्च स्वाथे, इष्टलक्षणत्वात्फलस्य । ( ३ ) दार्ष्टान्तिके योजयति- 
“पुरुषस्य विमोक्षाथे प्रवतंते तद्‌ वदव्यक्तम्‌” इति ॥ ५८ ॥ 


~ “~ ><= 


जिस प्रकार उत्सुकता कौ निवृत्ति (स्वेच्छा की पूति ) के लिये कोई व्यक्ति कार्यों 
में प्रवृत्त होता हे, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होती है ॥५८॥ 

( २ ) कारिकोक्तं ओत्सुक्य' का अथं है--इच्छा । अभीष्ट की प्रोक्षि हो जाने पर 
इच्छा निवृत्त हो जाती है । स्वाथं (== प्रयोजन) ही इष्यसाण (अभीष्ट, जो चाहा जाता 
हे ) होता है; क्योकि जो फल होता है, वह॒ इच्छा-विषयल्प ही होता है । (३) पूर्वोक्त 
दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक (== जिसके लिये दृष्टान्त दिया जाता है; यहाँ प्रकृति की प्रवृत्ति 
करा विषय ) मे घटाते ह--"उसी प्रकार अन्यक्त (== प्रकृति) पुरुष क मोक्ष के लिये प्रवृत्त 
द्टोता दै ॥५८॥ 





त्यै 


---=---= => 


त्वां कारिका की व्याख्या 
५६ का० मे '्रतिपुरूष-विमोक्षाथंम्‌", ५७ का० मे 'ुरूषविमोक्षनिमित्तम्‌" ओर ५८ 


का० में "पुरुषस्य विमोक्षाथंमु" कहा गया है । इनमें पुनरुक्ति दष्ट हो रही है" अतः इस 
कारिका का तात्पये विशेषतः विचार्य है । 


इस कारिका मे सम्बन्धित यह प्रचलित सत बहुत ही मयुक्त है कि अव्यक्त या प्रधान 
सोच विचार कर कख करता है या पुरूष को कुं लाम देने के लिये चेष्टा करताटहै या 
स्वेच्छया किसी कायं में प्रवृत्त होता है । सोचना, विचारना, इच्छा करना आदि सोपा- 
धिक पुरुष के व्यापार हैँ (उपाचिस्थ पुरुष निष्क्रय है), गुणसान्न था गुण-विक्षारमात्र 
चिन्तन-विचारादि नहीं फर सकता । सत्वगुण के रहने पर भी गुणसाच्र के दारा सोच 
विचार करनः यः ज्ञान की प्राक्च करना असंभव हं जब तक न पुरुषाधिष्ठित बुद्धि- 
आदि उपाधि का आविर्भाव हो । त्रैगुणिक उपाधियुक्त कोड पुरुष (सोपाधिक पुरुष) हौ 
सर्वज्ञ या अत्पज्ञ हो सकता है । ज्ञान ओर शक्ति प्रधान-पुरष कै संयोगजात पदाथं हँ ` । 








१. सत्वगुण के आधिक्य कै कारण प्रधान सर्वज्ञ है--यह सांख्य का मत है-एेसा शंकराचायं 
ने का हँ ( द्र शारीरकमा० ९।१।५ ) । ज्ञानरूप व्यक्तं पदाथं पुरुपाधिष्ठित प्रधान का 
विकारविद्ोष है, केवल प्रान भे ज्ञान ज्ञानरूपेण नहीं रहता, अतः प्रधान को कथमपि 
सवज्ञ नदीं कहा जा सकता ओरन दी सांख्य के किसी वचन से देषा मत प्रतिभात भी 
दोता है! उपर्युक्त मत सांख्यीय है--यह शंकराचायं को कैपे ज्ञात हो गया--यह जानने 
की इच्छा हं। | | 
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५६्वीं कारिका की ध्वनि यहु है कि एक एक महदादिसगं ( महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्रियों की 
समष्टि ) एक एक पुरुष द्वारा अधिष्ठित है तथा महदादिस्ग-क्रम की समाप्ति एक एक 
पुरुष के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ है; अर्थात्‌ एक पुरुष के उपाघिभूत महदादिक्रम की समाप्ति होः 
जाने पर भी अन्य पुरुष में महदादिक्रम रह ही जाता है 1 ५७वीं कारिका की ध्वनि यह्‌ 
है कि एेसा नहीं समभना चाहिये कि "पुरुषविसोक्ष' रूप फल को उद्देश्य कर महदादि- 
परिणाम होता है । किसी प्रकार के उद्देश्य की कोद बात नहीं ह । उद्देश्य तो सोपाधिक 
पुरुष में होता है- केवल उपाधि में नहीं । भर्वीं कारिका का कथन यह है- क्रिया की 
प्रवृत्ति कत्तकि ओत्सुक्य की समाप्ति होने पर स्वयम्‌ निरुद्ध हो जाती है--यह देखा जाता 
है। यह माना नहीं जा सकता कि प्रवृत्ति सदव चलती ही रहेगी--कभी निवृत्ति नहीं 
होगी, क्योकि देखा जाता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति उसके ओौत्सुक्य की निवृत्ति हो जाने 
पर अपने आप ही निषख्डदहो जाती (किसीके उपदेशयाडइच्छा से या क्िसीके 
दारा बलपूवंक प्रयुक्त होकर नहीं, बत्कि स्वतः ही वह्‌ निरुढ हो जाती है) । 
इस “अपने आप निरुद्ध होनाः रूप तथ्य को कटने के लिये ( अर्थात्‌ महदादि का 
परिणामक्रम भोगापवगं के चरिताथं होने पर अपने आप समाप्त हो जाता है-प्रथक्रूप 
से अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है [ जैसा कि अन्य संप्रदाय के आचायं कहते 


है | ) ही यह्‌ कारिका कही गई ह । 

ध्यान देना चाहिये कि इन कारिकाभों मेँ (आरम्मः' ( ५६ ) प्रवृत्तिः ( ५७ ) मौर 
"्रवतंतेः ( ५८ ) पद प्रयुक्त ह्ये हँ । इन कारिकाओं मे प्रधान के परिणामों का स्वभाव 
दिखाया गया है। यह परिणाम एेसा है जो स्वभावतः निरद होगा--यह्‌ भी 
कारिकाकार ने दिखाया है 1 [विमोक्षाथं प्रवतंते--कहने पर भी इच्छायुक्त प्रवृत्ति का कोई 
प्रसंग यहाँ नहीं टै--यह ज्ञातव्य है । प्रवृत्ति परिणाम, परिणत होना] । 

प्रचानजात बुद्धि की प्रवृत्ति अनापेक्षिक प्रवृत्ति नहीं ठ; वह एेसौ प्रव॒त्ति है, जिसके 
गमं मे निवृत्ति मी सृक्ष्मह्पेण अवस्थित है। वस्तुतः प्रबरत्तिद्ये प्रकारक है; एक 
दाब्दार्दसिवषय की ओर तथा इसरा ज्ञातोकी ओर) एक की वद्धिसे अपर का क्षय 
होता है। लाता की ओर प्रवृत्ति को निवृत्ति शब्दसे भी कहा जाता है, वयोकि किसी 
दिन उस प्रवृत्ति ८ अर्थात्‌ निवृत्ति ) की समाप्ति होगी ( मोक्षाधिगम में ); पर विषय की 
जर प्रवत्ति का कोई अन्त नहीं है । प्रवृत्तिकेदो प्रकारो मे एक प्रकार को जो निवृत्ति 
नाम दिया गया है, उसका हेतु यही है । यह्‌ निवृत्ति मो मोक्षावस्था मे नहीं रहती-- 
विवेक ओर अविवेक दोनों उस अवस्था मे चिरकाल के लिये अन्यक्त हो जाते है । 

प्रवान सोच-विचारकर कुदं कायं करता है-एेसे समभने वालों मे शंकराचायं 
प्रधान दह । इसी कारिका में व्याख्यात विषय को लेकर वे कहते ह-- न च ओौत्सुक्य- 
निवृत्यर्थ प्रवृत्तिः । नहि प्रधानस्याचेतनास्यौत्युक्यं संभवति -**( शारीरक ० २।२।६ ) ॥ 
व्यक्त-पदाथं-विशेष ( लिङ्ग, महत्‌, अहंकार आदि ) के लिये सांख्यकारिका ( तथा 
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अन्य ग्न्य ) ्रैगुणिकः ्रावानिकः प्राकृतः आदि शन्दो का ही प्रयोग न करके त्रिगुणः 
प्रकरति, प्रधान शब्दों का भी प्रयोग करती है, अतः जिन वाक्यों में प्रकृति आदि शब्दों के 
बुद्धि आदि पुम्प्रकृतिसंघात रूप अथं ही लेने चाहिये वहां गुणत्रयमात्र रूप अथं लेकर 
भविशेषज्ञ व्यक्ति भ्रम मे पतित हो जाते हँ । जहाँ “पुरुषसाक्षिकगुणविकार विशेष" अथं 
लेना चाहिये वहाँ गुणत्रयमात्र रूप अथं लेकर सांख्यपक्ष मे दोष देना दोषज्ञ का कायं 
नहो है ॥ ५८ ॥ ` 
~ = 
( १) ननु भवतु पुरुषार्थः प्रकृते प्रवतंकः, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतेः ? 
इत्यत आह- | 
रङ्गस्य दशयित्वा निवतेते नतेकौ यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतेते प्रकृतिः : ॥५९॥ 
( २ ) ^“रङ्खस्य'” इति 1 स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपलक्षयति । आत्मानं 
रब्दाद्यात्मना पुरुषाद्ध देन च प्रकाश्येत्यर्थः 1 ५६ ॥ 


जाहि कको 











( १) माना कि प्रकृति की प्रवृत्ति में पुरुषां कारण है, पर उस प्रवृत्ति (व्यापार) 
से उसके निवृत्त होने मे क्या हेतु है ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते हँ - 

जिस प्रकार कोई नतंकी रङ्गस्थ (=-= नाव्य-स्थान-स्थित) दशंकों के समक्ष नृत्य 
कर चुकने बाद फिर नृत्थ नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को 
प्रकाशित कर देने के बाद निवृत्त हो जाती दहै ॥ ५७ ॥ 

( २ ) स्थानविशेष के वाचक रङ्ग से रङ्स्थानीय पारिषद ( दशंक ) उपलक्षित 
होते दै ( लक्षणा से बोध्य होते हैँ ) । “आत्मानम प्रकाश्यः प्रकृति अपने को शब्दादि 
स्वरूप द्वारा ओर पुरुष से भिन्न रूप मे प्रकट कर निवृत्त हो जाती है ( एेसा तात्पयं 
समभना चाहिए ) ॥५६॥ 


५९्ीं कारिका को व्याख्या 
ततूत्वकौमुदी से इस कारिका का तात्पयं मली भांति सममः में नहीं आता, अतः स्पष्ट 
रूप से इसकी व्याख्या करते कीचेष्टाकी जा रही है- 


१. उपनिषद्माप्यों मे तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य मे ८ विशेषकर २ अ० मे) सांख्यीय मूलमूत मतां 
के विषय मे शंकराचायकी जो अज्ञता दृष्ट होती है (अथात्‌ शंकरोक्त सांख्यमत प्रायः 
सांख्यमत नदीं है ) उससे सुभे कमी कमी ठेसा बोध होता दहै कि कीं ठेसा तो नहीं कि 
बोद्धसंप्रदायविद्दोष मै सांख्यमत का जो विक्त रूप था ८ बौददाशनिक सांख्यमत कै विषय 
मे' अत्यधिक अज्ञ ये) उसी मत को शंकराचायं सांख्यमत के रूप मे' समभ्ते ये । 
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इस कारिका में प्रकृति (प्रधान) अर्थात्‌ प्राकृत वुद्धि कौ निवृत्ति ( मोगापवगं की 
चरितार्थता होने पर जो स्वतः निवृत्ति हो जाती ह वह्‌ ) विचारित हृदं है । प्रवृत्त ओर 
निवत्त होने का स्वभाव प्रधाने दै; यथायोग्य हेतु सेये दो निष्पन्न होते हु । पूवंकारिका 

मे इतना ही कटा गया हे कि प्रघानप्रवृत्ति (-=महदादि क्रम) की निवृत्ति अवश्य होती है, 
जिस निवृत्ति का फल हं मोक्ष (वस्तुतः बुद्धि-जादि की आत्यन्तिक निवृत्ति हौ मोक्ष है) । 
रस्तृत कारिका कहती है किं यह्‌ निवृत्ति तव तक नहीं होगी (या प्रवृत्ति तव॒ तक 
चलती रहेगौ, अर्थात्‌ महदादिक्रम व्यक्त रहेगा) जव तक न मोग॒(विषयज्ञान या 
ज्ञाने द्रष्टा जौरद्थ्यःके पारथंक्य का अवधारण न होना) ओर अपवग (दग्य से पृथक्‌ 
द्रष्टा के अस्तित्व का अवधारण) पूर्णं हो जाये । यह ज्ञातव्य हे कि मोग की चरिता्ंता 
विषय म उपेकषाद्द्धि होने पर होती है। विषयज्ञान में व्यर्थता का बोव होना ही 
चरितार्थता हे । बुद्धि की अन्तर्मुखता की परिपक्वता के साथ-साथ यह उधक्ना मी पूणता 
की ओर जाती हे । पुरुषसत्ता का अवधारण जव सम्यक्‌ हौ जाता हेतव भोगकी 
चरितार्थता भी पूणंदहो जाती दह । 

“नर्तकी की निवृत्तिः उपमामात्र है, कोई दृष्टान्त नदीं है । चकि नतकी निवृत्त होती 
हे; अतः वुद्धि भी. निवृत्त होमी- एसी चिन्ता असंगत दै 1 प्रकृति की जो निवृत्ति होती है, 
उसका पृथक्‌ हेतु हँ । वह्‌ टेतु दै-गुणस्वमाव, व्रिगुणगत स्जः जो व्युत्थान का भी सहायक 
हे \ हेत के भेद से प्रवृत्ति जर निवृत्ति होती ह । निवृत्ति मी प्रवृत्ति-विशेय ही दे । पुरु 
घाभिमुख प्रवृत्ति से महदादिक्रम की समासि हो जाती है, अतः यह्‌ प्रवृत्ति निवृत्ति कह- 
 लाती है । प्रवृत्ति यहाँ इच्छापूवंक चेष्टा करनारूप तहीं है । परिणामशोलता, परिणत 
होना, परिणाम उत्पन्न करना ही प्रवृत्ति दै । 

प्रकृति की यह निवृत्ति (अर्थात्‌ सहदादिक्रम की समाप्ति) तभी हौ सकती द जव भोग 
ओर अपवग चरिताथं टो जाये । जव ज्ञात होता है कि अशेष वैचित्युमय विषय त्रिगुण 
के सन्निवेशविशेषों से ओर कुं नहीं हैँ तथा बुद्धि आदि मी उपादानदृष्टि से त्रैगुणिक ही 
ह ( “गणा गुणेषु वर्तन्ते यह बोघ जव हट हो जाता हे )› तभी विषयन्ञान के प्रति 
व्य्थ॑ता-बोघ उद्भूत होता है गौर शाश्वत रोध के लिये वुद्धि आदि स्वतः प्रचेष्ट होते है । 

हमारी इष्टि में यहाँ योगदशंनोक्त रज्ञा की कार्याविमूक्ति का प्रतिपादन दै (द्र° २।२७ 
भाष्य) । हेय हेयहेतु-हान-हानोपाय का पूणं ज्ञानं होना ही यह अवस्था ठै । “आत्मानं 
प्रकार्य" की ध्वनि यह्‌ है कि भोग या अपवर्गं सम्बन्धी सभी विशेषो का पूणे ज्ञान हो 
॥ । यह्‌ चतुधिव प्रज्ञा बुद्धिस्थित ही है--चुदिकृत हौ दै--फरुषतत्‌त्व मं इस प्रज्ञा के 


कारण कोई संस्कारवि उत्पन्न नहीं होता--यह तथ्य अगली कारिकामे कहा 
जायेगा; ९ श्वीं कारिका से चित्तविमुक्ति (पञ्चम-षष्ठ-सप्तम प्रकार कौ प्रज्ञा) का विव- 
रण दिया जायेगा । | 
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कारिका के वण्यं विषय से यह्‌ स्पष्ट हो जाता ह कि यहाँ प्रक्‌ति सत्‌त्व रजस्तमः का 
अवैषम्यावस्था न होकर वैष धावस्था-विशेष है । वैषस्यावस्था ओर महदादि रूप उपाधि 
(जिससे पुरूष सोपाधिक कटलाता है) अविनामावी ह ॥५६॥ 
। (१) स्यादेतत्‌- प्रवततां प्रकृतिः पुरुषार्थस्‌ 1 पुरुषादुपकतात्‌ प्रकृति 
लप्स्यते कच्िदुपकारम्‌, आज्ञासम्पादनाराधिताद्‌ इवाज्ञापयितुभरु जिष्या । (२) 
तथा च न परार्थाऽस्या आरम्भ इत्यत आह्‌- 


नानाविधेरपयेरूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः | 
गुणवर्यगुणस्य सतस्तस्याथमपाथकं चरति ॥६०॥ 
( ३ ) “नाना” इति । यथा गुणवानप्युपकायंपि भृत्यो निरगुणेऽत एवानुप- 
कारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियं प्रकृतिस्तपस्विनी गुणवत्युपकारिण्य- 
नुपकारिणि पुरुषे व्यथेपररिश्रमेति पुरूबाथंमेव यतते न स्वार्थमिति सिद्धस्‌ ॥६०॥ 


( १ ) पूर्वोक्तं दृष्टान्त से यह माना जा सकताहै कि प्रकृति पुरष ॐ लिये प्रवृत्त 
होती है; पर उपकृत पुरूष के हारा प्रकृति भी प्रत्युपठ़ृत होती होगी, जैसे आज्ञा-पालन ¦ 
द्वारा प्रसन्न हए आज्ञाकारी स्वामी से किंकरी प्रव्युपकृत होती है। (२) भौर एसा 
होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति दुसरे (पुरुष) के लिए होती है, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है - | 

गुणवती ( == त्रिगुणमयी ) एवं उपकारिणी प्रकृति व्यथं ही निगुण एवं अनपकारी 
(--उपकारहीन) पुरुष का अथं (== मोगापवंरूप पुरुषां) अनेक उपायो(== फलक्षाघनो) 
द्वारा सम्पादित करती हं ।॥६०॥ | 

( ३) जिस प्रकार कोई गुणसम्पन्नं एवं उपकारी सेवक निगुण सुतरां प्रत्युपकार- 
विहीन स्वामी से अयनी सेवा का कु मी फल नहीं पाता, उसी प्रकार यह्‌ गुणवती एवं 
उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरूष के लिये मोगापवर्गनिप्पादनरूप जो कायं करती 
है, वह्‌ श्वम विफल ही होता है। इश प्रकार यह सिद होतादहै किं पुरूष केलिये ही 
यह्‌ प्रकृति प्रवृत्त होती है, अपने लिये नहीं ॥६०॥ | 


-><> -*- 





६्ण्वीं कारिका की व्याख्या 
अपार्थकं चरति" का तात्पयं टीका में स्पष्टतः दिखाया नहीं गया । हम सममते हँ 
कि इस कारिका मे एक गम्भीरं प्रषन का उत्तर दिया गया हे--ययपि हेतु नहीं दिया 
गया है; हेतु का ऊहन करणीय ह । यह्‌ जानने ध कि बुद्धिकीरही निवृत्त होती दै, बुद्धि 
- ही प्रवृत्त होती है, पर बुद्धिस्थ नानाविध विषयों का प्रकाशक पुरुष्‌ हँ ; यहं वुद्धि पुरुष- 
-संयक्त दै; साथ ही बुद्धि (गुणविकारः) के साथ पुरुषं का अत्यन्त सन्तिकषं है, क्योकि गुण 
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सन्तिविमात्रोपकारी है" (सन्तिधिमात्रोपकारिणः, व्यासमाष्य २।१८ ) यह प्रष्न उठता हैः 
कि बुद्धि के ईदश परिवतंन होने पर भी तथा विषयों के प्रकाशक होने पर भी क्या 

बुद्धिसन्निहित पुरुष में कुं भी वैलक्षण्य या परिणाम नहीं होता ? सांख्य का मत है कि 

किसी मी बौद्ध परिवर्तन के साय बुद्धिद्रष्टा पुरुष की कूं भी अवस्थान्तरता नहीं होती । 

जव सन्निहित बुद्धि के परिणामों के साथ पुरुषका कुछ मी परिणाम नहीं होता तो 
कहना ही पडता ह कि बुद्धि वस्तुतः पुरूष के लिये (पुरुष मे कुं आधिक्य हो, लाम हो, 

इस उद्देश्य से) कुं भी नहीं करती । चकि पटले "ुरुषविमोक्ष-निमित्तम्‌" (का० ५७) 
ओर पुरुषस्य विमोक्षा्थ॑म्‌" (का० ५८) कहा गया है, अतः किसी को यह ज्रम हो सकता 
ठं कि बुद्धि वस्तुतः पुरुष में कुछ उपादेय, अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करती ह अथवा बृद्धि 
पुरुष के साथ एेसा कुं पदार्थं संयुक्त कर देतीदहे, जो पुरूष का अमोष्ट हो । 


पर चकि एेसा कुं भी नहीं होता, अतः यह्‌ कहना उचित नहीं है कि निर्गण निर्धमंक 
पुरुष के मोग-अपवगं रूप अथं का संपादन प्रकृति वस्तुतः करती है । मोग ओर अप-- 
वगं के साथ पुरुष के कुं मी हानि-लाम नहीं हँ । मोग या अपवगं का चरितां होना 
यान होना व्यक्त बुद्धिकादही व्यापार है । पौरुष सत्ता की ष्टि से मोगापवगं का सम्पादन: 


व्यथं (== अपाथंक) है, अतः “अपाक चरति" कहा गया है । 


इस कारिका की भाषा काव्यगन्वि दै । पुरुष का उपकार व्रिगुणरूप प्रकृति करती है, . 
अतः पुरुष से प्रकृति को कुद प्रत्युपकार मिलना चाहिये-ईटश चिन्ता सवंथा बालोचित हे । . 
निगुण पुरुष के लिये यह सोचना कि वह कु चाहता है, या उसमें कुं कमी है जिसकी ` 


पूति प्रकृति करती ह--एक उच्छ.ङ्खल चिन्ता है । मोगापवगं का दान देकर प्रकृति पुरुष, 


का उपकार करती ह-यह्‌ मत सवंथा काल्पनिक है । सन्तिधिमाव्रोपकारित्व ही उपकार ` 


दै । यह सन्तिघान दैशिक या कालिक नहीं है--यह्‌ पहले ही कहा गया हे । पुरुष को मोगा- 
पवगं देने में प्रकृति का कुं स्वाथं है--यह कथन (जैसा विभिन्न टीकाओं में मिलता है) 
सवथा अनज्ञोचित है । 


इस कारिका के वणित विषय को वस्तुस्थिति का यथावत्‌ वर्णन समभ्कर बहुत लोग ¦ 
श्रान्त हुये हैँ । कारिका का उद्देश्य यह दहै कि प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त की जिस प्रवृत्ति" 
ओर निवृत्ति की बात पूवं कारिकाओंमें कटी गरईहै, वे वस्तुतः प्रकति केही व्यापार 
दै-- महदादि चाहे व्यक्त रहँ अथवा चरिताथं हकर अव्यक्त ही जाएँ, निगुण निर्धमंक ` 


पुरुष का कु मी अन्यथाभाव उससे नहीं होता । कतृ त्व गुणों मे है, गुणविकारों में 


दै, क्रिया भी इनमें ही ह, पुरुष तो सदैव निविकार साक्षी ही है । प्रकृति की इस प्रवृत्ति 


ओर निवृत्ति से पुरुष का कुदं भी अन्यथात्व नहीं होता ॥६०॥ 


~= 
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( १ ) स्यादेतत्‌- नतकी न॒त्यं परिषद्धूयो दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनस्तद्‌- 
टष्ट्कौतूहलात्‌ प्रवतंते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषायाऽऽत्मानं दयित्वा निवृ- 
तापि पुनः प्रवत्स्यति, इत्यत आह्‌- 

प्रकृतेः सुकुमारतरं न॒ किंचिदस्तीति मे मतिभेवति । 
या चृष्टास्मीति पुननं दशेनरुपेति पुरुषस्य ॥६१॥ 

( २) “प्रकृते” रिति । सुक मारताऽतिपेरालता, परपुरुषदशंनासहिष्ण॒तेति 
यावत्‌ । ( ३ ) असूयेम्पर्या दहि कूलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादादिगलित- 
सिचयाच्रला चेदालोक्यते परपुरुषेण, तदाऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्तां यथेनां पर- 
पुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति । एवं प्रकृतिरपि कुलवधृतोऽप्यधिका दष्टा विवेकेन- 
न पुनद्रकष्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ 


०*~अ-~० 


( १ ) ( प्रकृति अपने लिये नही, प्रत्यत पुरुष के लिये प्रवृत्त होती है--यह साना 
जा सकता है ) पर जिस प्रकार नत्त को पारिषदों (शंकं ) को अपना नृत्य दिखाने 
के बाद निवृत्त होने पर भी दशंकों के कौतूहल के कारण फिर नृत्य मे प्रवृत्त हौ सकती 
है, उसी प्रकार प्रकृति मी पुरुष के प्रति अपने को दिखाकर निवृत्तं होने के बाद पुनः 
प्रवृत्त हो सकती है--इस प्रष्न का उत्तर कारिकाकार देते हँ :- 


मेरी ( कारिकाकार की ) यह धारणा है कि प्रकृति से अधिक सुकूमार ( == अति- 
कोमल ) कोई अन्य पदाथं नहीं है, क्योकि यह ज्ञात होते ही कि "पुरुष ने सु देख लिया 
है" यह्‌ प्रकृति उसकी दृष्टि में पुनः तहीं आती । [हमारी दष्ट मे कारिका का प्रचलित 
पाठ भ्रष्ट है; इसके संमाव्य पाठ ओर उसके अथं के विषय में व्याख्या द्रष्टव्य है] ।६१॥ 


( २ ) 'सुकूमारतरताः का अथं है--अत्यधिक कोमल होना अर्थात्‌ पर पुरूष दशन 
की असदहिप्णता । ( ३ ) जिस प्रकार असुयंम्पश्या, अत्यन्त लज्जा के कारण मन्थरगति 
वाली किसी कूलाद्धना के अनवधानवश॒ मस्तकस्थित वस्र के खिसक जाने पर यदि वह्‌ 
किसी पुरूष द्वारा देख ली गई तो वह सावधान रहकर एसी चेष्टा करती है कि अन्य 
कोई पुरुष उस अप्रमत्ता को फिर न देख सके । इसी प्रकार कुलाद्धना से भौ अधिक्‌ 
सुकुमार प्रकृति एकवार किसी पुरुष द्वारा विवेकपूर्व॑क देख ली जाने पर पूनः उसकी 
हृष्टि मे नहीं आती है ।॥६१॥ 





~ -~उ२+६..;त ~~ 
६ श्वं कारिका की व्याख्या 

ततूत्वकौमुदी मे कारिका का अभिप्राय स्पष्टीकृत नहीं हुआ है । हमारी दृष्टि मे इस 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय व्युत्थानहीन निरोध है। महदादि परिणाम यदि एक बार चरि- 
तां होकर निरुद्ध हो जाये तौ पुनः उसकी व्यक्तता नहीं होती । यह प्रान्तमूमि प्रज्ञा 
की पञ्चम या षष्ठ अवस्था हैँ (द° योगसून्न २।२७) । ध्यान देना चाहिये कि व्यूत्थान- 
संस्कार से हीन होकर रुद होने पर ही निरोध शाश्वत होता है, अन्यथा निरोध कालः" 
वच्छिन्न ही होगा ओर निरोधसंस्कार का क्षय होने पर चित्त व्युत्थित होगा । 
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ईस शाश्वत निरोध के लिये ततुत्वज्ञान . चाहिये; विशेषतः दु्यवर्मातोत अविषय, 
निगुण अपरिणामी पुरुषततूत्व के अवधारण के विना निरोध शाश्वत नहीं होता, प्रकृति- 
लय का हेतुमृत निरोध दीहो सकता ह । 

“या दृष्टाः का तात्पयं है--मोग ओर अपवगं रूप दो पुरुषार्थो को चरिताधंता 1 दुष्य 
मोगरूप से या अपवगंह्प से ही उपस्थित होता है-इसलिये (मोगापवगार्थं दृश्यम्‌” (यो °सु° 
२।१८) कहा गया है । भोग ओर अपवर्गं यदि चरितां हो जाये तो दृश्य स्व मावतः अव्यक्त 
होता है । यह इस प्रसंग मे ज्ञातव्य है कि पुरुष की उपाधिमूत महदादिरूप करणसर्माष्ट ही 
अव्यक्त होती है- यही यहां कहा गया है ( प्रकृति = प्राकृत उपाधि } । स्थूल-सृक्ष्म-शरीर 
के अव्यक्तं भाव का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है । शरीर लिङ्खान्तगंत नहीं हँ । महदादि चरि- 
तां होकर, अव्यक्त होने पर, पूनः क्यों नहीं व्यक्त होगे--इसका समीचीन हेत्‌ कारिका 
मे नहीं कहा गया । 'सकूमारतरत्व' ङ्प जो हेतु कारिका में दिधा गया दै, उसकी ध्वनि यह 
है कि सुकुमारता (अर्थात्‌ लज्जाशीलता) के कारण कोई महिला जिस प्रकार पुरुष द्वारा इष्ट 
होने पर छिप जाती है, ओर उसके पास पुनः उपस्थित नहीं होती प्राकृत उपाधि भी 
उसी प्रकार व्युत्थानसंस्कारहटीन होकर एकवार अन्यक्त हो जाने पर पुनः व्यक्त नहीं 
होती । इस कथन में स्त्री की सूकरुमारताः उपमामात्र है 1 ` । यह कारिका प्रकृति की 
वयुत्थानशून्य निवृत्ति के हतु का प्रदर्शन नहीं करती, पर हम ॒परस्परागत खूप से जानते हैँ 
कि वह्‌ हेतु दै--व्युत्थानसंस्कार का क्षय । इस “संस्कारक्षय' को उपमा “सुकुमारता है; 
इन दोनों मे कौन सा सादृश्य है; यह्‌ दुरवबोध ह । 

कारिकागत “मे मतिर्भवति? वाक्यका स्वारस्य प्रतीत नहीं हौता। ग्रन्थकार यहाँ 
ऊहते है-ेसा मेरा मत है"; पर एेसा एक वाक्य कह्ने का अभिप्राय क्या है--यह्‌ समभ में 











१. इभं द्ाच्रजीवन के वे दिन इस समय स्मृतिपथमे आ रहे दँ जव सांख्यीय तत्वज्ञान मे' अज्ञ 
अध्यापकं प्रक्रति के लजीलापन--रसीलापन आदि पर रोचक भाषण देते थे ओर यह समक्राते 
मरे कि चकि कोई लज्जाशीला महिला पुरुषःृष्ट होने पर भाग जाती दे जर लौटकर उनके 
पास नदीं आती जतः प्रक्रति मी पुरुष ८ तत्त्व ) द्वारा दष्ट होने पर पुरुष से ट जाती है । 
पुरुष जव प्रकाशक है तव प्रकृति क्यो नदीं दष्ट होगो १ अव्यक्त प्रकृति देशकरालातीत हे; 
उसका दटना रूप क्रिया कैते संमव है १ अज्ञ लोग यह नहीं सममते कि महिला की नित्ति 
उपमा है, दृष्टान्त (= व्या्िसंवेदनस्थान) नहीं है; उपमा होने के कारण उसका एकदेश ही 
आहय है; लौटकर न आना ही दृष्टान्त का वह एकदेश दै जो दाष्टन्तिक म "महद्रादि उपाधि 
का पुनः व्यक्त न होना है । योग ओर वियोग शब्द के जो प्रचलित अथं है, उन अथोँमेये 
दो शब्द पुरुष-परकृति मेँ कमी भी प्रयोज्य नदीं हो सकते । संयुक्तवियुक्त होना आलंकारिक 
ष्टि से है, वस्मुस्थिति नहीं दै। सांख्य के अध्यापकों की अज्ञतापूणं धारणाओं के कारण 
-सांख्यविदया बहुत कुछ कलुषित दो गहं ह । 
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नहीं भाता । एेसा वाक्य तो अन्यत्र भी कहा जा सकता धा, केवल सुकूमारता कै प्रसंग 
मे ही एेसा क्यों कहना पड़ा--इसका रहस्य हमे ज्ञात न हो सका । मे* पुरुष (तत्व) का 
-- यह अथं तीं हो सकता । "लिङ्क" परक भी यह्‌ वाक्य नहीं हो सकता, क्योकि भे' का 
स्वारस्य तहीं रहता । मे गति मवति" पाठ की संगति दुर्चिन्त्य हे । 

६१ वींकारिकाके पूर्वार्धं के स्ल पाठके विषयमे मेरौ एक कल्पना है। हमः) | 
समभते है कि इसका सूल पाठ ईदश था--श्रङतेः सुकुषारतरं न किज्चिदित्यन्तिसा मति 14 
भवति" अन्तिमा मतिः भवति( = जायते ) इस अर्थो मे भवति" अस्तय्थक न होकर । | 
(जिस अर्थं कौ कोई आवश्यकता किसी भी कारिका मे शायद ही होती ह्ये) उत्पत्‌प्यथंक दैः 
अतः इसका प्रयोग आवश्यक है । “अन्तिमा मतिः" सप्तभूमि मज्ञा की षष्ठ भूमिका ह मति 
सनन की दृष्टि मे षष्ठ भूमिका ही अन्तिम है। अथवा यह्‌ मौ हो सकता ठै प्रज्ञा का जन्य 
कोई विमाग एसा था, जिसमे योगदशंनोक्त षष्ठ भूमि उस विभाग मे अन्तिम भरमि थी । 
मति प्रज्ञा हे ।॥६१।॥। 








1 
( १) स्यदेतत्‌-पुरषश्चेदगरुणोऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः, युददेदन्थनविरले 
घार्थत्वात्‌, सवासनक्लेडकर्मासयानां च बन्धनसंज्ञितानां पुरुषेऽ्परिणामिन्य- 
सम्भवात्‌ । ( २) अत एवास्य च पुरुषस्य न संसारः, प्रेत्यभावापरनामाऽस्ति, 
निष््यत्वात्‌ । तस्मात्‌ "पृरुषविमोक्षाथेस्‌' इति रिक्तं वचः -इतीमां शडः कासुप- 
संहा रव्याजेनाभ्युपगच्छन्‌ अपाकरोति- 
| 

| 


ऋ = कि ~, अः द = अवो ~> = = = म नः 


तस्मान्न बद्भ्यतेऽद्रा न युच्यते नापि संसरति कित्‌ । 
संसरति वध्यते अच्यते च नानाभ्रया व्रतिः ॥६२॥ 


( १ ) किन्तु यदि पुरुष गुणहीनं ओर अपरिणामी हैः तो उसका सोक्ष कैसे सम्भवः 
हे ? क्योकि सोक्ष शब्द के प्रकृतिभूत मुच्‌ घातु का अथं दै--'बन्वन से विच्युत", ओर 
बन्धन जो वासना तथा वलेश के सहित कभशियों का ही नास दै, अपरिणामी पुरुष मे 
सम्मव हो नहीं है; ( २ ) इसलिये पुरुष का प्रेत्यभाव (मसते के बाद जन्मग्रहणरूप्‌) 
नामक संसरण भी नहीं हो सकता, क्योकि पुरुष क्रियाहीन है तव रुष के मोक्षके 
मोक्ष के लिये" अव्यक्त प्रधान प्र्वाततित होता है, यह्‌ कहना निसर्थंक है--इस शङ्का कोः 
उपसंहार-छल से स्वीकार करते हुए (पुरष मे स्वतः बन्धन नहीं दे, एेसा मानकर) कारिका- 
कार उसका निराकरण करते हैः-- 

(अपरिणामित्व एवं निगुणत्व क कारण) किसी पुरूष का न॑तो (वस्तुतः) बन्धन 
ओर न मोक्ष ही होताहै, न संसरण ही दै; अनेकं पुरुषों के आश्रयमें सहे वाली; 
प्रकृति का ही संसरण ओर मोक्ष होते ह । ६२ ॥ 
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( ३ ) “तस्मादिति । अद्धा न कशचित्‌ परुषो बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति 
न॒ कश्चिन्मुच्यते, प्रकृतिरेव तु नानाश्वया सती वध्यते संसरति मुच्यते 
चेति । ( ४ ) बन्धमोक्षसंसाराः पृरुेश्रपचयेन्ते । यथा जय पराजयौ भृत्यगता 
वपि स्वामिनि उपचर्यते । तदाश्रयेण भृत्यानां त{डागित्वात्‌ तत्फलस्य च दोक- 
लाभादेः स्वामिनि संबन्धात्‌ । (५) भोगापवगंयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्‌ 
पुरुषक्म्बन्ध उपपादित इति सवं पुष्कलम्‌ ॥६२।। 


~> ~अ 


(३ ) यह निप्चित दकिन किसी पुरुष का बन्वन होतादहै; न संसरण या मोक्ष; 
अनेक पुरुष के आश्रय में रहने वाली प्रकृति का ही बन्धन होता है, संसरण मी, ओर मोक्ष 
मी; ( ४ ) पुरुष में वे वन्धनादि) केवल आरोपित होते है, जैपे विजय ओर पराजय अधी- 
तस्थ भ्रत्यकी होने पर भी स्वामी में आरोपितहोती ह क्योकि स्वामी के आश्रयसेही 
तदधीन भृत्य जय-पराजय के कार्यो मेंमागलेते हँ भौर, लाम, शोक आदि फल स्वामी 
से संबद्ध होते हैँ । ( ५) प्रकृति-पुरुष का भेद-ज्ञानन रहने के कारण प्रकृतिगतं मोग 
ओर अपवगं पुरूष से संबद्ध होति है, इस प्रकार सभी सिद्धान्त प्रणस्य या निविवाद होते 

ट । ६२॥। 





६रवीं कारिका की व्याख्या 

जव यहु निर्चित हुआ कि महदादि क्रम के आरस्म ओर समाप्षिसे निर्गुण निर्घधमंक 
नित्यमुक्त पुरुष का कोई मी वास्तव सम्बन्व नहीं है, तव स्वाभाविक रूप से प्रणत उस्ता 
है कि बन्ध-मोक्न-संसरण का सम्बन्ध किसके साथै । सांख्य का इस विषयसे स्पष्ट 
उत्तर है- प्रकृति अर्थात्‌ महदादि रूप प्राकृत उपाधि (यह्‌ पुरुषोपदृ्ट है--यह . दूसरी 

बात दहै) के साध ही बन्वादि का साक्नात्‌ संवन्वदहै।' 
जो यहाँ प्रकृति का अथं सतूत्वरजस्तमोमाव्र लेते है, वे भ्रान्त है, क्योकि अचेतन 
-प्रकृतिमात्र के विषय में बन्ध-मोक्न-संसरण का कोर प्रसंग हो ही नहीं सकता; अतः प्रकृति 





१. पं० उदयवीरशास्त्रोजी कते दै कि मध्यकाल के दार्शनिक द्वारा यह कारिका रचित है ओर 
इन दाशेनिकों ने किसी अभिप्रायकौी सिद्धि कै लिये इस मत का प्रतिपादन किया तथा 
कपिल या सांख्यशाख के साथ इत मत को संयुक्त कर दिया । उनका निय है कि सांख्य- 
संमत आत्मा का बन्धन ओर मोचनं वास्तव दै अर इस कारिका मेः आत्माके स्थानें 
बुद्धि को तथा बुद्धि के स्थान मे आलत्माको मध्यक्ालिक विद्वानों ने रख दिया है । वे स्पष्ट 
शब्द्‌ मे" कदते है किं वन्धन ओर मोक्त चेतन आत्मा के है, तथा प्रत्येक विषय कौ अनुमति 
दोना आत्मा के अपरिवतेनशील होने का चोतक है ८ सांख्यसिद्धान्त, ए ° १८५-१८७ ) । 
हमारी दृष्टि इस की पृणंतया विरोधिना हे । 
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का तात्पयं श्राकरृत उपाधि" है जो सतूत्व-रजस्तमः का वैषम्यरूप है । चकि वैषम्य- 
अवस्था मे गणस्वमाव मे विपयेय नहीं होता, अतः प्राकृत उपाधि प्रकृति शब्द से अभि- 
हित हो सकती हे । 

कुखं लोग यह्‌ भी समभते हँ कि विवेकाग्रह॒ होने के कारण पुरुष (ततूत्व) बद्ध होता 
दै । निगुण पुरुष में विवेक-अग्रह॒॒है-- यह्‌ चिन्ता सर्वथा हेय है । विवेक, अविवेक आदि 
का सम्बन्व सोपाधिक पुरूषसे ही होता है- न केवल पुरुष से ओर न केवल गुणवैषम्यभूत 
उपाधि से (उपाधि सदैव पुरुषोपदृष्ट ही रहता है) पर उपाधि की स्वतन््र॒ सत्ता मानकर 
यह कहा गया है कि केवल उपापि के साथ विवेक-अविवेकं का कोई प्रसंग नहीं किया जा 
सकता दह] 

(नानाश्रया प्रकृतिः का अथं है- प्रकृति (= प्राकृत उपाधि) अनन्त हैँ तथा प्रत्येक 
उपाधि एक एक पुरूष द्वारा उपदृष्ट है । नाना का अथं है-पृथक्‌१। पृथक्‌ पृथक्‌ नाश्रय 
हे, यह कहने का तात्पयं यह मो होता है कि स्वप्रतिष्ठ असंख्य पुरुष है-- निर्गुण निघमंक 
असंग अपरिणामी कोई पुरुष (ततूत्व) न किसी पुरुष का अंश है, ओर न ततूत्वतः किसी 
का अधीन हँ । प्रव्येक पुरुष सवथा तुल्य ह | 

दस कारिका के ततीय चरण नने ्यातिदोष है । अन्यत्र यतिदोष की चर्चा करने वाले 
च्याख्याकारों का ध्यान इस यतिदोष पर आष्ट नहीं हुभा--यह आश्चयं है । चतुथं 
चरण मे "च" का पाठ किसी किसी संस्करण में नहीं मिलता । च" कापाठन करनेसे 
मात्रामे कमी होती ह । 





( १ ) नन्ववगतम्‌-प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः पुरुषे उपचयंन्ते इति । 
किसाधनाः पुनरेते प्रकृतेरित्यत आह-- 
रूपेः सप्तभिरेव त॒ बधभ्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेव च पुरूषाथं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥६३॥ 
( १ ) बन्धन, संसरण ओर मोक्ष के प्रकृतिगत होने पर भी वै पुरूष मे उपचरित 
-होते है-यह्‌ ज्ञात हुआ; किन्तु प्रकति के ये सब धमं किन उपायों से साधित होते है-- 
इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैः-- 
( मोग ओर अपवगं रूप पुरूषाथंद्रय की सिद्धि के लिये ) प्रकृति ही अपने सात रूपों 











१. पापिनी कहते है--विननूभ्यां नानाओ न नसह ( ५।२।२७ ) नसह रूप संघात का अथं है-- 
पृथक्त्व । पृथकूत्व अथ मे वतमान (नाः शब्द से “अनाः प्रत्यय स्वाथंमे होता है। अतः 
नाना का अथं होगा--पृथक्‌ । 
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( २ ) ^कूपेरि"” ति । तच्वज्ञानवज वध्नाति धर्मादिभिः सप्तमी रूपंमविरिति 
पुरुषार्थं प्रति भोगापवर्ग प्रति । ( ३ ) आत्मना आत्मानम्‌ एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन 
विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवग न करौतीत्यथेः ॥ ६३ ॥ 








द्वारा स्वयं अपने को वावत है (मोग) ओर वही अपने एक रूप (== ज्ञान) द्वारा स्वयं को 
मुक्त करती है ( अपवगं ) ॥६३।] 

( २ ) सात रूपों में अर्थात्‌ ततूत्वज्ञान के अतिरिक्त धम आदि सात रूपों (== मावो) 
से प्रकत्ति अपने को ववती है । पुदषाथं प्रति =पुरुषाधं अर्थात्‌ मोक्ष जौर अपवगं के लिये। 
(३) एक रूप से अर्थात्‌ ततुत्वज्ञान रूप विवेकख्याति द्वारा स्वयं ही अपने को मुक्तः 
करती है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्रकृति पुनः उसी पर के प्रति ) मोग जौर मोक्ष उत्पन्नः 
नहीं करती है ।। ६३॥ 


दर्वीं कऋछारिच्छि क व्याख्या 

्रकृति; सात चूपों द्वारा अपने आपको वाँधती हे” वाक्य का तात्पयं यह है कि 
लिङ्गख्प या बुदिल्प प्रक्रत उपाधि का जो बन्धन देखा जाता दै वहं न निगुण पुरुष द्रारा 
कृत है ( पुरुष इच्छा-संकल्प-टीन हे ) ओर न एेक्वयंवान्‌ प्रजापति ईश्वरः या अन्य किसी 
द्वारा करत है । एक सोपाधिक पुर्ष ( चाद वह उपाधि इश्वरत्व घमं विणिष्ट ही क्योनं 
हो) अन्य सोपाधिक पुरुष (जीवविशेष) का संसार-वन्वनछत्‌ नहीं हो सकता-पह सांख्यीय 
दृष्टि हे । बुद्धि-पुरुष-संयोग प्रत्येक जीव में समान है, चाहे अन्तःकरणरूप उपाधि का कैसा 
ही विकाश क्योन हो । अतः एक जीव के लिये जोवान्तर मे बृद्धि-पुख्ष-संयोग को निष्पन्नं 
कृरना सर्वथा असंमव है । चूंकि वुद्धिरूप प्रात उपाधि की वद्ूघावस्या का कोई कारकं 
नहीं मिलता, अतः मानना पडता हं कि यह स्वयं द्वारा बन्धन" है--मानों एक हाथने 
अन्य हाथ को पकड्कर रखा दै । | 

चकि यह्‌ बन्धन अनादि दै ओर चकि एक जीव का यह संस्ारबन्धनं जीवान्तर का 
प्रयल्नपूलक या संकल्पमूलक नहीं है" अतः स्वीकार करना होगा कि बन्धन का कारण 
स्वगत है । जव स्वगत ह, तव कारण का प्रश्न ही क्यों उव्ता द--यह शड्काकीजा 
सकती टै । उत्तर यहद कि चूंकि इस वन्धनं का उन्मोचन देखा जाता ह अतः यह्‌ 
अनुमान कया जाता है कि अनादि होने पर भो यहं बन्धन सहेतुक है, अतः हतु विचायं 
हे । 

वह्‌ हेतु क्या ह ? जब यह्‌ देखा गया कि ( विवेक ) ज्ञान से मोन्न होता है, तब यह 
मानना पडता है कि वुद्धि का ज्ञान से पृथक्‌ जो अन्य रूप दँ (२३ कारिका में उक्त) वे जब 
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तक व्यक्त रहंगे, तव तक बन्धन चलता रहेगा । घर्मादि सात वुद्धिहूप जब तक बुद्धि में रहेगे, 
तव तक बन्न विद्यमान रहेगा ओर यह बन्धन अन्तवान्‌ है- ये दो तथ्य यदि निश्चित हो 
जाये तो कहना ही पड़गा क्रि अनादि प्राकृत उपायि अपने आपको स्वयं पूर्वोक्तं सात रूपों 
से बांवती हे । 

वन्यन के साथ मोचन का प्रश्न भी नित्य संबन्धित है । बन्धन यदि प्राक्त उपाधि 
कारटैतो समोन्नमी उपाधि का ही हैँ । यह्‌ वन्धन-मोचन सनिमित्तक है; यह निमित्त है 
बुद्धिस्थ ज्ञान (== विवेकन्ञान) । ज्ञान से अन्य ज्ञान न लेकर विवेकज्ञान ही लेना चाहिये; 
इसीलिये मूख्यवाची "एकः शब्द का रयोग क्रिया गया है ( एकल्पेण ) । ध्यान देना 
चाहिये कि यह्‌ विवकज्ञान ओर अन्य सप्त ल्प बुद्धिस्यही है ओर इन दोनोंकोरही 
यथाक्रम मोक्ष ओर बन्वन के साधकके ल्पमें कहा गया है, अतः यह सिद्ध होतः है क्ति 
बुद्धि के बन्वन ओर मोचन स्वगत हेतु से होते हे । बुद्धि अनादि है, ये हेतु भौ अर्ना है । 

'ुरुषाथं प्रति" का अन्वय "बन्नाति' के साय भो होगा, 'विमोचधति" के साथ मी । 
मोग ल्प पुरयां का संबन्व वन्वतके साथ ओर अपवगंल्प पुरुषां का संबन्व 
वन्वनमोचन के साथ है-पह्‌ स्पष्ट तात्पयं है । अतः 8116 79162565 1९736]! णिः 
॥116 60१ ग ध"6 एणा ङप अनुवाद ( ऽपर क22272 52851 ) असंगत 
है । 511४ रप निर्गुण अपरिणामो पदाथं 0616016 होता है, यह चिन्ता सर्वथा 
अलोक है ॥६२।। ~= ८७० | 


( १ ) अवगतमीदशं तत्त्वम्‌, ततः किमित्यत आह्‌ 
एवं तच्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमिस्यपरिशोषम्‌ । 


अविपयंयाद्िशद्र केवलयुरपद्ते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ 
(२)'एवमिःऽति । तत्वेन विषयेण विषय ज्ञान सुपलक्षयति । उक्तल्पप्रकार- 


तत्त्वविषयज्ञानाभ्यासादाद रने रन्तयं-दोघेकाल-सेवितात्‌ सत्त्वपुरुषात्यतासाक्ना- 





(१) ततूत्वविषय में जो जानना था, वह ज्ञात हो गया । उस ज्ञानसेक्यालाभ दहं? 
(ज्ञान का उपयोग किस क्रिया में करना दै)--इस धरन के उत्तर मे कारिकाकार कहते है- 

पूर्वोक्त प्रकार से ततूत्वविषयरक ज्ञान के अभ्यास से "नास्मि (जै क्रियावार्‌ नहीं ह्‌) 
त मेः (मेरा स्वामित्व नहं है) ओर 'नाहम्‌ः (वै कर्ता नहीं हु ) इत्याकार ज्ञान उत्पन्न 
होता हं। यह्‌ ज्ञान अपरिशेष (= सवंविषयक), विपयंयामाव हेतु बरिशुद् ओर केवल 
(== मिथ्याज्ञान से अविप्लुत) है ॥ ६४ ॥ 

(२) "तततव" रूप विषय से विषयी ज्ञान "लक्षित होता है । उपयुक्त प्रकार के तत्‌त्व- 
विषयक ज्ञान का भादर-पूवंक निरन्तर दोघंकाल तक अभ्यास करने से वुद्धि-पुरष-भेद- 








१, उक्त्रकारेति कैश्चित्‌ पस्यते । 
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त्कारि ज्ञानयुत्पद्यते । ( ३ ) यद्विषयदचाभ्यासस्तद्िवयकमेव साक्षात्कारयुपज- 
नयति, तत्तव विषयद्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्नात्कारं जनयति । अत उक्तम्‌-'“विश्‌- 
दम्‌” इति । (४) कुतो विशुद्धमित्यत आह्‌-“अविपयंयात्‌” इति । संशयविपयेयौ 
हि ्ञानस्याविरुद्धी, तद्रहितं विशुद्धम्‌ 1 तदिदयरक्तम्‌--“अविप्य॑याद्‌* इति । 
( ५) नियतमनियततया गृहुणन्‌ संडायोऽपि विपर्ययः, तेन “अविपयंयाद्‌' 
इति संदाय-विपयंयाावो दित; । तत्वविषयव्वाच्च संशयविपयंयासावः | 
( ६ ) स्यादेतत्‌--उत्पद्यतामीदशाभ्यासातु तत्त्वज्ञानम्‌, तथाप्यनादिनां 
मिथ्यान्नानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयितव्यम्‌ । तथा च तन्तिदन्धनस्य संसार 
स्यानुच्ेदप्रसद्ध इत्यत उक्तस्‌--' केवलम्‌” इति 1 विपययेणासमर्मिन्नम्‌ । 
( ७ ) यद्यप्यनादिविपयंयवासना तथापि तत्त्वज्ञानवासनया ततत्वविषयसाक्षा- 
त्कारमादधत्याऽऽदिमव्यापि शक्या सयुच्छेत्त्‌ म्‌ 1 तत्त्वपक्षपातो हि वियां 
स्वभावः 1 ( = ) यदाहु बाह्या अपि-- 











प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न होता है । (३) जिसके विषय तें अभ्यास किया जाता टै, यहं उसी 
विषय का साक्षात्कार उत्पन्न कराता दै, अतः तत्त्व के विषय में होने वाला अभ्यास 
ततुत्वसाश्नात्कार को उत्पन्न करता । इसलिये कारिक्राकारने नान का "विशुद्ध" यह्‌ 
विशेषण दिया है] 

( ४) यहु ज्ञान "विशुद्धः क्यों होता दै--इसके उत्तर मे कहते र्है--अदिपयंय ~ 
विपर्यय से विहीन होने के कारण । संशय (एक धर्मी में अनेक धर्मो काज्ञान) ओर 
मिथ्याज्ञान ही ज्ञानविषयक अशूदियां है; इन दोषों से रहित होने के कारण उपयुक्त ज्ञान 
विणुद्ध होता है । इसी बातत को प्रकटित करने के लिये 'विपयंयाभावहेतु" एसा कंहा गया 
दै । (५) निष्चित पदार्थं को अनिषित रूपेण ग्रहण करने के कारण सराय भी विपयंय 
कहलाता है, अतः कारिकागत अविपर्यय शब्द से संशय ओर विपयेय इन दोनोंका 
ही अमाव का गयादहै। चकि कारिकोक्त ज्ञान ततूत्वव्रिषयक (-=यथाथविषयक्त) हैः 
इसलिये उसमें संशय ओौर विपर्यय का अमाव हं । 

( ६ ) पूर्वोक्त रूप ततूत्वविषयक अभ्यास से ततूत्वज्ञान मने हो उत्पन्न हो, फिर 
मो मिथ्याज्ञान के अनादि संस्कार ते मिथ्प्रा-न्नान ही उत्पन्न होगा; ओर इस प्रकार उस 
मिथ्याज्ञान से होते वाले संसार (= जन्म-मरण-परम्परा) का उच्छेदकभीन होगा ! इसके 
उत्तर में कारिकाकार कहते हँ कि वह ज्ञान केवलः दै अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान रूप विपर्यय से 
अभिच्रित होता है । (७) यद्यपि विपर्यय (= मिथ्वाज्ञान) कौ वासना (==अविघासंस्कार) 
अनादि दहै, तथापि ततूत्व का साक्नात्कार ततूत्वन्ञानजन्य संस्कवारसे होता ड, अतः 
उसके आदिमान्‌ होने पर भमी उससे मिध्पराज्ञानजन्य संत्कार्‌ का उच्छेद हो सकता है; 

वयोक्रि ततूत्वपक्षपात (== ततूत्व की ओर शुकाव) ही बुद्धि का स्वमाव दै । (=) जैसा कि 
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निरपद्रत सृताथ॑स्वभावस्य विपयेयेः । 
न बाधो यत्नवत््वेऽपि दुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ इत्ति" ॥ 
(प्रमाणवात्तिकं २३।२२२) 

( € ) ज्ञानस्वरू्पयरुक्तम्‌- “नास्मि न मे नाहम्‌" इति । नास्मि इत्या- 
त्मनि क्रियामात्रं निषेवति । यथाहुः:-““कृभ्वस्तयः क्रियासासान्यवचनाः २" इति 
( मह्‌ःलाप्य ३।३।१८ }) । ( १० ) तथा चाध्यवसायाभिमनसङ्कत्पालोचनानि 
चान्तराणि बाह्याश्व सवं व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि । 
( ११) यतङ्चात्मनि व्यापारवेदो नास्त्यतो “नाहम्‌ । अहमिति कतु पदम्‌, 
अहं जानाम्यहं जुहोम्यहं ददे इति स्वेत्र क्त्‌: परामर्शात्‌ 1 निष्क्रियत्वे च सवत्र 
कतु त्वाभावः । ततः युष्टूक्तम्‌-- “नाहम्‌ इति । ( १२) अतएव “नन मे" । 
कर्ता हि स्वामितां लभते, तदभावात्त्‌. कुतः स्वाभाविको स्वासितेत्यथैः। 


> किरी 





--~. 


वाह्यं (वेदबाह्य बौद्धो) ने भी कहा हैः वस्तुस्वरूप के अवमासक संगयादिदोषहीन 
ज्ञान का वेष्टा करने पर मी विपयंथ (= मिथ्याज्ञान), द्वारा बाध नहीं हो कता, वयोकिं 
बुद्धि (विपयंय पर अनादर करती हई) स्वभावतः ततुत्वज्ञानोन्मुखी होती हे । 

(६) (नास्मि (म क्रियावास्‌ नहींहू), न मेः ( मेरा भोक्तृत्व नहीं है), "नाहम्‌" 
(मै कर्ता नहीं ह)-इस प्रकार ज्ञान का स्वल्प कंहागयादै। (नास्मि (न+अस्मि) 
वाक्यसे आत्मामं क्रियामात्र का निषेव क्रिया गया है । जैसा कि वैयाकरण कहते है-- 
“कर, भ तथा अस्‌ धातु क्रिया-मात्र के वाचक हैः । (१) इष प्रकार आन्तर अध्यवसाय 
(वुदधिधमं), अभिमान (अहंकारधम), संकल्प (मनोधमं) एवं आलोचन (इच्दियकायं) 
तथा समी वाह्य क्रियाओं का "पुरूषः में निषेध समना चाहिए । ( ११ ) चकि पुरुष में 
क्रिया का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मूल मे नाहम्‌" (= कर्ता नहीं हु ) एसा कहा गया 
दै । “मै जानता हू” मै हवनं करताहू" मैँदेताहु, भे मोग करता हू" आदि सभो 
वाक्यों मे.अहम्‌" (मै) से कर्ता का बोध होने के कारण 'नाहुम्‌' (== न मै) इस वाक्य में 
भी अहम्‌ पद कर्ताका वोधकहै; चकि क्रिया का अभाव होने पर कतरत का 
सावेत्रिकं अमाव होता है, इसलिये कारिकाकार ने जो "नाहुस्‌" ( == मै कर्ता नहो हू ) 
कहा दै वह टीकहीदह। ^ १२) इसलिये "नमेः ( मेरा कुं मी नहीं है ) यह मी 
ठीक ही कहा गया हे; चकि कर्ताही स्वामी बनता है, इसलिये (कतरुत्वके अभावमें ) 
पुरुष का स्वामित्व स्वभावसिद्ध कैसे हो सकता है ? 





१. तत्वनशारयाम्‌ ८ १।५० ) उदधृतोऽयंश्लोकः; अत्र 'न वाधोऽनादिस्त्वेऽपि" इति पाठः । सुधिते 
प्रमाणवात्िके न्न वाधा" इति पठ्यते। आह च वुत्तिकासे मनौरथनन्दी-निरुपद्रवस्य 
दोपरादोरुदू्ेनकस्य ग्रहणात्‌ । मूताथंस्य प्रमाणपद्ष्टाथंविपयत्वात्‌, स्वमावस्यानारेपितत्वात्‌ । 
माग॑साल्न्यस्य विपक्षेण न वाधा; यत्नवृच््ेऽपि यत्न एव तावन्स संभवति, विप्ताम्यासे 
दोषदशन्‌ात्‌ । यत्नवत््वेऽपि त॒ बुदधस्तत्र माग॑ंसात्म्येऽमिरचिविपयत्वेन पक्षपातो न वाधा । नहि 

रज्ज्वां निच ्तलपश्रमः सप भावयितुं यतते भूतार्थस्य दर्शनात्‌ । 


२. महाभष्ये क्रियासामान्यवाचिन इति पाठः| 
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( १३) अथ वा नाऽस्मि इति, पुरुषोऽस्मि इति, न प्रसवधर्मा। 
अप्रसवध्ित्वाच्चाकर्तु त्वमाह्‌- “नाहम्‌ इति । अकतु त्वाच्च न स्वामितेत्याह 
न मेः इति । 

( १४ ) ननु एतावत्पु ज्ञातेष्वपि कदिचत्‌ कदाचिदज्ञातो विषयोऽस्ति तद- 

नानं च जन्तन्‌ बन्धयिष्यति, इत्यत आह्‌--अपरिशेषम्‌' इति । नारित किच्ि- 
दस्मिन्‌ परिचिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं वन्धयिष्यतीत्यथः ।॥ ६४ ॥ 


~ -->-*+--- --- 





( १३ ) अथवा नास्मि" का अथं यह टै-ना+अस्मि; (न णव्र कै प्रथमा- 
एकवचन मे नना" पद होताद)) भै ( अपरिणामी ) पुर हु, परिणामी ( प्रधानं 
आदि) नही, ओर परिणामी होनेके कारणही नाहम्‌" के ढारा पुद्य का अकनरुत्व 


कटा गया है; एवं अकन्रुत्वकं कारण न मे" वान््यके द्वारा पुरुष 
अभाव कहा गया है । 


( १४ ) परन्तु इन सव ततुत्वा कं ज्ञात हनं पर मो यरि कोड विषय अज्ञात रह 
गया हलो, तब उस विषय का अज्ञान प्राणियों को वन्वन मं डालेया। इसके उत्तरमें 
अपरिशेष रूप विश्चेवण दिया गया है । तात्य यह दकि इस ( उपयुक्त ततुत्वज्ञान ) 
के अधिगत हो जाने पर ठे कुदं मी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहं जाता, जिन्तके विषय में 
रहने वाला अन्ञान प्राणियों को वन्वन मे डालने वाला हो ॥६४॥ 

न्न ० - 
थ्वी कारिका कौ व्याख्यां | 

जिस जजान की चर्चा ६३ कारिकामे की गई दै, उस ज्ञान के विपयमें यह कारिका 
हे । “यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता दैः" इस प्रकार उत्पत्ति का जो उल्लेख किया गया है, उसका 
गढ अर्मिप्रायहे, जो इस प्रकार हे--जो ज्ञान साक्लात्‌ रूप से मोक्षहवु है बहु किसी एकत जीव 
में पहले क मी उत्पन्न नहीं हुखा था । यह्‌ ज्ञान प्रयम्‌ बार ही उत्पन्न होतः है--यह्‌ ज्ञातव्य 
है। मोक्ष का हेतुभूत यहं ज्ञान उस असंप्रज्ञात समाधि से जनित दै, जो उत्पन्न होने पर 
परिपक्व होकर अवश्य ही मोक्ष का अधिगम करायेगा । अन्यान्य प्रकारः के योगज ज्ञान 
विलुप्तदो सकते है, पर यह असंत्रज्ञात-समाधि-जात ज्ञान ( क्रमशः परिपक्व होकर ) 
शरीरपात के अनन्तर मुक्ति का अवश्य अधिगम कराता हं। बुद्धिल्थ ज्ञान का यहं परिणाम 
एक ही वार होता है; उसके वाद चूंकि बुद्धि का शाश्वत प्रलय होता ह, अतः इस ज्ञानं 
के द्वितीय वार उत्पन्न होने का प्रए्न ही नहीं टै; अन्यान्य प्रकार के ज्ञान वासना-वृत्ति- 
संस्कार-चक्र के रूप में आते जाते रहते है--एक जन्म में या विसिन्न जन्मो मे । 

यद्यपि हमने शरीरपात कै अनन्तर मूक्ति होने की बात कही है, पर शरीरपात ओर 
मोक्षावस्था कौ प्राक्षि इन दोनों के मध्य में कोई कालबग्यवधान ( क्शणसात्र भो ) व है । 


मे स्वामित्व का 
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जवतक् शरोरपात ओर मोक्ष रूप दोनों पदार्थोकी धारणा की जाती है, तबतक हमे 
कालव्यवधान को लेकर ही सोचना पडता है--यह हमारी चिन्तन-प्रक्रिया की दुबलता हे । 
ईहण चिन्तन विकत्पवृत्ति का उदाहरण ही है । यह्‌ शरीरपात स्थुलशरीरपातमाव्र नहीं हं 
यह शरोरपात वस्तुतः लिङ्ग का भङ्य होना (-- लिङ्ग की अव्यक्तावस्था्र्ि) है। 
असंप्रल्ञात ससाधि द्वारा साक्लात्‌ आत्मज्ञान का अधिगम होने के वाद क्या एेसा हो सकता 
ठै कि उस ज्ञान की परिपक्वता होने से पहले ही किसी बाह्य निमित्तवश योगी का शरीर 
मृत हो जाये ओर इस प्रकार शरीरपात हने पर भी मुक्तिन हो ओर ज्ञान की परिपक्वता 
के लिये योगी को अन्य शरीर ग्रहण करना पड़ेइस पर्न पर विचार के लिये प्रसंख्यान- 
माप्य द्रष्टव्य ह 1 यह्‌ ज्ञान दिल्लेप-प्रहाण से होता है--किसी सतन विषय के उारन स 
नहीं । इस ज्ञान से चित्त का जो परिणाम होता है--वह अनुभूतपूवं नहीं ह । निवृत्त चित्त 
की वासना पहले से चित्त मे नहीं रहती । चित्त को अव्यक्त करने के लिये तदनुरूप वासनाः 
की प्रकृति का उपादान नहीं करना पडता-विक्षेप के प्रहाण से ही चित्त निवृत्त हो जातादै। 
विवेक द्वारा साक्षात्‌ रूप से लिङ्ग की अव्यक्ता नहीं होती । विवेक के हारा व्यक्तता के 
कारण का अभाव हौता है ओर युणवैषन्य्प लिङ्ग ॒स्वतः अव्यक्तोभूत हौ जाता है । 
यह ज्ञान अपरिशेष दहं, विशुद्ध दहै ओर केवल है । इस ज्ञान का कोई आन्तरबाद्य 
विषय नहीं है, अतः केवल हं । अविद्यादि पांच विपयंयों से शून्य होने के कारण यह्‌ ज्ञान 
विशुद्ध है। इस ज्ञान के उदय होने पर यहु बोध होता है कि ओर कुल ज्ञातव्य अवशिष्ट 
नहीं है-- ज्ञेय का ज्ञान समाप्त हो यया है--ओर कूटस्थ ज्ञाता को लक्ष्य कर जेय-ज्ञान का 
अत्यन्त रोध करना ही अवशिष्ट हं । चित्तेन्द्िय कै विकारकारी जो विषय हँ वे गुणविकार 
है-ठेसा वोध होने पर भेरा कोई ज्ञातव्य नहीं है एसा आन्तरबोध प्रकटित होता ह । 
जोभीनलेयदहै, वहनदहैिय हं (क्योकि हेपबोष के साथ द्वेष अन्वित है) ओर न उपादेय है 
( क्योकि उपादेयबुद्धि के साथ राग अन्वित हौ }- उस प्रकार जेयसे चित्तका हटना 
(ओत्पुक्यहीन होकर) ही ज्ञान का अपरिशेष होना है । विषयों को एरू एक कर जानते 
रहने पर अपरिशेष ज्ञान उत्पच्च तहं होता, क्योकि विषय (विषयाघार ब्र्याण्ड) असंख्य हैँ । 
विषय शगान्त-उदित-अन्यपदेश्य त्रैगुणिक धर्मो का समाहारम्‌त ही है--रईहण ज्ञान साव॑श्य 
ह । चरिगरुणविक्ञारके रूपमे विषयकङाजो ज्ञान है, उससे आधिर सृक्ष्पज्ञान संभव नहीं हे । 
विषयगत समी वैचित्यं का कारण भी ईहश ज्ञान से जाना जाता है, अतः विषय कै प्रति 
ओत्सुक्रय, राग, हं प भादि उदुभूत नहो होते । चकि निवृत्ति के सल में चरितार्थता है, अतः 
विषयज्ञान के प्रति जो निवृत्ति होती ह ( अयोगियों में यह्‌ निवृत्ति संभव नहीं है; यह 
निवृत्ति चित्तंन्दिय की अशक्तिजन्य नहीं है ) उससे सिद्ध होता है कि ज्ञान चरिताथं 
( = पृण ) हो गयाहं। यही कारण है कि सर्वज्ञ पुरुष का {चित्त रुदधप्राय रहता है । 
ततूत्व ( ततूत्वज्ञान ) का अभ्यास किसरूपसे किया जायेगा-- यह्‌ (नास्मिनसे 
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नाहम्‌" वाक्य से दिखाया गया ह । इस विषयमे वाचस्पतिकी दृष्टिसे हमारी हृष्टि 
ईषत्‌ पृथक्‌ है । इन तीन अभ्यासो द्वारा अन्तःकरणत्रय से उपरत होने की (या उसको 
निषश्दध करनेकी) वेष्टा की जाती हे । प्रथमतः--न मे-मि' से विषयचाञ्चल्य का सवं- 
निम्नस्य ग्राहक अर्थात्‌ “संकत्पक मन" को लेना ही संगततर है-म मन नहीं ह । ततः 
"नाहम्‌" अहंकार नहीं हू; ततः नास्मि (मैं बुद्धि या महत्‌ नहीं हू )1 यहां विचारना चाहिये 
कि एसी चिन्ता या चेष्टा स्वयं महृत्‌, अहंकार ओर मन कर नहीं सक्ते । हमारी इष्टि 
न्ते ८. 4 [ न त $ + < 2 “~ ठेस 
मे इन तीन करणो का जो प्रयोक्ता है-अहम्‌ = पुरुषाकारा वुद्धि-वही रेसौ चिन्ता कर 
सकता ठं । 
निरन्तर दस ततृत्वज्ञान के अम्णाससे 'केवल' ओर विशुद्ध" ज्ञान उत्पन्न होता 
हे। यह ज्ञान कैसा है, इस पर परिशेष विचार अपेक्षित है। हमारी हृष्टि म 
ह॒ '्पुरुषविषया प्रज्ञा" दै । कोई नने नाहम्‌. नास्मि का अभ्यास तमो सफलस्पसे 
कर कता है, यदि अहम आदि से अतिरिक्त किती पदाथं का सत्तानिञ्चय हो । पौरुष- 
सत्ता कौ धारणा जडविलक्षणता के आधार पर निरन्तर करते रहने पर पुरुष-स्वङ्प- 
विषयक प्रज्ञा प्रकटित होती ह । ध्यान देना चाहिय कि ईदश प्रज्ञासे पहलेजोमी ज्ञान 
होता है, चाहे वह्‌ कितना ही शुद्ध हो-वह विपर्यय-युक्त अवश्य होता दै। दृद्यविषयक सभी 
लान †चचेन्द्रिय-घपेक्च ही होने के कारण तथा विषय ओौर चिसेन्द्रिय को प्रतिक्षण 
पारणम्यमनता के कारण कमी-मौ सम्यक्‌ शुद्ध नहीं हो सक्ते-प्रत्येक ज्ञान में मिथ्या 
का अद दहै, ययपि व्यवहार मे इस मिथ्याहू्प अंश से कोई हानि नहीं होती-- व्यवहार में 
वाघा नहीं हेती । स्थल व्यवहार सुचारु खूप से चल रहा टै--इससे ज्ञाने को यथार्थता सिद्ध 
नहीं होती 1 स्थूल †{वषयव्यवहार में ज्ञान का मिथ्यमांन्न बाधक नहर है, पर विषरज्ञान 
जेतः-जैषा दकम होता जयेमा, ज्ञान का निथ्परंशणरुक्तता उतना हौ स्पर होता जिता । 
परवैराग्य द्वारा आप्यायित बृद्धि पौरुष प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की प्र्ञाका 
संचय करती ही नहीं । इस स्थिति को लक्ष्यकर "केवलः ज्ञान की उत्पत्ति कटी गई है । ६४ 
~ >~ 


( १) कि पुन रीदशेन तत्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्याह 


तेन निडत्तभरसवामथेवश्षात्‌ समरूपविनिदचाम्‌ । 
प्करति पर्य ति पुरूषः प्र्तकवदवस्थितः स्वस्थः^ ॥६५।। 








( १) इस प्रकार के ततूत्व-साक्षात्कार से क्या सिद्ध होता है, इस प्रश्न के उतरमे 
कारिकाकार कहते है-- 

दस ततूत्वज्ञान से यपने स्वल्प में स्थित एवं ब्रक्षक ( == उदासोन ) की तरह्‌ शान्त 
होकर पुरुष विवेकन्ञानर्प सामथ्यं से धमं, अधमं आदि सात रूपों से रहित तथा निवृत्त- 








८. : श्हिः . “स्वच्छः* "सस्थः" इति पारो वहुषु संस्करण दद्यते। पदस्यस्य यादृशी व्याख्या करता वाचस्पतिना 
तया अस्य स्वरूपं किमिति न स्फुटं विज्ञायते । 
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( २ ) (तेन इति । भोगविपरकसाक्षात्कारो हि प्रकृतेः प्रसोतव्यौ ! तौ च 
प्रसूताविति न्याः प्रसोतव्यमवरिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः 1 (३) विवेक- 
ज्ञानरूप) योऽथः, तस्य वदाः सामथ्यं तस्मात्‌ । (४ ) अतत्त्वज्ञानपवंकाणि खल्‌ 
घर्माधमाज्ञानवे राग्याव राग्यरवपानरवयाणि । वैराग्यमपि केवलतौष्टिकानाम- 
तत्त्वज्ञानपूवेकसेव । ( ५ ) तत्र तत्त्वज्ञानं वि रोधित्वेनात्तवज्ञानसच्छित्ति । 
कारणनिवृत्या च सप्रह्पाणि निवतेन्त इति सप्तरूपविनिवृत्ता प्रकृतिः । 
(६) “अवस्थितः'” इतिं निष्क्रयः, "स्वस्यः" इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया बुद्ध वाऽ 
संभिन्न ! ( ७ ) सात्त्विक्या तु बुद्धवा तदाप्यस्य मनाक्‌ संभेदोऽस्त्यैव, अन्यथे- 
वंभूतप्रकतिदशंनानुपपत्ोेरिति ॥ ६५ ॥ 


~> ~<. 





प्रसव { -=पुनः नवीन कार्योत्पादन से निवृत्त ) प्रकृति को देखता हं ।६५॥ 

(२) मोग ओर विवेक का ज्ञान-ये दो प्रकृति के परिणामक द्वारा निष्पादनीय 
है, ओर वे सम्पन्न हौ गये। इसलिये अब प्रकृति को कु भी करना अवशिष्ट 
नहीं रहा, ओर यही कारण है कि प्रकृति परिणाम (-कार्योत्पादन) से रहित हो गई । 
( ३ ) 'अधर्वंशात्‌" का अथं है--पिविकञ्ञानर्प अथं (प्रयोजन) के सामथ्यंसे! (४) 
धर्म, अघम, अज्ञान, वैराग्य, अवेराग्य, एेष्वयं तथा अनैश्वये-प्रकृति के ये सात डप निश्चित ही 
तत्‌त्वज्ञान युवक नहीं होते । केवल तौष्टिको (तुष्टिमात्रयुक्त; तुष्टिस्वल्प के लिये ५० तमं 
कारिका द्रव्य) का वैराग्य मी अज्ञा्-जन्यहो होता है । (५) अज्ञान का बिरोधी होने 
के कारण उतूत्वज्ञान उपे नष्टकरदेता है, ओर इस प्रकार कारण (अर्थात्‌ अज्ञान) कै 
विनष्ट हा जाने से (उसके कायत) सप्तबिघ प्रकृति-परिणाम मी निवत्त हो जाते हैँ । इस 
टष्टि सै री "सात रूपों से विहीन प्रकृति" एसा कहा गया हे। 

( ६ ) कारिकागतं "अवस्थित' पद का अथं है--निक्करिय; (स्वस्थ का अथं है-- 
राजस (रजःप्रधान) ओर तामस (तमःप्रधान) वुत्तियों से मलिन हुई बुद्धि के सम्पकसे 
ण॒न्य । ( ७ ) सातितिक बुद्धि फ साथ वेतन पुरूष का ईषत्‌ सम्गक तो उस अवस्यामें 
वना रहता है, अन्यथा ईहश प्रकरृति-दशंन मा अत्तम्भव हो जाएगा ॥ ६५ ॥ 


9 
६४ कारि की व्याख्या | 

अस्पस्यमान चिवेकष्याति जव पुणकंल्य हो जातो ह, तब जो स्थिति होती है, उसका 

विवरण इस कारिका मे दिया गथा है । इस अवस्था में प्रकृति (== प्रात महदारि-उपाधि) 

निवृत्तप्रसवा हो जाती है--जो नानाविध परिणाम लिङ्क मे होते हैँ (संस्कार, वृत्ति भादि 

के उदयकं कारण) वेनहींहोतै है या निरोधत्रेग के कारण अभिभ्रूत हो जाते हैँ । यह्‌ 

वही अनस्था हे, जिसका वणन व्यासमाध्य मे "तदेवंभूतं चित्तम्‌ अवसिताधिकारम्‌ आत्म- 
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कल्पेन व्यवतिष्ठते ( १।५ ) कह कर दिया गया ह ( प्रलयं वा गच्छति--वाक्य के इस 
अन्तिमांण द्वारा प्रतिपादितं विषय वाद में 'प्रधानविनिवृत्तिः णब्द द्वारा उक्त होगा; 


द्र०का० ६८)! इस समय वृद्धि विशुद्र सतूत्वरूप हौ जाती है ( पहले सतूत्व-बहुल 


थी) । जित्तनी मात्रा मे रजः 


ञौर तमः रहने से बुद्धि को ईहश स्थितिमें 


व्यक्त रहना संमव दै, रजः-तमः की उतनी मात्रा ही इस अवस्था में रहती दहै, 


उससे अधिक नहीं! कोई कोई इस 


ट्स अवस्था को “विशुद्ध सतूत्वः की अवस्था कहते है । 


(वैष्णवारि संप्रदायो में रजस्तमरोहीन विशद्धदत्व का उल्लेव मिलता है; यह्‌ एक काल्प- 
निक विन्ता है--यहु सांख्य का रहना है) । 

घर आदि सप्तल्पों की जो विनिवृत्ति इस अवस्थामें होती दहै, वह अपवगं रूप अथं 
के कारण दही संमवहोदीदहै। भोक्ता के दृश्यविलक्षण स्वल्प का अवधारण जैसा जैसा 


स्फुट होता जायेगा, घमं आदि स 


त रूपों की तिवृत्ि मी तदनुसार वदती ही जायेगी । 


विवेकज्ञान की पूर्णावस्था सें धर्मादि का कोई संस्पशं उसके साथ नहीं रहता; ज्ञान के 


साथ कर्मं का कों समुच्चय नहीं 


है" यह खत इच स्थाति को लक्ष्य कर कहां गया है। 


इससे स्थलतर ज्ञान के साथ कमं का सहावस्यान संमव्र है । प्रान्तभूमि प्रज्ञा के प्रारम्मिक 
ख्पों > साथ कर्मंका योग अवश्य ही रहतादै। ज्ञानकाएकदही एेसा स्पटै, जिसके 
साथ कमं का समूच्चय होना संमव नहीं ठं। 


प्रकुति पश्यति पुरुषः“ "का 


समग्न ख्पमें उद्मृत होता हैकिं मेरा द्रष्टा असंग ेक्षकवत्‌ कहने का तात्ययं यही है); 


अवस्थित (प्रतिक्षण परिणामों से 


तात्पयं यह्‌ द-- पूर्वोक्तं अवस्था में बुद्धि में यह्‌ निचय 


[1 


गुन्य) तथा स्वस्थ (निरन्तर अवस्थान्तरताओं से अन्वित 


चित्तवृह्तियों का द्रष्टा होने पर भी दुःख से अस्पृष्ट) पुरुष ठं । पौरुप-सत्ता-पम्बन्धी जो 


अस्पुटप्रज्ना थी, वह इस अवस्था 


म पूर्णतः विकसित हौ जाती ह 


जो यह समभते कि इस अवस्था में ही परप प्रकृति को पूणं रूप से देखता है? 


€ 


(पश्यति = देदता हृ--एेसा कहना दानिक दृष्टि से सवथा अनुचित ह), वे चान्त ह 
पुरव सदन्नं ता है । चित्त वथा बुधि कै व्यक्त यर अव्यक्त परिणामो का वहु सस नरूषमसे 


निविकार प्रकाशक है ॥६१५।। 











( १) स्यादेतत्‌-निवृत्तप्रसवामिति (६५ का० द्र०) न मृष्यामहे- 
“संयोग्कृतौ हि सगः" इत्युक्तम्‌ ( द्र २९१ का° ) । योग्यतां च संयोगः । 





( १ ) पूर्वकारिका में प्रकृति को जो निवृत्तप्रसवा (= कार्योत्पत्तिरहित) कहा गया है, 








१. पश्यति क्रिया की व्याख्याम 
क्रिया शत्य ( पृ०२९८ ) 


डा० गजानन शाखी कते ह--देखने कौ क्रिया के अतिरिक्त समस्त 
देखने की क्रिया होने पर पुरुष निश्करिय॒ या अपरिणमी नहीं 


हो सकता है, अतः यह्‌ व्याख्या असंगत द । यहाँ पुरुप = पुरुपतन्तव हं, जीव नहीं है--यदं 


तो स्पष्ट दीद 











जत ^ काश मकाः 
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( २ ) भोक्तत्वयोग्यता च पुरुषस्य चेतस्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकतेजं ल्व 
विषयत्वच्व ( ३) । न चैतयोरस्ति निवृत्तिः। (४) नच करणोयाभावान्नि- 
वृत्ति; तज्जातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌, पुनः पुनः शब्दाद्‌ पभोगवत्‌; इत्यत 
आह्‌ 

दष्टा मयेस्युपेक्ष॑क एको दष्टा सिस्युपरसस्यन्या । 

सति संयोभेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सभेस्य ।।६६॥ 

( ५) "ष्टा" इति । करोतु नाम पौन पुन्येन शब्दादयुपभोगं प्रकृतियया 
विवेकख्याति नं कता, कतविवेकख्यातिस्तु शब्दाद्यपभोगं न जनयति 1 (६) अदि 
वेकख्यएतिनिवन्धनो हि तदुपभोगो निबन्धनाभावे न तद्धवितुमहति, अङ्कुर 
इव बीजाभावे । ( ७ ) प्राकुतान्‌ हि सुखदुःखमोहात्मन राब्दादीस्तदविवेकान्‌ 
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वह हमे मान्य नहीं दै, क्योकि ये पहले (२१ कारिका ने) कहा गया कि पुरूष-प्रकृति- 
संयोग से सगं (सृष्टि) होता है ओर यहं संयोग पुरुषं ओर प्रकृति की (परस्पर मोक्ता आर 
मोग्य बनने की) योग्यतामात्र है । (२) यह योग्यता दोनों मं उनके क्रमशः चेतनं 
(पुरपस्वस्प) ओर जड एवं विषय ( भोग्य, जेय ) होने के कारण दै; (३) ओर यहु 
चैतस्य एवं जडता कभी तष्ट नहीं होती ( अतएव परिणाम कौ निवृत्ति नहीं ही 
होगी) । ८ ४ ) यदि यह्‌ कहा जाये किं कत्त व्य (अर्थात्‌ मोग ओर अपवगं ) के सम्पन्न हो 
जाने पर किसी अन्य अथं के अवशिष्ट न रहने के कारण उसके प्रति योग्यता कौ निवृत्ति 
हो जातीदै, तो यह्‌ मी ठीक नहीं बरयोकि उसी प्रकार के अन्य (मोग ओर अपवग) 
कायं अवणिष्ट हो ही सकते है; जसे शब्द, स्पशं आदि का पुतः पु मोगदहोताही 

इस णडा के उत्तर में कारिकाकार कहते हँ-- 

एक (चिद्रप पुरष) मैने उसे देख लिया „सा त्रिचार कर उदासीन हौ जाता 
हे, यौर अस्थ (प्रकृति) “उसने मु देख लिया एेसा सोचकर कायलादन स्व 
व्यापार से ण॒न्य हो जाती है । इस प्रकार दोनों का संयोग रहने पर भी (== प्रकृतिपुरुष 
की मोग्यता-मोक्तृता रहने पर भी) सृष्ट ( =प्रकृति-व्यापार) का कोई प्रयोजक नहीं रह 
जाता ॥ ६६ ॥ 

( ५ ) जिस प्रकृति ने विवेकष्पाति को उत्पतन नहीं किया है, वह॒ शब्द आदि 
विषयों का वार-वार उपभोग मले ही करे, परन्तु एक बार विवेक ख्याति उत्पन्न कर 
चुकने पर वह पुनः भोग उत्पन्न नही करती; (६ ) वर्योकि अविवेक के कारण ही उपभोग 
होतः है; अविवेक के अमाव मे नहीं, जैसे बीज के अमावमे (उसका कायत) अकर 
उत्पन्न नहीं होता । (७) प्रकृति से अपने को भिन्न न समभने के कारण पुरुष सुख-कुम्ल- 
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,। 


ममते" इत्यभिमन्यमान आत्मा भुञ्जोत । (८ ) एवं विवेकख्यातिमपि प्राक्‌- 
तोमविवेकादेवात्मा भमदर्थेयमरूः इति मन्यते । (८९ ) उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु 
तदसंसगच्छिन्दादोन्नोपभोक्त महति, ( १० ) नापि विषेकष्याति प्राकुतोमपि 
ततो विविक्त आत्मा स्वाथंमभिमन्तुमह्‌ति । 

(११) पुरुषार्थो च मोगतिवेको प्रकृत्या रम्भग्रयोजकावित्यपुरषाथों सन्तौ न 
प्रकृति प्रयोजयतः । तदिदश्रुक्त्‌--“प्रयोजनं. न।स्ति सगंस्ये" ति । (१२) अय 


श्रुज्यते सगं प्रकत्तिरनेनेति प्रयोजनम्‌, तदपुरुषा्थत्वे नास्तोत्यथंः ॥६६॥ 
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मोहात्मक शब्द आदि-परिणामोकोयधये मेरे है-रेमा अभिमान करता हना उन्हे 
मोगतादहे। (८) इपी प्रकार प्रकृतिजन्य पिवेक्र्याति को भी पुरुष अभिवेककं कारण 
समभ्रता दै कि यह मेरे लिये है । (€ ) परन्तु विवेकष्याति उत्पन्न हौ चुक्रने पर 
अविवेकरहिित हो जाने के कारण वहु पुरूष नतो शब्द आदि का भोगदही करतादै, 
(१०) ओर न प्रकृति या विवेकश्याति स प्रयक्‌मूत आत्मा प्रकृतिजात विवरेकज्ञान को 
अपने लिव उपकारक ही समता हे । 

( १९१) भोग एवं विवेक-ज्ञान रूप दो पुरूषाधं प्रकृतिक्त सगं मे हेतुमूत बनते ह । 
सतः जव ये पुरूषाथं नहीं रहते, तव ये प्रकृति-कृत सगं के प्रयोजक नहीं रह्‌ जाते। 
इसीमे कारिका कहा गयाद कि बुद्धयादिलूप) सगंका कोई प्रयोजन नहीं रह्‌ 
जाता ! ( १२ ) श््रयोजन == वह्‌ पदाथं जिसके द्वारा प्रक्ति इस सगं में प्रवर्तित होतो है 
( प्रयोजन प्रयोजक ); अपुल्धार्थं-जवस्था में कोई प्रथोजक नहीं दै--पह तात्ययं 
हँ ।॥ ६६ ॥ 

= - 
६द्वीं कारिका को व्याण्या 

चस कारिकामें पूणं विवेकष्याति का अधिगम (अर्थात्‌ धममेवसमाधि) वणित 
हुआ हं । इस कारिका की भाषा काव्यमय है, अतः पर्याप्त सावधानी के साथ इसका 
तात्पयं विशदीकरणगीय है । खेद है कि व्याद्याकारोने इम कारिका को व्याख्या अदाशं- 
निकोचित रीतिसेकी है । पुव का यह सोचना कि उन्होने प्रकृति का पुणंतः अनुम कर 
लिया है तथा गुणप प्रकृति का यह सोचना कि वह पुरूष द्वारा हृष्ट (--उपमुक्त) हो चुकी 
टे"-स्चंथा दार्लोचत व्याख्यान है । क्या निर्गुण पुरुष (तत्व) सोचता विचार्ता रहता ह ? 
क्या गुणमात्र सोच-विचार कर सकता है? एक ओर एका (अन्या) पुम्‌-प्रकृति ङ्प ततूत्वमात्र 
नहीं हो सक्ते, वयोकि इन दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ अवस्यान का कोई प्रसंग ही यहां नहीं है। 
विवेकष्पाति से युक्त पुद्षाकारा बुद्धि मे जो व्यापार होता है, वह व्यापार यहं वशित 
हआ ह । वह व्यापार यह है-- 
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मोग की चरिताथंता होने पर भोग्य वस्तु पर जो परवेराग्यं होता है, वह पुरुष- 
ख्याति-ैतुक दै ( ्र° तत्‌ परं पुरुषख्याते्णवेनुष्ण्यम्‌, योगसूत्र १।१६ ) । पुरुषल्पाति- 
पवक जो परम उपेक्षा है वह पुरूष की ओरसे है (आलङ्कारिकं भाषामे) । इस दृष्टि से 
कारिकाकार ने "एकः (अर्थात्‌ पुरुवः) उपेक्षकः" कटा है । विवेकत भी त्रौ गणक है, -ज्ञान- 
विशेष है, अतः विवेकक्लान के प्रतिमो ब्ध को उपेज्ञाहो जाती है! (्र०° अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्त तामपि ख्याति निर्णद्धि, व्यासमाष्य १।२) । यह्‌ निवृत्ति प्र्ुति-उपादानक 
वुद्धि की है, अतः “उपरमति अन्याः वाक्य के हारा यह्‌ विरक्ति कही गदहै। बिवेरूक्ाल 
मे भी संयोग रहता है, अतः "सति संयोगेऽपि तयोः" कहा गया है । संयोग रहने पर भी 
अविवेकमूलक कोई भी कायं नहीं होता, अतः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य कहा गया दै ।! 
“प्रयोजन == प्रयोजक › प्रं रक, अर्थात्‌ सगप्रवाहु को व्यक्त रनेके लियेजो भोगया 
अपवगं रूप प्रयोजक है, वह इस काल मे सक्रिय नहीं रहता । “प्रयोजनं नास्ति सगंस्यः 
की ध्वनि यह्‌ भी दै कि इस अवस्था के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि किसी कारण से 


दतंमान देह का त्याग करना पड़ेतो ब्रह्मलोक मे अवशिष्ट साधन का अभ्यास करके 
योगी परम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हँ । 


हम समभते हँ कि इस कारिकामें जो दिविध निवृत्ति कटी गई है, वह योगदशंन 
की भाषा में सतत्वं ओर पुरुष का शुद्धिसाम्य है ( ३।५५ ) । पुरूषविषया प्रज्ञा की 
स्फुटता ही बुद्धि की गुदधि है; तथैव वृत्तिसार्प्य रूप विपयंय का मंग होना पुरुष को शुद्धि 
हे (यह्‌ शुद्धि ओपचारिक है)--इस प्रकार यह्‌ द्विविध शुद्धि ही कारिकोक्तं “उपेक्षा 
जौर 'उपराम' है । वस्तुतः यहाँ एक ही व्यापार है, जिसकै दो कल्पित भेदं किये गये 
पुणं विवेकष्याति, परवैराग्य ओर निरोध अविनामावी हँ ।॥६६॥ 
( १ ) स्यादेतत्‌--उत्पन्नतत््वसाक्षात्कारान्युक्तश्वंत्तदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य 
देहपातः स्यादिति कथमदेहुः प्रकति पर्येत्‌ । ( २ ) अथ तत्त्वज्ञानेऽपि न च्यते 
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(१) प्रश्न य ` तत्त्वज्ञान कै होते ही यदि कोई (जीव) मुक्त हौ जातार्हे, तो 
मुक्त होने के अनन्तर तौ उसके शरीर का विनाश हो जाना चाहिए । फिर देहहीन हौ अने 
प्रकृति को वहु ( मुक्त पुरुष) किच साघनसे देसेगा ? (२) यदि कहाजाये कि 
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योक्ता या प्रवर्तक के अथं मे प्रयोजन शब्द पुलिङ्ग दै ओर फ़ल के अथं मे नपुंसकलिङ्ग दै - 
देसी प्रसिटदि है । अतः कारिका का पाठ "प्रयोजनो नास्ति सम॑स्य" होना चाहिये । वाचस्पति- 
संमतपाठ प्रयोजनम्‌? दही है-एेसा कदा नही जा सकता 1 यह्‌ संपादकीय प्रमादपाठ भी 
हो सकता है । 
२. ईदश कसित सेदःप्रदशंन दशनशाख मे प्रासड्‌ है। व्यासमघ्यमे भ्हरणकारपूवां बुद्धिः" 
कटी यड है ८ १।१२ स्मृतिविचार मे ); यदीं बुद्धि ओर्‌ ग्रहण (= विषयीकरण) का भेद 
तरकचथ्िकनवरत्ति का उदाहरण है--एेसा वाचस्पति ने कहा द । 
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कर्मगामग्रक्षीणत्वात्‌; तेषां कुतः प्रक्षय: । भोगादिति चेत्‌, हन्त मोः, तत्त्वज्ञानं 
न मोक्षसाधनम्‌ इति-व्यक्ताव्यक्तन्ञानजन्मना तत्त्वज्ञानेनापवगं इति (द्र 
का० २) रिक्तं वचः। (३) भोगेन चापरिसंष्येयः कमदियप्रचयोऽनियत- 
विपाककालः क्ष॑तव्यः, ततश्चापवरशंप्राधिर्त्यिपि मनोरथसात्रम्‌ इत्यत आह्‌ 
सय रज्ञाना{चिमसाद्‌ वमदनासद(द्सत्रप्रा । 
तटति सस्कारवश्ष््‌ चक्र श्रावद्‌ बृतश्रारः ॥| ६५७।। 

( ४ ) सम्यक्‌" इति । तत्त्वसाक्षत्कारोदयादेवानादि र्यनियततिपाक- 
कालोऽपि क्मडियप्रचयो दग्धवोजभावतया न जात्यायुर्मोगलक्षणाय फलाय 
कल्पते । ( ५ ) क्लेडसलिलावसिक्तायां हि बुदिम्‌मौ कर्मवोजान्यङ्क रं उ्रयुवते । 
तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेरासलिलायाम्‌षरायां कुतः कम॑वीजानामङ्कु र- 





तत्‌त्वज्ञान के हो जाने पर मी कर्मो केक्षीणन होने के कारण साधक मुक्त नहीं होता, 
-तो उन कर्मो का क्य किससे होता है ? यदि कहा जाएकि मोग से कर्मों का क्षय गा, 
तव तो यहु मी कहना पड्गा कि तत्त्वज्ञान मोक्च का साधन नहीं होता ओर एेसा होने 
पर सांख्यशास्र का यह्‌ मत कि व्यक्त, अव्यक्तं भौर ज्ञ (=-= चेतन पुरुष) के पाधत्यज्ञान 
से उत्पन्न होने वाले ततुत्वज्ञान से मोक प्रप्तहोता दहै" निरर्थको जातादै। (३) 
इसके अतिरिक्त जिनके विपाककाल का कोद नियम नहीं ट्--इस प्रकार के असंख्य 
कर्माशय समहों का क्षय भोग द्वारा होने पर अपवगं होगा-यह कथन मो मनोरथमात्र 
दै (अर्थात्‌ संमव नहीं है) । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है-- 

ततूत्वज्ञान के अधिगम होने के कारण घमं, अधमं आदि की कारणता (मोगादि- 
उत्पादकत्व) नष्टहो जातीदह; (प्रारन्धकर्मोके) संस्कारोके वलसे (पुरुप) उसी 
प्रकार शरीर धारण किए रहता दै, जिस प्रकार दण्ड से चलाया गया कुम्हारका चक्र 
(दण्ड का चालन न होने पर भी) संस्कार (वेग) से (कुद काल प्थ॑न्त) घूमता रहता 
है ॥ ६७ ॥ 

( ४ ) तत्त्वज्ञान के धाक्चात्कारसे ही उत्पादक शक्तिके विनष्टलहयो जानेके कारण 
अनादिकाल से सञ्चित होने पर भी अनियतविपाककाल कर्माशियप्रचय जाति, आयु एवं 
(सुख-दुःख) मोग रूप फल नहीं देता; ( ५ ) जिस प्रकार भूमिमें जल के सेचन होने परं 
ही उसमें पड़ हुए बीज जड्कृर उत्पन्न करते है, उसी प्रकार वुद्धिमे अविद्या आदि 
क्लेशो के रहने पर ही कमं जाति-आयु-मोगरूप फल उत्पन्न करते ह; ओर जिस प्रकार 
ग्रीष्म ऋतु हारा समस्त जल सुख जाने पर ऊषर भूमि मे बीन अङ्कुरित नहीं होते, 
उसी प्रकार ततत्वज्ञान से अविद्या आदि क्लेशो के नष्टहो जाने पर कर्मं फलोत्पादकं 
नहीं होते । (६) यही वात “व्मादीनामकारणप्राप्तौ (धर्मादि के कारणन रह जाने 

















का० ६७ | भाषादीकया ज्योतिष्पतीग्याख्यया चान्विता ३.४६ 


प्रसवः ? (६) तदिदगुक्तम्‌--“वममादोनामकारणप्राप्तौ' इति । अकारणत्व- 


प्राप्तावित्यथ॑ः। 
( ७ ) उत्पन्नतत्त्वज्ञानोऽपि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति; यथोपरतेऽपि कुलाल- 


व्यापारे चक्रं वेगाख्यसंस्कारवशाद्‌ श्र पत्तिष्ठिति । कालपरिपाकवयात्त्‌ परते 


संस्कारे निष्क्रियं भवति 1 (उ ) शरीरस्थितौ च प्रारब्धपरिपाकौ^ धर्माधर्म 
संस्कारो । (€) तथा चानृश्रयते “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते" 
( बहासु° ४।१। १९ ) इति; “तस्थ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्पत्स्ये'*° इति च ( छान्दोग्य ० ६ । १४। २) । ( १० ) प्रक्षोयमाणाविद्या- 
विदेषदच संस्कारस्तद् गात्‌ तत्साम्याद्‌ धृत र॑रस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 
4. 4 ~. 

पर ) इस वाक्य द्वारा कहीं गई है। कारिकोक्त (अकारणप्राक्षिः का अथं अकारणत्व- 
प्राप्ति" अर्थात्‌ (कारण-रूपमें नहो जानाः हे । 

( ७ ) ततूत्वज्ञान कै हो जाने पर भी साघक कमं के संस्कार से उसी प्रकार शरीर 
धारण किये करताहै, जिस प्रकार कुम्हार के 'दण्डचालनः व्यापारके रकजने पर भी 
चक्र वेगनामकर संस्कार से चलता रहता है ओर समय आने पर वेगसंस्कारकेनष्टहो 
जानेसे रक जाता हैं । (८) शरीर की स्थिति में प्रारब्व-परिपाकं (जिनका फल-मोगरूप 
परिपाक प्रारञ्य अर्थात्‌ फल प्रदान में उन्मुख है, वे) घमं ओर अधमे कोदही संस्कार के 
रूप में जानना चाहिए । 

(६) इस विपय में पूर्वाचार्य का एक वचन सुना जाता हे--भोग से आरब्ध-कायं 
पुण्य-पापों का क्षय होने पर ततुत्वज्ञानी मुक्त हो जाते ह" । आचायंवान्‌ पुरुष को मोक्ष 
होन मे तमी तक देर रहती हे, जव तक कि वह्‌ शरीर कै बन्धन से मुक्त नहीं हौ जाता; 
शरीरपात के अनन्तर तो वह सत्सम्पन्न (= सत्‌ स्वल्प ब्रह्म को प्राप्त) हो जाता हैः । 
( १० ) (विवेक ज्ञान से) नष्ट होती हुई अविया-विशेष हौ संस्कार है (जो इस कारिका 
मे उक्तटआ दै); उस संस्कार को सामथ्यं से पुरूष शरीर धारणक्तिएु रहताहै। 
(यही जीवन्मुक्त अवस्था ह) ॥ ६७ ॥। 


॥ > ण्मरित 


८" ©>७ ">~ 

१. तो च भोगेन दोत्तन्यौ इत्यधिकं पय्यते क्वचित्‌ । 

२. डा० आवाप्रसादसम्पादिते संस्करणे पठयते-तथा चानुश्रुयते तस्य तावदेव ॒चिर*“( पृष्ठ. 
२३०) । कथं खल दछन्दोम्योपमिषद्-वचनम्‌ “अनुश्रूयते इूति पदेन लपितं भवेत्‌--ईति न 
निनितततं सम्पादकेन । अस्मतततमतः पाठ एव सवेषु तत्ववगेषुदीसंस्कस्णेषु पठयते । कु 
सम्पादकं ब्रह्मम्‌> मे' "सथ संपदे" प्ते हं, जो अशु हे । 


३. उपनिषद्वाक्य मे “अथ संपत्स्ये" हं; “अधः के आनन्तये रूप अथं होने पर भी यहं 


शरीरवन्धननाश गौ सत्‌-सम्पत्तिरूप मोक्त मे कालभेद नहीं है । शांकरमभाष्य मे यदहं मत 
स्पष्टतया उक्त हुआ ह । यह मत सांख्यातुमोदेत दे । 











२३१५० ` तत््वकौपरदीसहिता साख्यक्तारिकः [ का 


„८ 
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[> -& ४ | 
९७बा कारिका को व्यख्यः 
यह कारिका उस अवस्था कौ प्रतिपादिका है, जिते "जीवन्मुक्तिः कहा जाता ह । 
ध्यान देना चाहिये कि ६५ वीं कारिकामें "घर्म आद्विसात ल्पोंकी विनिवृत्तिः कही 
गई टै ओर यहाँ धमददि की .अकारणत्व-प्रासिः की बात कहीजा रहौ दै। निनृत्त 
की ओर अभिमख होना' एक स्थिति है ओर “निवृत्तिमाव का सुप्रतिष्ठित होना" अन्य 
स्थिति दहै। प्रथम की पूणता द्वितीयमेंहै। वस्तुतःये दो कारिकां एक टी अवस्था 
की प्रतिपादिका दैँ। घर्मादि से वर्मादि सात ( ६५ कारिकोक्त) हीग्राह्यहै, क्योकि 
लान ( सम्यक्‌ ज्ञान) कारिकाके प्रथम चरणमें उक्त हृआदै। धर्मादि की प्राप्षि 
अनायास दहो जाती दै (डा० त्रजमोहुन )- उस क्प से अक्रारणत्वभ्राक्ति को व्याख्या 
कात्पनिक भी हे, असंगत मी, क्योंकि ततूत्वतः यह्‌ अव्रस्था वर्भादि की अतिक्रमकारिणी हे । 
यह्‌ लक्षणीय है कि घर्म, अधमं आदि सात रूप अपने कार्योत्पादक सामथ्यं चे हीन 
तव होति हँ जव सम्यकूज्ञान का अधिगम होता दै । निवेकन्ञान की सामथ्यं यहु है क्रि 
वहु धमं जादि की फलघ्रसव-शक्ति को निरुद्ध कर सक्ताहै। ग्रह॒ तमी हो सकता है जब 
हम ज्ञान ( अर्थात्‌ विवेकज्ञान ) के साथ घमं आदि काविरोध माने। विवेकन्ञानसे ही 
चमददि का विरोध रै, अन्य ज्ञानो के साथ तहीं--यह्‌ ज्ञातव्य दहै 19 
घमं आदि की श्र्टटीजवत्‌ स्थिति होने पर मीयोगी की मुक्ति नदहींहो जाती-- 
वहं प्राङ्तिक नियम से ही द्द काल तक शरीरधारणं कर रहता ही है, क्योकि देह्‌- 
धारण का संस्कार ततूत्वज्नान के अधिगम होने पर भी नष्ट नहीं होता । 
` संस्कारनाणश के लिये यह जो कुछ काल तक अपेक्षा करने की बात कही जा रहीदहै, 
उसकादहेतु दहै । क्यो न सर्वसंस्कारनाशपूर्वंक ही घमममेध समाधि प्रकटित हो? उत्तर ज्ञान 
सतूत्वबहुल है, देहधारणकायं प्राण का दहै--जो तमोबहुल दँ । तामस कायं का अति- 
क्रमण करने के लिये जितना राजस वल चाहिये, वह्‌ वल केवल सूत्वध्रघान ज्ञान सें 
नहीं दै, अतः ज्ञान उदित होक्रर हौ देहधारणसंस्कारके व्ल को क्षीण नहीं कर सकता । 
यह्‌ संस्कारबल--अपती पृष्टिन कर सक्नेके कारण ( क्योकि संस्कारको जीवित 
रखने के लिये कर्मल्प अन्न चाहिये, यह्‌ अन्न जव नहीं मिनेगा तव संस्कार का पुष्ट 
होना च्डदहो जायेगा )-- स्वभावतः ही क्षय की ओर चलता हुआ एकदिन नष्ट हौ 








१. ज्ञानकम॑समुच्चयवाद्‌ पर विचार के समय यद जानन। चादिये क्रि ज्ञान ओर्‌ क्म शब्द एकाधिकं 
अर्था म प्रयुक्ता होते टं; उन अर्थो पर्‌ ध्यान न देकर भ््ञानः कर्मः शब्द मात्र पर हय निभर 
कर पूर्वावायों के मतं को समश्षने पर वहुधा भ्रान्त निण्य ही टदोता दे । ज्ञान = विवेकज्ञानं 
को परिपाकावस्था यदि दो तो उसके साथ कर्म (= संस्काराधीन टौकर कमं करना) का अवश्य 
दीविरोधदहे। ` शी | 








नति 
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जातारै। यही करणदहै क्रि प्रायः सभी को ज्ञानाधिगम के बाद कुं काल तक 
देहधारण कर रहना पड़ता है । इस नियम का अपवाठ है, पर इस अपवाद कै उदाहरण 
अल्यल्पषख्यक ही हैँ | ॑ 

चक्रभ्रमिवत्‌ उपमा है। इसकी. ध्वनि यहरै रि जिस प्रकार कुलाल का 
व्यापार समाप्त होने पर मी चक्र कुछ काल तक घूमता रहता है- तेगसंस्कार के 
कारण, उस प्रकार यहा भी देहवारण-संस्कार के कारण शरीर का नाश नहीं होता 1 जिस 
दिन यह्‌ संस्कार-बल न्ट हो जाता दहै, उस दिन शरीर का नाश (मृत्यु) हो जाता है । 
णरीरनाश ज्ञापित करता है किं देहधारण-संस्कार नष्ट हो गया है । देहधारण का तात्पयं 
स्थूल देहधारण से हातहींहै (जैसाकि कुठ लोग समभते हैँ), बल्कि सवंविध 
देहधारणमसे ह । 

चक्रभ्मि उपमा की ध्वनि है--काल की अल्पता तथा नूतन कमं न करने का 
संकल्प । सीख्यानुलार मुख्य जीचन्भुक्तिं अदस्था अल्पकाल के {लये हती ३ ¦ यह्‌ 
कट्ना सदैतुक ई क्योकि शरीर को जीवित रखने के लिये कुं तदनुकूल कमं करने पडते 
है । जिसप्रकार चक्रमे नया वेग तहीं दिया जाता, तथेव यहाँ भी सूतन कर्म॑संकल्प का 
अकरण होता ठै । जब संकल्प तहीं रहेगा तब अन्यान्य देहधारणानुकूल आनुषङ्किक कसं 
मी नहीं दोये--3स भकार जीवन्मुक्त का जवन कुत इख निस्तल प्रदीप की तरह 


होता है-वह्‌ दुता हभ ही चलतां रहता है । अपने परम मूल निष्क्रिय आत्मा मे ब्धुति , 


होने पर चित्त द्दियप्राणों के वाह्य कमं मी क्षीयमाण होते रगे, अन्तः कमं मी एका- 
ग्रता के आधिक्यसे रुद्प्राप होते जायेगे। इस प्रकार प्रकृत जीवन्मुक्त का शरीरपातं 


स [न 


निगुण आत्मावधारण के वाद थोड़ेदिनों मेहीहोजातादे। हमारा अदुमाह कि 


जीवन्षुक्त व्यक्ति रे जातिरूप ओर भोगङूप विपाक समापप्राय हो जाते है; जायुरूप विषा ` 


ही सक्रिय रहता है। इस विपाक कौ समाप्ति होने प्र देहत्याग हो जाता है आर नतन शरीर 


का ग्रहण नहीं होता ( देहत्याग का अमिप्राय लिङ्घ की अव्यक्तावस्था-प्राक्षिभो ह )। 


जीवन्पुक्त के साथ उस सामाजिक कमं, का कोई सम्बन्ध नहीं है जिसको हम अशि 


प्राणी सामाजिक कमंके रूपमे समते हँ । हम समाजोन्नवन को जिस हष्टि से सप्ते 
रहै, वह ष्टि जीवन्पुक्तीमेहो ही नहीं सकती । स्थुल अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होने पर ही 


चित्त मे वाह्य कर्मादि कै प्रति अत्यन्त उपेक्नावृद्धि हय जाती है; जतः जिस चित्त में पौरूष 


सत्ता की प्रद्याति है, उसमें अन्य विषय की चिन्तायास्मरणहो ही नहीं सकता, कमं 


करनातोदूर की वात है । किन्हीं जीवन्मुक्तो मे ज्ञानोपदेण करना रूप कमं का अत्यत्प 
संस्कार अत्यल्प काल के लिथे उद्गत हो सकेता दै । मोक्षविद्या के मृश्य उपदेष्टा ईहश 
जीवन्मुक्त पुरुष ही है । कतंव्यता, उपादेयता आदि का ` बोध चित्तस्तर-सापेक्न है; अतः 
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क्लेशादिवशीमूत अस्मदादि के चित्त कौ प्रकृति को देखकर जीवन्पुक्त के चित्त कौ. 
प्रकृति का अवधारण नहीं करना चाहिये । जौवन्मुक्त के द्वारा एेसा कुलं मौ नहीं किया 


जा सकता जो नृतन ख्प से कर्माशय को उत्पन्न कर सके 1 उनके हारा तिमित निर्माण 
चित्त (ज्ञानघर्मोपदेशार्थ) अनाशय है--यह्‌ ज्ञातव्य हे | 


जीवन्मुक्त का कमं उनकी चित्त स्थिति के अनुसार होता है; उनकी टष्टि में समाज" 
काजो स्वरूप प्रतिभात होता है, उस स्वूप के अनुसार ही वहु तदनुकरूल कमं करते है । 
जीवन्मुक्त के चिन्तन-स्वल्प को असिद्ध प्राणी सोच भी नहीं सकता ॥६७॥ 
अर, ~ 
( १ ) स्यादेतत्‌-यदि संस्कारविेषाद्‌* धृतदारीरस्तथापि कदास्य मोक्षो 
भविष्यति, इत्यत आह्‌ 
ग्राप्त शररिभद्‌ चरतषयच्वाद्‌ प्रवार्ना्चाचदहत्ता । 
एकान्तिकमात्यन्तिक्ष्रुययं केवल्यसप्नोति | ६८ 
( २ ) श्राप्ते'" इति ॥ अनारब्धविपाकानां तावत कमाङायानां तत्त्वज्ञाना- 
ग्निना वीजमावो दग्धः । प्रारब्धविपाकानां तूपभोगेन क्षये सति प्राप्ते शरोर- 
भेदे गशरौरविनादे 1 ( ३ ) “चरिताधंत्वात्‌"' इति कृतप्रयोजनत्वात्‌, प्रधानस्य तं 
परुषं प्रति विनिवृत्तौ--एेकान्तिकस्‌ अवदयंभावि आत्यन्तिकम्‌ अवि- नारि-- 
इत्युभयं कंवल्यं दु-खत्रयविगमं प्राप्नोति पुरूषः ॥ ६८ ॥ 


न 
( १) प्रश्न उय्ताद कि (चकश्चमिवत्‌ शरीरधारण की संभावना होने पर) अव 
शिष्ट संस्कार से पुरुष यदि शरीर धारण किए रहतादहै, तो फिर उसका मोश्न कब 
होगा ? इसके उत्तरम कारिकाकार कहते हे : 


एरीरपात्त के अनन्तर मोग एवं अपवगं रूप अथं सम्पन्न हो जाने के कारण 
प्रकृति वितेकन्ञानवान्‌ के प्रति निवृत्त हौ जाती है [प्रकृति कें परिणामक्रम की समाप्ति 
हो जाती है ], एवं (पुरूष) एेकान्तिके (= अवश्यंभावी) ओर आत्यन्तिकं (== अविनाशी) 
कैवल्य (--केवलीमाव) को प्राप्त कर लेता ह 1 ६८ ॥ 

( २) जिनका फल-भोग आरब्ध नहीं हुजा दे, उन कर्माशयो कौ फलोत्वादन- 
साम्यं तत्वज्ञान द्वारा नष्ट हौ जाती दै । किन्तु जिनका फलमोगप्रारस्म हो गया हुं 
मोग दासय उनके क्षीण हौ जाने पर जब ( अयुः की समाप्ति होने पर ) शरीर का 
विनाश दहो जाता है, तव (३) मौम ओर अपवगंहूप द्िविव प्रयोजन की सिद्धि हो जने 
के कारण पुरुष के प्रति प्रकृति की निवृत्ति हौ जाती है, अतः वह॒ ( पुरुप ) 'ेकान्तिक' 
( == मवश्य होने वाला ) ओर “आत्यन्तिकः (अविनाशो) इन दोनों रूपों स युक्तः 
( दुःखप्रणमरूप ) कैवल्य प्राप्त कर लेता ह ।६८॥। 


यय 


१. सस्कारदोषादपि ( पाठ० )। 
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६८ काशक को व्याख्या 
ह कारिका विदेह्करैवल्य की प्रतिपादिका है। कारिकोक्त शरीरभेद का अर्थं स्थुल 
शरीर ( मातापितरृज, जरायुज आदि ) सात्र नहीं है; सर्ववियशरीरही ग्रा ह्य है । 
चरिताथं होना प्रधान (= प्रवानजात महदादि साङ्ृत उपाधि ) की बिनिवृत्तिका 
हेतु टे । चरितार्थता के साथ निच्ृत्ति का अविनाभाव संबन्ध ह । मोग ओर अपवगं की 
समाप्ति होने पर बुद्धिञादि पुनः मोगादि में प्रवृत्त नहीं होते है फलतः उतकी निदठृत्ति 
हो जाती ह । चरिताथंता यदि सम्यक्‌ हो तो निवृत्ति भी सम्यक्‌ होगी-इसमे संशय 
नहीं हे । चरिताथता को व्याख्या पहुले को गर्ईदूहि। त तूत्वज्ञान का उत्कषं दु.खनिवृत्ति 
के उत्कपं को देखकर जाना जाता है । चँकि अपद्ग॑ङ्प ज्ञान पणं होने पर मोक्ष होने 
केकारण द्ुःखका एकान्त अर अत्वेस्त नाञ्च होता है, अतः व्िवेत्तस्यातिको ही 
सर्वोच्चिज्ञान साना जाता हे । 
टुद्धि आदि की शाश्वत निवृत्ति हो जाने पर वु्तिसारूप्य का अमाव हो जाता है, अत 
(गौण दृष्टि से) कहा जाता है कि पुरुष को केवलीभाव ङप कैवल्य प्रा हमा । तत्वतः 
पुर ष्लो कुलं मौ प्राप्त नहीं होता \ परुष को कु मी प्राप्त न होने पर भी जो प्रापि की 
नात कही जाती ह, उसका कारण ह--लौकिक ष्टि का अनुसरण । लोक में देवा जाता 
है कि प्रत्येक घटना का कुन कुं फल होता है, जो किसी न किंसी पर अवश्य ही 
व्यपदिष्ट होता ट्‌ । वुद्धि आदि की शाश्वत निवृत्ति ल्प घटनाका जो फल होगा उसे 
चकि अत्यन्तनिवृत्त बुद्धि आदि पर न्यायतः संबन्धित नहीं किया जा सकता, अतः 
पुरुष को ही फलमाोक्ता के रूप में माना जाता है । पुरुषः कैवल्यम्‌ आप्नोति कहा गया 
है । ध्यान देना चाहिये कि यह कैवल्य एेकान्तिकं ओर आत्यन्तिक हे । एेकान्तिक इसलिये 
कि बुद्ध्यादि की निवृत्ति पणं है, जो वृत्तिसारूप्य का प्रक्रत निरोध है, अतः पुरुष का 
स्वरूपावस्थान होता ह । आत्यन्तिकं इसलिये कि आगामी काल मे इस केवलीभाव की 
विच्यृति नहीं होगी--स्वरूपावस्थान ही रहेगा; तस्थाः सदा तथंवावस्थानं कैवल्यम्‌" ` 
( व्यासेमाष्य ४।३४ ) । 
कैवल्य होने पर ॒लिद्धया जीव के मूल रूप की कथा स्थिति होती है--यह एक 
वहत ही आवश्यक प्रशन है । प्रधान (== प्रधानोपादानक महत्‌) कौ विनिवृत्ति (== आत्य- 
न्तिक निवृत्ति शाश्वत योध ) हीने पर कैवल्य होता है--इतना ही कारिका में 
कहा गया ह । इससे इतना तो निश्चित होता है कि विनिवृत्त मात्र कैवल्य नहीं ह । कैवल्य 
तो पुरुष का स्वभावहै (द्र का० १९), अतः ज्ञानदैतुक कैवल्य पुर को हुना-- 
यह एक. गौणाथंक वाक्यहीहै। प्रधान कौ विर्निवत्ति नं होने पर भी पुषष अपने 
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र्परमेँही स्थित रहता है ( अप्रच्युत-स्वमाव होकर ), अतः प्रधान की वित्निवृत्ति का फल 
मुल्य दष्ट से किसको मिलता टै--यह प्रश्न होता दै । 

इयका प्रसिद्ध उत्तर दहै--जीव को मिलता) पर जीव न महत्‌ है ओर न पुरूष 
है--जीव सुक्ष्मतम “चिज्जडग्रन्ि" टै--अतः महदादि-करणों कौ अत्यन्त निवत्त होने 





< 


डस ~~ स्य स्थिति क्या ते ती = गद रच ~ 4 नक त ~. ए =, 
पर इस प्रल्थि की स्थिति क्या होती टै-यहु इष्नदे। श्या होता ट्‌ का अथ टं-- 


॥ 


द्य अस्था सें रहता > दि इददा यह तात्प क्रि चिस देक मे या च्छिसी काल 
किस अदस्थामं रह्ताटं । यद इस्क्गं यह्‌ तात्प ह क्रि क्सो देम या पकस करं 


र [सि ~ > ~ ` ज क त्म अस ति इल ~ + द क क जकः कश ककः) व भ श्रः 8 ॥ न~ क्ल [र वती 
णं रहता हतः श्न ९ ०९८६; दयो वन्पष्ज्सेत घे दुक्ष्प्‌ स्तर म ब्द का 
५ =“ €+ 
रै 


। सही; जीर महत्‌ की निव्रत्ति होने पर क्प्ल कौ सत्त नी समतहो 
जाती है (गणका वैषम्य-मावन रहनेके कारण), जतः यही न्यायतः ब्रातं उत्तर 
है कि उल्ल वस्या में जीव देदा अर काल-संबन्ध कः अतीत हो जाता है । 
महत्‌-तत्त्वरूप सर्वोच्च करण की अत्यन्त निवृत्ति हीने पर जहम्‌-रूप जीव रशंनिक्त दृ 
के अनुसार “अव्यक्त हो जाता है" अथवा अद्यशंनिक दृष्टि के अनुसार शुभ जता है" । 
अहम्‌ स्वयं ही यहु जानकर किं जवतक म व्यक्त र ह गा--त्रिताप से तप्त होता 
रहृगा--अपने को ही अपनी अभिव्यक्ति के मूलं हेतु पुल को लक्ष्यकर निरुद्ध कर 
लेता है- यह अहम्‌ न चितु हैः न अचितु ह, ओर न चित्‌-अचित्‌-जात एक पृथक्‌ 
च्वप्रतिष्ठ पदार्थं है 1 अनादि काल से यह्‌ एक चित्‌-जडमिश्रण ल्प पदाथं कर्ता होकर भी 
स्वयंदही करण रूप में रहता है, भौर करणो की निवृत्ति करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता 
हे 1 इस अवस्था में जाग्रत्‌-स्वप्न-युपुप्ति नहीं रहती, अतः यह्‌ तुरीय शब्द ते अमिहित होती 
हे । अस्मदादिव्यक्तियों के द्वारा इस अवस्था का ओौर अधिक स्पष्टीकरण संमव नहीं हं। 
दरस विषय मेँ सर्वाधिक जटिल प्रश्न है--कैवल्यावस्या ने अत्यन्त निघर्त बुद्ध 
(जीव या अहम्‌ ) के साथ पुरुष का क्या सम्बन्य रहता है ? क्था इस अवस्था भे पुरुप के 
साथ कोई योग वुद्धि काया जीव का रहता है ? यदि नहीं तो क्या पुरुष-रद्ध का वस्तुतः 
वियोग (== विभाग) हो जाता है ? क्या ईदश विभक्त होना संमव हे ? यदि कहा जायेकि 
" विभाग नहीं होता, तो प्रष्न होगा-- क्या कारण है कि पुरुषसंयोग रहने पर्‌ जो शाश्वत 
निवृत्ति पटले नहीं हई थी वह अब हो जाती है ? यदि पृरष-बुद्धि के संबन्य मं मोक्ञा- 
वस्था मे कोई परिवर्तन नहीं होता तो मोक्ष को प्राप्त होकर वृद्धि पूवंवतु सगं कौ कर्ता 
क्यों नहीं बनती है ? 
उत्तर “अहम्‌” मे जव तक यह्‌ बोध रहता है कि मेरी विषयप्रकाणन्तामथ्यं मेरी 
अपनी शक्ति है (जो वस्तुतः नहीं है) तब तक विषयप्रकाशन-कायं मे वह प्रवृत्तं हो रहता है 
जर गुणस्वभाव के कारण कर्ता, अधिष्ठाता आदि सूपो में परिणत टोता रहता है । जिस 
क्षण "महम्‌ को यह्‌ बोध होता दै कि यह प्रकाशनसासथ्यं मेरी स्वगत शक्ति पर निर्भर 
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नहीं है" उसी क्षण वह्‌ निवृत्तचक्रु होने की चेष्टा करता हुआ प्रत्यगात्मा के ध्यान के 
माग में पदापण करेगा, ओर अन्त में अपनी व्यक्तं सत्ता का मूलभूत पुरूष (जिससे अहम्‌ 
चेतन होता है) को लक्ष्य कर अपने को रूढ करेगा । इस भकार यह धिद्‌-जड-ग्रन्थि 
रप “अहम्‌, अपने भ्यक्त स्वल्प को लोकर अव्यक्त स्वरूप होकर त्रिताप से क्त होता 
हं । उुत्थानसंस्कार न रहने से वह पुनरुत्थित नहीं होता है । पुरुष ॐ विषय मे उसका 
जो ्नान्तन्नान था, उसका नाग होकर प्रिवेकज्ञान की उत्पत्ति होती र यह्‌ ज्ञान भी 
जव्यक्ताम्‌त अहम्‌ के साथ अव्यक्त हो जाता ह । जो पुरुष पहले व्यक्तं बुद्धि सा 8 

वह्‌ जल जग्यक्तीभूत बुद्धि ( अहम्‌ ) के र्ट केरूपमें रहता है । यह्‌ अवस्या राजस 
तापक्रिया कौ अतीत है, अतः त्रिविवदुःखात्यन्तनिवृत्तिः हो जाती है। भूलना नही 
चाहिए क्ति लिङ्धः क्तो बद्धावस्था का कालयरिसाण परमाथतः क्षणसास्ं ह 


1 


कैवल्यावस्था में दुःखोत्पादकं हेतु दुःखं को उत्पन्न नहो कर सकता, व्योकि बोद्धा 
वुद्धि उस समयं शाश्वत कालके लिये निरु हो जाती है ( इसका स्पष्टीकरण यथास्थान 
द्रष्टव्य है) । कोई मी व्यक्त क्रिया अव्यक्तीभूत बुद्धि को विकृत नदीं कर सकती--अतः यह्‌ 
दुःख-निरोध एकान्त ओर अत्यन्त दै । ( दुःखभोग की व्यक्तता जव गण्व्यमे न्दीं 
होगी तो अमाव शब्द का भी प्रयोग करता दोषावह नहीं है) 

व्यान देना चाहिये कि दुःखोत्पादक क्रिया से पीडित न होना" यह फल है- यह 
कैवल्य का वस्तुतः स्वल्पं नहीं हँ । उपमा देकर यह्‌ कहा जा सक्ता है कि किसी मार- 
युक्त रबड़ खण्ड (मार के कारण जो लम्बाहो गयाथा) भार से मुक्त होने पर हेतुजन्य 
ट्स लम्बाई को खोकर अपने स्वरूप में स्थित होता है (अर्थात्‌ मारके कारण उसकी जो 
लम्बाई थी, वह्‌ नहीं रहती है) । अव इस स्व-स्वरूपस्थ रबड़ खण्ड का मुख्यतः यहं परि- 
चय देना कि “रबड़ खण्ड की यह्‌ स्थिति हेतुजन्य भार का वियोगल्प हैः असंगत है । 
रवड़ को लम्बाई सहेतुकं थी; "वह हेतु हट गया-रवड स्वरूप में स्थित हो गया । रबड़ की 
यह्‌ स्वरूपस्थिति (मारापसारणजनित लम्बाई का अभाव'-एेसा अभावरूप वस्तुतः नहीं है । 
अमाव कहना गौणाथंक ठै । इस प्रकार कैवल्य को दुःखत्रयामावहू्य कहना गौण हृष्टि 
से मले ही संगत हो, दुःखाभाव कैवल्य का लक्षण नहीं है । प्राचीन ग्रन्ों मे कीक 
दल भाषा में भौ लक्षण किये गये है-- वस्तुस्थिति को जानकर कौन लक्षण किस प्रकार 
का दै--इसका परिज्ञान करना चाहिये । 

पुरुष का यहु केवलीमाव अभावात्मक नहीं है-- यह्‌ सहजतः समभमे आ सकता 
ठे । यद्यपि जौपचारिक इष्टि से दुःखनिवृत्ति रूप अभाव पदाथं को कैवल्य का स्वूप मी 
कहा जा सक्ता है" पर इस प्रकार के कथनमात्र से कैवल्य दुःखामावरूप नहीं हो जाता; 
कैवल्य का स्वरूप जैसा ह तदनुसार ही कैवल्य दुःखामावल्प है इस मत का अभिप्राय 
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जानना चाहिये । दुःख जव बुद्धिस्थ दहे, 


तव दुःडामाव को कैवल्यस्वेरूप कहने पर वहु 
आंपचारिकं कथन होता है ! टृष्टिभरेद से कोई सख्य 


चायं कैवल्य को दखल्प नी कह सकते हैँ । 





देवल ने कहा भी है-परमसुखमैकान्तिकमधिगदति (गोश्नकाण्ड, पृ० में उदुधरृत) दुःखा- 
भराव का कां शुख' मान सकता टै, इसलिये क दोनों मेहो इष्टत्व दै कै 
ऋ परमद्ुखल्प भी कहा जा सकता टै । सतूत्वविकार स्प सुलके साथ कैवल्यका 


काइ सम्बन्ध ही नहीं टै; जतःया तो पूर्वोक्तं हृष्टि से “कैवल्यं परमसुखभ्‌' कहा जा सकता 
ठं" या चख का पारिभाषिक शब्द मानकर दरष्टा का स्वल्पायस्थान' इस स्वाभीष्ट अथ मे 
उसका प्रयोग करके कैवल्य को सुखस्वरूप कहा जा सक्तां) 
साख्यीव कैवल्य को यथा्थल्प से न जानने के क्रारण घनैक अत्ततादुणं धारणां 
प्रचलित हो भई ठं । उदाहरणा डा० चन्दर जणमाका मतर्‌ कि कैवल्यं 11111512111119 ह्‌ 
तथा [६ णऽ © उपा0ञपल्त्‌ [ष कः तद्म ज व्ञप्र्ला नाड्या ललस्य 
€15॥67166 आ {€ {08071 ० 116 ^15गप॑९ » {(1.8.1.2.; २. 168] । अनात्म- 
विपय-संस्कार की प्रवणता के कारण ही प्यथ साव का प्रता हिता ह्‌ । पुरुष 
स्वस्य ओंर आत्यन्तिकं नि वृति का स्वस्प ज्ञाते ह्न पर । द्रतीय मत की संभावना दिनकर- 
स्पृष्ट रवत्‌ विलीन जाता ट्‌ । 
'ठेकान्तिक मात्यन्तिकमुभयं कैवल्यम्‌ आप्नोति” वाक्य पर सुरे एक वििषष्ट॒बात 
कटनी है \ इसका जो प्रचलित व्याख्यान है, उसमें "उभयम्‌" पद का कृं भी साध्य 


[भि 


प्नोति" कहने पर 


~--~ 


तटी हे, क्योकि उसके विना गी 'ठेकान्तिकम्‌ आत्यन्तिक कैवल्थन्‌ अ 
कोई दोष नहीं ह्येता । ( टीकाकासें कै अनुसार रुषः केवृ पद ¦ ) । जिस वाक्य में 
एकं विशेष्य के दो विच्चेषण प्रयुक्त हुये है" उसमे 'उमय' स्प सवनात चरा, भवान 
विस उद्देश्य से किथा गया है, यह स्पष्ट नहीं है । क्या “उभयम्‌' प्रद न स्ह से कैवल्य 
करेये दो विरेषण युगपत्‌ प्रवृत्त नहीं होते क्था हम "कुव्जं खञ्जम्‌ उभयं नरं पश्यः 
तेसा वाय बना सकते है--एक नर को देखो जो कुढ्ज ` आर्‌ लज ट्‌ उस अथंमे ? 
+ "उभयम्‌" -इस प्रयोगं की विचित्रताके कारण हम समक्त कि इस कारिकामें 


'उमयम्‌” का अथं है--पदार्थ॑दयम्‌; अधातु दद व) कारिका में जिन दो पदाथों का उल्लेखं 


| 











१. उपयुक्त वाक्य भे" ऽपञ्र्पा क्रियापद्‌ का प्रयोग अघ्रस्त द; ० एतफणल छत 
11०06८० एछाःऽ४ 75288, एगपवष्टट कृत = एऽवछ९ शरत = नएपधद०, 
(0716156 (23{01त्‌ {31611011 81४ (20९ ©1-ऽक्रत 116 (0711216६ 12111 0105 
२०५७ एवं ५९० छत पवा ४७ 0 "16 §वप्तङरण 12211511 मन्थो मे संबान्धित 
शब्द्‌ पर टिप्परिर्यो । 
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(एकः ओर अन्या शब्द कै प्रयोग कै द्वारा) किया गाहे, वे ही दो पदाथ यहां “उमयम्‌! 
पद हारा परामृष्ट हुये ह्‌ हमारा कहना 0 सम्बन्ध दोनों 
६ ध । क. .७ त 


कं कैवल्य द तथा लिङ्क या पुरकौराए वुद्धि कामौ कर्यं ई; यश वदो --- 
आप्नोति 1 (५ थ रहना पुष का कैवल्य 2 ओर किङ्ग कौ अध्येता 
† ~ र 








प्राक्षि लिङ्ग का 
मारी इस कल्पना में 'सत्वपुरषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌" {३।५५) यह सूत्र सहायकं 
दै । यहां भी हम समभते हैँ कि कैवल्य का सस्बन्व सतवसे मोहे, पुरूष से भो । सत्त्व 
ओर पुरुष के स्वभाव के अनुसार कैवल्यसंबन्यी विचार में भेद होगा, पर (दुःखसम्बन्वा- 
तीतताः दोनों प्रकार के कवत्य मे समान हे देणकानातीतता आदि मी दोनों को केवल्य- 
स्थिति मे समान रूपसे प्रयोज्य । यहो कारणदहै करि एकी केवल्यं शब्द पुरुष क 
स्वूपावस्थान के लिये तथा पुरुधाकारा बुद्धिूप लिङ्क की अब्यक्तीभरुतता के लिये 
प्रयुक्त हु है । लिङ्ग की अव्यक्तावस्याप्राप्ति होने पर पुरूष के दरष्टृत्व में कोई परिवतंन 
नहीं होता-- अव्यक्त लिङग के द्रष्टा के रूप में पुरुष रहता है । यहु अवस्था देशकालार्तं,त 
है, अतः देण-काल का आश्रय करके कोई भी प्रए्न नहीं किया जा सकता । “उमयस्‌' का 
जो तात्पयं यहाँ कहा गया है" उस पर असी ओर विचार कौ आवश्यकता हे। अभी 
इसको एक सु्ावकेस्पमेही लेना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
91 "9910 


( १ ) प्रमाणेनोपपादितेऽप्यव्यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमपिपवंकत्वमाह- 
पुरूषाथेज्ञानमिदं गुं परमपि समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युप्तिप्रलयाधिन्त्यन्ते यत्र॒ भुतानाम्‌ ॥६९॥ 

( २) “पुरुषे ति । गृह्यं -गुहानिवासि, स्थरूलधियां दुर्बोधसिति यावत्‌ । 

( ३ ) परम्पिणा कपिलेन । ( ४ ) तामेव श्वदामागभिकत्वेन द्रढयति-“श्थिलयु 


- -~--- 


(१) प्रमाणों द्वारा शा्रीय अर्थोके सिद्धहो जाने पर भौ उसमे आत्यन्तिक 
श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये “यहु शास्र परमर्षि कपिलं के द्वारा प्रवर्तित हुभा है 
( परमपि की प्रामाणिकता के कारण तदुक्त णा प्रमाणभूत है ) 


पुरुषाथं ( =-= भोग ओर अपवगं ) को ज्ञापित करने वाला यह गुह्य ( गोपनीयः 


रहस्य ) शास्त्र परमर्षि ( कपिल ) केद्वारा सम्यक्‌ रूपसे कटहागया है; इस्त ज्ञान के 
निमित्त ही भतो (अर्थात्‌ प्राणियो) की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय विचारित हुए ह ॥६६॥। 


( २ )गुद्य का अथं है-गहा (अर्थात्‌ निजंन स्थान) मेँ रहने वाला; तात्पयं यह्‌ है कि 
यह्‌ शाख स्थुलबुद्धि वालों के लिये दुर्बोध है । ( ३ ) "परमि" इस शब्द से कपिल सुनि 
लक्षित हृए हँ । (४) म्हि कपिल द्वारा प्रोक्त होने के कारण जौ श्रद्धा इस ज्ञान 
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तत्ति-परलयादिचन्तयन्ते यत्र भूतानाम्‌" इत्ति । ( ५) यत्र = ज्ञाने यदर्थम्‌, यथा 
चमणि द्वीपिनं हन्ति" इति ( द्र ° महाभाष्य २।३.।.३६) । (६) भूतानाम्‌ 
प्राणिनां स्थित्युत्पत्तिप्रलया आगमैः चिन्त्यन्ते ॥ ६६ ॥ 





पर उतपन्न होती टै, उसकी आगमाहतता के कथन सेमे ओर ट्‌ करते दे- 
“जिसके लिये प्राणियों ( == भरतो ) की सृष्टि, स्थिति तथा विनाण का निरूपण ( आगसां 
दारा ) किया गया हं" । (५) “जिसके लिये" ( यत्र ) अर्थात्‌ “जिस (पुरुपाथं) ज्ञान के 
निमित्तः; ध्यत्र' मं सप्तमी विभक्ति (सप्तम्था खल्‌ सूत्र द्रष्टव्य) का प्रयोग 'चमंणि द्वोपिनं 
हन्ति" की मति “निमित्त' ( फल ) अर्थम हुमा है । (६) भूत अर्थात्‌ प्राणियों की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश आगमो द्वारा विचारित होते है ।॥६६॥ 


~अ 


। 
ते 


दस्वों कारि की व्याख्या 

कुचं लोग इस कारिका के प्रथमाधं का पाठ '्पृर्पार्था्थ॑मिदं गुह्य परमर्षिणा समा- 
खुपातमुः समते ह । युक्तिदीपिकाके सम्पादक ने इसी पाठ को मूलपाठके रूप 
मं मानादै। इस पाठम पूर्वार्धिनें २८ मात्राँ होती है, जवकि ३० होनी चाहिये । 
युक्तिदीपिका के वाक्य से ततु-संमत पाठ का रूप प्रस्फुटल्प से जाना नहीं जाता, यद्यपि 
हम समभे है कि शायद युक्तिदीपिका के अनु्तार मूलपाठ 'पुरुषार्थमिदं शास्वम्‌ः अथवा 
“ुरुषार्थाथं शस्त्रम्‌ होगा । कारिकापाठसम्बन्धी विशदविचार प्रसंख्यानभाष्य में 
द्रष्टव्य है । 


कारिका में सांख्यज्ञान का परिचय 'पुख्पाथं्ञानः शब्द द्वारा दिया गया है । अन्य 


किसीका प्रयोग न करके इस शब्द का प्रयोग करना सहेतुक है । हम समभते है कि 
पुरुषाधज्ञान शब्द द्वारा पारमषं उपदेश को लक्षित करने का गूढ उद्देष्य ह । भोग ओर 
अपवर्गं की सिद्धि सांस्यीय ततत्वञ्चान के यथाथं प्रयोग से होता है--यह्‌ जनान के लिये 
ही इस रूप से कहा गया है । मोग ओर अपवगंखूप द्विविधननानं के अतिरिक्त ओर अन्यं प्रकार 
का कोई ज्ञान नहीं हे, यह्‌ सस्य कौ मान्यता ह । क्रिया, साधन आदि सब हश्यभाव के 
अन्तर्गत ह; यह हष्य भोागापवगाथं ह ( २।१८ }-- यह योगसूव्रीय मत दच्रस प्रसंग में 
मननीय हं । “इदं पुरुषाथंन्ञानम्‌ समाद्यातम्‌'--यह्‌ समाद्यात शब्द चक्षघालु से निष्पन्न हू, 
जिसका अथं है-- व्यक्ता वाक्‌ (गूढाथं का स्पष्ट प्रतिपतुत्यथं विवरण); ( यहं चक्ष के 
स्थान पर च्या-जादेण हुआ हे )। दस विवरण का अन्वय ज्ञानविशेष के साथहीहो 
सकता हु । पुरूषाथंन्ञान को शाख्रविशेष माना जा सकताहै। वाक्यकी सहायता त 
लेकर भी ज्ञान का आधान कियाजा सक्तादहै। आगामी कारिकामे 'परम्िक्रेत 
लानप्रदान" का स्वरूप आलोचित होगा । 





क 





' 1 





ए ` 








का० ६६ | भाषाटीकया ज्योतिष्नतोव्याख्यया चान्वितः ४५६ 


भतो (= प्राणियों) के स्थित्यादि-विषय इस शाख्र मे चिन्तित होतेदहं। प्राणीका 
यगात्मा अनत्पच्च पदाथं है-निविकार्‌ है; इनके विषयमे जो भी कु कहा जाता है, वहं 

किसी की अपेन्नासे ही कहा जाता है। जिसमे परिणाम ओौर वैचित्यं नहो है, उसका 
कोई वणन नहीं किया जा सकता; जिसमे धसंवमिमाव तहीं है, उसका वस्तुतः कोई लक्षण 
नहीं क्ियाजा सक्तादै। प्रत्यक्‌ चेतनके अतिरिक्तजो मी कुदं पदाथं हे-वह 
तरंगणिक्त है, उसकी स्थिति आदि को लेवेर विवार कियाही जा सकता हे। 

इस प्रसंगमें यहु ज्ञातव्यहं {कि निरचिकार, निगुण पदाथंका स्वरूप अवय 
अचिन्त्य होदा है, पर निविकार वस्तु है" यह्‌ सत ओचन्त्य नहीं होता; भत्येक मेत 
चिन्त्य ही नहीं होता, परीक्षणीय भी होता हे, चाहे वहं सत अपरिणासी पडदा्थविषयक्त 
ही क्योनदहो) 

अनात्म पदार्थं के विषयमेंये तीन ही मुख्यतः ज्ञातव्य हँ--उत्पत्ति ( उपादान 
जौर निमित्त ), स्थिति ८ लक्षण, स्वरूप तथा उप्तके कायं एवं स्थिति का हेतु ) तथा 
प्रलय (प्रलय कादहेतु भी) । कारिकाकार का यह्‌ कहना सहतुत्वधुणे हँ कि पुूषाथंज्ञान के 
लिये ही स्थिति आदि की चिन्ता की जाती है ।* इसमे ध्वनित होता है किं स्थित्यादि- 
परक जो चिन्ता की गई है वहु मोगापवयं को चरितां करने मे सहायक हे । सुटरगद- 
परक साख्यीय विचार जडविज्ञानचाद्यं {विचार का सदुश नहीं है--पहं इससे ज्ञात 
होता है। यह जानना चाहिये कि ह्ण पदार्थो का सस्यसाखीय विरलेषण अपदगं- 
द्ष्टिसे ह अर्थात्‌ इस दष्ट से बाह्यास्यन्तर-विषयों पर विचार किया गया है जिस दृट को 
जानने से {विषय-वंराग्य-पुव॑क वित्त-निरोध हो सकता है; सांस्यीय विद्लेषण भोगद्श्टि से 
नहीं है, अर्थात्‌ उपादेय बाध ते बाह्याभ्यम्तर-विषयों के उपभोगं करने क। उपाय कंहुना 
इस राख फा उद्देश्य नहीं ३ 

"चिन्तयन्ते' का अर्थं है कार्य-कारणपरम्परा का विचार, अनुमान द्वारा अतोच्धि 
पदार्थो का सन्तानिश्चय तणा उनकी उपलव्ि कै सोपपद्तिक उपाय का चिन्तनं ।६९६॥। 


~ - ------^*------~ 
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१. भ्यत्रः ओ निमित्त सप्तमी है; अर्थात्‌ इत ज्ञान कै लिये ( निमित्त = फल )। यदह ज्ञान रूप 
फल उत्पन्न दो--इस उद्देश्य से स्थित्यादि पर्‌ विचार किया गया हे । प्रतीत होता हं॑किं 
डा० व्रजमोहन निमित्त सपमी का तात्पयं नहीं सममः क्के, क्योकि धवत मै निमित्त सप्तमा 

' यह कहकर भी उन्दने (१) ध्येन न्ञानेन भूतानां स्थिच्युत्यत्ति प्रलयाः" “` चिन्तयन्त 
विचार्यन्ते, तथा ( २ ) “इस प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का विचार किया गया हे" 
कहा है । ध्यत्र मे' निमित्त सप्तमी मानने पर उपयुक्त वाक्य कहे नदीं जा सकते । 
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८ १) स्यादेततु-यत्‌ परमर्षिणा साक्ष त्कथितं तच्छदुदधीमहि, यत्पुन रीद्वर- 
कृष्णन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा ? इत्यत आह-- 


तूर च्वि 4 ~ ~~~ ~ ५ ऽद्ध् प यं | 21-4 = 
स्ततपावत्रमय्यु उ ररःररयसऽरुक्रम्पया प्रददा | 
अ % हग इनि घ्‌ म 5 इ | ~ न्द व्रन्‌ = तन्त्रः € `: 
सररप पश्चाशखध्य देनं दहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ।७०।। 


( २ ) “एतत्‌” इति । एतत्‌ पपित्रम्‌ पादनम्‌ दुःखव्रयहेतोः पाप्मनः पुना- 
तीति । “अग्युम्‌” सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यो मुख्यस्‌ । ( ३ ) मनिः कपिल आसुरयेऽ 
टुकम्पवा प्रददौ, आमुरिरपि पच्चरिखाय, तेन वहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
काम <^ / ए ^~ 

( १) पृवोक्त परम्परा मान लेने परभी यह्‌ गंका उण्तीहै करि साश्नात्‌ परमर्षि 
कपिल के द्वारा कहे गए शास्नमेंभलेही हम श्रद्धा करे, परन्तु ईषवरङकृष्ण द्वारा प्रणीत 
ग्र मे हम क्यों श्रद्धा करे ? इसके उत्तर में कारिक्ाकार कहते है-- 

मुनि कपिल ने अनुकम्पापूर्वकर आसुरि को इस पवित्रताकारक तथा श्रेष्ठ ज्ञान 
दिया था; आसुरि ने पञ्चशिख को ( यह्‌ ज्ञान ) दिया ओर उन्होने इस तन्त्र का नाना 
प्रकार से प्रतिपादन क्रिया ।1७५॥ 

( २ ) यह वित्र" पावन है अर्थात्‌ दुःखत्रय कै कारण-भूत पाप (अर्थात्‌ अविद्या) को 
दुर कर ( साघक को ) पवित्र करने वाला हे। यह्‌ ज्ञान “अग्रच अर्थात्‌ समी पवित्रो में 
श्रेष्ठ टै । मनि कपिल ने अनुकम्पा कर आसुरि को यह ज्ञान दिया तथा आसुरि ने 
पञ्चशिख को दिया ओर पञ्चशिख ने इस तन्व (णासन) का बहुधा प्रवचन किया ।।७०॥ 

=+ 
७ण्वीं कारिक की व्याख्या 

दस कारिका क चतुधं चरण का टहल प्रचलित पाठ यद्यपि नतेन च” हे, पर यह्‌ श्रष्ट 
टे--'तेन' ही होगा; 'जासुरिरपि पञ्चश्चिखा" । “य तेन बहुधा छृतं तन्त्रम्‌" (दयो चरणो मे 
यथाक्रम १२.१५ मात्रं होगी) वद" काकोई साथंक्य भी नहींह ओर न किसी व्याद्या- 
कारने च" की कोई व्याख्याही कीट] वेद है कि सम्पादकों ने इस मात्रामङ्ग पर कोई 
व्यान नहीं दिया । यह्‌ आश्चयं ह कि उदासीन जी छत संस्करणमें "च "-रहित ही पाठ 


ब्र 
ॐ. ल सं [क न ^~ (र 2 पयो टि य॒ य. {= 3 
ठ्‌, पर्‌ जिन सम्पादकों ने उदारीनष्ुत टीकाका प्रचुर उपयग कयाटह्‌ःवे तेन च 
ही प्ते है ।* | 


# भाय 
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१ ^तेन च"पाठ कद संस्करणों म है- महामहोपाध्याय प्रन्चाननतर्करत्नछरत पूरणिमादीकायुक्त संस्क° 
1० जायात्रस्याद का संस्क०; डा० मुसलर्गोवकरछ्त संस्क०; गुरुप्रसादशाखिक्त संस्कं०; 
७.96 अपा 2112724 2112 92571 का संस्व०; (1. [पणाया २२2 का संस्वा०; 
उक्तिदौप्रिका रदित स॑स्क ०; 1२2011211211 पादा का संस्क०; 11. (22.12 2.112.1]1 
(112 का संस्कृ०, आदि । 
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११) 
८0) 


इस कारिकामे परमर्षि कपिलको लियेजो श्रददौ' क्रिया कही गरईटहे ओर 
पञ्चशिख के लिये जो तेन कृतम्‌" कहा गणा है, वह्‌ साभिप्राय ह । हमारो परम्परागतं 
मान्यता यह है कि परमपि कपिल ने. निर्माणचित्त पर अधिष्ठित होकर साव्यज्ञान आसुरि 
को दिया था ( १।२५ व्पास्तमाष्यधुत पञ्चभिख क एतद्‌विषयक एतिहासिक दाक्यपें 
भी श्रोधाचः पदं )। जो ज्ञान-प्रदान-पदडतति निर्माणचित्ताधित हे, वह पदति कैसी 
होगी--यह निर्माणचित्त की प्रकृति को समभ्छते से स्पष्ट होगा । यह्‌ निर्माणचित्त सत्त्र 
आदि द्वारा अभिनिवृत्त नहीं है, बिक घ्यानज ह; अतएव इस चित्त की शक्तिमत्ता 
कैसी ओर कितनी है--यह्‌ सहजतया सममे आ सकती दे । ब्रह्मचर्यादि का हृतम 
पालन करने से ज्ञानाधान करने को शक्तिं इतनी बढ़ जाती दै किं मनीबो 
श्रोता अभिभूत होकर उपदेष्टा कौ बातो को सुनता हं जौर वाक्य के विषथीमूतं अथं 
पर निसंशय ह्यो जाताहं। जव साधारणतप से ज्ञानावान-णक्ति इतनी बलशाली हो 
जाती है तव ध्यानजनिर्माणचित्त को शक्ति कितनी अधिक होगी-परह सममकर परमपि को 
उपदेशक्रिया की प्रकृति को समना चाहिय । | 
हमारा परम्परागत मत यह्‌ दकि कपिल ने अपनी चिन्ताओं को साक्षातुह्प से 
आसुरि * के चित्त मेँ आहित किया धा--बाक्यभ्रयोग करने की कुद मी आवश्यकता 
नहीं हई थी । एक चित्तस्थित चिन्ताओं को अन्य चित्त में इस प्रकार आहित ( वाक्य के 
माध्यम के चिना) किया जा सकता है--इसपर संशय करना मानस स्वभाव कै विधय 
मे अपनी अज्ञता का प्रदर्शन करना है । उपर्युक्त प्रोवाच" पद मे वच घातु है; पर इतने 
मा्रसे यह नहीं सिद्ध होतादैकरि कपिल ने वाक्यप्रयोग-पूवंक आदुरि को जान 
प्रदान क्ियाथा। 


१. राजानन शाखीनो ददते है--अखरः = कपिलः (अस्यति ज्ञिपतति पापानि त््वज्ञानेन इति ) 
नस्य सिष्य: आसुरिः । शिष्य या अन्तेवासी के सथं मँ इल्‌ प्रत्यय अनवुदधिष्ट दै । लक्तणा 
> बल पर याअन्य क्िंसी उपाय से यदि ठेसी व्युत्पत्ति करना कथंचित्‌ सिदध ही 
तो मी यह दृष्टि परम्परा द्वारा अस्र्मा्यत दही मानी जायेगी । 'त्नज्ञान इरा प।पक्तयकारोः 
इस अर्थं न असुर शब्द अननुशिष्ट है । बोधायन धरम॑सूतर भे 'प्राहलादि दहं वैं कपिलो नाम असुर 
आसः कहा गया है। यह असुर शब्द “असुर जाति का व्यक्तिविदोषः इस अधमे प्रयुक्त 
हुआ ह । पर इससे सांख्यवक्ता परमपि कपिल अघर पद के अभिधेय नीं हो जाते । कभी 
कमी जातिवाचो शब्द्‌ से भी इन्‌ प्रत्यय होता है, जसे (लोमहषंण) खत से सोति शब्द । लोम- 
हषण सूत जाति फे नहीं ये; लक्षणाघ्रत्ति से पुराणग्रवक्ता लोमहष॑ण को सत कहा जता धा । 
प्रतीत होता है कि वाद मे यह सूत शब्द्‌ लोमहर्षण के लिये रूढ हो गया था-देसा दोना 
स्वाभाविक था । यही कारण है कि अपत्यार्थं मे सूत से सौति शब्द निष्पन्न होता है । असुर 
शब्द कपिल के लिये रूढ हो गया था--इसक्रा कोई प्रमाण हीं है । 
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आसुरि ने सांद्यगाख्र पर क्या कायं किया था--यह्‌ अज्ञात ह । इतिहास-पुराणादि 
मं इस विषयमे जो सामग्री मिलती है, उससे कुदं भी स्फुट धारणा नहीं होती । हमारा 
निचित मतदैकिजौ व्यक्ति निर्माणचित्तके माध्यम से प्रदेयं उपदेश को य थावत्‌ धारण करने 
की गक्ति रखता ह, वह मी परमोच्चकोटि का योगी होगा । ईदश व्यक्ति के ट्रारा विपुलं 
परिमाण में उपदेशादि देना संभव नहो होता । ईटण व्यक्ति के उपदेश मे अथंकीजो 
घुऽमता रहती ठे, उतनी सूक्ष्मता को ग्रहण करन में समधं अधिकारी दलम दी होते ह। 
श्रद्द" यह्‌ क्रिया आमुरिसे भी संवन्धित है ( आसुरिः पञ्च ), अत 
प्रतीत होता है कि आपुरि काभी कोई ग्रन्थनिर्माण्प कायं तहींथा, यदिथाभोतो 
सत्यत्प मात्रा मेही था। 
आसुरि के विषय मे माठरवृत्ति से “आसुरिसगोत्रं ब्राह्मणविशेषम्‌" वाज्य हे (पृ २) । 
डा आद्याप्रसाद का कहना है कि “जआसुरिसगोत्रः शव्द मं सगोत्र शव्द है--'समानं गोत्रं 
यस्यं सः" अर्थ में; अतः इस वाक्य का अथं होगा-आयुरिकाजो गोत्रहु, उस गोत्रसे 
; किसी त्राह्यगविशेप को कपिल ने ज्ञान दिया ( सांल्यद्णन का इतिहास, पृण 
3 )} डा० आद्याप्रसाद जी का यह्‌ विचार स्मतिगास्त्रीय परम्परा हारा समर्थित 
नहीं > । जिसका गोत्र आसुरि है, उसे (आमसुरि-सगोत्र' कहा जाता है | 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय" मे यतिदोप दै यहु उदाभीनकरृत टीका ( वस्तुतः यह 
विचार पं० रामावतारशर्माजीकादहै, जो इस टीका के अन्तिमांश के पू्तिकर्तादहै) में 
ठा गया ठे । छन्दमें यतिन मानने कामी एक पक्ष है-पर हमारे अनुसार गह्‌ 
एकदणी मत हे । 


+न 
~> 
+> 








१. "तथा चारि; कहकर आसुरि का एक वाक्य पडदशनसयुच्चयकी गुणरत्नसूरिकत ठीकामें 

धृत हे ( पृण १०४ ) । हमारे अनुसार यर्दा पाठ ्रष्ट है; पाठ होगा--न्तथा च सूरिः । 

ार-उपाधि-धृक किसी जेन विद्धान्‌ ने सांख्यीय भोगविषयक इस कारिका की रचनाक 
धी-यह हम समते हँ । 

२. आजकल व्राह्यणगण यह प्रायः भूल गये ह कि गोत्रोल्नेखमे यदि दृद प्रयोग शरिया जाये 
तो सः जोड़कर कहना पड़ता ह । मेरा गोत्र गास्यं हे, मै “गोच्रंण गार्ग्यः कह सकता हं 
"गाग्यंसगोत्ोऽहम्‌ः भी कदा जा सकता हे; पर गाग्यसगोत्र का यह अथं नहीं हे किं गाग्यं 
नामक व्यक्तिकाजो गोत्र दै, वह गोत्र जिसक्रादें, वह व्यक्ति। यह्‌ श्रम दृरोकरणीय दहं) 
द्र ° [71 710तृलाा ६7168 {116 8728.11112.285 1180९ 16211 जवदुत०ा पाला 
-तरतत 0 82.1072111112.6त्र118111]2, 211त| 1 च1<ष्न प०पा€110&ाः ध्ाला7 2072 
116 ५0 7101 [० 2४ € 2५6 ४0 भवत्‌ स (0 11 प्ल पराग 
11 21011 +. प्ल 11271 (1. ५. ५2102 : [6 एपऽध16 तऽग 
०१ 1116 ‰२2]एपाऽ. २. 175) 
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'पञ्चणिख ने तन्व को बहूधा क्रिया--इसका तात्य यह दै कि परमर्षिप्रोक्त 
ज्ञान को (जो उनको आयुरि से मिला था) उन्होने विषयानुसारं बाटकर ( विस्तार 
के साथ ) विशदीकृतं किया । बहुधा == बहुप्रकारेण; जसे "चतुधा गच्छति" == "चतुष्प्र- 
कारा गमनक्रिया" है, तथैव वर्हुघा कृतस्‌ == तन्त्र-करण ल्प जरिया जो बहु प्रकार सेको 
गई टै । मुल ज्ञान को विषयानुसार वांटकरं प्रत्येक विभाग की सविस्तार व्याख्या करने 
के अतिरिक्त यहु वहुधाकरण ओर क्या हो सकता दँ ? ज्ञानवैशचाथं शास्त्र के विषयों का 
विभागपूवेक प्रतिपादन करना पूर्वाचार्य की एकं मन्य पद्धति है। 

मे एेसा प्रतीत होता हं कि पञ्चनिशति तत्त्वो में ही सभी बाह्याभ्यन्तर पदार्थो 
का सर्वप्रथम विष्लेषण लोकविज्ञात रौति से भगवान्‌ पञ्चशिखने कियाथा; तथेव 
अव्यक्त-पुरुष आदि पदार्थो की सिद्धि के लिये लौकिक युक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग इन्होने 
ही करिया था 11७९॥ 


~€ "€>७-अ. ~ 
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शिष्यपरम्परयाःऽउगतमीश्वरदृष्छेन चेतदार्याभिः । 
संकषिप्तमायमतिना सम्यण्वि्ञाय सिद्धान्तम्‌ ।७१॥ 
( १ ) ““शिष्ये"'ति । आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या, आर्या मतियंस्य सोऽ. 
यमायंमत्तिरिति ॥ ७१॥ 





आयंमति ( तत्त्वज्ञानी ) ईश्वरछङृष्ण ने सांख्यसिद्धान्त को सम्यक्‌ जानकर शिष्य- 

परम्परा से आये हुए इस तन्त्र को आर्या छन्दो में संक्षिप्त ( --अल्पावयंवथ मे सम्यक्‌ 
सज्जीकृत ) किया ॥७१॥ | 

( १ ) "आर्य॑मतिः शब्दान्तग॑त आर्याः का अथं है- तत्वों के समीप गईं हृ 

( अर्थात्‌ तच्छज्ञानवती ); जिसको मति एतादश तत्वज्ञातयती है, वह्‌ पुरूष आयंमति 


कहलाता हे ।७१॥ 
(की 


७१वीं कारिका की व्याख्यां 

कारिका की टीकाओं में इस शिष्यपरस्परा के कुलं उदाहरण मिलते ह । ईट 

परम्पराओं को केवल इस. रूप से माना जा सकता दे कि उनमें प्राचीन सौद्याचार्यो के 
नामो कास्मरणदहे। इननामोमेजोक्रमहं, बह क्म भौ पुणतः कालक्रानुसार 
है, ठेसा सोचना आवद्यक् नहीं हं । एेतिहापिके कालक्रम कै ज्ञानं को ( विशेषतः 
अध्यात्मविया से संबद्ध ) इतनी सूक्ष्मता से सुरक्षित रखने को कोद प्रवणता हमारे 
पवचिार्यो में हृष्ट नहीं होती । अनेक संवादो के आधार पर यह्‌ निश्चित होतादै कि 
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कपिल-आसुरि-पञ्चशिख रूप क्रम ही एेतिहासिक क्रम टै; अन्य आचार्यों का काल- 
क्रम प्रवल एेतिह्य द्वारा सिद्ध होने पर हौ सर्वधा विश्वसनीय दहो सक्ता दे 


~ 
~ 


ग्र स्य॒ ~ 1.9 रयद्धिर १ 2. + 9 1 ~ प य) ---- 3 1 =+ - -6 पर्त 
इस ग्रन्थ के आर्याद्टिन्दस् स्लोक्तो मे कीं कटीं पाठ्ञ्चरता दिदं पड 


इती ठै, * ह 
हमने स्यान-स्यान पर दिखाया है) यर्थाह्धन्द भरतनाव्यणास््र सद्ग प्राचीन म्न्य 


१. = 


मे प्रयुक्त हुधा दै । यज्ीययूप से सम्बन्धित एक आर्वाद्छिंयोवद्र श्लोक शावरभाष्य 
(४८४२४) में दटे। 

कारिका का "एतत्‌ संक्षिप्तम्‌" वाक्य व्यान देने यीग्य हे । मुख्यतः पञ्चशिख के 
ग्रन्थ का ओर गौणतः वाषंगण्य आदि के प्रन्थो का यह्‌ मतसंक्षेप दै; अर्थात्‌ इन ग्रन्थों में 
दी गई युक्तियोंका उत्वेखमाव्र इस ग्रन्थ में प्रधानतः किया गया है; तथा तततव ओर 
तत्त्वनिमित प्रमेय पदाथों के गुण-कमं-त्वल्प-परक विचार इस ग्रन्थ में अत्यल्प है 
तत्त्वनिमित अनेक स्वीकरत पदार्थो का स्पष्ट कथन भी इस ्रन्थमें नहीं ड । 

कारिकाके शब्दप्रयोगो को देखने पर यह्‌ विज्ञात होता हैकि कारिका का लोत 
एक्ताधिक ्रन्थहँ। द्रम यह भी प्रतीत होता है क्रिं कारिकाकार ने पटने यहु निश्चय 
कर्‌ लियाथा कि ७० कारिकाथं में उनको यहु ग्रन्थ लिखना है । इतने अल्प परिसर 
मे साख्यीय ज्ञान को कहने कै लिये उनको अवश्य ही यह सोचना पड़ा था कि 
किस रूप से किन विषयों का प्रतिपादन किया जाये ओर किन विषयों का प्रतिपादन 
न किया जाये । इस ग्रन्थ में युक्तयो का उल्लेख इस ङ्पमें किया गया कि अनेक 
अनुक्त रह्स्यों का ज्ञान उनसे हो जाता है । आत्मज्ञानसंबन्धी युक्तयो का आविष्कार ही 
परमपि का मुख्य कायं था--यह्‌ हम पहले ही कह्‌ चुके हैँ । 

इस अत्प परिसर में लिखने के कारण ही ह्मे कारिका की अनेक बातें अस्पष्ट ओर 
अपु प्रतीत होती है। परम्परं जीवित रहने प्रर वाक्यगत अस्पष्टता या विचारगत अपूर्णता 
हानिकारक नहीं होती । हने यह्‌ स्वीकार करनेमें कुचं भी संकोच नहीं दहै कि दीघंकाल 
से साख्यपरम्परा कै प्रायः उच्छेददहो लाने के कारण कारिकाकार के संक्षिप्त वाक्यों के 
तात्पयं को समाने में हमे बहुत ही कठिनता होती हे 1 

ईश्वरछ्ष्ण ने अपना विशेषण में (आयंमति" दिया है । इससे यह्‌ अनुमान करना कि 
वे जना्यवंबीय थे (द्र° अभिनवराजलक्ष्मी टीका) किसी भी न्यायशास्तरीय नियम से सिद्ध 
नहीं होता 1 आय॑शब्द मनुष्यजाति की किरी अवान्तर जाति को लक्ष्य कररता है--यह 
संस्कृतमाषा-साहिव्य-इतिहास से सिद्ध नहीं होता, अतः "आयं" विशेषण से "अनार्यं" ह्पं 
जाति (मौनववंशविरेष) मेँ उदुमूत होना ध्वनित होता है-रेवा सोचना एक उचचडलल- 
तापुणं चिन्ता है । कमी कभी लोग “अज्ञो विज्ञवणःप्रार्थी गमिव्यत्युपहास्यताम्‌* उक्ति के 
अभिनव उदाहरण बन जते हँ! कभी राजेन्रलाल मितच्रने कहा धा कि जोम्‌' णढ्ड हित 
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८५५०९ शब्द पर आधृत ह । इस मत पर टिप्पभी करते हुये मक्समूलर ने कहा धा किंवे 
स्वथं ठेसा सोचने में संकोच का अनुमव करते है कि ओम्‌ ^"्८य-मूलक ह (8.9.1.£.: 
. 23) । अभिनवराजलक्ष्मी-टीकाकार पूर्वोक्तं वाक्य को कोष्ठक नें देकर तथा इस मत 
पर कुं मी त कहकर क्या सुचित करना चाहते है, यह वे ही जाने । ईश्वरछृष्ण के 
विघ्य मं अन्यान्य वाते ८रवी कारिका की व्याद्या म॑ द्रष्टव्य 2 ।।७९१॥ 
( १ ) एतच्च शास्त्रं सकलाखाथसूचकंत्वात्‌, न तु प्रकरण मिद्याह्‌- 
सप्रत्या ल्ट ऽ यृ्तिञय॑ र्स्नरप बृष्टतन्त्रस्य | 
(1 = 11 पब बरहतः परषु!द {व्व भ्वति ।। ७९॥। 
( २) 'सप्तव्यामि''ति। तथा च राजवा्िकम्‌"- 





( १) यहं ( कारिकाभ्रन्थ }) समस्त सांख्यशास््नोय विषया के सुचक होने के कारण 
शाख हे, प्रकरण ( अर्थात्‌ निदिष्ट कुं विधयो का ज्ञान कराने वाला ग्रन्थ ) नहीं। 
इस तथ्य का आचाय कहते इ- 

दस "सप्तति" ( सत्तर कारिकाओं से युक्त प्नन्थ/ मे जो विषय निरूपित इए हेः 
निश्चित ही समस्त "पष्टितन्व' नामक शाल के ही विषय हैँ । (यह) ये विषयं आ्यायिका 

ट य 
एवं परमतखण्डनं को छोडकर कटै गदे हैँ [अर्थात्‌ षष्टितन्त्र में पदार्थ-प्रतिपादन के साथ 
सा यायिकाणएँं एवं परमतखण्डन भीथे, जो इस श्रन्थमे संगृहीत 


[भ 
॥९। 


~+ ५ 
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देणगः 
) सांख्य -तिपाद्य विषयों कै विषयमे राजवात्िक' में कहा गया है--( प्रधान- 
पुरुष ) का¡ अस्तित्व, प्रधान का एकत्व, प्रधान कौ मोगापवय॑ह्प भथेवत्ता, प्रघान से 


~ २) र 


पुरष की भिन्नता, प्रधान का पाराथ्यं (अपने से भिन्न पुरष कै लिये होना), पुरुष का 


अनैवय (-- असंख्य) होना, प्रकृति ओर पुरुष का वियोग, इन दोनो का संयोग, रशेषवृत्ति 
अर्थात्‌ प्रधान का स्थूल तथा सूक्ष्म ङ्प से वतंमान होना एवं पुरुष का अकत त्व--ये दस 
विषय मौलिक (==पुरप-प्रकृति रूप ॒मूलतत्त्वसम्बन्धी ) हँ । पांच प्रकार के विपयेय 
( अविद्या); नौ प्रकार की तुष्टया, करणों (== इन्दियो ) कौ अद्ञईस प्रकार को 


अशणक्तियां तथा आठ प्रकार की सिद्धिर्या-ये ५० तथा पूर्वोक्तं १० पदाथं मिलकर ६० 
पदार्भं हते षु 


| ~ स 





१. सांख्यकारिका लकः कश्चिद्‌ वात्तिकम्न्थोऽ यम्‌; राजशब्दः श्रष्ठयसूचक इति । वात्तिकमन्थोऽयं 
गयपचमयः सूत्रवदधवाक्यसयश्च विज्ञायते । सूत्रवडवाक्येषु सौत्रपदानामनुड्त्ति रपि दृश्यते, 


यथा कात्यायनोयवात्तिकेपु । इमं रवात्तिकग्रन्थ माभित्य युक्तिदीपिका प्रणीता; युक्ति 
दीपिकामङ्गलाचरणश्लोकगता इमे श्लोका वात्तिकयन्थतं आहृताः । काललुप्तोऽयं मन्थः । 
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प्रधानास्तित्वसेकत्वमथ॑वत्तवमथान्यता । 
पारार्थ्य" च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एव च | 
शेषवृत्तिरकतं त्वं मौलिकार्थाः स्मृता ददा । 
विपयंयः पच्छविधस्तथोक्ता नव ॒तुष्टयःः । 
करणानामसामथ्यंमष्टाविदातिधा स्मृतम्‌ । 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह्‌ सिद्धिभिः ॥ 
(३) सें षष्टिपदार्थी कथितेति सकललाख्चकथनान्नेदं प्रकरणमपि तुं 
राखमेवेदमिति 


( ४ ) एकत्वमथ॑वत्त्वं पारार्थ्य च प्रधानमधिकृत्योक्तमु । अन्यत्वमकतु त्वं 
वहृत्वं चेति पुदघमधिकुत्य । अस्तित्वं योगो वियोगश्चेत्युभयमधिकीव्य । 
(५) वृत्तिः" स्थितिरिति स्थूलसृक्ष्ममधिकृत्य ॥ ७२॥ 

मनगांसि कुमुदानीव बोधयन्ती सतां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कतिस्तात्त्वकौञ्चुदी ॥ 

दति श्री वाच॑स्पतिमिश्चरकृता साड ख्यतत्तवकोमरुदी समाप्ता ॥ 


"~~ ----- ~ ९---------~~ 
----- 


(३) इस ग्रन्थमें ये साठ पर्थ उक्त हुए रहै, अतः सांह्यशास्न के समस्त प्रमेयो का 
निल्पण करने के कारण यहु ग्रन्थ शाख्रही है, प्रकरण नही-यह्‌ सिद्ध है । 

( ४ ) राजवात्तिकिगत एकत्व, अर्थवत्ता ओर परार्थत्व प्रघानके विषयमे ह; 
अन्यत्व, कतृ त्व तथा अनेकता पुरुष कै विषय मे ह, अस्तित्व, वियोग तथा योग--दोनों 
तत्त्वों के विषय में है; (५) शेषवृ्तिशव्दगत वृत्ति" का अथं हे--स्थिति या वतंमानता जौ 


शेष ( = प्रधान-पुरुष से अन्य ) कै स्थुल ओर सूक्ष्म अवस्थाओं के विषयमे कहीं गई 


हे । ७२ ॥ 


जिस प्रकार कौमुदी ( -=चनद्धिका ) कुमुदो को विकसित करतीहै, उसी प्रकार 
श्रीवाचस्पत्ि मिश्चविरचित यह्‌ "तत्त्वकौमुदी' सज्जनो के मन को विकसित करती हई आनन्द 
के लिये विराजमान रहे ॥ 


श्री रामशंकर मद्ाचायंकृत 'ततत्वकौमुदी"-माषाटीका समाप्त । 

१. क्वचिद्‌, वरृत्तिपदं न पञ्चते इति पूर्गिमाकारः । 

२. सुदा ( पाठा० ); सदेति पाठोऽवाचीनैः कल्पितः । 

३. इत्यखिलतन्त्रापरतन्त्रप्रतिसद्राद शदरशनर्गाकाकरृत्‌ ( पाठा० ) । षड्दशनदीकाक्द्‌ वाचस्पतिमिश्र- 
विरचिता ( पाठा० )। 
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७ र्वा करदा त त्यास्पा 

हमारे अनसार ग्रन्थ के अन्तिम अंग का मूल पाठ है--परवादविवजिताश्चेति (चापि 

नहीं); इति पद ग्रन्थसमाक्तिचयोतनाथं हे । वाचस्पति के अनुसार कौन पाठ मौलिक, 
इसका निर्धारण नहीं हो सकता । हा, जो अपि" पद को वाचस्पतिसंमत मल पाठ समभ्त्ते 
है-- वे इसे लिये कोई प्रमाण नीं दे सक्रते। वाचस्पतिने न प्रतीककै ल्पमें 
'अपि' को पडा ओर नत अपिः की व्याद्यादही की है । प्रतीत होता है कि "नेदं प्रका- 
णमपि तु शास्त्रम्‌" इस तत्त्वकौमुदी कै वाक्य से किसी सज्ञ लिपिकर को यह भ्रम हभ 
गा कि कारिका में भी "अपि" पद है, ओर वह गत्यन्तरासाव से अपि" को कारिका के 
अन्तिम पद के प में ही समभा । माठरवृत्ति के अनुसार "इति" ही अन्तिम पदरहै। जो 
अपिः पाठ को रखते है, वे इसका सार्थ॑क्य दिखाने से असमथं होते है । हिन्दी-अनुवाद- 
कारियोंने भी अपि" का अनुवाद नहीं क्रिया, यद्यपि उन्होने "अपि" को मलपाठ के 
ल्प मे रख दिया हे । कारिका के प्रत्येक पद की व्याख्या करने वाली सारबोधिनो टीका 
मी कारिकराणब्ड-व्याख्यान के समय “अपिः पदको छोड द्याह, यद्यपि मूल पाठमें 
अपि" ही रखा गथा ह । डा० गजानन शषस्त्रीजीभी कारिका के भावाथं में “अपिः 
का कोई स्वारस्य नरीं दिखाया; हाँ, उन्होने कारिका मे अपठित "किल पद को अन्वय 
जोड दिया हे) डा० ब्रजमोहन चतुकेदी कै अनुसार कारिका के पदो का अन्वय यह्‌ र~ 
“ते [अर्थाः] आघ्यायिकाविरहिताः अपि च परवादविजिताः" । कोई भी देख सकता 
हे कि इसखूपसे कटने पर भी अपिः का कोर सार्थक्य सिद्ध नहीं होता--"च' सेही 
उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । प्रतीत होता है कि डा० ब्रजमोहन भौर भो इस अथं के 
लिये अपि चः का उपयोग करना चाहते है, ओर इसलिये वे कारिकागत शच अपिः को 
'अपि चः के रूप में पठते है । डा० ब्रजमोहुन की यह्‌ चेष्टा अशाघ्लीय है । । अपि चः का 
जो अथं है, वहु अपि चः इस संघात (अपिकेबादचका पाठ सूप संघात मेहे 
तकि "च अपि" रूप संघातमें ह (कारिका में च अपि रूप पाठ है--उनके अनुसार) । 
जिस प्रका< "तथाहि, "प्रत्युत "खल्वपि" के जो अथं होते है, वे हितथा, उतप्रति, अपिखलु 
रूप शब्दो के नहीं होते, पर उस संघात के ही होते दै इस प्रकार अपि च' का अथं च अपिः 
का नहीं होता--यह ज्ञातव्य हे । संघात का अथं संघात के परिर्वातत रूप का नहीं होता 
(संघात समस्त पद नहीं दै)-- यह ज्ञातव्य हं । छन्द मिलातेके लिये कारिकाकारने 
एेसा पाठ रखा है-यह कहना व्यथं है । मूल पाठ "च अपि" है--यही अभी साव्यं; 

अतः "च अपिः को मल पाठ मानकर छन्द मिलाने की बात सोचना असंगत दं । 

आख्यायिका के विपय में हमे यह कहना ह कि प्राचोन संख्याचायौं द्वारा भाषित 


इन आख्यायिकाओं के कुं उदाहरण प्रचलित सांख्यसूत्र (अ० ४) मे सुरक्षितह।ये 
आद्यायिकाएँ इतिहास-पुराणादि मे भी मिलती हं । 
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वाचस्पति ने आद्याधिका क स्वल्प के विपयमें कुछ ॒नहीं कहा । सांख्यसूत्र के 
चतुधाव्याय को देखन से ज्ञात हाता ह कि परम्परागतं कहानियाँ (एेतिहासिक घटना 
पर अल्पाधिक मात्रा मे आवृत) “आख्यायिकाः-पदवाच्य हैँ । इस अध्याय मे कु ॒रएेसे 
भां उदाहरण है" जो एतिहासिक नहीं दै; द्र° श्येनवतु ( श्थेनपक्षौ का उदाहरण ४।५ ) 
षट्पदवत्‌ (श्रमर्‌ का उदाहरण ४।१३)} आदि । यदि ये भी आख्यायिकां हँ तो आख्या- 
यिका का स्वह्प पूर्वोक्त प्रकारका नहौंहोगा। यहुमीदहो सकताहै (ओर हमारी 
दृष्टि नं एेसा होना ही अधिकतर खंनव ह ) कि पट्पदवत्‌ भादि सांल्याचा्य-भाषित 
भाद्यायिकाएं नहीं ह; पुराणादि सें उव॑त घटनां आख्यायिकां ह। सांख्यसूत्रकार ने सादृश्य 
को 
उपनारं हु; उपमा के लिय अब्यायिका का प्रयोग पूर्वाचायाने किया है--यह्‌ प्रतीत 
नहीं हता । आख्यायिका ऋषि आदियों के वंशचरितादि की कथा्-एेसा डा० 
गजानन शास्त्री कामत हुं । जान पड़ता हु कि पुराणोक्त वंश-वंश्यानुचरित पर हृष्टि 
रखकर यह्‌ कहा गया हँ । आख्यायिका कं अर्थं में ईह संकोच करने की कोई आवश्य- 
कृता नहीं हु | 
सप्तति परवाद-विवजित ह-इसकी ध्वनि यह्‌ ह कि प्राचीन सांद्याचार्यो के 
ग्रन्थो में परमतो का खण्डन था । यदि कारिकोक्त षष्टितन्त्र शब्द प्रन्थविशेप का नाम 
हे तव तो यही कहना दोगा कि इत ग्रन्थ मे (जौ कारिका का मुख्य आधार ह) परवाद- 
खण्डन प्रचुर मात्रा में था । पञ्चशिखरचित षष्टितन्त्र प्र्य में परवाद का खण्डन कैसा था, 
या नहा दही धाद विपयर्मे प्रन्थाभाव के कारण हम कुदं मी कटने में असमथं है । 


टम यह्‌ अधिक युक्त सममते हं कि ७० कारिकागत "वहुधा कृतं तन्त्रम्‌" वाक्य . 


पञ्च गिव के प्रयत्न (उपदेश करना) के स्वल्प मात्र को दिलाता ह । सांब्यवि्या (जो 

शायद तन्त्रपदवाच्य धी) का उप वृण पञ्चर्थिख के द्वारा आरब्ध हुजा था (आसुरि ने ईश 

का कायं नहीं किया)- इतना दही इस वाव्यांश का तात्पयं हं । यह्‌ निर्चित दहै कि 
पञ्चशिख कं उपदेश युंहत खूप से सज्जीकृत थे । 

प्रस्तुत कारिका मे जो षष्टितन्र शब्द हं वह्‌ किसी प्रन्थविशेषका चाम है--यहु 

स नहीं मानते, क्योकि एेसा होने पर छृत्स्तस्य' यह्‌ विशेषण निसथक हो जाता ह । 


जव पूवंकारिका (७१) सें कारिकाकारने कहा ह कि उन्होने “एततु' (अर्थात्‌ वुरुषाथं- 
डेन" जो परमपिमावित था ओर जिसको मुनि ने आसुरिको दिया धा, द्र० ६६-७० . 


कारिका) को--जो शिप्यपरम्परागत है--संक्षप्त किया ह ( का० ७१), तव पूनः इस 
कधन का वया स्वारस्य होता हं कि प्रस्तुत सांस्यकारिका-नामक भ्रन्थमें जितने अथं(== 


प्रतिपाद्य विषय) है वे छृत्स्नस्य षष्टितन्वर-नामक-ग्रन्य-पिशेषस्यः ह ? हमारी दष्टः 





धार पर्‌ श्येन आदि का उल्देख इस अध्याय में कर दिया ह । षट्पद आदि वस्तूतः ` 
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मे @ृत्स्नस्य षष्टि तन्त्रस्य की घ्वनि यह्‌ है कि कारिकाकार से बहुत पहले ही सांख्यीय 

प्रमेयो ( तत्त्व तथा तत्तवनिमित वस्तु ) को साठ विभागो मे विभक्तं कर उन पर विचार 

करनेवाले ग्रन्थ रचितहो ग्येथे। सांख्यविद्या के इस षष्टि-अवयव-विशिष्ट रूप पर 
ही ईदवरकृष्ण का लक्ष्य है-- किसी एक ग्रन्थविदोष पर नहीं । षष्टितन्व॒ यह्‌ शाब्द 
ग्रन्थकार-प्रदत्त कोई ग्रन्थनाम नहीं है, यद्यपि यह हो सकता है कि सांद्यविषयक ग्रन्थ 

(चाहे संख्या में एक हो या एकाधिक हो) का व्यवहार षष्टितन्त्र-नाम से चलता था । 

हम समक्षते हैँ कि कभी इस देश मे एेसा काल था जव ग्रन्थकार स्वरचित ्रन्थ 
का कोई छरत्रिम नाम (मेघदूत, रधुवंश आदि की तरह) नहींत्तेथे। व्यवहारमें 
अन्यवस्था ओर संशय न हो इसलियि अध्येतृगण म्रन्थविदोष का उल्लेख (उसकी रचना- 
प्रकृति के अनुसार) कोई नाम देकर ही करते थे । अष्टाध्यायी, पञ्चाध्यायी दशाध्यायी 
रतसाहसी-संहिता, सप्तशती आदि नाम" ग्रन्थकार द्वारा ही प्रदत्त नहीं हैँ । ये ग्रन्थ 
रचना-संबन्धी-विभाग-प्रदशंक अथवा ग्रन्थ-परिमाण-प्रदरंक ह । प्रतिपाद्य विषप की संख्या 
के अनुसार ग्रन्थनाम प्रचलित हयो गया हो-एेसा उदाहरण नहीं मिलता । यही कारण 
है कि हम षष्टितन्त्र शब्द को ग्रन्थनाम-ज्ञापक शब्द नहीं सम्यत, बल्कि (सांख्यशास्त्र 
परक ही समन्ते है, जिसमे पदार्था को साठ भागोंमें विभक्त कर विवार किया गथा 
था (यह विभाग शास्त्र के आदिम प्रवक्ता द्वारा ही किया गया था, यह्‌ आवदइ्यक नहीं है; 
वाद में किसी प्रतिभावान्‌ आचायं द्वारा मी ईदश विभाग किया जा सकता है ओर उसके 
बाद रास्त्र का नया नाम व्यवहारमें प्ररूढहो जा सकता)? 
इस सप्ततिग्रन्थ के इलोकपरिमाण पर कुछ कहना आवश्यकं है । अधिकांश टीका- 
कारों के अनुसार कारिकाओं की प्राप्त संख्या ७२ है ।२ इससे कुछ विद्वान्‌ सप्तति" नाम 

१, अन्थनामविषयक इस मत के सविस्त र॒प्पिपादन के लिए मेरा प्रकारयमान 1 [110- 
0५11011 10 116 ०९४ऽप्रा78 द्रष्टन्य है । 

२. युक्तिदीपिका मै ७रवीं कारिका ( सप्तत्थां“ * ) की व्याख्या नहीं है-एेसा कोई कोई कहते हैं । 
हमारा कहना है कि युक्तेदीपिका मे ७१-७२ कारिकारओं कौ रीका एक साथकी गई है। 
युक्तिदीपिका का (नचास्य मूलकनकपिण्डस्य व स्वल्पमपि दोषजातमस्तिः यह वाक्य प्रस्तुत 
कारिकाको लक्षय करता दहै। जिस प्रकार मू कनकपिण्ड उस पदाथ से शून्य है, जिसको 
स्वणं मे मिलाकर अलंकार बनाया जाता है ( यह पदाथं खव्णं क; तुलना मे निक्ष्ट है, ` 
अतः अलंका( सदोष सुवणं ही है ) उसी प्रकार आख्यायिका ओर परवादरूप अनावदयक्‌ 
या बहिरंग विषय से शल्य होने के कारण यह सप्तति अत्यन्त शुद्ध है, अथात्‌ मूल सांख्य 
ज्ञान मात्र की प्रकारक है। वस्तुतः आख्यायिका ओर परवादखण्डन से तत्त्वों की उपलब्धि 
मे कोई अन्तरंग सहायता नहीं होती, भले दी बाह्य दृष्ट से समञ्चने मे कुछ सौकयं हो । 

"तस्मात्‌ समासदृष्टं “बिम्बम्‌” रूप एक कारका जवी कारिकाके रूप म माठरवृत्ति 
म व्याख्यात हृ है । हमारी दृष्टि मे यह सप्ततिग्रन्थ के भन्त्गत नी है। हभारी दृष्टिमे 
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के स्वारस्य पर संशय प्रकट करते ह । पर यह संशय व्यथं है, क्योकि प्रन्थ-परिमाण- 
परक संख्यानिर्देश प्रेण आन्न होता हं । निरुक्तसमुच्चवय में १०४ मन्त्रं, पर 
८१०० मन्त्रो की यह्‌ व्याख्या है" एेसा प्रन्थकार ने ही कहं ( व्याल्यातमूचां रातम्‌, 
पृ० ९७ ) । ५१ के लिए ५० का व्यवहार हो सकता है--यह रकितासहस्रनाममाष्य 
( प° १६८ ) में दिखाया गया है 1 कूमंपुराणमें देवी के १००८ नाम दै पर नाम्नां 
सहस्रेण कहा गया है ( १।१२।१९६ )१ । परमाधंसार, आर्यासप्तशती आदि ग्रंथों के 
नामोंमे भी संख्या का एेसा आसन्नप्रयोग दृष्ट होता है 1 प्रंध-परिमाण-ज्ञापक संख्या 
के द्वारा ग्रन्थों का नामकरण फिस नियम के अनुसार किया जाता था, यह्‌ हमे पुणंतया 
ज्ञात नहीं है, अतः सप्ततिग्रंय मे ७० से अधिक कारिकाओंको देखकर कुं भी निणेय 
नहीं करना चाहिये । 
कोई भी यह्‌ देख सकता है कि वस्तुतः सांख्यीय विषयों का प्रतिपादन ७० तम 
कारिकामें समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रमेय, प्रमाण ओर मल प्रवक्तुत्रय का उल्टे्ठ 
७० तम कारिका पयन्त ही है जैसा कि आर्यापिः' (७१ का० ) पद की व्याख्यामें 


७रवीं कारिका अवद्य ही अन्तिम कारिका दहै (अन्तम दतिः पद्‌ कापाठदहोनेके कारण) । 
युक्तिदीपिका के १२-१४ मड गलाचरण दलोकों के साथ इसका सादृदय देखन। चाहिये । 
कई ग्न्धकेखक "तन्त्रस्य च ब्रहन्मूर्तः पदृते ई ( तृतीय चरण मे )--इसमे मव्राधिक्यदोता 
है । सांख्यक. रिका पर विय्रहराजमयटय्कछरृत दीका मे मी यह कारिकादहै ( इसका दस्तक 
महाराज कदमीर के व्यक्तिगत दस्तलेखसंग्रह मे है )। 

१. यह ज्ञातव्य है करि कूमपुराण मे (नाम्नाम्‌ अष्टसदहख ० ({ १।१२।६० ) कौ प्रतिज्ञा पदक कौ 
गई है ( अष्ट सहर = ८ - १००० = १००८ ), तथापि उपसंहार मे (नाम्नां सस्र णः ही कहा 
गया है । परिमाणनज्ञापक शब्दों का प्रयोग कितने उलथ रूप से किया जाता थः--इसका यह 
उदाहरण है । प्रसंगत यह ज्ञातव्ये कि पालने प. 1... मे वूमैपुराणके 
“अष्टसहसर ण° शाब्द का अर्थं क्रिया द-प 1105871 ( अ।ठ हधार्‌ ) ( द्र° #४०1.1, 
78971 1 7. 503 ) । सामान्यतया अष्टसदसरम्‌ का अथं “अष्ट च सलः च ही होता है । 

२. संख्या शब्दों के श्टृद् आसन्न प्रयोगों के १० उदाहरण डा सुसरग्पवकर जी नेद्वियेहं 
( भूमिका, पर० ५६ ) । लङितासकखनाम-भाष्यकार का वचन आवदयक होने के करण यहीं 
उदुघृत किया जा रह, दै-पञ्चाश्चच्‌ शाब्द ऽयं प्रकते लक्चणयैकपञ्चारात्परः, सान्निध्यरूपदचक्य- 
सम्बन्धात्‌ । अतएव ^नित्यानन्द-वपनिरन्तरगल्त्‌-पञ्चार द्णँः क्रमात्‌ इति चारदातिलक- 
दलोके पञ्चारत्पदमेकरपच्चारात्‌-परतयैव व्याख्यातं दषेदीक्षितेः । प्रयेण दचाव्रिशंत्यादिदशक- 
दाव्दानां तसदखादिदव्दानां च एकं दिद्रि-न्यन विकभावे बहूत्वमात्रविवक्षया च रोके प्रयोग 
प्रचुरं दृश्यते. “किं बहुना दवात्रिराच्‌-छब्दीऽपि पञ्चत शद्ल्यञजनेषु सूतसंहितायां प्रयुक्तः पूवे 
द्चितः। तदिद. .पञ्चाद्न्म।तकेति व्यवहरिऽपि एकपन्चारत्‌ परतैव तस्य वक्तव्या ।*"" 
एकपच्चा शतो न्यासमुक्त्वा तदन्ते पञ्च।शद्‌ व्णरूपेयम्‌*““प्रयोगारचोपप्न्ते ( लङ्तिा० 

., प०१६८ )। 








-का० ७२ | भाषाटोकया ज्योतिष्मतीग्याख्यया चान्विता २७१ 


जयमङ्गला में कहा गया है--“आर्यामिरिति सप्तव्येत्यथंः । दुःखत्रयामिघातात्‌" “एतत्‌ 
पवित्रम्‌ इति सप्तत्याऽभिहितम्‌'' । ७१-७२ में ग्रन्थकार भौर ग्रन्थ का परिचय मिक्ता 
है, अतः ये दो इलोक मु विषयों मे नहीं अति (यद्यपि ये शलोक ग्रन्थकार-कृत ही है) । 
इस प्रकार सप्तति" संज्ञा? का स्वारस्य ( सप्तत्याख्यं प्रकरणम्‌-युक्तिदी०) वैऽ जाता 
दे । ग्रंथनाममूत "सप्तति" एक संज्ञाशब्द है; संज्ञा के छिए यह आवरयक् नहीं है कि 
संज्ञी में वस्तुतः ७० कारिकणएंहीहो। पञ्चाञ्न' आदि संज्ञाशब्दो में कथित संख्या 
-पदाथंसंख्या से अधिक या न्यून होती है, यह देवा जाता है । 
कारिका के गौडपादमाष्य को देखकर कुछ विद्वानु यहं कहते हैँ किं मूल ग्र॑य ६९ 
तम कारिका तक हीह, ७२ तम कारिका तक नहीं । मेरी हृष्टि में यह्‌ चिन्ता असंगत 
है । ६९ तम कारिका मे (परमर्षिणा समाख्यातम्‌' कहा गया है । अतः कस्मै आख्यातम्‌” 
रूप जिज्ञासा की पूति के लिए ७ग्वीं कारिका रची गई है। मल आचार्यो कौ परस्परा 
-का उल्लेख प्रमाण-प्रमेय उल्केख को तरह हौ आवश्यक होता है, अतः ७ ण्वें इलोक 
"पर्यन्त मूल-विषय-परक ग्रन्थ है, इसमे संशय नहीं है । ( ७१-७२ कारिकाद्य म्र॑यकार- 
करत परिशिष्टम्‌त अंश है ) । किच जिस पञ्चशिखकृेत षष्टितन्त्र ग्रंथ के आधार पर यह्‌ 
सप्तति रची गई है, उसके एक वाक्य मे "कपिलकतुक आसुरि के प्रति उपदेश दान" कथितं 
हुआ दै ( द्र० व्यासमा० १।२५ ) । यही तथ्य ७०्वीं कारिका में अनुस्मृतं हुआ हे। 
इस प्रकार हम सम्षते है कि सप्ततिसंज्ञा उचित हीटै ( ग्रन्थमे ७२ कारिकार्ओके 
रहने पर भमी ) । गौडपाद स्वयं हि "एताः सप्ततिः" कहते है । ( अन्तिम मङ्खंलाचरण 
लोक ) 1 सभी कारिकओं कौ व्याख्या भाष्यकार को करनो हो होगो-एेषी कोई 
मर्यादा पूर्वाचार्यो को स्वीकृत नहीं है, अतः अनावरयक समञ्चकर ६श्वीं कारिका के 
-वाद भाष्यकार भाष्य को समाप्त कर हौ सकते हैँ । 


सांख्यसप्तति को र्श्वीं कारिकामें समाप्त मानकर कल्पना के बल परए 
कारिका की रचना करके {८ मुष्यत: ६१ कारिकोक्त गौडपाद माष्यके आधार पर ) 
श्रो बालगंगाधर तिलक ने सप्तति संख्या कौ पूति कौ थो ।२ तिरक-कत्पित यह्‌ कारिका 
निमुंरु है । इस विषय में हमारी युक्तियां ये है-- 


त काः 
~ ~ 


१. पाणिनि का “संख्यायाः संज्ञाक्तंवसूत्राध्ययनेषु" ( ५।१।५८ ) सूत्र इस प्रसंग मे आलोच्य है । 


२. 39131 र656ताल्‌, ?०1. 1. 70. 107-117; इत ऊहित कारिका कौ सत्ता के स्वपक्ष 
विपक्ष मै अनेक विद्वानों ने विवार शरिया है ( सांख्यददंन का इतिहास आदि यन्थों मै तथा 
विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित निवन्धों मे) सवप्रथम इस विषय मे 11500 ते चिन्ताकी 
थी, यदपि उन्होने टश वचनविेष कौ रचना करने कौ चेष्टा नही कौ । न्वते" के स्थान 
पर “पुरुषं” पाठ हरदत्तरमां द्वारा ऊहित है । १०१ 
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तिलककल्पित कारिका यह है-- 
कारणमीद्वरमेके ब्रवते कालं परे स्वभावं वा। 
प्रजाः कथं निगु णत्तो व्यक्तः काटः स्वभावश्च ॥ 
हमारी दृष्टि मे यह्‌ इलोक कथम्पि सांख्यकारिका के अन्तगंत नह हौ सकता, 
क्योकि स्वयं कारिकाकार ने प्रतिज्ञाकी है कि इस ग्रन्थमें परमत का निदेशपूवंकं 
खण्डन नहीं किया जायेगा । कारिकाकारोक्त युक्ति ( स्वपक्षसाघनाथं ) से किसी मत 
का खण्डन अप्रत्यक्षरूपसे म्ले ही हो जाये, पर परमतनिदंशपूवंक खण्डन करने का 
कोई आग्रह्‌ कारिकाकार में नहीं था-यह स्वीकायंदहै। प्रस्तुत इलोक मे स्वप्रतिज्ञा- 
विरोध" है, अतः यह्‌ कारिका ईइवरकृष्ण द्वारा रचित नहीं हौ सकती । 
क्रिच गौडपाद के जिस भाष्या सेस कारिकाका निर्माण तिलकजीने किया 
है, वह॒ माष्यांश भी कारिकासदुमाव का निश्चायक हतुके रूपमे कथमपि प्रतिभात 
नहीं होता (द्र ६१ माष्य-केचिदीरवरं कारणं" ` तथा च इलोके रूढम्‌ ) । 
इस भाष्यांडा मे इन कारिकागत शब्दों का प्रतीक दृष्ट नहीं होता। किच यदि यह्‌ 
मा्यांश किसी कारिका पर आधृत होता तो “अत्र सांख्याचार्या आहुः एेसा बहुवचन में 


सामान्य निर्देश ( कण्ठतः "कारिकाकार' न कहकर ) करने की क्या आवदयकता थौ जवः 
कि कल्पित कारिकामेहीदटेतु दिया गया? 


यह मी सोचना चाहिये कि भाष्यान्त में गौडपाद ने तथा च रोके रूढम्‌" ^ कटा 
है । यदि गौडपाद इस स्पष्टा्थंक कारिकाको देखते तो वे “खूढ' शब्द का प्रयोग नहीं 
करते । वस्तुतः भाष्यगत पुरा प्रकरण गौड्पाद का स्वोपन्ञ ठे । प्रकृति की सर्वोपादानता, 
सूक्ष्मता आदि को दिखाने के किए ही गौडपाद ने ईदवर, स्वभाव भौर काल की कारणता 
की असंगति पर स्वतन्त्ररूप से विचार कियादै। "तत्र सुकरुमारतरत्वं वणंयति' इम 
पातनिका से मालूम पड़ता है कि भाष्यकार शायद किसी कारिका को लक्षय कर रहै 
है। हमे इस पाठकी मौलिकता पर भी संशय है । संमवतः यहां 'वणंयति' का 
“प्रतिवादी वर्णयति एेसा तात्पयं समन्नना होगा । 
यह्‌ भी सोचना चाहिए कि किसी मी टीकामे इस कारिका के विषय का कोई 
संक्रेत तक नहीं है । अनेक ग्रंथों मे सांख्यकारिका उद्धृत हर्द है, पर इस कारिकाका 
उद्धरण कहीं भी नहीं मिलता । किसी ईहवरमक्त ने इस कारिका का रोप कर दिया-- 
एेसा भी एक मत ॒(डा० हरदत्त शर्मा का) प्रचक्ति है । ईदश बालोचित मतोंका 
१, 17. भ< के संस्करण मँ स्तथा च रलोके रूढम्‌” वाक्य ६रवीं कारिका की पातनिका 
है, प भाष्य को वाक्यक्तरणि से इस वाक्य को पातनिका मानना संगत प्रतीत नदीं होता, 
क्योकि हंसे पूरे पातनिक्रावाक्य के अन्तगंत पदां के अन्वयमे बाधा होती है। शरूदम्‌' केः 
साथ ध्चोदिते* का अन्वय नहीं होता । 
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खण्डन करने कौ भी इच्छा नहीं होती । एक प्रकार का ईखवर है, जो सृष्टिकर्ता 
तहं है--इस मत के प्रतिपादक इलोक को लुप्त करने की इच्छा किसी ईखवरमक्त को 
क्यों होगी ? यदि इच्छा होती है तो क्था वह्‌ ईदवरमक्त कहला सकता है ? सांख्यकारिका 
मे अनेकत्र ईहवरतापरक एसे मत प्रतिपादित हृए है जो प्रचक्िति ईइवरवाद पर कटु 
प्रहार ही है । उपयुक्त कारिका तोइस दष्टिसे कोई प्रहार नहीं करती, अतः रोप 
करने का कोई हेतु नहींदै। [ ईस्वरताका पर्णाद्धः विश्लेषण सांख्यकारिका मेहे, 
ईदवरता का कारण, कायं, स्वरूप, भेद आदि सब विषय कारिका मे दारोनिक पटति से 
कहे गये है, यह ज्ञातव्य है ] । क्या तत्काल-प्रचकित सभी प्रतियो से इस कारिका को 
दुक्त करना सम्भव था? 
परमार्थत चीनी अनुवाद ग्रन्थ में शूपैः सप्तभिरेव ““* कारिका (६३) नहीं हे-- 
यह कहा जाता है । चीनी अनुवाद ग्रन्थ के आधार पर हम इतना महत्त्वपुणं अनुमान 
नहीं कर सकते । ( अन्य एक कारिका का उल्लेख भी चीनी अनुवाद में नही, उस 
पर भी हमारा यही वक्तव्य दै ) । इन चीनी अनुबादग्रन्थों पर॒ बहुमान प्रद्दान करने 


का कोई हेतु नहीं है। 


एक कल्पना की जा सकती है कि ७ वां इलोक शायद प्रक्षिप्त है ( ग्रन्थकार 


का परिचयप्रगंसा-परक होने के कारण )। एसा होने पर ७० वां शलोक तक ही ग्रन्थ 


को पूणं मानना चाहिए ( ७० वें इलोक मे शास्र को परस्परा कही गर्ईहै;ः ७२ वां 


 दलोक ( जो अब ७श्वां होगा ) ग्रन्थकार कृत परिशिष्ट-मूतं ( गरन्थपसिचियपरक ) 
 उलोक है । चकि ग्रन्थकार ही कह सकते हैँ कि विरच्यमान या विरचितं ग्रन्थक 
रचना्ञैटी क्या है--अतः 'सप्तव्यां किल" शलोक को ग्रन्यकार द्वारा रचित माननादही 


त्कलछाघवतः संगत होता है । किच इस रलोक में ग्रन्थ का ताम भी दिया गया है; यह 
नामकरण अ्रन्थकार का (स्वाभाविकः कायंहै। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्तति के वतमान सूप को सप्तति संष्ा 
द्वारा अभिहित किया ही जा सकता हे । 

प्रसंगत: ज्ञातव्य है कि आर्याछन्दस्क कई सांख्यपरक रइलोक विभिन्न ग्रन्थो में 
उदुधृत मिरुते दँ । मोक्षकारिका की टीका मे मटर रासकण्ठने एक एसा रखोक उद्चुत 
किया है (संसरति भोग्यमावात्‌ `)--यह्‌ सुचना 10". 492 ने दी है ।) रलिता- 


2. संसरति.“ "दलोक का ततीय चरण स्वात्मना एव न पुसं; रूप से उद्धृत हुभा है ([170- 


0 प्लीज, 0. 33 ) । इस पाठ मे मात्रा-दोष होता है.( १३ मत्राए होदी हैँ) तथा गणदोष 
मी होता है। क्या स्वात्मन एव न पुसः" पाठ दोना चाहिए ? सोक्षकारिका मन्यम क्या पाठ 
है, यह मेने नदीं देखा । यदि वदाँ यदी पाठ है ओर को पाठन्तर नहीं दिया गवा है तो इस 
याठको भ्रष्ट दी समञ्चना चाहिए 
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सहस्रनाम-माष्य मे तदुक्तं सांस्यसप्तत्याम्‌" कहकर ““सृक्ष्ममलिद्धमचेतन मनादिनिधनं 
तथा प्रसवघमि । निरवययव मकमेव हि साधारण मेतदव्यक्तम्‌ ॥। रलोक उद्धत किया गया 
हं ( पृ १०५ ) । चकि इन दोनों कारिकां कै मत सक्तति में शब्दतः ओर मथ॑तः उक्त 
हए हँ, अतः ये दो श्लोक सप्तति के अन्तगंत नहीं हो सकते; अन्तर्गत करने पर पुनरुक्ति 
दोष होगा । 727. 142 प}६४ ने रामकण्ठ-उद्धेत रटोक के किए यद्यपि ‰4०७७ १०७७ 
76 8076 (0प्श्रवला 2० कहा है, पर हमारी दृष्टि में एेसी संमावना वस्तुतः 
नहीं है । 

साख्यकारिका रूप एक प्राचीन ग्रन्थ की ( जो शंकरचायं सै १ पर्याप्त प्राचीन टै तथा 
जिसका उत्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थों मे मिक्ता है ) एक-दो कारिकाथों का लुप्त हो जाना 
कोई वड़ी वात नहींरहै। हमने स्वयं ही ज्योतिष्मतीटीका मे एक-दो स्थलों पर 
कारिकालोप की चर्चाकीदटै; पर इस तिलकचिन्तिति दटोक को सप्ततिमें स्थान देने 
के किए कोई हेतु प्रतीत नहीं होत। । 


सप्तति के रचनाकाल के विषय में कुछ भी निर्चवय कर कहना कठिन है । अनु- 
योगद्ार में कनगसत्तरि का उल्लेख है । अनुयोग्वार का जो वतंमानरूप दै, वह्‌ ईसा 
से अर्वाचीन है, एेसा नहीं कहा जा सकता, अतः यह ग्रन्थ ईसवी पूवंकाल का है, इतना 
ही कहा जा सकता है । 

सख्यकारिका के करई वचन शब्दतः ओौर क्रमतः पुराणोंमे मिर्तेहै।२ यदि 
इन पुराणांशों का रचनाकार निर्चित हो तो कारिकाकाल की अवरसीमा का निर्धारण 
हो सकता है । यह नहीं कहा जा सक्ता है कि ये पुराणांश ही कारिका के उपजीन्य हैं । 
पुराण वि्वकोषजातीय ग्रन्थ ह-- बहुव्यक्तिकतंक विभिन्न कालों मेँ लिखित ग्रन्थांशो 
का संयोजन पूव॑क ही प्रचलित पुराणों की रचना की गई है--यह हमारी मान्यता है; 
भतः पुराणकारों ने ही सांख्यकारिका के आधार पर उन कारिकांशवत्‌ पुराणरलोकों 


१. हमें यह देखकर पयाप्त विस्मय हआ है किं [7, ८. <. 2२212 ने कदा ३ ऊ सांख्यकारिका 
न्थ शंकराचायं के द्वारा स्मरत नदीं हुआ है ( 3्1]<.218. ५065 7101 7111011 15278 
19875 52711611 21८&7118, [170. ए. 12 ). इसको अनवेक्षण कहा जाये या अज्ञता 
कठा जाये ! शारीरकभाष्य मे दांकराचाय॑ने सप्तति कौ तृतीय कारिका को उद्धृत कियादहै 
( १,४,११ भाष्य मेँ ) । 
अविद्ुद्धिक्चयाधिक्यदृषणेरेष निन्दितः ( रकन्द० कुमारिका १०३४) तथा श्षयिष्णवः 
सातिद्यया न निमंलाःः (भागवत ७।७।४० ) के साथ ररी कारिका तुलनीय है; देवीमाग 
३।८।४०-५० तथा श्रदवमेध ३६।४-७ के साथ अन्योन्याभिभव-**(१२ का०) तुलनीय दै + 
प्रत्ययसग, १न्चववल्द् आदि से सम्बधित पुराण्वच्न ओर कारिकावचनों का असाधारण 


सादय देखने थोग्य है । 


&. 
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को लिला है--यही कहना न्यायग्राप्त होता है । यह मी संमव है कि कारिकावाक्या- 
नुरूप वाको से युक्त अन्यान्य ददन-ग्रन्थ भी ये ( जो कारिका से प्राचीन या कारिका के 
समकालीन थे ) ओौर पुराणकासों ने उन ग्रन्थो का आश्रय करके कारिकानुरूप ररोकों 
को लिखा था । किन ग्रन्थो को देखकर ( या परम्परा में रक्षित किन प्रयो के वचनो को 
सुनकर ) पुराणकारोंने इन लोकों को लिखा है--इसका अवधारण भाज नहीं किथा 
जा सकता । 

सांख्यकारिका की टीकाओं के आधार पर भी कारिका की अवर सीमा का पता 
लगाया जा सकता है; पर ये टीकां बहुत प्राचीन नहीं है तथा इनके काल का निणेय 
करना प्रायेण दुरूह है । कई विदान्‌ माठरवृत्तिकार का काल ईसा की पहली शती के 
आस पास मानते हँ ( उदयवीर शाखी, सांख्यदशंन का इतिहास, प° ४४६-४४७ ) । 
यदि यह्‌ प्रमाणित हो जये तो ईशवरङृष्ण अवद्य हौ ईसा से कई सौ वष प्राचीन 
होगे । गौडपादकृत भाष्य का कालनिंणंय ( इनमे उद्धृत वचनो के आधार पर ) 
अशक्य है । हमारा अनुमान है कि जयमङ्खला टीका के रचयिता शंकर भौर माष्यविवरण 
के रचयिता शंकर एक ही व्यक्ति है । संमवतः इस शंकर ने ही आपस्तम्बधमंसूत्र-गत 
अध्यात्मपटल की व्याख्याकी है ( इन तीनों मे एसे स्थलों मे शब्दशाखरीय षिचार 
करने की प्रणता देखी जाती है, जहां वह्‌ विचार प्रकृत विषय का उपयोगी नहीं है; 
अतः इस साद्र्य से इन तीनों की एकता संभावित होती है ) ।. युक्तिदीपिकाटीका 
वो देखने से ज्ञात होता है कि यह किसी ग्रन्थ के वचनों का आश्रय कर के छिखी गई है 
( जिस प्रकार कात्यायनकरृत वात्तिके का आश्रय करके महाभाष्य लिखा गयारहै)। इस 
तथ्य पर मैने अन्यत्र विस्तार के साथ विचार कियाहे। 

पाश्चात्य विचार-पद्धति के अनुसार ई्वरछृष्ण का काल ईसा से अर्वाचीन है ' 
जिन युक्तयो से यह निर्धारण किया गया है, वे युक्तियां वस्तुतः युक्तियां नही है 
निक्कष्टस्तर का अन्दाज है । सांष्यकारिका की शब्दावली से इसके रचनाकार का कथमपि 
अनुमान नहीं किया जा सकता । कारिका के प्रचक्िति व्याख्यानग्रन्थो के अतिरिक्त 
सन्य अप्राप्य व्याख्यानग्रन्थ भी थे-एेसा प्रतीत होता है। ये अनुपलब्ध व्याख्यानग्रन् 
( जो उपन्घ व्याख्याम्रन्थों से प्रायः प्राचीन होगे ) यदि मिरु जायें भर उनके काल 
का निर्णय हो सके तो सप्तति की भवरसीमा का निर्घारण किया जा सकेगा । 


१. 15४ थथ[ला518 (70 ०6 2551ह16त 10 8 ५816 [कला 1187 250 4. 13. 


( 286 1\४]1.81, ^. 3. 0. २.1. +*०. ], ए. 133-161 ); 1116 ऽक्णता$४- 
(ा1188 शत] एलाह 10 (6 अंशा (लााणार्‌ शील लौ7ा9, (8. 9.1. ए, 
7. 120; $€ 8150, . 122); शसा की प्रथमद्चती के लगभग इनका काल है, यह भी 
ए लरशा9 का मत है ( 21870 ता]<ा (गापाालाग शला $ताप्ाल, ए. 178 ). 
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सप्तति भौर उसके प्रणेता ईदवरछृष्ण के विषय मे कई वाते बौद्ध परम्परा से 
प्राप्त होती हैँ । इस विषयमे हमे दो वातो पर व्यान रखना होगा--(१) वौद्र परपरा 
म एेतिहासिक-तथ्य-ज्ञान कौ प्रामाणिकता का स्तर तथा (२) बौद्ध आचार्यो का काल। 
वद्ध परम्पराओं में रक्षित दा्ंनिकों की इतिवृत्तपरक बातों को बहुत अविक प्रामाणिक 
मानने का अन्ध-विर्वास साधुनिक विद्वानों मे पाया जाता, जो कथमपि अभिनन्दनीय 
नहीं है । किच वौद्ध परम्परा की कई बातों मे अनेक मतभेद एवं मतविरोव देवे जाते 
ठं तथा कई स्यलोंमें तो “अन्दाज-अटकेटःका ही प्रमाव परिलक्षितं होता हे! 
एतिहासिक कालक्रम.निर्धारणमे जो अलसता आषं॑दार्शनिकों मे देखी जाती है, वह्‌ 
वद्ध दाजंनिकों ( चीनी, तिव्वती परम्परा के अन्तगंत ) मेंभी समानल्पसेै, इसे 
मानने में हमे कोई दोष प्रतीत नहीं होता । किच बौद्ध आचार्योके कालके विषयमे 
मी बहुत कुछ अनिचद्चवय है, ओर ( जैसा कि पण्डित उदयवीर शास्त्रीजी ने दिखाया 
ठं ) वसुबन्धु, दिङ्नाग, धमंकीति ( तथा स्वयं तथागत वृद्ध ) आदिके कालईसासे 
कट सौ वषं प्राचीन भी माने जा सक्तेर्है।* शंकराचायं आदि के कारपरभी 
यही हृष्टि प्रयोज्य है ओर यदि शंकराचायं का काल भी ईसापूवं हो जाये तो शंकरोदुधृत 
होने के कारण सप्तति का काल भी ईसा पूवं ही सिद्ध होगा । 

बोद्ध प्रस्परासे कारिका की अवर सीमाका निर्धारण क्ियाजा सकताहै। 
परमाथ ने कारिका का अनुवाद चीनी माषा में कियाया। इस अनुवाद का रचना- 

काल ५५७-५६९ ई० कहा नाता है । ( द्र० {912पञप कृत 22127121111835 

1108 ग ७8७०३०१४, . 47 ) अतः यह्‌ सहजतः अनुमित होता है कि कारिका 

की रचना ईसा की ३०० वषंसे पूर्वं की अवद्य होगी । ( परमाथंकाकारुजो कहा 

गया है, उस पर सन्देह का अवकाश टे ) | 
हमे इस घटना में कुछ एेतिहासिकता का आमास मिलता है कि वसुबन्धु ने परमार्थ- 

सप्तति की रचना हिरण्यसप्तति के खण्डन के किए की थी ( 1प्ल-त0), जो ०२0- 

५४५28 ) का रिष्य था, का यह मत दै; ( यह हिरण्पसप्तति सांख्यसप्तति 

दै--यह हमारा मत है) । यह्‌ परमार्थसप्तति अप्राप्य हैः यद्यपि कमलशीलते 

१. द्रण. वैदान्तरर्खन का इणिदास, अ० १३-१४। शास्त्रीजी द्वारा अनुमित अरवघोष, नाग ली 
वखुवन्धु, दिड नाग ओर्‌ धरम॑कीति के काल ( यथक्रम ईसापूर्वे १२५०, १२००, ११००,७४०, 
५५० लगभग ) को हम निराधार नदीं कह सकते । 

२" कमलशील के दारा उदघृत व्यदेव दधि तत्‌ क्षीरम्‌ (पर. २२) दलोक को कोई कोई परमार्थ 
सप्तति का वचन समन्नते दै । दम एसा नही समन्ते दै । हमारा कहना है कि वसुबन्धु का 
मन्थ, अवदय ही आयाछन्दोवद्ध था ।, जो व्यक्ति, मन्धविशेष का खण्डन करनेके छिए 
उस अनथ के ररोकपरिमाण ओर नाम का अनुकरण करना भावदयक समन्ते है, वे छन्द 
क| अनुकरण करना भी जवरयक ही समञ्नं गे--य ह मँ समन्चता हूं । 
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इस ग्रन्थ का नाम लिया है ( आचायं वसुबन्धुप्रभृतिभमिः कोश-परमाथंपप्ततिकादिषु ; 
पृ० १२९५)। हम यह समञ्षना अधिकतर संगत समज्ञते हँ कि अयोध्याधिप 
विक्रमादित्य द्वारा ईद्वरछृष्ण ( विन्ध्यवास नहीं ) हौ पुरस्कृत हुये ये । यह्‌ विक्रमादित्य 
कौन टं-- इसकी पहिचान दृरूह्‌ है । बौढधगरन्यों के एेसे उल्लेखो के परिपूरक के रूप में 
कोई घटना-विवरण जब तक अष संप्रदाय के ग्रन्थों मे न पिले, तब तक एेसे उल्लेखो 
पर निभेर कर कुछ भी निणेय करना व्यर्थप्राय है । 

सांख्याचायं विन्ध्यवास ओर कारिकाकार ईरवरक़ृष्ण को अभिन्न मानने की जो 
एक मान्यता ( {72}८०ण5 का मत } प्रचक्ति है, तथा इन दोनो को भिन्त मानने 
के ल्यिजो युक्तियां दी जाती उन पर हमे कुछ कहना है । पहले ही ज्ञातव्य हे 
कि हम विन्ध्थत्रास शब्द को व्यक्तिनाम नहीं समञ्चते, बल्कि गुणकम॑ज नाम 
( “विन्ध्ये वासो यस्य' इस अथं मे ) समञ्ञते हैँ । यही कारण है कि विन्ध्यवासी नाम 
मी प्रयुक्त होता दै । ( विन्ब्यवासः अस्ति अस्य--इस अथं में तद्धित प्रत्यययुक्त ) । यदि 
-विन्व्यवास नाम होता तो विल्घ्यवासौ भर विन्ध्यवास नामान्तर होने की सम्भावना 
नहीं होती । कुमारिल प्रयुक्त "विन्ध्यनिवासः शब्द के स्थान पर उम्बेक "विल्ध्यवासी 
ङाब्द का प्रयोग करता है ( श्लोकवा० आङृतिवाद--७६ की टीका द्र० )। हमारी 
दृष्टि में विन्ध्यवास या विन्ध्यवासी नाम एकाधिक व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हो सकते है । 
“विन्ध्यवासी" चूँकि व्यक्ति-नाम नहीं है, अतः विन्व्पवासी के साथ किसी व्यक्ति का 
एेक्य होने पर वहु व्यक्ति अवश्य ही सांख्याचायं विन्भ्यवासी होगा, यह नहीं कहा 
जा सकता । 

इन दोनों व्यक्तियों के अमिन्नतया भिन्न होने में ( यदिप्रमाणहैतो) हमे कोई 
आपत्ति नहीं है। पर हमें जिस बात पर पत्ति है, वह है- जिन प्रमाणो से इन 


दोनों को भिन्त व्यक्ति समज्ञा जाता है, उन प्रमाणो की दुवंता । 


एक उदाहरण छं] कहा जाता है कि विन्ध्यवास ने विोषतोदृष्ट अनुमान 


माना है, जव कि ईर्वरकृऽ्णकरृत सप्तति मेँ सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही उक्त हभ है 19 


हमारा कहना है कि कारिका मे विशेषतोदृष्ट अनुमान का शब्दतः उत्लेव न होने 


मच्रसे कुछ भौ विद्ध नहीं होता । यदि कोई सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उल्लेख करे 


१. ईखवरक्ृष्ण पाण 06 8 तलिलय। एलऽणा णा एताव, फा ०७6 शाल 


011 प्1878. 25 7€धलि760 10 11 91018991 0. 392 276 2910द्नीलः 
तलिला ( प्र. 1. २. 2. 218 ) । (यह इलोकवा. अनु० इलोकं १४३ है, भिसमें 
 विदोषतोदरष्ट अनुमान की वात कहो गड ह) । विन्ध्वाससंमत विरोषतोदृष्ट अनुमान शरवरज्कष्ण 


को अनुमत नहीं हे. ( "01 (णाल ) यह म, म, गोपीनाथ कविराज भी कहते हैँ 
[1700 प्रलाला, त4$2911812212., 7. 7 ) । 
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ओर विद्ेषतो्ष्ट का उल्लेख न करे तो क्या यह्‌ समञ्च! जयेगा कि वह्‌ विडेषतोटहष्ट 
अनुमान को नहीं ही मानता दै ? शंकराचायं ने कहा है-सामान्यतोहष्टस्यानुमानस्य 
अप्रामाण्े खति ( बृहदा० ४।५।६ माष्य ); पर यह सामान्यतोटृष्ट विरोषतोटष्ट का 
भी संग्राहक है ( द्र०° गिरि-विशेषतोदृष्टस्यापीति द्रष्टव्यम्‌ ) 1 एक बात भौर । क्या 
विशेषतोृष्ट अनुमान एसा है१ कि सामान्यतोदष्ट अनुमान मानने वाला विशेषतो 
दष्ट अनुमान का अवद्य ही नहीं मानने वाला होगा ? विचारकों को सोचना चाहिये 
कि यह भी सर्वथा संमवदहै कि ईइवरकृष्ण का सामान्यतोटष्ट अनुमानटणेसारहै 
उसमें अन्याचायं संमत विदोषतोदष्ट अनुमान गताथं हो जातादहै।र* ईदवरकरष्ण के 
अनुसार अनुमानभेदों का स्वरूप कैसा दहै-यह हमे यथाधंतः ज्ञात नहीं है। एसी 
स्थिति मे यह कथमपि नहीं कहा जा सकता कि विन्ध्यवास-संमत विेषतोदष्ट 
अनुमान ईइवरकृष्ण को अननुमत ही है । विन्ध्यवास विशेषतोदष्ट अनुमान से जो पदार्थं 
समञ्चते थे, वह्‌ पदार्थं ईङ्वरकृष्ण को अनुमत नहीं है, यह कथमपि सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है । 


दूसरा उदाहरण रं । कहा जाता है कि ““विल्ध्यवास ने प्रत्यक्ष का लक्षण श्चोत्रादि- 
वृत्ति रविकल्पिका' कहकर किया है, जब किं ईइवरङृष्ण ते श्रतिविषयाध्यवसायः' 
कहुकर । ये दो मत विरुद्ध है, अतः एक आचायं के नहीं हो सकते" । हमे इन दोनों 
लक्षणों मे कोई विरुदता प्रतीत नहीं होती । आधुनिक गवेषक यदि इन मतोमे 
विद्यमान विरोध को दिखायें तो मै उत्तर दूंगा । 


१. वाक्यपदीय २।१९२ की पुण्यराजकृतटीका में, उ पदेरसाहसखी पर रामतीरथक्रतटीका मेँ ( १८, 
१२३ ), तैत्तिरौय उपनिषद्‌-माष्य की गिरिकृतीका में इस अनुमान की चचा है । 


२. संद्यय ओर विपर्यय भिन्न ईै। पर यदि कोद विपय॑य का यह लक्षण करे--नियत का 
अनियतत्वेन यदहण तो इस लक्षण के अनुसार संदाय का अन्तभाव विपयंय मं हो जायेगा । 
ईदृदरा लक्षणकारी को कीं भी "संशयः कटने का अवकाश नदीं मिच्गा, विपययसे ही वह 
अपना कार्थं चला सकता र । कोई विपर्यय का न्यायद्यास्त्रीय लक्षण को माने तो उसके ल्यि 
विपर्यय से पृथक कर संदाय का उल्लेख करना आवदयक होगा । जो अपनी दृष्टि के नुसार 
संदाय का पृथक उर्लेख नही करता, वह संशय को नदीं मानता--यह नहीं का जा सकता । 
हमारा श्रनुमान हे कि ईदवरकष्ण के सामान्यतोदृष्ट मं विन्ध्यवासी का विद्योषतोदृष्ट अन्तगंत 
दो जाता होगा । हम यँ तक समद्यते रै किं कोई व्याख्याकार यदि यह कह भीदेकि 
ईेदवरकष्ण विद्योषतोदृष्ट नहीं मानते पर विन्ध्यवासी मानते है-तब भी हमें सोचना पड़गाक्ि 
कहीं वे व्याख्याकार श्दवरकष्ण की दृष्टि को समञ्ने मेँ भ्रान्त तो नीं हुए है । हेरवरकष्ण 
सामान्यतोदृष्ट का स्वरूप क्या समङ्चते थे, यदह जब तक हमं ज्ञात नहींदहो जाता तव तक 
हम भविशेषतोदष्ट अनु मान इदवरकृष्ण-संमत नहीं ह” एसा नहीं मान सकते । 


। ऋ 
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यह भी कहा गया है कि विन्ध्यवासी का ^'सत्त्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌' ( मोज- 
वृत्ति ४।२२ मे उद्धृत ) मत भौर ““पुरुषोऽविकृतात्मेव “* ˆ““"* (विन्ध्यवासी का यह्‌ 
मत पडदश्शंनसमूच्चय की गुणरत्नसूरिकृत टीका मे उद्धृत है) मत ईङवरकृष्णकृत सप्तति 
के मत के अनुरूप नहीं हैँ ( 976 ०६ 81258 ०००5१8॥€०१ } । ( द्र ° जयमड्गला- 
टीका का ध. 7. (नण) 8श78] कृत 1०70 प्त्प्र०प, ए. 7) ॥ 
हमे स्पष्ट शब्दो मे कहना ह कि हमे कारिका के सत के साथ उपयुक्तदो मतोंको 
परस्पर असंगति अणुमात्रा में भी प्रतीत नहीं होती है। चकि कविराज जीने 
77100 पऽऽ¶८य०१ को समज्ञाया नहो है, अतः हम इस पर अधिक कुछ नहीं कहना 
चाहते है १ 
अन्तराभव शरीर कोलेकर भी एेसीही बात कही जाती है कि विन्ध्यवासी 
अन्तरामवदेह (सूक्ष्म शरीर) को नहीं मानते हैँ (व्र° इलोकवात्तिक तथा युक्तिदीपिका), 
जव किं ईश्चरकृष्ण सृक्ष्मरारीर को मानते हैँ । इस मत के मानने वालों को यह सोचना 
चाहिये कि विन्ध्यवास के द्वारा श्रत्याख्यातः अन्तराभव शरीर ईश्वरकृष्ण-संमत 
सूक्ष्मशरीर ही है--यह्‌ निश्चित है क्या ? अनेक प्रकार के सूक्ष्मशरीर होते है, तथाः 
सूक्ष्मशरीर का वर्गीकरण भी नाना प्रकारसे किया जा सकता है। ईइवरङृष्ण-संमत 
सृक्ष्मशरीर कोई एक ही प्रकार का शरीर नहीं है । अनेक प्रकार कै सूक्ष्म शरीर रै, 
यह उनका मत है, अतः उन्होने “सृक्ष्माः' कहा है । इन अनेक प्रकारो मे एक प्रकार 
अन्तराभव को विल्ध्यवासी नहीं मानता तो इस 
“अस्वीकार' का तात्पयं पहले जानना चाहिए--किस रूप से नेष्यते'-- यह्‌ ज्ञातव्य है ॥- 
यदि अन्तराभव शरीर विदीषनिमित है तो ईरइवरङृष्ण उस शारीर को अवद्य स्वीकार 
करेगे--इसमे संशय नहीं है । 
किच जो किसी पदाथं को नहीं मानते है, उनका न मानने का स्वूप क्या है-ः 
इसका परिज्ञान हुए बिना किसी आचायं की असंमति-मात्र से उनका आहय समज्ञ 





१. पुरुषोऽविक तात्मेव *रलोक मेँ यदह लक्षणीय हे कि इसमें पुरुष को दी उपापि का गया ह : 


पुरुषः अविकतात्मा एव; सान्निध्यात्‌ अचेतनं +नः स्वनिभासं करोति; यथा उपापि 
स्फाटिकं ( स्वनिभांसम्‌ ) करोति--यह अन्वथदहं। चू करि उपमासे तथ्यको समज्ञायाजा 
रहा हं भतः पुरुष को उपधि मानकर भी समञ्चाया जा सकता है । उपमा से कुछ सिदध नहीं 
होता; उपमा न्यायशास्गीय दुष्टांत नहीं हे । उपमा मँ इस प्रकार के परिवतंन से ( भरात्‌ 
प्रायः मन भादि को दही उपापि रूप से कहा जाता हे ) सिद्धान्त में मेद नहीं दोता । 


२. जैसे कोर कह दे कि व्वैरोषिक राब्दप्रमाण नहीं मानता तोक्या इसका भर्थदहे वि शशब्द 


प्रमा का करण नहीं है यद वैदोषिक मत हं ? उप्यक्त मत का अर्थं ह--वेरोषिक राव्य कोः 
अनुमान से एृथक्‌ कोई प्रमाण नर्हा मानता । 
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में नहीं भा सकता, विदेषकर जव उद्धरणके बर पर ही सव कुछ सोचना पडता 
है । जो लोग पूरव॑-पूवं आचार्यो के मतो को उदूघृत करते है वे सवत्र इन आचार्यो के 
आदाय को जानकर ही उदुधृत करते -एेसा नहीं समन्नना चाहिए । 
ईरवरकरष्ण विन्ध्यवासी के वाद है--उस वात की संमावना हमें प्रतीत होता हे। 
युक्तिदीपिका कहती है कि विन्ध्यवासी आदि आचार्यो ने जिज्ञासा आदि अनुमानाद्धों का 
उ~देश स्व-स्व ग्रन्थों मे किया था, अतः सांख्यकारिकाकारने इन विषयों का विवरण 
स्वग्रन्य में नहीं किया ( द्र° अनुमानाड्गं हि “प्रथम कारिका की टीका )। इससे यह्‌ 
संभावना होती दहै कि विन्ध्यवासी ईदवरकृष्ण से प्राचीन ह । यदि प्रमाणान्तर से 
 ईङ्वरकृष्ण ही प्राचीनतर सिद्ध हो जाये तो सांख्यीय विचार के क्षेत्र में कुर भी परिवततन 
नहीं होगा-यह्‌ स्पष्टतया ज्ञातव्य हे । 
विन्ध्यवासी का नामान्तर रुद्रि, एेसा ज्ञात होतार । इस रुद्रिरु आचाय 
( जो विल्घ्यवास के कारण विन्ध्यवासी नाम से प्रसिद्ध हये ) के विषयमे कु मी ज्ञात 
नहीं है । रुद्रि नामक सांख्याचायं अत्यन्त अप्रसिद्ध दै। ररुद्रिल' यही प्रकृत नाम हे, 
अथवा यह्‌ सद्रदत्त आदि किसी नाम का रूपान्तर है, यह्‌ अज्ञात है । 


सांख्यकारिका के प्रणेता ओर मेघदूतकुमारसंभवादि के प्रणेता कालिदास अभिन्न 
ईै--एेसी स्थापना 12". 49पप्रश््ने कीरै । उनका ग्रन्थ (62116852, 47४ 200 
"0६0६ ) अमी तक मै देख न संका, पर इस विषय में म अपना मत कहना चाहता 
हं । 707. 1421197 स्वयं ही इस क्य पर बहुमान नहीं करते है, जैसा कि उनके 
(676 18 28 $€॥ 11६1€ €०११८०५८७ ६० इण ०१. (76806) 58०१. [2 }-- 
इस वाक्य से विज्ञात होता हे । 


इस एेक्य के लिये निम्नोक्त प्रदनों पर विचार करना होगा-(१) काव्य-नाटक- 
कार कालिदास को कारिकाग्र॑य ल्खिने की प्रेरणा कहां सेमिलीया लिखने की 
जावद्यकता क्यों अनुभूत हुई ? (२) क्या यह सिद्ध होता है कि कवि कालिदास सांष्य- 
परम्परा में शिक्षित हुये ये; (३) कालिदास के टीकाकारो तथा काकिदास-प्रंसापरक 
रोक लिखने वालों को क्या यह ज्ञात था कि कालिदास ही सप्तति के प्रणेता है? (४) , 
कालिदास चण्डीमक्त थे, इसका उल्टेव जिस प्रकार स्पष्ट शब्दो में मिलता दै 
(कवेरचाण्डत्वात्‌-दृघंटवृत्ति ) क्या उसो प्रक्रार क(किदास के साद्यवेत्तुत्व का उल्लेख कहीं 


१. पण्डित उदयवीर शास्त्री इस मत को नदीं मानते रै । इस पर उनके विदोष विचार के लिए 
द्र° सांख्यदशन का इतिहास, १, ४३६ । | 

२. यदेव दधि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीरं तद्‌ दधीति च । ब्र.वता रद्रिकलेनेव ख्यापिता विन्ध्यवासिता ॥ 
( तच्वलंग्रह, पज्जिक।टीका, पृ. २२ में उद्धृत )। 
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मिलताटै? (५) सांब्य-पातञ्जल-नाथ-हठयोगादि-सम्प्रदायो १ के ग्रन्थों मे कारिकाप्रणेतृत्व ` 
का कोई संकेत मिलता है क्या ? कालिदास के वाक्यो मे क्वचित्‌ साख्यज्ञान का प्रति- 
पादन देखकर यह निर्णय नहीं किया जा सकता करि उनको सांल्यपरम्परा से साख्यज्ञान 
मिलाथाया वे सांख्यपरम्धराधित व्यक्तिये। कालिदास गुप्तयुक्तकेथे ओर गृप्तयुग 
में विन्ध्रवास (जो ईशवरङृष्ण ही है, जीवित ये--ईहश तकं वस्तुतः इतना अप्रतिष्ठ ह 
क्रि इस कुछ निश्चित निष्कषं नहीं निकालना चाहिये । कवि कालिदास साख्यकारिका | 
के प्रणेताके रूपमे यदि सिद्ध हो जायें तो हमे कोई आपत्ति नहीं है, पर . कालिदास 
दर्शानशास्र के गूढार्थं के विद्वान्‌ थे - यह ज्ञात नहीं होता। एसी स्थिति में कारिका- 
सदश ग्रन्थ की रचना करते मे उनको प्रवृत्ति हुई धी--यह कहना बहत ही कठिन ह । 
कालिदास के विषय में इतना गौरवमय एक कायं परस्परा में दीका तक विस्मृतः 
ही रहा दै--यह विदवासयोग्य नहीं होता । क्यों विदत्‌-समाज कालिदास को इस कृति 
को विस्मृत हो गया--इसका संगत हेतु जब तकं न दिया जाये, तब तक उपयुक्त एेक्य-- 
स्यापना अविचारितरमणीय बात के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है 1 

अन्त में वाचस्पति पर कुछ कहा जा रहा हे । 

वाचस्पतिमिश्र नाममे जो मिश्र शब्द है, वह प्रशंसा-पूजादि भाव का प्रतिपादकः 

- "पूज्यः प्रशंसितो वा वाचस्पतिः == वाचस्पतिमिश्रः ¦ यहां नित्यसमास है, अतः 

इसका विग्रह उपर्युक्त प्रकार से करना चाहिये । पाद आदि शब्द भी इसी भाव के योतफ 
है ओर आचा्य॑पाद आदि शब्द मे भी नित्यसमास है ( द्र° गणरत्नमहोदधि २।११३- 
प्रदंसावचनश्चैषां समास एवेति वाक्यं न मवति ) । 


सांष्ययोग के ग्र॑थकारों मे वाचस्पति का समादर है । योगचिन्तामणि के मङ्गला 
चरण दलोक मे 'यदृन्यासवाचस्पतिमोजदेवैः पातञ्जलीयं निरणायि तत्त्वम्‌" कहा 
गया दै । जीवगोस्वामी ने भग वत्‌-सन्द्भं म॑ ( अनुच्छेद १० ) “अन्योन्यामिभवाश्रय- 
जननमिथुनवृत्तयङ्च गुणाः" ( कारिका १३ ) की वाचम्पतिङृत व्याख्या का उदरण 
दिया है । परिमकटीका में “स्वालक्षण्पम्‌-`*( का० २९ ) की वाचस्परतिटीका का उद्धरण 


१. दानक समाज में कालिदास सुप्रतिष्ठित थे; इस विषय म मे केव दारेनिकों के द्वाराः 
काञ्दिसप्रामाण्य का स्वीकार? द्रष्टव्य दह ( अजन्ता, भई १९५८ ) । 

२. कवि कालिदास ओौर सप्ततिकार इईश्वरकरष्ण एक व्यक्ति नहीं हो सकते-इसके लिये एक! 
वलि हेतु है । सप्तति के कई आर्याछन्दस्क इलोक सदोष ( यतिभङ. गदोष-युक्त ) हं ( जसा! 
कि यथास्थान द्खाया गया है ) । कुन्तला आदि अन्थोँ मे जितने भी आयान्दस्क इलोकः 
& उनम कीं भी यतिमङ ग दोष नदीं है । व्यक्तिनाम-घरित ७०बे इरोक मे यतिभड.ग हो 
जाना बहुत वड़ा दोष नहीं दै, पर॒ अन्य इलोकों मे जो यततिमड ग दोष है, वह कालिदिासीयः 
रचना मे कथमपि संभव नहीं दै । 
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दिया गया ह । प्रसिद्ध स्मातं विद्वानु रघुनन्दन ने भी इस टीका का उद्धरण दिया है- 
यह हमने पहने ही कहा है । सवंददंनसंग्रह॒ मे ^तत्वकौमु्यामाचायंवाचस्पतिभिः 
( प° ३१८ ) वाक्य है, तथैव स्यादुवादमजञ्जरी मे तथा च वाचस्पतिः, (प° ११६ ) 
एवं कौमुदी-गौडपादमाष्यप्रसिद्धानाम्‌' वाक्य प्रयुक्त हुये हैँ ( पृ १२० )। 

यह्‌ टीका न्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका के बाद किखी गईहै, यह नवमकारिका की 
टीका को देखने से (९।११) ज्ञात होता है । तत्त्ववैशारदी में यद्यपि सांख्यकारिका उद्धत 
हई है पर तत्त्वकौमुदी का नाम कहीं भमी नहीं लिया गया । इतना अवद्य है कि दोनों 
टीकाओों के कुछ वाक्यों मे अत्यन्त सादृदय टै । 

मामती भौर स्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका में स्थान-स्थान पर सांख्यमत की चर्चा 
अल्पाधिक विडदलरू्पेण है । इन स्थलों मे वाचस्पति ने. जो सांख्यमत दिखाया है, 
उसके साथ ततत्वकौमुदी-दशित मत का कोई विरोध कहीं मिलतादहै या नही--यह 
द्रष्टव्य है। इस विषय में न्यायदर्शनोक्त सवंनित्यतावाद पर वाचस्पति का मत 
( ४।१।३० ) आखोचनीय है । तथैव तत्त्ववैशारदी ओर तत््वकौमुदी के मतों मे कहीं 
असामञ्जस्यटहै या नही-यहमो द्रष्टव्य है! उदाहुरणाथं पञ्चप्राण को सामान्यरकरण- 
वृत्तिता से संबन्धित वाचस्पति काजो मत इन दो ग्रन्थों मंदहै, वह्‌ विचायं दहै । 


इति श्रीराम्ञंकरमटाचायं-प्रणीता ज्योतिष्मती समाप्ता 




















ज्योतिष्मती का परिशिष्ठ 


तत्त्वकोसुदी कं कतिपय विशिष्ट स्थलों को व्धाष्या 


ज्योतिष्मती व्याख्या का मख्य उद्देदय हे--सांख्यीय तत्त्वज्ञान को प्रकटित करना 
तथा वाचस्पति ( एवं अन्यान्य विद्वानों ) के उत मतोंकी समीक्षा करनाजो हमारो 
इष्टि में सांख्य-दष्टि के अनुसारी नहीं हँ । तत्त्वकौमुदी में प्रयुक्त वाक्यों का स्पष्टीकरण 
करना ज्य।तिष्मती का उद्देश्य नहीं है । तत्त्वकौमुदी मे कुक एसे स्थल हैँ, जिनकी 
विशद व्याख्या करना- विशेषकर छात्रों के लिए-आवर्यक है । तत्तवकौमुदी के वाक्यों 
के आगेजो संख्या दी गईदहे, तदनुसार ही यहाँ टिप्पणियां रखी गङई हैँ । प्रथम अंक 
कारिका की संख्याका सूचक है ओर द्वितीय अंक वाक्यकी संख्या का। उदाह्रणाथं 
(२।२ ) का भथं होगा-- द्वितीय कारिका की टीका का २ संष्यावाला वाक्य । 


तत्वकौमुदी के प्रचक्िति हिन्दी अनुवादो कौ कुछ अशुद्धियां यहाँ दिखाई गयी है । 
प्रायः अनुवादकों के नाम नहीं कहे गये हैँ । ग्रन्थ मे संक्षिप्ता काने के लिए संस्कृतवाक्यों 
का हिस्दी अनुवाद मी सवत्र नहीं किया गया । अनुवाद में जो बातें स्पष्ट नहीं हई है या 
जो आवश्यक बाते छूट गयी है, उनका उल्लेख इस परिशिष्ट मे किया गया है । 


प्रथम मङ्गलाचरणरलोक --इस उलोकं का उपजीव्य इलोक उवेतारवतर उपनिषद्‌ 
मे है--अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो दह्यको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तमोगामजोऽन्यः ( ४।५ ) । ( ईदृश एक शलोक तै° आ० 
१०।१०्मेभीरहै)। शुक्ल-लोहित-छृष्ण शब्द से सत्त्व-रजः-तमः को लक्षित करना 


प्राचीन परिपाटी है ( द्र° शान्तिपवं ३०२।४५-४६, देनीभागवत ३।८ अ०) 


ोहितादि के साथ इन गुणों का साधम्यं ( वस्तुतः बाह्य साददय ) है, जैसा किं 
सर्व॑दशंनसंग्रह मे कहा गया है--अत्र लोहितशुक्लकृष्णशब्दा रञ्जकत्व-प्रकाशकत्वावर- 
कत्वसाघर्म्याद्‌ रजःसतत्व-तमो-गुणत्रयप्रतिपादनपराः ( प° ३२७ पूना संस्क° ) । 


(बहूवोः' मे जो बहु शब्द है, वहु कायंगत वैचित्य-बोधनाथं है ओर बहुवचन 


कृत्स्नता का ग्राहक है ( पूणिमा )। 


सृजधातु का भत्मनेपदत्व छान्दस है ( अतः शानच्‌ हुआ है ); वाचस्पति ने 


छान्दस शब्द का अनुकरण क्रिया है । मन्त्रस्थ एक = एकविघ तथा अन्य = भन्यविध हैँ । 
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दवितीय मङ्गलाचरणरलोक १-- एते नमस्यामः एते वयं नमस्यामः; (तमस्यामः" 
इस क्रिया पद के अनुरोध से "यमुः कोकर्तृपदके रूपमे स्वीकार करना होगा । 
वयमु के कतृंपद हो जाने से “दषे प्रथमः" (जष्टा० १।४।१९८) इस सूत्र के द्वारा प्रथम 
पुरुष का प्रयोग होने की संमावना नहीं रहती 1 


न 


वयम्‌" के साथ त्तेः ओर "एते" का ईडा प्रयोग बहुत्र मिलता है--ते सांप्रतं 
प्रवृद्धाः स्मः ( माकंण्डयपु. ३।११ ), एते मन्यामहे ( महामाष्य १।१।४४ ), ते वयं 
विज्ञास्यामः ( महाभाष्य ६।१।५० ); तुल० इमे ब्रूमः ( महाभाष्य ५।१।५९; द्र° 
केयट ) । 


नमस्यामः- इस तिडन्त पद के साथ कपिलाय" आदि चतुर्थी-विभक्ति-युक्त पदों का 
संबन्ध (क्रियार्थोपपदस्य च कमंणि स्थानिनः" (अष्टा० २।३।१४) सूत्रसे होता है । जिस 
प्रकार फलानि आहु याति के च्यि फलाय याति" होता है, उसी प्रकार “कपिलम्‌ 
अनुक्ररयितुम्‌ प्रीणयितुं वा नमस्यामः" के लिए कपिलाय नमस्यामः होता है । नमः- 
स्वस्ति ( अष्टा० २।३।१६ ) से चतुर्थी विमक्ति नहीं हो सकती, क्योकि नमस्य शब्द में 
नमस्‌ अथंवान्‌ नहीं हे । "एते" के स्थान पर “एतान्‌ पाठान्तर मिलता है । "एतन्नमस्यामः' 
पाठमीदहै, जैसा कि आवरण-वारिणी मे कहा गया है--एतत्नमस्याम इति पाठेतु 
एतदिति नमस्यनक्रिया- विशेषणम्‌, कपिलादीन्‌ उद्िश्य एष नमस्कार इत्यथ; । 

चतुर्थीविभक्ति के इस प्रकार का एक उदाहरण वाचस्पति की तत्त्ववैदारदी के 
मङ्धलाचरण दलोक में मिता है-- नमामि जगदृत्पत्ति-हेतवे वृषकेतवे । 'वुषकेतवे' का 
अथं "ृषकेतुं प्रसादयितुम्‌* जानना चाहिये र । 

( १।१ ) प्रेक्षा प्रकर्षेण ईक्षा प्रेक्षा, "हानोपादेय-विषयिणी बुद्धिः" ( तत्त्ववि० ) । 
( १।३ ) स चैषां ˆ "एषाम्‌ ( इदंशब्द ) से पूर्वोक्त प्रक्षावानों काही ग्रहण होगा} 
( १।४ ) एवं हि = र्तहि । 

( १। ४-५) 77. ©. 1. 222 का कहना है कि ततत्वकौमुदी के इन वाक्यों 
में €8 ;8 2150 2 २०६ १२४ प6 011०8006 8 ए०अप्ठण 33 ६४० 





१. इस इलोक का भ्युनये तस्य रिष्याय चारय पाठ किप किसी संस्करण मे मिलता है! 
छन्द दृष्टि से यह पाठ अशुद्ध है (चतुष्कल गण क दृष्टि से दोष होता दै ) । 

टीकाकार राघवानन्द कहते “तुमर्थाच्च भाववचनादि' त्यनुशासनादू वृषकेतु प्रसादयितुम्‌ 
इत्यथं नमामि वृषकेतवे इति," फलेभ्यो त्रजतीतिवत्‌ । टीकाकार की दृष्टि असंगत है । वरृपकेतु' 
मे जो चतुर्थीं है वह (तुमर्थाच्च भवचनात्‌ ( २।३।१५ ) सत्र से नही है- वरृषकेतु शब्द 
भाववचन नहीं है ˆ ३।३।११ ) ओर न दी तुमथं से उसका कोई संबन्ध है। यहाँ भी; 
२ा३।१४ सत्र से चतुथी होगी ~प ज्ञातन्यं है । 


र्‌ 
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१०२ ९४१३१ 25 1० 16 255;&८८१ {© {€ ©१7श8; यहु कहकर वे कहते है-- 
1 039९ ८७6 86 16 लेपौ ८००४6८८५ #४3 16 5०६६ 718 
21710 (116 €685381100 ग ऽपटितणह = ८००॥९07}2£९त्‌ ण 00108000 7€ 12४6 
071 10 17८ ऽषु ० 3 01108०८ 20 छण १6 ऽप{1{€71088 ° 
६०6 60 पप्0प्र ९0016 न "ल शल 1त, ( एए. 47-48 }- हमारा कहना है कि 
तत्वकौमुदौ के उपयुक्त वाक्यों से ठह आशव अणमात्रामें भौ नहीं निकलता, 
जिस आशय का उल्लेख 127. २२२३ ने लिखा है । 


( १। ६ ) तत्र पूर्वोक्तेषु पञ्चम क्पेषु मध्ये । 


( १ । ७ } आत्मनि == अध्यात्मम्‌ ( अव्ययीमावसमासर }; अध्यात्मं भवस्‌ = 
आध्यात्मिकम्‌ । इसी प्रकार देवेषु" अधिदेवम्‌, तत्र भवम्‌ माधिदैविकम्‌, भूतेषु अधिभूतम्‌, 
तत्र मवम्‌ आधिमौतिकम्‌ । दुःख के स्वल्प के अनुसार इन शब्दो की व्युत्पत्ति करनी 
चाहिये, अतः अध्यात्मनिमित्तम्‌ आध्यात्मिकम्‌" इस प्रकार से टीकाकारो ने ८ द्र° तत््व- 
विमाकर आदि ) व्युत्पत्ति की है। ्र० आत्मानमधिकृत्य जायमानम आध्यात्मिकम्‌ 
( विद्रचु ) । दुःखानां त्रयमित्यत्र त्रयपदं ब्युहूत्रयपरम्‌ । आध्यात्मिकादेरपि प्रत्येकं 
नानात्वात्‌ । अभेदः षष्ठ्यथेः । तथा च दुःखाभिन्न-व्युहुत्रयमु इत्यथः ( तत्त्ववि० ) | 
आध्यात्मिक = अपा गठण 8108 07 8९1 ( @, (ट. 22 ) कट्ूना स्ख्योय 
ष्टि से असंगत है । कोई कोई यह्‌ कहते हँ कि दुःख को दिविघ मानना चाहिए--आन्तर 
जओौर बाह्य । आन्तर के दो भेद हँ--भुतहैतुक ओर देवहेतुक 1 कोई कहते हैँ कि 
परमाधंतः दुःख शारीर-मानस-भेदसे द्विविध है; आधिदैविक-आधिभौतिक दुःख की 
दारीर-मन में ही उत्पत्तिहीनेके कारण पृथक्‌ रूप सेइन दो दुःखों की कल्पनां 
करना व्यर्थं हे। 


( १। ९ ) आन्तरोपायसाध्य = आभ्यन्तर-सामग्री-जन्य । [साध्य निवत्यं--ेसा 
कुर व्याख्याकार कहते हँ । नाद्य अथं मे साध्य का प्रयोग वराहुपुराण मे है-- 
अज्ञानं ज्ञानसाघ्यं तु (९९।६)]। राध साध संसिद्धौ, संसिद्धिः फलनिषप्पत्तिः 
( क्षीरतरङ्गिणी, ५।३९ ) । आन्तरोपाय-साध्य का तात्पयं आन्तरोपायमात्र-साध्य एेसा 
जानना चाहिए । 


(१।१२) चैतनाशाक्तः प्रतिक्ुलतयाभिसंबन्धोऽभिघातः- प्रतिकूलतया अनिष्ट 
तया 1. “श्रतिकू ल्वेदनीयतयेति प्रतिकूलवेदनं दवष्यसाक्षात्कारः, तदहैतया आश्रयत्वेन 
तद्ोग्यतया । वेदनशन्दादीयप्रत्ययेन गेयादित्वाभ्युपगमात्‌ कतरि ` अनीयप्रत्ययेन वा 
निष्पन्चोऽयं शब्दः । अभेदे तृतीया; अभिसम्बन्धः अभिमतः आरोपितः सम्बन्धः (पुणिमा) । 
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“अमि सम्मुखं हन्ति गच्छतीत्यमिघातः प्रतिविम्ब्रा्यो विकारः, अन्तः कररणपरिणामं एव 
सस्बन्धः;'" ( तत्त्ववि० ) । 

( १। १३ ) अमिमव अनागत दुःख की अनृत्पत्ति (तत्ववि° ) । न सचिरुव्यते-- 
( सम्‌ +-निरघ्यते }-- निरन्वयं यथा स्यात्‌ तथा न नदथति ( ततत्ववि० ) 1 स््चिरुध्यते' 
( सत्‌ निरुध्यते ) को को्द-कोई सम्‌ + निरुध्यते भी समन्षते द; 2० सचि रुध्यते 
समुच्छि्यते ( आवरण० ) । अभिमव का अथं किसी-किसी के अनुसार अविषय मी दहे, 

( १।१४-१५ ) इ अनुवादक ^तदपघातक इस समास मे" तथा दुःखनत्याभिघा- 
तात्‌ इस समास का' एेसा छिखते हैँ । शाखरीय पद्धति के अनुसार यहां समास न कहकर 
"समस्तपद" कहना चाहिये । सर्वनाम का जो पूवं पराश" टै उते कुछ अनुवादक 
“अध्य!ह्‌र' समञ्षते दै । पुवंपराषशं अध्याहार नहीं हं, यह ज्ञातव्य दं। पाणिनि के 
वृद्धिरादैच्‌ (१।१।१) सूत्र पर जो यह्‌ कहा जाता है कि ववृदधिसंज्ञो मवति'- पहं 
अध्याहार का उदाहरण है । ( यहाँ वाक्धेष का अध्याहार दै--उदुयोतन ) । 

( १1 १५ ) उपसर्जनस्यापि । उपसर्जन अप्रधान? । दुःखत्रयामिधात 
पद मे ( यहां उत्तरपदप्रघान तत्पुरुष समास दै ) अभिघात शब्द प्रवान ठै ओर दुःल- 
चय या दुःख शब्द अप्रधान {==उपसर्जन ) गौण टै ( अन्यविदेषणत्वेन स्वार्थो 
पस्यापकन्‌ उपसर्जनम्‌ ) । 'तदपधातक' शब्द ( तस्य॒ अपघातकः = तदपघातकः, 
तस्मिन्‌ == तदपघातके ) मे जो तदु सवंनाम है, वह्‌ पूवंस्थ शब्दविदेष को लक्ष्य करता 
हे- यह्‌ नियम है; चकि दुःख या दुःखत्रय अग्रधान शब्द है जतः उसके साथ तद्‌" का 
अन्वय होना सम्भव नहीं है ओर ( उत्तरपद होने के कारण ) प्रघान जो अमिघात शब्द 
हे उसके साथ ही अन्वथ प्राप्त होगा । समाधान यह्‌ ठै करि वक्ताकी विवक्षादै क्रि यहां 
दुःव या दुःखव्रय का ही सम्बन्व "तद्‌" के साथ हो, अतः वुद्धि द्वारा उसका पृथक्करण 
करके उसका योग अपघात के साथ किया जायेगा 1 इसते 'तदपघातक' का अथं होगा-- 
दुःख-त्रय-अपघातक । सर्वनाम पूर्वपरामर्शी ही होता है-यह बात नहीं है; सवनाम 
बुद्धिस्थ पूर्व॑पद-परामर्ी होता है । प्रकृतं स्यक्में दुःखया दुःखत्रय हौ वह्‌ पूवपद 
है, जो बुद्धिस्थ ह । व्याकरण शाख्र मे समस्तपद के अन्तगतं पदों का परस्पर सम्बन्ध 
तथा सर्वनाम शब्द-दनमे इस प्रकार का व्यवहार सिद्धहै। यही कारणे कि “अथ 
रान्दानुशासनम्‌' ( महामाष्य, प्रथम वाक्य ) के बाद किषां शब्दानाम्‌" एषा प्रन किया 
जा सका ( शब्दानुशासन शब्द मे शब्द उपसजन दै, अनुशासन शब्द प्रधान है । ) 

१, यह अप्रथान लौक्रिक नदी, शब्दशाखोय है, अर्थात्‌ लोक भे प्रायान्य-जप्राधान्यसंबन्धी जा 
दृष्टि है, उक्तका कु भी संवन्ध शखीय प्राधान्य-अप्राधान्य से नदींहै। शयाज-पुरुषमः 

( आनयः )' मै पुरुष प्रधान है ( यह तत्पुरुष समास है )। यद्य कारण है किं आनयनक्रिया 

मे युरुष का हयी योग है» राजा का नदीं । | 
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उपसजंनसंबन्धी दास्य दृष्टि में इस विचार को आवरइ्यकता है । 80801 कहते 
हैँ कि इस विचारसे क्या लाम होता दै ?१ मनमानी दंगसे जो व्यक्ति संसृत भाषा 
मे रचित ददनग्रन्थ नहीं पठते ह उसको इस विचारसे लाभम अवद्य ही होत्ता है । 
50५82} जी को धैयंपूवंक यह्‌ देखना चाहिए था कि वाचस्पति-दशित विचार कयो 
-आवर्यक है । 8०५2 जी का यह्‌ व्यथेता-प्रददंन वस्तुतः शोच्य है । 

( १।१७ ) अस्तु दुःखत्रयम्‌-यह्‌ “अस्तु' तिङ्न्त प्रतिरूपक अन्यय है, इसका अथं 
दे--असूयापुवक्र अद्धीकार । अस्तु इति निपेवासुधाङ्खीकारयोः ( गणरत्न ° ) । 

। १।२२ ) एकान्त-अत्यन्त मे जो अन्त" राब्द है उसका भथं है--स्वस्प या 
तिणंय । एक मन्तं यस्य ( बहूत्रीहि ) । 'स्वरूपेऽत्तं विना ना ।' 

(का० २।१) सहस्रसंवत्सर--ईदश वाक्यों में संवत्सर का अथं दिन है-एेसी प्रसिद्धि 
है । "विहवसृजामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌" इत्यादि स्थलों में संवत्सर का दिन रूप अथं 


मीमांसा मे माना गया है ( ६।७।४०; तस्मादहुःसु संवत्सरशब्द इति ) । मीमांसा में 


अधिकरण ही है--सहस्रसंवत्सरशब्दस्य सहस्र दिनपरताधिकरणम्‌ । रातसंवत्सर-सहस- 


संवत्सर-व्यापी यज्ञो का उत्क कात्यायन श्रौत ( २४।५।२३-२४ ) मे है । 


( २।४ ) ध्यान देना चाहिए कि यज्द्रारा प्राप्त स्वगं को सुखविशेषमात्र माना गया 
है, कोई सृक्ष्मदेशविशेष नहीं । जैमिनि, शबर ओर कुमारि के ग्रन्थों मे एेसा कथन 
उपरुब्ध नहीं होता जिसमे इस स्वगं को कोई सूक्ष्म देशविदोष माना गयाहो (द्र° म. 
म. प्रमथनाथतकभुषण कृत लेव, ©. प्त. 1. 777, 2. 163 ) 1 कोई कहते है कि 
देरविशैवरूप स्वगं अर्थापत्तिगम्य हे । 

( २।६ ) अपाम सोमम्‌--अपाम सोमम्‌ इत्यादिके दे सोमपानोत्तरकाीन- 
आस्थामिमशेने ह दयाभिमशने च क्रमेण विनियुक्ते । कृणवत्‌ = कुर्यात्‌ । धूतिः == हिसकः । 
किमु-क्रिवा ( सायण })। 

( २।७ ) मुहूतं == ४८ मिनट का काल । याम == एक प्रहर ३ घण्टे का समय । 
“(मुहूतं पात्रनिवंतेनीयं सन्ध्योपासनादि, याममात्र-निवंतनीयं पिण्डपितृयज्ञादि, मासनि- 
वंतंनीयं मासाग्िहोव्रादि, संवत्सरनिर्वतंनीयं ज्योतिष्टोमादि' ( विद्रत्‌०° ) । 

( २।९ ) दृष्टवदानुश्चविकः = ष्टस्य वतंनतुल्यमु आनुश्रविकस्य वर्तनम्‌" यह्‌ अर्थं 
हे 1 यहाँ दष्ट ओर आनुश्रविक को अस्तित्व-हूप क्रिया में तुल्यता दिखाई गयी है । 
कौमुदी मे इसीलिए “ष्टेन तुल्यं वतते" कहा गया है; द्र° तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः 
( अष्टाध्यायी ५।१।११५ } । 
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( २।१० ) कमंकलापाभिप्रायः--आनुश्चरविक इति प्रयोगः कम॑कलापामिप्रायः 
इत्येवं योज्यम्‌ । कम॑कलापामिप्रायम्‌ पाठ हो तो-आनुश्रविक इत्यभिधानं कमंकलपा- 
मिप्रायं द्रष्टव्यम्‌-एेसी योजना करनी चाहिए । 

( २।११ ) (न स पुनरावर्तते इस छान्दोग्य ८ १५।१ वचन के अन्तरगत सः" का 
जथं कुछ अनुवादक “विवेकल्ञानवानू" करते दहैँ। प्रकरणानुसार इसका अथं ट 
(उपरतेन्दरिय सर्वाहिसिक साधक जिसने ब्रह्लोक को प्राप्त किया है" ब्र० ांकरमाप्य) | 

( २।१२ ) सोमादियागस्य प्ुदीजादिवघसाधनता- -होमद्रव्य रस्यवितेप है; 
शस्यवीज प्राणी है, अतः यज्ञ मेंप्राणीका वध्र होतादै। यहमी एकपक्षहै कि यज्ञ 
मे जिन दीजोंका व्यवहार शिया जातादैवे त्रिवषपरिमोषित' { तीन वर्षा से अधिक 
पुराने ) होते है अतः इससे हिसा नदीं ह्योती । ये बौज अज-संज्ञक होते दँ { खेत मे उगने 
अयोग्य ) । 

( २।१३ ) पञ्चरिख का यह्‌ सन्दमं २।१३ व्यासनाप्य में इस प्रकार उद्धतं ठ-- 
स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवम्षंः, कुशलस्य नापकषायालप्‌, कस्मात्‌ 
कुरां हि मे बहु अन्यदस्ति यत्रायमावापंयतः स्वर्गेऽपि अपक्षम्‌ अल्पं करिष्यति 1 इस 
वाक्य का विषय है- प्रधान कमं मे अप्रधान कमं का आवापगमन अर्थात्‌ प्रधात कमं 
के विपाक-काक मेँ फलोन्मुख होना ।. -यह किसी यज्ञकारी कै 5 वमुखोच्चारित वाक्यक्े 
खूप में कथित हुआ है, जौ “मे' (== मेरा) पद से ध्वनित होता दै । यन्ञकारी कहता है-- 
“भ्यज्ञ मे प्रधान पण्य के साथ-साथ अप्रधानीभ्रुत पाप ({ हिसादिदहेतुक ) काजी संक्तर्‌ 
होता है, वह्‌ स्वल्प दै { पञ्ुहिस्रादजात अन हेतु अपूवं के साथ प्रधानापूवंकाजो 
मरिध्रण है, वही संकर है ); प्रायध्ित्त कै द्वारा वहु संकर (पाप) परिहार करने योग्य 
है तथा वहु संकर भानुषद्धिक सहनीय दुःख के साथ वतमान ट । यह्‌ पापं कम यज्ञकारी 
कुशल मुक्ञ मे कोई अपक नहीं कर सकता, क्योकि पुण्यकारी मेरे अनेक कुशल 
कमं है, जिन कर्मो में यह (पूर्वोक्त स्वल्प संकर ) आवापगत होकर स्वगं म मा अल 
ही अपकषं करेगा 1" 

आवापं गतः- जिस प्रकार घान्यवीजों के“ साथ उत्पन्न वृणवीजों का घान्यवीजों 
के साथही वपन किया जातादटै स्वतन्वल्पसे नहीं ( क्योकि वुसूकमेवे दो एक 
साय रहते रहै) इसी प्रकार प्रधान याग के अर्ङ्खल्प से अनुष्ठित पञुहिसादि की 
स्वतन्त्र रूप से फलदान मे सामथ्यं नहीं रहती, ओर प्रधान कमं के विपाकस्मयमें 
ही वे फलोन्मुख होते हँ । इस वावय मे संकर" विलेप्य हे, स्वल्प, सपरिहार एवम्‌ 
सप्रत्यवमर्ष-ये तीन उसके विशेषण टै । तीत्रसंवेग द्वारा अनुष्ठित जो कमे अदृष्टजन्म- 
वेदनीय ( अर्थात्‌ अनियतफल ) ` होता है .उसकी तीन गतिया होती है -- (१ फलः 
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देने से पहले ही उसका नाश होना (जैसे, प्रायध्ित्त के द्वारा क्रिसी पाप कमं का नाश); 
(२) प्रवानकमं मेँ आवापगमन ( जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ) ओर (३) नियत- 
विपाक जो प्रधान कमं, उससे अभिभूत होकर दीघंकारु तक फल न देकर रहना । 

कु लोग स्वल्पः संकरः" एेसा नहीं पते है, वे <स्वत्प-संकरः' को एक पद समजते 
दै । ““स्वत्प-संकर इति सूत्रे तदथं च स्वल्पेन पशुहिस दिजन्मना अनथंहेतुना अपूवेण 
संकरः इति केवचितु पाटः। स्वल्पेन प्रवीणापुवंफलपेक्षया स्वल्पफलेनानथंहेतुना 
पूर्वेण संकर इति तदथः ( पुणिमा प° १४ । “स्वल्पः संकरः हिसादिना अस्येति 
स्वल््ंकरोऽविशुद्ध इत्यथः" ‹ मारतीयतिव्याख्या } । आवरणवारिणी का भी यही 
पाठ ह्‌-- “(तथा चायं स्वल्पसंकरः सपरिहारः"” । 

( २।१३ ) अपूर्वं का स्वरूप यह है == कमस्य: प्रागयोग्यस्य कमंणः पुरुषस्य वा । 
योगता शास्त्रगम्या या परा साऽपुवंमिष्परते ( तन्त्रवा० २।१।५ }--अङ्खकर्मो के पूणं 
अनुढान से पहले प्रधान कमं फल्दान मे अयोग्य रहता है; तथैव पुरुष भी फक्लाम 
में अयोर्य रहता ह । प्रधानकमं एवं अद्खकमं अनृष्ठित होने पर पुरुष मे ओर कमं में 
जो योग्यता उत्पन्न होतौ है, वह्‌ अपूवं है-जो शाख्रगम्य है । यह यागजन्य शक्ति- 
विेपदहै जो यागकर्ता का आश्रय करके फलप्रासि के अव्यवहित पूर्वक्षण पयंन्त 
रहता टं । परमापूवं ( नामान्तर फलापवं } ही फलोत्पत्ति के पूर्वक्षण तक रहता है । 
एक-एक अद्धक्रिया से जो अपूवं उत्पन्न होता टै, वह अङ्कापूवं है । अपुवं की बहुविवता 
में कल्पनागौरव दोष नहीं होता, क्योकि फलमुख गौरव दोषावह नहीं है । फलमुख 
-गौरव--फलाधीन गौरव । अन्थंहेतु अपुवं दुरितापुवं कहलाता है । पु मी° २।१।२-५ 
में अपूवंसंबन्धी विचार द्रष्टव्य है। 

( २।१४ } स विपच्यते--सः संकरः । विपचते पाठ अधिक संगत प्रतीत होता 
दँ । पच्यते या "विपच्यते" पाठ मे अपूर्वेण पच्यते रूप अर्थं करना होगा । कोरई-कोई 
“विपच्यते या (पच्यते पाठ मानकर इसको क्मकर्तृवाच्य का रूप समञ्लते है। 
-असौ == संकरः । ( २।१५ ) मृष्यन्ते हि--ईहश वाक्य तत्त्ववैशारदी २।१५ मे भी है । 

( २। १६ ) हमने संस्कृत टिप्पणी में यह्‌ कडा है कि “भालमते" यह केट्‌ककारान्त 
रूप हं, अतः यहु पद विधायक है। यह दृष्टि यजतिः पद के विषय में भी प्रयोज्य है। 
यजति" लेट्लकारान्त भी है, भतः यजतति-पद-घटित वाक्य विधिवाक्य हो सकता 
ट; ठुल्० न चात्र “यजतिः इति वतमानापदेशः शङ्कनीयः पञ्चभलकारस्याश्रयणात्‌ 
( जेमिनीयन्यायमालाविस्तार २।२। भषि० ४) सर्वा भूतानि--"सर्वाणि' के 
स्थरु.परः सर्वा छान्दस प्रयोग है । 

` ` ( २। १६ ) सामान्यविकेषशास्र == उत्सर्ग-अपवादशास्त्र । विरोषगास्र अधिक 
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तर बलवान्‌ है, इस मत पर उदासीन जी की यह्‌ टिप्पणी द्रष्टव्य है--'सामान्यरास्तरं 
हि विधेयसामान्यद्रारा विनेषम्‌ उपसपंति इति विलम्बेन प्रवृत्तत्वाद्‌ दुवेरं तत्‌ । विशेष- 
गां तु साक्षादेव विलेषमुपसपंति इत्याश्ुतरगप्रवृत्तत्वात्‌ प्रबलं तत्‌ । प्रकृतस्थल में सामान्य- 
लास्र=मूत (प्राणी)-सामान्यविषयक शास्र; विहेषशास्त्र मूत (प्राणी)- 
विोष-विषयक-शास्त्र । 

(२1 १७ ) उदासीनजी ने भिन्न विषय का एक स्पष्ट दृष्टान्त दिया है । आम 
तक्रं कोष्ट कफं हन्ति" "आमतक्रं कण्ठे कफं करोति- इन दोनों वाक्यों मे कोई विरोध 
नहीं टै, क्योकि दोनों में विषयभेद है । प्रथमवाक्य से इष्टसाघनत्व प्रतिपादित हुदै 
ओर द्वितीय से अनिष्ट-साधनत्वं । इसी प्रकार! न हिस्यात्‌" वाक्यका विषय है - 
जनथंहेतुत्व ओर अग्नीषोमीयम्‌--' का दहै यज्ञोपकारकत््र, अतः दोनों में कोई 
विरोध नहींहै। यह्‌ निश्चित टै कि इन दोनों वाक्यो मे सामान्य-विशेषमाव दहै, पर 
विषयभेद होने के कारण विरोध नहीं है-यह्‌ स्मतंव्य हे । 


(२1 १६-१९ ) ये स्थल रघुनन्दनकरत ॒दुगत्पिवतत्त्व मे इस प्रकार उदुृत 
हए है-- “यद्यपि नानाददांनटीकृदुमिवीचस्पतिमिश्चः तत््वकौमुय्ामु अभिहितम्‌ू-न च 
हिस्यात्‌ सर्वा मूतानीति सामान्यशास्त्रं विशेपशास्रेण अग्नीषोमीयं पडुमारुभेत इत्यनेन 
वाध्यत इति वाक्यम्‌ विरोघामावात्‌"*- *“ # 

(२1 १८ ) निषेववाक्य मे नर्यं का अन्वय चलिडथंप्रवतंनामे होता हं । अतः 
उससे निवर्तना की ही प्रतीति होती द, पर इस वाक्यसे यह्‌मी ञालिप्तदहयतीहे 
क्रि निवेध्य बलबदतिष्ट का साघकर टै । अतः 'अनर्थहेतुमाया ज्ञप्यते' यह्‌ कौमुदी- 
` वाक्य उचितदहीहै। 


( २।१८ ) वाक्यभेद--वाक्य ==अर्थकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चदु विमाने स्यात्‌ । 
(८ मीमांसा २।१ ४६ ) । अर्थ =प्रयोजनः; यावन्ति पदानि एक प्रधोजनमभिनिवतंयन्ति 
तावन्त्येकं वाक्यम्‌ ( शवरभाष्य २।२।२७ ) । ( अथं =अमिवेय-एेसा भी एक पक्ष 
है )। प्रस्तुत स्थल मे वाक्यभेद का तत्पयं यहद कि एक वाक्य दो प्रथक्‌ विधियों 
का विधायक नहीं हो सकता । प्रकृत स्थल में सोचना यह दै कि 'मा हिश्यात्‌--' इस 
निषेववाक्य से इतना ही ज्ञात होता टै कि हिसा मन्थंकारी है । उसी प्रकार अग्नी- 
पोमीयम्‌-- ` वाक्यसे इतना ही ज्ञात होता टै कि हिसा यज्ञोपकारिणी है। अब इन 
दोनों ( अर्थात्‌ अनर्थहेतुत्व ओर यज्ञोपक्रारित्व ) मे कोई विरोध ( एक धर्मो में विरुद 
घमंद्रय का होना ) नहीं है, क्योकि पश्चालम्मन यज्ञोपकार कर हिसाजनित अनथका 
जपनयन करेगा--यह नहीं कहा जा सकता । अव यदि यह माना जये कि हिसा यज्ञो- 
पयोगिनी होती दुई अनर्थकारिका नहीं है, तव पूर्वोक्त दोनों वाक्यों मे ( एकं हिसा- 





॥ 
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निपघेक ओर अन्य हिसाविघायक ) विरोध अव्य होगा । पर इस विरोध को रने 
म अर्तीषोमीयम्‌--' व(क्य के दो तात्पयं मानने होगे; तथैव "मा हिस्यात्‌" का यदि 
यह तात्पयं माना जाये कि हिसा अनथकारी है, साय हौ वहं यज्ञोपयोगिनी भी नहीं हे, 
तो अग्नीषोमीय, वाक्यसे उसका विरोध होगा; इस विरोध के लिए मा स्यात्‌, 
के दो अर्थं मानने होगे । यह द्विविध-अ्थं-स्वीकार ही वाक्य-भेद-दोष है 1 

"विषयभेदः को प्रदश्शित करने के लिए यह्‌ वाक्यभेद दिखाया गया हे । चरंकि न 
हिस्यात्‌" ओर अग्नीषोमीयम्‌ वाक्य के विषय भिन्न भिन्न है ( अनथंहैतुत्व ओर 
्रतूपकारकत्व } अतः इन दोनों मे विरोध नहीं है। मीमांसक कहते हैँ कि अहिसा- 
विघायक वचन का बाघ हिसाविघातक वाव्यसे होतादै। 'पश्वालम्मन से कोई पाप 
नहीं होता है, यह भी मीमांसकों का कहना है । अग्नीषोमीय वचन मे पलु छाग है-- 
अनादेशे पशुः छागः ( तिथितत्तव ) । ; 

( २।१९ ) आवक्ष्यति --वह, लृट्‌, तिप्‌, प्रापयिष्यति 

( २।२० ) (उपचरित' = उपचारयुक्त । साहचयं आदि किन्हीं निमित्तो के द्वारा 
कोई दाब्दं जव अपने मुख्य अथं से भिन्न अथं को कहता है तब उपचारः होता है । 
(उपचारो नीतार्थः, सहचरणादिनिमित्तेन अतदुमावे तदुवदमिघान मुपचारः' ( न्यायभा० 
१।२।१४ } । उपचारश्च सादृद्यसंबन्धेन प्रवृत्तिः सादृश्यातिशयमहिम्ना मिन्नयोर्भेदप्रतीति- 
स्थगनं वा ( काव्यप्रकाशाप्रदीप ) 1 उपचारो गणवृत्तिलक्षणा ( रोचन, पृ. ५१ ) । 
गौण अथं का मुख्य अथं के साथ कुछ सम्बन्ध अवद्य ही रहता हे । 

( २।३१ ) यह ध्यान देना चाहिये कि पुनरावुत्ति-हेतुभुत भआनुश्रविक उपाय 
( यज्ञादि ) को प्रशस्य माना गया है 1 यह्‌ प्रशस्य है, यह सांख्यपरम्परा द्वारा अनु- 
मोदित हे । पर यह कौवल्यसाघक नहीं है । अतः अनावृत्तिकारकं विवेकज्ञान इसके 
विपरीत है। कारिकास्थ श्रेयानु" पद के बर पर वाचस्पति ने जिस दृष्टि का परिचय 
दिादहै, वह विटष्टकल्पना है--यह 142» 7धण]लः कहना चाहते हँ † । वस्तुतः 
यहाँ कोई विलष्टकल्पना या अथं की खींतातानी नहीं दै । अतः 18 पालः का 
मत अश्द्धय है । 

( २।३१ ) 'सत्त्वपुरुषान्यता-प्रत्यय' में सत्त्व 07684207 का वाचके है--यह 
1135 11111 कहते है । यहीं "अथवा कहकर सत्त्व को पुरुष-मिन्न पदाथं भी 
माना गया है । मुञ्चे यह ज्ञात नहींहो सका कि मैकसुमुरुर को इतना बड़ा भम कंसे 
हो गया कि 'सत्तवपुरुषान्यताप्रत्यय' शब्द भें सत्त्व का अथं ००३४०९ है । भैकस्‌ मुलर 
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ने तत्वकौमुदी के इसी स्य का सफेतमी दिया है (द्र० 8. 8. 2. “८० ण, 
?. 29 ॥ {† ०. 8 } 1 दयेनलास्रमें मैक्समूकर की गति कैसी थी--यह्‌ इस एक 
उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है । द्र० द्रव्यमात्रमभुत्‌ सत्वं पुरस्येति निच्चयः' (अश्वमेव 
५०।१३) । 

( का० ३।१ ) तदेवम्‌ “““““ इस प्रकार के कथन को उपोदूघातसंगति कहा जाता 
ट्‌--चिन्तां प्रकृतसिदुष्यर्थामूपोदुघातं प्रचक्षते" । 

( ३।३ ) प्रकृतिः प्रवानं सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था--'“साम्यावस्योपलक्षितं- 
सत्वादिगुणत्रयं प्रकृतिः” यह दीकाकारमण कहते ह । ““सत्तवादिद्रव्याणां या साम्यावस्था 
अन्युनानतिरिक्तावस्था न्यूनाधिकमावेन असंहतावस्थेति यावत्‌. अकार्याविस्थेति निष्कं, 
अकायविस्योपलन्लितं गुणसामान्यं श्रकृति रित्यर्थः, यथाश्रुते वैपम्यावस्थायां प्रकृतित्व- 
नारप्रसंगात्‌ ( विद्वत्‌ ° } । 

(३।५) अनवस्था का स्वरूप यहं है--जिस आपत्तिप्रवाह्‌ का कोई अन्त नहीं है 
तुल्ययुक्ति से जो पत्ति बारावाहिक रूप से चलती ही रहेगी- वह आपत्ति अनवस्था 
कटलाती हे । अनवस्थारूप दोष यदि प्रामाणिक हौ, तो वहाँ अनवस्था नहीं मानी 
जाती । जीव के जन्म ओर कमं मे कायं-कारणमाव का अन्तिम निर्धारण करना सम्भव 
नहीं दै; वस्तुतः जन्म-कमं के कये-कारण-माव में जो अभ्यवस्था रूप दोप होता है वहू 
प्रामाणिक होने के कारण कोई दोष नहीं होता । अनवस्था यहि प्रमाणसिद्धन होतो 
उपे नहीं माना जाता; वात्स्यायन ने ठीक ही कहा दै-- न चानवस्था राक्याऽनज्ञातु- 
मनुपपत्तेः (२।१।१७) । 

अनवस्था के विषय में विम्नांकरित बात ज्ञातव्य है--अनवस्था पट्‌तर्की मे अन्यतम 
टे- यह खण्डनखण्डखाद्य नें कहा गया हौ ( अन्य पाँच है--आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, 
चक्रक, व्याघात तथा प्रतिबन्दी । भात्मतत्वविवेकमें तककोर्पाच भागों मे विभक्त 
क्रिया गया है-स च अत्माश्य-इतरेतराश्रय--चक्रक--अनवस्था--अनिष्टप्रसंगभेदेन 
पञ्चविघोऽ पि “* (पृ० ८६३, 819. 14. संस्क ०} । अनवस्था होने पर मुल प्रतिज्ञा की 
सिद्धि नहीं हो पाती- यही दोष अनवस्था में है--मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्यां हि दूषणम्‌" 
(न्यायमञ्जरी, मा० १, पृ° २१ ) 

(३।१०) षोडरासंख्यापरिमिते यणः पोडदाकः-- षोडश - कन्‌; द्र ° संख्यायाः संज्ञा- 
संघसूवाव्ययनेषु (अष्टा० ५।१।५८) । "पोडशासंख्यापरिमितः; संघः == गणः। 

षोडशक पर युक्तिदीपिका का मुद्रितपाठ है--षोडशपरिमाणमस्य षोडशकः संघः, 
तस्य॒ परिमाणम्‌ । संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु (अष्टा० ५।१।५८) इति कन- 
अत्ययः” । यहाँ मुद्रितपाठ ईषत्‌ अष्ट है - तदस्य परिमाणम्‌ पाठ होगा । 
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(३।१४) इहामिप्रेतम्‌-“्रकृतिविकारमूते महदादौ अपि प्रठतित्वव्यवहूति- 
निष्पत्त्यर्थं तत्त्वान्तरोपादानत्वरूपमेव प्रकृते प्रकृतित्वलक्षणम्‌ आचितं न सूत्रा्यमिहिततम्‌ 
इत्यथः'* । (विद्वत्‌ ०) । 

(३।१५.) गोघटादीनां ˆ“ न॒तत्तवान्तरत्वम्‌ । 1० मुभल्गांवकर गो, घट कोभी 
तत्त्व समक्षते हँ जैसा क्रि उनके कथन से जाना जाता है--(१) घरदितत्त्वों को 
पृथिवी आदि तत्त्वं से....; (२) प्रथिवी तत्तव से गो-घटादि तत्तव मिन्न नहीं हैँ (पृ० ३९) । 
यह्‌ असांद्परीय हृष्टि दै । तत्त्वान्तर का अथं पदार्थान्तर करना (द्र, सारबोधिनी) उचित 
नहीं दै; तत्तव ओर पदाथं समार्थक नहीं हैँ । पद से जो अभिहित होया जो समन्ता जाये 
वह पदार्थं है ओर “अ्यन्तासत्यपि दर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि" । पर यह्‌ ज्ञान तत्व का 
ज्ञान नहींदहै। सांद्पीय ष्टि से तत्तव भाव पदा्थंदहै, जो करणो की अवस्थाविशेषमे 
श्रयत्तद्वारा साक्षातुकरणीय हे । 

( का० ४।१ } कुछ व्याख्प्राकार श्रमाण का सामान्य जक्षण' एसा कहते ह, 
जो वस्तुतः प्रमाणसामत्य का लक्षण होगा। सभी प्रमाणो में अनुगत जो धमंहै, 
वह है प्रमाणसामान्य; उस सामान्य का लक्षण =प्रमाणसामान्यलक्षण । कुमारि के 
““सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विेषस्यैव लक्षणम्‌ । न राश्यं केवलं वक्तुम्‌ इर लोक 
{१।१।५ शब्दपरि ० शलोक २ ) मे प्रयुक्त “विशेषस्य लक्षणम्‌" शाब्द इस प्रसंग मे 
द्रष्टव्य हे । 

(४।२) समाख्या--इसके विभिन्न पाठ हँ एवं पाठानुसार अथंसंगति भी है-(१) 
समाख्पालक्षपदम्‌ = समाख्यया लक्षयति समास्यालक्षं तथाविधं पदम्‌ । अर्थात्‌ प्रकृति- 
श्रत्ययद्रारा लक्षणबोधकम्‌ । (२) समाख्यया लक्ष्यपरम्‌ == योगेन लक्ष्यबोधकम्‌ । (३) 
समाख्या टक्ष्यपदम्‌ समाख्या यौगिकः शब्दः, लक्ष्यगोधकं पदं लक्ष्यपदम्‌: (४) समाख्या 
-लक्ष्यपरम्‌ = समाख्यया लक्षणबोधकम्‌ । (समास्या'-शब्द पूर्वंमौमांप्षा मे प्रसिद्ध दहे। 
इसका अथं है- यौगिक शब्द । 

(४।३) , तच्निवं चनम्‌ --“श्रमाणपदप्रकृतिप्रत्ययशत्यं लक्षणम्‌, अवयवशक्त्या 
-लक्षणपरम्‌ इत्यथे: (पणिमा) । 

(४।५) प्रमा (= प्रमाणफल) ओरं प्रमाण --इन्द्रियसच्चिकर्षादिना जायमानः “अयं 
घटः" इति बौद्धो वाधः प्रमाणम्‌, तदनु उपजायमानो "घटमहं जानामि" इत्यादिपौरुषेयो 
बोधदच प्रमेति मावः (विद्रत्‌०)। 

( ४।५ ) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, ततुसाधनं प्रमाणम्‌- प्रमाण करणविशेष 
डै। जो मानते हं कि करण व्यापारवान्‌ होता है, उनके अनुसार चित्‌सान्निध्य व्यापार 
डै । चिद्रूप पुरुष बुद्धि गत है । अतः इस व्यापार की संमात्रना है ही । - कुछ व्याख्याकायों 











३९ तत्वकौमुदी हिता साख्यकारिका 


के अनुसार अत्रत्य “च' का अर्थं तु' है ओर यह्‌ भिन्नक्रम है--^फलं तु पौरुषेयो वोधः 
प्रमा" यह्‌ अथं जानना चाहिए । 

( ४। ९ ) योगिनामूर्व्वं्ोतसां च--यह पाठ योगी भौर उध्वंस्नोताः को पृथक्‌ 
मान कर है । क्वचितु च' पाठ नहीं है, तव ऊर्वं ्लोताः शब्द योगी का विदोषण होगा । 
( चच'केन रहने परमभीये दो पृथक्‌ पदां हो सकते हु । ) ऊर््व॑स्रोताः == ऊष्व॑रेताः ॥ 
(द्र° ऊ्व॑रेतसाम्‌ = मायमितरेतसाम्‌--देवबोध, सभा० ११।३४ ) । 

ऊर्ध्वंस्ोताः' एक देवजातिविदेष का नाम मी है जो उच्च-साघन-सम्पन्त है । 
व्यासमाष्य में इस ध्यानप्रिय देवजाति का उल्लेख है-- द्वितीते तपसि लोके त्रिविधो 
देवनिकायः, ते मूतेन्दरियवशिवः ध्यानाहारा ऊ््व॑रेतसः (३। २६ )। विष्णुपु° 
१।५।११ मे भमी ऊच्वंस्रोताः देवजाति का उल्लेख टै । श्रीधर कहते हँ-ऊर्ध्वमुपरि 
देहाद्‌ वहि्रेव स्रोत आहारस्य ग्रहणं यस्य स भमृतदशंनादेव तृप्ते: सात्विकोर््वे 
सात्विकं सुखप्रकारादिकमूरध्वंमधिकं यथामवत्येवम्‌ भवतंत । अश्वमेध ३८ । १२-१३ में 
सत्वगुण के प्रसद्ध मे ऊष्वंस्रोताः वैकारिक देव" का उल्टेख है, जो नानाविध योगैश्वयं- 
सम्पन्न है। आर्षं तु विनानं--यह आषंविज्ञान वही टै, जो प्रशस्तपादमाप्य में 
इस प्रकार वणित हुमा है--भाम्नायविधातृणामृषीणाम्‌*' तदार्षमित्याचक्षते ( गरण- 
निरूपण } । प्रतिम इसका नामान्तर है । 

(४ । १०) विभिन्न वादियों द्वारा उपमानादिप्रमाणस्वीकार के विषय मेये 
कारिका द्रष्टव्य ह-- 

प्रत्यक्षमेकं चार्वक्राः कणादसुगतौ पुनः। 
अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शब्दं चते अपि ॥ 
त्यायैकदेदिनोऽप्येवमुपमानं च केचन । 
अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥ 
अमावषष्टान्येतानि मद्रा वेदान्तिनिस्तथा। 
संमवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ 

( मानसोल्लास २। १७-१९ )। ताक्िकरक्षा के प्रमाणप्रकरण मे ये इलोक 
उद्धृत हैँ ।? 

( ४।१२ ) पाठक्रम का अनादर पूवंक अथंक्रमानुसार व्याख्या करना पूर्वाचा्यनु- 
मोदित पन्था है--“अर्थक्रमविरोघे वाकः पाठमनुरुध्यते ।*“ इस विषय में “अग्निहोत्र 
जुहोति यवागूं पचति" इस वैदिक वाक्यका उदाहरण मीमांसाम्रन्थों में प्रायेण दिया 


1. 77. ¶. 0७. तपता ने इन कारिकां को उद्धृत किया है (. 50.) । उनके द्वारा 


उद्धृत पाठम जो तच्चापि है, वह तच्चापि दोगा, प्राभाकराः (आहुः) प्रभाकराः होगा ४ 
( यदा सम्भवतः मुद्रणप्रमाद हुआ है) । 


ऋध /-# --~------~--- 
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जाता है ओर यह निश्चित किया जाता दै कि अग्निहोवरानुष्टान का प्राथम्य ( पाठम } 
होने पर भी यवागू का पाक ही पहले किया जाएगा, क्योकि अग्निहोत्रानुष्टान के बाद 
यवागूपाक का प्रघोजन नहीं रह जाता । अर्थाच्च ( ५।१।२ ) इस सीमांसासूवर मे 
इस उदाहरण पर विचार किया गया है बौर कहा गया है कि प्रयोजन के अनुसार ही 
पहले यवागू का पाक होगा ओर बादमें होम किया जयेगा1 ए० मीऽ ५४ार्‌मेभी 
यही सिद्धान्तित हृ है कि यवारूपाक के बाद ही अग्निहोव्रहोम करना होगा, वयोकि, 
समी पदाथ प्रयोजनसपेक्ष ( -=अथपर } है । 

किसी विषय के प्राघान्य्योतनके लिए भी पाश्करम का विपैयास करके विपय- 
विवेचन क्रिया जाता है; इसका एक उदाहरण माष्यविवरण २।१८ म है । त्यायदशंन 
के दितीयपादके आम्रभमेदही संशय की परीक्षा की गई--प्रमाणादि की परीक्षा उसके 
वादकी गरईहै। संशय की पूवंवत्िता के कारण ही एसा किया गया हँ--यह तास्यं- 
टीका में कहा. गया है । सेयमार्या--आर्या --आ्यछन्द मे रचित इलोक । आर्याछन्द- 
मे रचित इलोक { जिसमे विचारों का सार कथित होताहै) ससंग्रहार्या -पदसे 
अभिहित होता दै ( द्र° व्यक्तिविवेक }-- यह्‌ ज्ञातव्य है । 


(का० ५। १) ज्येष्ठत्वात्‌ तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम्‌ - अनुमान भूयोदनमूलक 
है । ““माक्तवचनस्य च व्यवहारदर्शनाधीनराकितग्रहसत्त्वापेक्षणात्‌'' (आवरणवारिणी ) । 
ज्र ्ठ --उपजीव्यत्व-- यह्‌ कहना मधिकं संगत टै । 


( ५ । ३ ) समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणा्थः-(लक्षणाथं -=कक्षण का 
प्रयोजन) । चकि लक्षण व्यतिरेकिरैतुवचन होता है, अतः इस प्रकार का व्यवेच्छेद 
करना लक्षण का स्वभाव है। व्यवच्छेद दो अर्थोमे प्रयुक्त होता है-(१) पररथक्करना 
तथा (२) मेदनिश्चय । प्रकरणानुसार अथं का अवधारण करना चाहिये । 


( ५।४ ) स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्ति स्वेन रूपेण स्वकौयेनाकारेण निरूपणीयं 
निरूपणाहं स्वाकारोपरक्तं कुर्वन्तीति यावत्‌ । घटादयो विषया दीन्दरियसन्निकषादिनां 
विषयिणं चित्तं ( = चित्तव॒त्तिरूपं ज्ञानम्‌ ) स्वाकारेण उपरजञ्जयन्ति 1 यदिदमुपरञनं 
विपयिणि चित्ते विषयाणां स्वाकारार्पणम्‌ एतदेव स्वेन रूपेण निरूपणीयत्वमिति तत्त्वम्‌ 
( विद्रत्‌० ) । 

( ५।६ ) विषयं विषयं प्रति वतते प्रतिविषयम्‌-'वतंते' ईति पदघटकवृद्‌ घात्वथं- 
रूपा वत्तिर्चात्र सन्निकषं !६व न तु इन्द्रियाणां विषयदेगमनम्‌ ( विदत्‌ ) । पूणिमा 
के अनुसार "विषयं प्रति' ही संगत पाठ है--““विषयं विषय मित्यपपाठः, वीपूसायास्ता- 
त्पर्यागोचरत्वात्‌ 1 विष धं विषय मिति द्वित्वेन प्रतिशब्दलं म्यवीप्साबोधते स्वरूपेण पुनः 
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प्रतेरपादानानौचित्याच्‌ च । विषयं प्रतीति पाठ; । प्रतिना वतंते इत्यर्थो कम्यते तथा प्रति- 
विधयमिति सप्तम्यर्थेऽव्ययीमावः । 

( ५।७ ) उपात्तविषयाणाम्‌--““उपात्तो गृहीतः--प्रतिविम्ब्रर्पेण लन्बो विषयो 
यैत्तेपाम्‌ इन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां विययाकाराकारितत्वे सति यो बुद्धेस्तमोरूपावरणानादर- 
पुरःसरसत्त्वात्मक्श्रकाराबाहुल्यल्पो वसं विशेवः सोऽध्रवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति 
चारिधीयते इत्यर्थः ॥ { विद्रत्‌° ) । उपात्तशब्द कोस न्निहितवाची मानकर एक वैक. 
स्क व्याख्या सारवोविनी में निलतीह। यहां यह भी कहा गया है कि सत्त्वोद्रे ही 
वृत्ति है, तमः क अभिमव इसका कारण है तथा इन्दियसन्निकपं, व्पातिज्ञान आदि तम. 
के अभिमव में निमित्त है। 

( ५।८) अनेन यड्चेतनाशक्तेरनुग्रहः तत्‌ फलं प्रमा बोधः--अनूग्रहः = संवन्धः (आाव- 
रण० )। “अनुग्रहो हि पुस्ग्रतितिस्त्रे स्वाश्रयोपाधिकत्वसंबन्धरूपो व्यापारः, सच 
पुर्षे आरोपितसंबन्व इत्युच्यते” { पूथिमा } । “अनेन विषथाकारपरिणामघरारिणा वुद्धि- 
तत्त्रैन चेतनाशक्तेः चेतनस्य पुरषश्य योनूग्रहुः स्वोपगृहीतानां विषयाणां स्वप्रतितिस्तर 
चेतने समर्पणं तत्‌ फलमिति वोव इति प्रमेति चामिधीयते इत्यर्थः” ( विद्टत्‌० तथा सार- 
वोधिनी } । यही अधिकतरयुक्त टै कि प्रमाओरप्रमाणकोदोदो प्रकारका न मानकर 
एक-एक प्रकार का ही माना जाये । इस व्रिषय में उदासीन जी का मत द्रष्टव्य है-- 
ˆ यद्यपि पूवंत्र वित्तवत्तिः पौरुषेयवोवर्चेति प्रमाद्रयमसिदहितं तथापि योगमाप्ये पौरुबेय- 
वोध्रस्यैव फलत्वाभिवानेन प्रमाद्रथरस्वीकारो नावदयक इत्यारयेनात्र चित्तवृत्तेः प्रमाणत्वं 
पौरुषेधवबोधस्य च प्रमात्वम्‌ इति प्रमव्यममिहित मिति बोध्यम्‌ 1” 

पौरुषेय वोव केवट प्रमाणका ही फल है--यह्‌ वात नदीं, वहु विपर्यंय-विकल्प- 
निद्रा-स्मृति रूप वत्तिधों का भी फल है- यह हमारा मत ठे, जैसा कि व्यायामे 
कहा गया है । 

(५।१०) सोऽयं वुद्धितत्ववत्तिना--““तच्छायापत्येति बुद्धि तत््वतादात्म्यपत््या इत्यर्थः, 
चितिचित्तयोरभेदग्रहादि ति यावत्‌ । तत्परतितविम्वित इति वुद्धितत्त्रे प्रतिविस्व्रितः। एवं 
च बुद्धावेव प्रमाख्यं फलं जायते न पुषे तस्यास ङ्धत्तरैन प्रमाघ।(रत्वामावात्‌, चिति- 
चित्तयो रभेदग्रहाच्च पौरुषेयो वोध इत्य पचयंत इत्यत्र फलितम्‌'* ( विद्धनु° ) । पुरूष में 
बुद्धि का प्रतिषिम्बर हता है- यह भिक्षु का मत है, जिप्तका खण्डन उदापीन जीने यहाँ 
( तथा व्यासमाप्य १।७ की दीका में ) पुष्कलल्प से किया है। प्रतित्रिम्ब के विषयमे 
द्भाराजो मत दै, वह्‌ व्याख्या मेँ कहा गया है । 


{ ५।१४ ) नाना प्रकार के प्रव्यक्चषलक्षणों की समीक्ला कै व्यि वाचस्पतिक्रृत 


चा वरासि कतात्पयंटीका ( १।१।४ ) तथा युक्तिदीपिका (४) द्रष्टन्य है । 
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( ५।१६ ) जो व्याख्याकार “अमिप्रायभेदाद्‌ वचनभेदालं लिद्धात्‌" एर पाठ 
समज्ञते है, उनके अनुसार अथं होगा-वचनभेद-रूप ॒लिद्धं से बभिप्राय (-=वक्तृ- 
तात्पयंविदोप ) का भेद अनुमितं होता है--यह्‌ कहना होगा । “अमिप्रायभेदाद्‌ वचन- 
भेदलिद्धात्‌' पाठ मी है--"'वचनभेदो लद्धं यस्य तादृडाद्‌ अभिप्रायभेदरूपलिद्धाद्‌ 
अन्ञानायन्‌मःनमित्यर्थो बोध्यः" ( विद्रत्‌° ) । खौकायतिक के दण्डन में यहां जिस युक्ति 
का प्रयोग किया गया है, उसीका अन्यत्र मी कथन मिलता है; द्र न्यायवात्तिकृतात्ययं- 
टीका १।१।४; मामती ३।३।५४ । 


(५।१५) अनुमान प्रमाण क्यों नहीं है, इस पर रौकाथतिकों का कहना है कि व्यक्ति 
का निश्चय रचि नहीं होता है, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं है 1 यदि सकृत्‌ (एक वार) 
दर्शन से व्याति का निश्चय होतो बह्धि ओररासभकीमी व्याप्ति निर्पितहौ सक्ती 
टै; भुयोद््नि से व्याक्षि निश्चित होने पर मी उस पर एकान्त निमैर नहीं कियाजा 
सक्ता । एक-एक सत्य्‌ घटना को देखने पर गमी कोई सामान्य नियमं नहीं बनाय जा 
सकदा--स्वोपसंहारिणी ्या्ति का नि्घीरण अशन्य किसी मी नियम को निश्चित 
कृरने के लिए यह्‌ निश्चित करना आवद्यक है कि उसमे कोई उपाधि तो नहीं टै; यह 
उपायि विध्रूनन चार्वाको की हट से असम्भव है । व्यभिचार का अज्ञान ओर सहार का 
ज्ञान व्याप्तिनिश्चयका कारणदै, पर इन दानो का निर्घारणः नहीं हो सकता-- यहं 
खौ कायतिकों का कहना है । 

नैयायिकं ने व्याप्तिनिणंय क उपाय कटे हँ । सार बात यह्‌ है कि व्यभिचार के 
अज्ञान कै साथ सहचार का ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक है;१ सवत्र व्यभिचार की हका होतो 
मी नदीं; जहां एेपी शंका होती है वह्यं अनुकर तक द्वारा उसकी निवृत्ति को जात ह । 





( ५।१५ } रौकायतिकेन--उदासीनजी तथा सारबोधिनीटीकाकार शिवनारायम 
शास्त्री जीने यह सुचना दी है फ वृहस्पति ने राजपुत्र को लोकायत शास्र के माध्यम 
से मुग्ध किया था जैसा कि हरिवंश में लिखा है 1" यहु अनवेक्षण है । यह" राजधुत्र शच्द 
के स्थान पर रञ्ञिपुत्र होमा { रजि नामक सोमवंशीय राजा कै-जो नहुष के बाद इए 
पुत्र )) इन पुत्रके द्वारा इन्द्र पराजित हुए थे । यह विषय ` हरिवंश कै 
अतिरिक्तं मत्स्य पुराणमे भीञआयादहे। 





१. व्यमिचारज्ञानविरहसहक्रतं सहच्ारद श्नं व्याप्तियाहकम्‌ । ज्ञानं निदचयः र्धा च । साच 
ववविद्‌ उपाधिसन्देद्‌'त्‌, ववचिद्‌ विशेष सनरदितसाधारणधमदश्चनात्‌ । ` तद्‌िरदरच | 
ववचिद्‌ विपक्षवाधक्‌तकात्‌ लवचित्‌ स्वतः सिद्ध एव ( ठेसवचिन्तामणि, ए० ६६२, खम्बा )। ` 
उपाध्यभावजनितसंरकार सद$तेन भूयोदरानजनितसंरकारसंहकृतेन साह चयग्राहिणा एत्यक्षण्व. 
धूम।न्योन्यांपिर वधायंते ( तकमापषा ) । 








३९८ तत्त्वकोमुदौसहिता सांख्यकारिका 


( ५। १७ ) प्त्यक्षकरायत्वादनुमानम्‌- द्र ० न्यायपूत्र १।१।५; अत्रत्य तत्‌- पूवक 
का अथं श्रत्यक्षादिपूर्वंक' किया गया हैते दे प्रत्यक्षे पूवे यस्येति । एक है अविना- 
मावग्राही प्रत्यक्ष भौर दूसरा है--लिङ्गदर्दनि । 


( ५।१८ ) लद्धं व्याप्यमु । लिङ्क व्यापक्रनू--व्याप्य व्याप्ति का नाश्रय 

(व्याति = स्वामाविक संवन्ध) । त्रिरूपलिद्खवादी कहते हैँ कि लिद्धंको पक्ष में रहना 
चाहिये, स्वपक्न में रहना चाहिये तथा विपक्ष में नहीं रहना चाहिये । जो वस्तु जिसके 
साथ अविनाभूतहै, वहं उस्काव्याप्यहे। परवर्ती वाक्य मे जो स्वमाव-प्रतिबद्ध 
कहा गया है वह्‌ अविनामाव कोटी लक्षय कर कट्‌ गया है । उदाहरणार्थं घूम निय- 
मतः वर््भिसहचर है । पर वल्लि धमसहचर नियमतः नहीं है । ( तप्त लौहपिण्ड में वहि 
ठे पर धूम नहीं है )। अतः धूम को ही वद्धि-व्याप्य कहा जाता है । जिस पर साध्य 
की व्याप्ति होती है वह व्याप्य है। यह्‌ रीति प्रसिद्ध दहै कि व्याप्ति को कह्ने के 
समय पहले व्याप्य काओर वाद मं व्यापक उल्टेख किया जाये । व्याप्षिके विषयमे 
निम्नांकित विषय विदेषतः ज्ञातव्य है । जिस प्रकार वद्धि के साथ चक्षु-संयोग होने पर 
वह्लिसत्ता का निश्चय होता दहै, उसी प्रकार विशिष्ट धूम-दशंन से भी वह्धिसत्ता 
निश्चित होती है, अतः मानना पड़ता है क्रि वद्धि-घूम का सम्बन्य है । इस सम्बन्व 
को “अविनाभावः कहा जाताहै। विनामाव=अमावमें भी भाव; तद्विरद्- 
अविनाभाव, अर्थात्‌ एक के अभावसे अपर का अमाव। इसी प्रकार भावों का नियमं 
मी होता है--एक पदाथं के सत्व से अपर का सत्त्व । माव का नियम == अन्वय-सहचार । 
अभाव का नियम = व्यक्तिरेक-सहचार । भूम के रहने पर वद्धि रहता है (अन्वथ); वद्धि 
केन रहने पर भुम नहीं रहता ( व्यतिरेक ) । यह अविनाभाव-सम्बन्व ही व्यापि है। 
व्याप्य धूम के दशन सं वर्ह्धिकाजो निश्चय होता है, वह अनुमिति दै । ( सां्यीय दृष्टि 
में यह निश्चय चित्तवृत्ति है, अतः यही अनुमानप्रमाण होगा । इस अनुमान रूप वुत्ति 
का फलभूत पौरषेय बोध अनुमिति होगा ) । अनुमिति रूपज्ञान का करण ( ==असा- 
चारण कारण ) अनुमान दै ( अनुमिति-अर्थमे मी अनुमान का प्रयोग होता दै) । इस 
कारण" के विषय में मतभेद हैँ । कोट व्याप्षिज्ञान को करण मानता है, कोई लिद्धपरा- 
मशं को 1 लिद्धपरामशं पर्व॑त वल्िव्याप्य घूमवात्‌ ट--यह ज्ञान । पूर्वोक्त अविनाभाव 
रूप नियत साहचयं ( नियतं यत्‌ साहचयंम्‌ अथवा नियतेन साहुचयंम्‌ } को न्यायवात्तिक- 
कार्‌ अव्यभिचरित सम्बन्ध, तात्पयंटीकाकार स्वाभाविक सम्बन्ध, न्यायटीखावतीकार 
"का्स्येन संबन्धः, गद्धेशादि “अनौपाधिकः सम्बन्ध." कहते हैँ । अनौपाधिक == उपावि 
का अनधीन । इस प्रकार व्याप्तिनिश्चय से पहके उपाधि का स्वरूप जानना आवरयक हो 
जाता दहै । 








ज्यो तिष्मती-परि दिष्ट ३९९ 


व्या्तिक्ते विषय मे अज्ञान के कारण कितनौ हास्पजनक बाते को जातो है, उनका 
एक रोचक उदाहरण हिन्द विश्वविद्याख्य के विज्ञानविमाग के चार अव्ापकों 
द्रारा लिखित {€ 1प21४7€ 0{ १6 213 अ ०९] \र०पेपे ग्रन्थ (प° ५ ) मे मिरुता 
है । यहाँ स्यायशाख्रोय व्याप्ति क प्रसंग मे उदाहरण दिया गया हे - यतर घूमस्तत्रवह्िः, 
यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्धि्नारित" (मुद्रित पाठ बहुत कुछ भ्रष्ट है) । जहाँ घुम नहीं ठ, 
वहाँ वलि नही है ठेस कोई नैयायिक कहु ही नहीं सकता । जडविज्ञान के अध्यापकों 
की अज्ञता वस्तुतः शोच्य हु । 


( ५।१९ ) उपाधि--जो पदार्थं साध्य का व्यापक हो कर ( साध्यघमं के समस्तं 
आधारोमेंहो वर्तमान) दहेतु का अव्यापक होता है { हेतुपदाथं के सभी आधारो में 
नहीं रहता ), वह उपावि है । ( यदि अनुमान किया जाये कि “पवंतः धूमवान्‌ वह्भि- 
-मत्तवात्‌" तो आद्र इन्धन ( जलसिक्त काष्ट ) उपाधि होगा । यह्‌ इन्धन धूमरूप साध्य 
का नियत है, पर वह्धिरूप हेतु का अव्यापक है, क्योकि वह्भियुक्त स्थानमा मे आद्र 
इन्धन नहीं रहता । यह्‌ उपाधि द्विव है--सन्दिग्व ( = राद्धिति ) ओर निश्चितं 
{== समारोपित ) । वह्िहेतुक धूम के अनुमान मे आद्रं इन्धन निश्चित उपाधि ह । 
जिस दहेतु मे साध्य का व्यापकत्व या हेतुं क। अव्याप्कत्वं अथवा दोनों का ही सन्दिग्घत्व 
हे, वहाँ सन्दिग्ध उपाधि है । इसका प्रसिद्ध उदाहरण ठै मित्रा का मावी पुत्र इ्यामवणं 
होगा, चकि वह मित्रा का गभंजात है 1 चूंकि मित्रा के अनेक पत्र उयामदहो चकर, 
सख्यि मित्रा का अनागत पुत्र भी इयाम होगा-एेसा निर्धारण करना सम्भव नहीं 
हे । बाकविशेष ( चिकित्साशास्रीय पारिभाषिक शाक ) का भक्षण करने से पुत्र 
दयामव्णं होता है-- यह आयुर्वेद से जाना जातादै। मित्राके प्राक्तन पुत्र भितरापुत् 
होने के कारण ही इयामवणं हुए दै, एसा कहना संगत नहीं है 1 यदि चाकमक्षणसे ही 
दयाम पुत्र हृए हों, तो मित्राकाजो भी पुत्र होगा बह ३ शमवणं होगा, एेसा नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि श्ाकभक्षण न करने पर गौरवणं पुत्र भी हो सकता हे 1 अतएव 
मित्रा-पुत्र के इयामत्व के अनुमान मे मित्रा-ग्भंजातत्व हेतु नहीं हो सक्ता । यहा 
'ाकपाकजन्यत्व' सन्दिग्ध उपाधि है । निश्चित उपायि हेतु मे साध्य का व्यभिचारः 
निश्चय करता है; सन्दिग्ध उपाधि हेतु में साध्य का व्यभिचार-संशय कराता हे । 


( ५२१) यह्‌ विशेषतः ज्ञातव्य है किं अनुमान केदो अंग है- व्याप्ति भौर 
पक्षघम॑ता । व्या्षि-वाक्य द्वारा जो साहचयं दिखाता जाता है, वह "नियत" होता 
है । कोई कोई भ्रमक्ा इस साहचयं को “नित्य' कहते है ( डा° जआाद्ाप्रषताद : सांख्य 
दर्शन का इतिहास, पृ १३५ ) । कोई भी सैयायिक अपनी दृष्टि से इस साहचयं को 
-नित्य नहीं कह सकता । लिङ्ग ( लिद्धिन्‌ ) को आवृत्ति ओर पक्षघमंताज्ञान--व्याप्य- 














४०० तत््वकोमुदो तह्ता सांख्यकारिका 


व्यापक-माव का ज्ञान, पक्ष में लिद्धदशंन तथा पुनः लिद्खदशंन ( जिसको तृतीय 
लिद्धपरामरशं, लिद्धपरामशं या परामदं कहा जाता है; जिसका आकार -वल्विव्याप्य- 
विरिष्टघ्रुमवानु पवंत )--इनके बाद ही अनुमिति होती है। वाचस्पति का यह्‌ विचार 
न्यायमाप्य के इस सन्दमं पर प्रतिष्ठित है-तत्‌पूवंकमित्यनेन लिद्खलिद्धिनोः सम्बन्ध 
दरंनं लिद्धदशंनं चाभिसम्बध्यते। लि द्ख-लिद्कधिनोः सम्बदढयोद॑शंनेन लिद्धस्मृरतिरमि- 
सम्बध्यते । स्मृत्या लिद्धदरंनेन चाप्रत्यक्षोऽनुमीयते ( १।१।४ ) । 

पक्षधम॑ता= पक्षवृत्तिता (पक्ष में रहना) । स्वाथं मे ताप्रत्यय करने पर पक्षधर्मता 
का अथं पक्षता मी होता हं। वाचस्पति व्यासमाप्यस्थ सम्बन्ध" शब्द की व्यास्या 
मे कहते हँ- सस्तध्यते इति सम्दन्धो लिद्धिम्‌ । अनेन पक्षघमंतां दर्शयन्‌ असिद्तां 
निवारयति ( तत्त्ववै° १।७ ) । 

( ५।२२ ) पव॑त में (वद्धिव्याप्य) धूम को देखने के बाद व्याप्षिस्मृति होने पर वुद्धि 
मे जो वहन्याकार वृत्ति उत्पन्न होती दहै, वह्‌ अनुमानरूप प्रमाण) इस वृत्ति के साथ 
जो चित्‌-संबम्ध होतादहै, वह फलहै, प्रमाहे, पौरुषेय बोव है-- यह्‌ टीकाकारो का 
कहना है । स्यीय दृष्टि मँ यह अनुमानफल अनुमिति भी कट्लायेगा ।१ 

( ५।२३ ) 'तन्तरान्तरलक्षिताचु' पर हम कुंक कहना ह । "यदि तन्त्रान्तर मेँ विदेष 
खूपेण विचारित" यह अर्थःदहोतो यह संगत होगा, अन्यथा यह्‌ मत असंगत है] सास्य- 
ददान का मुख्य कायै अलौकिक पदार्थोको लौकिकं पख्पों को समन्ञाना; यह्‌ 
अनुमान के विना कथमपि सुंमव नहीं है, अतः यह्‌ सुहजतः अनुमित होता हे कि 
सांख्याचार्यो को अनुमानप्रक्रिया पर मी पर्यप्ति विचार करना पड़ा था। 

( ५।२४ ) पुर्वं = कारणः; शेष कायं । पूववत्‌ == जिसमे कारण विषयदूपेण 
विद्यमान हो == कारण दैतुक अनुमान-- मेव की उन्नतिविशेष से वृष्टि होने के अनुमान । 
दोषवत्‌ जिसमे कायं विषयल्पेण विचमान हो; कायंहेतुक अनुमान- नदीस्लोत की 
प्रखरताविदेष को देखकर वृष्टि होने का अनुमान । पूवंवतु भादि के व्यास्यान्तर भी है 
( द्र° न्यायमाप्य १।१।४ }; शेषवत्‌ कौ जो द्वितीय व्याख्या है, वह्‌ तत्वकौ० नै 
उदाहूत हआ है । लिद्धि-लिद्ध-सम्बन्व के अप्रत्यक्ष होने पर मी (किसी पदार्थं के साथ 
लिद्ध के समानताहेतुक) अत्रव्यक्ष छिङ्धी की अनुमिति जहा होती है, वह सामान्यतो 
का उदाहरण है । न्यायमञ्जरी का यहु वाक्य इस विषय में द्रष्टन्य है-- सामान्यतो तु 
यद्‌ अकार्थकारण-मूताट्‌ लिद्धखात्‌ तादृशस्यैव लिद्कधिनः अनुमानम्‌; यथा कपित्यादौ 


रूपेण रसानुमानम्‌ (-भाग १, प° ११९) । 


१. सख्यीय.पारिभाषा के अनुसार अनुमान बदधिवृ्तिविद्योष है । इस वृत्ति-का करण व्याः 
दै, इसका विचार कारिकामे नदीं है। यह करण ही न्याया का अनुमानहै, जो मतभेद तते 
कभी पराम, कमी ज्ञातं लिङि ग, कमी लिङ.गन्ञान, कमी स्मृतिरूप व्यापिज्ञान माना जाता ३ । 
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(५२५) तत्र प्रथम तस्तावद्‌ द्विविधं वीत मवीतं च । वीतम्‌ == “विशेषण साघनस््व 
साध्यसत्तारूपान्वयदृष्टया इतं प्राप्तम्‌ उपस्थितमिति यावत्‌ । यत्‌ साध्यकारबुदधि- 
व्यापाररूपं ज्ञानं तदेव वीत मनुमानम्‌'' । केवलान्वयी अनुमान ( इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌ ) 
तथा अन्वयव्यतिरेकी अनुमान ( पवंतो वद्धिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ ) दोनों ही वीत हं । न 
वीत == अवीत । ““साध्यामावे साघनाभावरूप-व्यतिरेक व्याप्त्या प्रवतंमानं . पराप्तं यद्‌ 
वुद्धिवृत्तिरूपं ज्ञानं तदेवावतसंज्ञक मनुमानमित्यर्थः' ( आवरण० ) । सांख्यीय सिद्धान्त 
मे, अनुमान चित्तवृत्ति-विरेष है--एकधर्मिक-व्याप्ति-पक्षधमंत्व-विषयक-निश्चय-जन्या 
ताटशी वित्तवृत्तिरेवानुमानम्‌ ( परणिमा ) । 

कई व्याख्याकार ्रथममु" का अथं “आदौ' करते हँ । हमारे अनुसार तवर 
(== सामान्यतो क्षित ओौर विज्ञेषतो लक्षित अनुमान मे) प्रथमं (सामान्यतो लक्षित 
अनुमान ) द्विविध दै-यह अथंहै। ^तत्र' के स्वारस्य से यही मधं युक्तं प्रतीत 
होता दै । 


( ५.। २५ ) अन्वयमुख, व्यतिरेकमुख-इन शब्दो में प्रयुक्त 'गुख' ब्द का 
सार्थव्य है--“ननु भन्वयेनेत्यादि लक्षणमस्तु मुखशब्दस्यानथेक्यमिति चेन्न, तथा सति 
केव लान्वयिन एव वीतत्वं न तु अन्वयव्यतिरेकिणः, तद्व्युदासार्थमुक्तं मुखेनेति । अन्वय- 
मुखेन == अन्वयप्राघान्येन' (मारतीयति) । “अवीतं व्यतिरेकप्राधान्येन प्रवतंते, वीतं 
यद्यपि व्यतिरेकेणापि प्रवतंते अन्वयव्यतिरेकिरूपं तथापि तदन्वयमुखेन स्यात्‌ नतु 
व्यतिरेक मुखेनेति" (मारतीयति, । 


( ५। २६ ) प्रसक्तप्रतिषेषे (न्यायभाष्य का सन्दभं जो ३।२।३८ मे भी ह 
यह्‌ शेषवत्‌ अनुमान की द्वितीय व्याख्या है ! शेषवत्‌ अनुमान का तात्पयं है-- 
दोषविषयक अनुमान । 


( ५ । २७ ) पू्व॑वत्‌ अनुमान कौ जो व्याख्या दी गई है, वहं पूवंवत्‌ कौ द्वितीय 
व्याख्या है । पूर्वंवत्‌न्= पुवं -{ मतुप्‌ (द्र° न्यायमाष्य १।१।५] 


टृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्‌-- “ष्टं सहचारदशंनवेलायां प्रत्यक्षीकृत स्वलक्षणं 
स्वस्वल्पं यस्य सामान्यस्य तत्‌ दृष्टस्वलक्षणम्‌ । तच्च तत्‌ सामान्यं चेति ष्टस्वलक्षण- 
सामान्यम्‌ इत्यथः 1 अत्र सामान्यपदं सामान्यघर्मावच्छि्चवस्तु-विशेषपरम्‌" (आवरण ०) । 
“"वस्तुनो हि द्विविधं रूपमू--जसाधारणं साधारणं च । तत्र यद्‌ असाधारणं पृथुवुध्नो- 
दरादिकं तत्‌ स्वलक्षणम्‌, यच्च सकलव्यक्तिसाधारणं घटत्वादिकं तत्‌ सामान्यलक्षणरूप- 
मिति । तथा च दृष्टं पूवंमधिगंतं स्वलक्षण मसाधारणं रूपं यस्य सामान्यस्य तद्‌ दृष्टस्व- 
लक्षणं सामान्यं तद्विषयकं यज्‌ ज्ञानं पू्व॑वदनुमानमित्यत्र फलितम्‌'* ( विद्रत्‌° ) । 
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( ५ । २८ ) अनुमान कै द्वारा जिस वद्भि का निच्चय ज्ञान ( पव॑त में ) होता है, 
उसमं अग्निका रूप, परिमाण आदि का ज्ञान नहीं होता (यद्यपि उसअम्नि का 
अवद्य ही स्वीय रूप, परिमाण आदि हँ) वल्कि अग्निसामान्य का (किसी विशेष प्रकार 
का नहीं) ज्ञान होतादै। जिम प्रकार की वल्भिकी अनुमिति होती दहै, उसको यहाँ 
वद्धित्वसामान्यविशेष" कहा गया है । इसका एक तात्पयं है--यद्यपि अनुमेय पर्वतीय 
वि -विदेष दहै, पर अनुमिति दवारा "वह्भित्वावच्छित्न व्ल" ही अनुमित होती है । 
वद्भित्वसामान्य के किसी एक विशेष की अनुमिति होती है--यह्‌ कहना असंगत है 
वल्कि वद्धित्व की ही अनुमिति होती दै, जो सामान्य होता हृभा भी विेष है । इसका 
दुसरा तात्पयं है--वल्ित्वङूप सामान्य घमं के एक विदोष की अनुमिति होती है। इस 
मत के मानने वाले कहते दँ कि अनुमान स्थम भम (पवत में) वल्ि का अनुमान 
करता ह, एेसा ही अनुमव होता है", बवद्धित्व का अनुमान करता हँ एेसा नहीं । 
अनुमान का विषय व्ल दै--वर्भिरूप सामान्य धमं से अवच्छिन्न एक विशेष 
वरह्भि है (वद्धित्व नहीं) । 


अव 'वर््भित्वसामान्यविशेषः'--पर टीकाकारो को व्याख्यां देखिये-- 


““वह्भित्वरूपसामान्यधमंवात विषः = > >< एतेनः वह्भित्वरूपसामान्यधर्माव- 
च्छिन्नः साघ्य इति द शतम्‌” (आवरण०) । ररवाह्वत्वल्पो धम॑विदेषः'* (पूणिमा) । 
““वहभित्वावच्छिन्न-पवंती य-वल्लिव्यक्तिविदोषः ( तत्ततवि० ) ।  वल्लिविदोषः = 
ˆ वह्लित्वावच्छिच्च-मषह्ानसीयर्वाह्निव्यक्तिविदोषः'' ( सारबोधिनी )। उदासीन जीने 
दिखाया है कि वर्ह्ित्वरूप जो अनुमेयधमं है वह सामान्य भीदहै, विदोषमी दहै; अतः 
वह॒ ^सामान्य-विदेष' कहकाता है । अनुवृत्तिप्रत्यय का हेतु होने के कारण सामान्य 
ओर विजातीयों से व्यावृत्ति करने के कारण विशेष है ( प° १०२) । 


( ५।२९ › सामान्यतः व्याह्ठिप्रयुक्त हश्दशंन (ज्ञान) = सामान्यतोदष्ट । जो कायं 
मी नहींहै, कारण भी नहींदहै, पेखा व्याक्षिवििष्ट हेतु सामान्य देतु है । वाचस्पति 
कहते है--““अविनाभावित्वं स्वमावप्रतिबद्धत्वं सवेषामेव हेतूनां सामान्यतः; अव्र धमं- 
ध्मिणोरभेदविवक्षया हेतुरेव, सामान्यमूक्तः । सामान्येन अविनामाविना हेतुना लक्षितं 
द धर्मिरूपमनुमानम्‌ सामान्यतोहष्टमनुमानम्‌, तृतीयायास्तसिः'" (न्या० वा० १।१।५) 
रूपादिविन्ञानानां क्रियत्वेन--“न च ज्ञानस्य क्रियात्वाभावात्‌ हित्वसिद्धिरिति 
शडक्यम्‌, स्वमतामिप्रायेण तथामिधानत्‌'' ( सारबो० ) । 


( ५।३५ ) स्वाथंसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च-स्वं शब्दस्य अर्थः वाच्यं चेति स्वाथौ 
तयो थं: सम्बन्धः दाक्तिवृच्यादिप्रयक्तो वाच्यवाचकत्वादिरूपः संसग विदोषः, तज्‌जानसह्‌- 
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रतयेस्व राब्दस्याथंज्ञानजनकत्वादित्यथं; । इस वाक्य के विशदीकरण के ल्यि ता० टी° 
२।१।५५ द्रष्टव्य है ( तथाहि वृद्धवचनः “` वाचकत्वं कल्पयति ) । 

( ५।३९६ ) आप्तश्रुति--आषक्षा चासौ श्रुतिषेति आष्ठभ्रुतिः*“- यहाँ श्रुति 
का अथं राब्दी प्रतिपत्तिलान्दवोध है । भ्रू धातु का अथं “शब्दजन्यज्ञान' मी होता है । 
“आत्मा श्रोतव्यः" इस उपनिषद्वाक्यमे न्र्‌धातुका इसी अथंमे प्रयोग है-एेसा 
ऊष्णनाथ जी कहते दँ । वाक्याथेज्ञान = वाक्याथंविषयक अध्यवसाय । यहु अध्यवसाय 
ही वुदधिवृत्तिदै, जो प्रमाणटै ( तीन प्रमाण अध्यवसायके ही तीन भेदं) । 
श्र तिशब्द का ज्ञानविदेष रूप अथं कंसे होता दै, इर पर उदासीन जी कहते है-- 
श्रुतिपदेन वाक्यं लक्ष्यते, पुनश्च वाक्येन तज्‌जन्यं ज्ञानं लक्ष्यते इत्येवं छक्षितलक्षणासमा- 
श्रयणेनायं ग्रन्थो नेयः । वाक्याथंज्ञान यदि वेदरूप वाक्य से जनित हो तो वह॒ स्वतः 
प्रमाण होगा । ध्यान देना चाहिये कि कारिकागत आश्र ति शब्द मे जो श्र्‌,ति शब्द 
दै उसका अथं वेद नहीं है ( तत्त्वकौमुदी के अनुसार ) 1 


आप्तवचनम्‌--आप्तवचन मे जो वचन राढ्द है, उसका अथं है--'वाक्यजनित- ` 
वाक्याथेविषयक-अध्यवसायलक्षणं ज्ञानम्‌" । यह्‌ आश्र ति शाब्द की व्याख्या से जाना 
जाता दै । आप्तवचन का अथं (आघ पुरुषों का वाक्य' नहीं है, वल्कि वह वाक्य (अर्थात्‌ 
वाक्यजनितवाक्याथंज्ञान ) है, जो आक्ष~तिर्दोष हो । “आप्तं वचनमिति कमधारयः । 
उच्यते वाचा प्रतिपाद्यते यत्‌ तद्‌ वचनं वाक्याथ; ज्ञायमानवाक्याथं इति यावत्‌" 
{ पुणिमा )। 

( ५।३६ ) एक प्राचोन परम्परा के अनुसार इस वाक्य का पाठ यह्‌ दै--आक्षा 
चासौ श्र तिघेति आ्षश्र्‌ तिः, श्रुतिवाक्यजनितं वाक्याथंज्ञानम्‌ । तच्च स्वतः प्रमाणम्‌ । 
उसका तात्पयें यहु है कि आप्तभ्न्‌ति का अथं है--भ्रुतिवाक्यजनितवाक्याथज्ञान अर्थात्‌ 
आ्तवचन का सम्बन्ध श्रति (वेद) से ही रहै, जो (= तच्च) स्वतः प्रमाण है। 
भ्रचलित पाठ के अनुसार तात्पयं यह्‌ है कि वाक्याथेज्ञान स्वतः प्रमाण तभी होता है, 
यदि वह अपौरषेय-वेदवाक्यजनित हो । 

( ५।३७ ) स्वतः प्रमाणम्‌--स्वतः = स्वतः ग्राह्य । ““स्वतो ग्राह्यत्वं दोषाभावे 
सति ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वम्‌ । तथा च यया सामग्रचा तस्य ज्ञानत्वं गुह्यते दोषाभाव- 
सहकृतया तयेव सामभ्रचा तस्य प्रमात्मकज्ञानसाधनत्वेन प्रमाणत्वं गृह्यते'" (आवरण ०) 1 
“तत्र॒ वेदजनितवेदाथज्ञानरूपा वृत्तिः स्वकरणकबोधनिष्ठ-प्रमात्वग्राहुकतया स्वतः 


प्रमाणमुच्यते ( पुणिमा )। व्याख्याकारों का कहना है कि प्रत्यक्षं, अनुमान तथा 
वेद से अतिरिक्त अन्य युक्त वाक्याथ का ज्ञान परतः प्रमाण है। 


(तच्च स्वतः प्रमाण" युक्तं मवति'--अवाधिताथंविषयं भवति (तत््ववि०) । "यह्‌ 


(= न.तिवाक्य का अथंजञान) स्वतः प्रमाण होता है, यह कथन युक्त है--यंहं इसका 
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अथं है] यदि श्रुतिवाक्यजात अथन्ञान टै तो वह स्वतः प्रमाण है युक्त 
मवति = भ्रमादिदोषवदनुच्चारितत्वेन युक्तत्वम्‌ ( पूणिमा); युक्तम्‌ = निदषिम्‌ 
( आवरण }। 


श्रमादि दोषये श्रम, प्रमाद,,.विप्रक्प्सा ओर करणापाटव । ““उच्चारणीय- 
वाक्या्थंगोचरो श्रमः 1 प्रमादः अनवधानता । सा च वाक्याथंन्ञानस्वरूपयोग्यस्य वक्तुः 
उच्चारणीयवाक्यार्थनिश्वयव्यतिरेकः । अन्यथा प्रतीतस्याथस्य अन्यथा प्रतिपिपादयिषा 
प्रतारणा सैव विप्रक्प्सि। करणम्‌ कण्ठताल्वाद्यमिघातः, तस्यापाटवम्‌ असामथ्यम्‌ 
इच्छाविषयीभूतवर्णाननुकूकत्वम्‌ इति यावत्‌” ( सारवोधिनी ) । यह्‌ स्वतः प्रमाण 
आगम = आघ्तश्च ति = आक्षवचन रूप ज्ञान से संबद्ध दै--यह स्मतेव्य है । 


( ५।४० ) म्रावटच-जंगीषव्य-संवाद-आवरणवारिणीकार समक्लते है कि यह्‌ 
"संवाद" महामारतमें है। यह्‌ अनवेक्षण टै । महामारत में यह संवाद नहीं है, यद्यपि 
जँगीषनव्य-विषयक कथाएं ह । यह्‌ संवाद व्यासमाष्य ( ३।२६ ) मे हेै। 

( ५।४१ ) निग्र॑न्थ शब्द जंनधर्मी को लक्ष्य करता है 1 भसंसारमोचकादीनां हिसा 
पुण्यत्वसंमता' एेसा कुमारिल कहते हँ ( ओौत्पत्तिक सूत्र, शोक ४ ) । कारिकाटीका-- 
संसारमोचका नास्तिकाः बार्याहिसामेव धमंमाहुः । यह्‌ संप्रदाय अप्रसिद्ध है। संसार- 
` मोचक के विषय में यह श्रोक प्रसिद्ध है--“संसारमोचक स्पृष्टा शिष्टा स्नान्ति सवाससः # 
बौद्धरपि सहैतेषां व्यवहारो न कश्वन'* (न्यायमञ्जरी, मा०पृ० २४३) । प्रतीत होता है 
कि इन संसारमोचकों के च्ि गृहस्थपरिमोषक शब्द विष्णुधमं उपपुराण (अमुद्रित) 
मे प्रयुक्त ह है--राजशुल्कहराःलुद्रा गृहुस्थपरिमोषकाः । मुनिवेषाकृतिच्छ्ना वाणि- 
ज्यमुपजीवकाः ॥। (अ० ७३) (द्र० ऽप०768 7 (116 (एकपऽ, ७0], 1, ए. 
150) । संसारमोचक देहात्मवादी चार्वाक को लक्ष्य॒करता हे, यह गजानन चास्त्री 
जीका मत ( पृ० ६३ ) सांशयिक श्रतीत होता है । देहनाश से मोक्ष मिलता दै 
यह संसारमोचकों का मत दै--एेसा कई विदान कहते हैं । 


( ५।४४ ) जो समञ्षते हँ कि आक्तवचन का अन्तर्माव अनुमानमे हो सकता है, 
उनका कहना है कि अनुमान के द्वारा अथंनिश्चय को पद्धति ओौर वचन द्वारा अथं- 
निश्चय कौ पद्धति एक प्रकार की है, जैसा कि प्रशस्तपाद ने कहा है--शब्दादीनामपि 
अनुमानेऽन्तर्मावः समानविधित्वात्‌ ( अनुमानप्रक० )। नैयायिक की ओर से इसका 
जो उत्तर दै, वह यह्‌ टै--““शब्द को अनुमान का अद्ध नहीं माना जा सकता । क्योकि 
शब्द सुनने के अनन्तर राब्द से उपस्थित होने वारे अर्थो के परस्पर संसगं का यदि 
अनुमान माना जायगा तब उन शब्दार्थो के साथ कभी उन अर्थोका भी अनुमान होने 
रुगेगा जो चान्द से उपस्थित न होकर किसी अन्य साधन से उपस्थित होगे ओर जिनके 
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सम्बन्धो का अनुमापक कोई अन्य लि ङ्ख उपस्थित होगा । किन्तु एेसा कभी नहीं होता ॥ 
दाब्दार्थो के परस्पर सम्बन्ध के बोध के साथ शब्दानुपस्थाप्य अर्थो के परस्पर सम्बन्ध का 
जोध होते कभी नहीं देखा जाता । इसल्यि यही मानना उचित है कि शब्द सुनने के 
अनन्तर शब्दों से उपस्थित होने वाले अर्थो के परस्पर सम्बन्धं का जो बोध होता है, 
वह एक विजातीय यथाथंबोध है ओर उसका करण होने से शब्द एक स्वतन्त्र विजातीय 
प्रमाण है" ( पं० बदरीनाथशुक्ल-कृत तकमाषा-व्याख्या, प° १६०-१६१ ) । 

तत््वविमाकरटीका मे इस वाक्य का एक पाठान्तर यह्‌ है- वाक्यार्थो हि प्रमेयो 
न तु तद्धमंः येन वाकं तत्रः" । प्रमेय वाक्य का धमं नहीं होता, क्योकि “यत्‌ 
यत्प्रमेथं तत्‌ तदधर्मो न॒ मवति इति नियमस्य रूपादौ दर्शानात्‌ । अयं वृक्षः शिशपायाः 
इत्यादिवद्‌ इदं वाक्या्थंवद्‌ वाक्यात्‌--इत्येवं रीत्या वाक्याथ वाक्यं किङ्धं न मवती- 
त्यथंः'" ( तच्ववि० ) । इस टोका में प्रचलित पाठ को सदोष कहा गया है । 

( ५।४५ ) वाक्याथं के विषय मे यह जानना चाहिये कि शब्दश्रवण के बाद 
पदज्ञानजन्य जिन पदार्थो का ज्ञान होता है, वह चब्दबोध नहीं है । सकलपदाथंविषयक 
स्मृति ( = समूहालम्बनस्मृति ) के बाद उन पदार्थो का जो परस्पर सम्बन्धबोघ होता 
दै, वह अन्वयबोध है, जो शाब्दबोध कटहकाता है ( 'पदाथंसंसर्गात्मा वाक्याथ" ) । 
उदाह रणाथं-- "घटोऽस्ति" सुनने के बाद अस्तित्व ओर घटकाजो बोध होता हे, वह्‌ 
दाब्दवोध नहीं है । अस्तित्व के साथ घट के सम्बन्ध का जो बोध है ( भस्तित्वविरिष्ट 
चट-एेसा बोध ) वही शाब्दबोध या अन्वयबोध कहलाता है । इसमे राक्तिजन्य या 
ङक्षणाजन्य उपस्थित एक पदाथं मे अपर पदाथं का ज्ञान संबद्ध होता रहै । यह्‌ शाब्द- 
जोध कथमपि अनुमिति नहीं हो सकती । 


( ५।४७ ) न्याय, मीमांसा आदि मे सवत्र उपमान ओर उपमिति शब्दों का 
व्यवहार एक ही अथंमें नहींटै, अतः भ्रमन हो इस उदेश्य से इन शब्दों के प्रयोग 
वैचित्य ( उपमान--उपमिति के आकार के साथ ) दिखाया जा रहा हे । 

उपमिति = (१) साहर्यज्ञानजन्य पद-पदार्थो के सम्बन्ध (= शक्ति) का ज्ञान । 
यथा--गवयत्वविशिष्ट पशु गवयशब्द का वाच्य हे (यह्‌ प्रसिद्ध न्यायमत है); (२) स्मयं- 
माण गोव्यक्ति मे गवयसाहस्य का ज्ञान ( वेदान्तपरिभाषा तथा शाबरमाध्य १।१।५ ); 
(३) समाख्या ( = संज्ञाशब्द )-- संबन्ध की प्रतिपत्ति ( न्यायमा० १।१।६; न्यायकू 
३।१० ); (४) गवय गवयपदवाच्य है--यह शक्तिन्ञान ( सि० मुक्ता० ); (५) अयं 
गवयपदवाच्यः ( न्यायसूत्रवृत्ति ); (६) असौ गवयपदवाच्यः ( उपस्कार ९।२।५ ) । 


उपमान = (१) अतिदेश वाक्य ( न्यायमञ्जरी मे ददात वृद्धनैयायिकों का मत, 
भगं १, प° १२८); (२) अतिदेशवाक्य भ्रवणानन्तर गवय मे गोसाहश्य का ज्ञानं 
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( प्रसिद्ध नव्यन्याय मत ); (३) अतिदेशवाक्यस्मृतिसहकारेण साददयदशंनम्‌ ( तात्पयं- 
टीका में वाचस्पति द्वारा दशित ) 1 

वाचस्पति का भाव यह है कि उपमानरूप प्रमाण यदि वाक्यविदोषदहै तो 
उसका अन्तर्भाव आप्तवचन कूप प्रमाण में होगा । यदि वाच्यत्वज्ञान उपमानदै तो 
उसका अन्तर्मावि अनुमान में होगा । यदि साद्‌ द्यज्ञान उपमान है तो उसका भन्तर्माव 
प्रत्यक्ष में होगा । 

( ५।४८) यो हि शब्दः.“ असति, वुच्यन्तरे--अन्या वृत्तिः = वृ््यन्तरम्‌ । वृत्ति 
यातो शक्ति होगीया लक्षणा होगी ( किसी किसी के अनृसार व्यञ्जना भौ एक 
वृत्ति है ) 1 तस्य वाचकः" मे वाचक का अथं प्रतिपादक है साक्षात्‌ अमिधान करने 
वालाः यह्‌ अर्थं नहीं दै। इस वाक्यके द्वारा वहु अनुमान दिखाया गया ह जिसके 
दारा उपमान अनुमान में भ्रन्तर्मूत होता टै । ““गवयशब्दः गोसहशस्य पशोर्वाचकः> 
वृद्धं व॑नेचरादिभमिर्गोसदे प्रयुक्तत्वात्‌, यो यदर्थे प्रयुज्यते सः असति वृच्यन्तरे तद्वाचकः» 
गोशब्दस्य गोव7चकलत्ववत्‌, तस्माद्‌ गवयशब्दो गोसद्‌ गवाचकः'* ( सारवबोधिनी } । 

( ५।४९ ) यर्हा मीमांसकानुमत उपमान का खण्डन है । इनके अनुसार गवयपिण्ड 
को देखने पर "गोसदरोऽयम्‌' यह जो सादृ श्यज्ञान होता है, वह उपमान है ( वाच~ 
स्पति कहते हँ कि वह प्रत्यक्ष ही दै )। यह सादृद्यप्र्यक्ष वाकयार्थस्मृति-सहकृत दै \ 
साहद्यप्रत्यक्त को उपमान-प्रमाण मानना शवरस्वामी हारा स्वीकृत हुआ टै । (१।१।५) 
न्यायकन्दली मे मी पसा स्वीकृत हृञादहै ( द्र०, पृ० ५३१) । प्रकरणपख्िका 
( प° २९६-२७१ ) में मीमांसकटष्टि पल्लवित हुई हे । 

( ५।५० ) भूयोऽवयवसामान्ययोगः- “भूयसाम्‌ अवयवानां सुरपृच्छष्णङ्गादीनां 
सामान्यं खुरत्व-पूच्छत्व-म्युट्गत्वादि तस्य योगः समवायलक्षण इत्यथः. ( भारतीयति } 
“भूयसां वहूनामवयवानां यत्‌ सामान्यमैक्यं तस्य योगः सम्बन्ध इष्यः । तथा च 
एकस्मिन्‌ जातिविेषे य॒ एकावयवसम्बन्धः, अन्यस्मिन जातिविेषेऽपि स॒ एव एका- 
वयवसम्बन्ध इत्यथः'* (आवरण ०) । ““भूयांसि यानि अवयवानां सामान्यानि असाधारण- 
धर्माः, तेषां योगः सम्बन्धः जात्यन्तरवर्ती, प्रधानावयविरूपषस्त्वन्तरवर्वी जात्यन्तरे 
पूर्वं प्रधानभिन्न-प्रधानावयविनि वस्त्वन्तरे साहदय मूच्यते'* (त्ववि ०) । यह ज्ञातव्य टै कि 
साहश्य का यह्‌ लक्षण प्रकृतामिप्रायसे है। यदिरेसान माना जाये तो सहस्रगोः 
देवदत्तः" एेसे वाक्यों मे अव्याप्ति होगी । 

( ५।५१ ) उपमरान-प्रमाणवादी (जो उपमान को पृथक्‌ प्रमाण मानता हे) नैयायिक 
का कहना है कि गवयत्ववात्‌ गवयपञु मे गवयज्ञब्द के वाच्यत्वको जो अनुभूति दहै 
वह॒ उपमिति है । यह्‌ अनुभव प्रत्यक्ष से सम्मव नहीं है । शन्दरप्रमाण द्वारा ( यथा गौः 
तथा गवयः- इस वायक द्वारा ) गवयमे गोसादृश्यही ज्ञात होतादे। गवये 
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गवयराब्द की शक्ति है-यह इससे ज्ञात नहीं होता । व्यासिज्ञान के भभावके कारण 
अनुमान द्वारा यहु अनुमति संमव नीं है (वाचस्पतिप्रदश्चित अनुमान “यो हि शब्दः." 
असंनत है--यह्‌ नैयायिको का कहना है) । गवयडान्द की शक्ति गवयत्वरूप गवय मे 
है-- यह निर्चय अनुमान हारा संभव नहीं है--इसके किए उपमान नामक अतिरिक्त 
प्रमाण आवदयक है । विस्तार के किए फणिमूषण तकवागीशङृत न्यायमाष्यन्याख्या 
( बंगला ग्रन्थ, २।१।४७-४८ ) ऋष्व्य हे । 

( ५।५२ ) अर्थापति-उपपादंक कल्पना का हेतुभूत जो उपपाद्यज्ञान है, वहं अर्थापत्ति 
प्रमाण है ओर उपपादकं ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाहै। ( उपपाद्यम्‌ =येन विना यत्‌ त 
उपपद्यते ) । जो उपपाद्य है, उसकी अनुपपत्ति होने पर जिस उपपादकं की कल्पना की 
जाती है वह कल्पना अर्थपित्तिप्रमा है; उपपादककल्पना का हेतुभूत लो उपपाद्य का 
अनुपपत्तिज्ञान दै, वह्‌ अर्थापत्ति-प्रमाण ह । जीवित देवदत्त घर मे नहीं है'- यह कंसे 
सम्मव है-- यह्‌ है उपपाद्य; देवदत्त घर के बाहर कहीं है'- यह्‌ है उपपादक । यह जो 
घर के बाहर में रहुने की कल्पना है, यह्‌ अर्थापत्ति प्रम।ण है । यह्‌ अर्थापत्ति शब्द प्रमाण 
ओर प्रमा दोनों अथो मे प्रयुक्त होता है। पभ्रमाणवाची अर्थापत्ति = अथस्य आपत्ति; = 
कल्पना यस्मात्‌ ( उपपाद्य-ज्ञोन-रूप करण )} । प्रमावाची अर्थापत्ति = अथंस्यापत्तिः 
 ( उपपादकन्ञान-रूप ) । प्रमाणवाची अर्थापत्ति मे जो बहुत्रीहि-समास है, वह 
व्यधिकरणपद हे । 

( ५।५२ ) अनुपपद्यमान-अथं के द्वारा उपपादक की कल्पना करना अर्थापत्ति है 1 
यही कारण है कि अर्थापत्ति को “अनुपपत्ति-करणक' कहा जाता है । यदि यह्‌ जाना 
गया कि ्चैत्र जीवित है भौर यह्‌ देखा गया कि वह्‌ घर मे नहीं है, तो "जीवित व्यक्ति 
का घर में न रहना" रूप अनुपपद्यमान अथं, की संगति ख्गाने के किए हमे कल्पना करना 
पड़ता है कि "वह्‌ बाहर है' । यह्‌ "बहिर्भाव की कल्पना" ही अर्थापत्ति है । अर्थापत्ति को 
समन्नने के लिए यह जानना आवद्यकदहै किं इस प्रमाण का सहकारी है-सन्देहा- 
पत्ति, जैसे, चक्षु का आलोक ( फल-- रूपज्ञान ), भनुमान का ॒व्याक्िस्मरण ( फल-- 


अनुमिति ), उपमान का साहख्य ( फल -- उपभिति ) ( तन्त्रहस्य, प° ३६ )। 


( ५।५३ ) यदा खलु अन्यापकः. सन्रू- यह्‌ व्यतिरेकव्याक्षि-प्रदशंक वाक्य रै । 
यह "बाहर में न रह्ना' व्याप्य है ओर वर मे रहना" व्यापक है । “एतेन यदाहं नेह्‌ 
तदान्यत्र इत्यन्वयन्याक्षिदशिता । मृते व्यभिचारवारणाय जीव न्नित्यथंकं सनिति प्रोक्तम्‌ 


इति वोध्यम्‌'' 


( ५।५३ ) तथा च सतः--यहां अनुमान इस प्रकार है--विमत्च्री बहिभेवितु 
महंति; जीवितं सति गृहे अविद्यमानत्वात्‌; य न एवं ( =साध्यामावः) स न एवे 
( = देत्व मावः ) यथा गृहे विद्यमानो मैः; न च तथायं मवति; तस्मा तथा । 
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( ५।५६९ ) आक्षेपः = अर्थाल्काभोऽपि; पाक्षिकः = पक्षे प्राप्तः । क्वचिदस्ति" 
कह्ने पर “घर मेँ रहना" (गृहसत्व) मी तो प्राप्त होता है, अतः गृह॑सत्त्व भोर गृहु-असत्तव 
( घर में रहना ओर न रहना ) का एक ही चैत्र रूप विषय हुआ, सुतरां विरोध हृजा । 
गृहासत्तव प्रत्यक्षतः सिद्ध है, अतः असन्दिग्ध दै । गृहसत्व विकलत्पल्पेण प्राप्ठ है - पक्षतः 
प्राप्त होने के कारण सन्दिग्ध है । चैत्र कहीं (देशसामान्य) है, कह्ने पर वह देण यातो 
गृह हौगा या गरृहमिन्न होगा । इस प्रकार गृह मे रहना" पक्षतः प्राप्त होता हे । 

( ५।५८ ) एतेन विषदधयोः-ज्थपित्िवादी का कहना ह किं श्वैत्रः क्वचिदस्ति" 
ओौर “चैत्रः गृहे नास्ति" इन दोनों वाक्यों के विरोधके नाण्र के लिए अर्थापत्ति स्वोकायं 
दै । “चं्रस्य गृहासच्वप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । सत्तवप्रमाणं तु अनुमानं उब्दोवा। तत्र 
असत्वस्य प्रामाण्ये सत्वस्य प्रामाण्यं विरुव्येत, सत्त्वप्रामाण्ये च असत्त्व प्रामाण्यमित्येकतर- 
प्रमाणेनापि प्रमोत्पच्यसंभवाद्‌ अर्थापत्तेः पृथक्‌ प्रमाणत्व)भ्युपगम आवश्यकः । 

( ५।५९ ) उदाहरणान्तराणि अर्थापत्तेः--सारवबोधिनी, डा० मुसलगांवकर 
तथा वंशीधर ने इस विषय में बृहुद्दीपिका" से कई उदाहरण संकलित किये हँ । यथा- 
दिन में यदि चत्र नहीं खातादै मौर पीन दिखाईदेतादैतो यह्‌ कल्पनाकी जतीदहै 
कि वहु रात्रि में अवद्य खाता होगा । द्र° ताममावोत्थितामन्याम्‌ अर्थापत्ति मुदाह्रेत्‌ । 
पक्षदोपेषु चान्यासामुदाह्रणविस्तरः ॥ (शोकवा० अर्थापत्ति ०९) । 

( ५।६० ) अभावोऽपि प्रत्यक्षमेव--अमाव = अनुपरन्धि अर्थात्‌ योग्धानुपलन्धि । 
अनुपरन्धि के लिए अमावका प्रयोग मानसोल्छास आदिमे मिलता दै! परिणाम- 
वि्यषः = ““विदषपदं विरिष्यतेऽन्यस्मात्‌ परिणामादिति विदेषः तस्मात्‌'" (विद्वत्‌ °) । 
कं वल्यलक्षणात्‌ = “कंवल्यं मावान्तरासंस्टत्वल्पं सदितीयत्वरूपधमपिक्षया धर्मान्तरं तदेव 
लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्‌ कंवल्यलक्षणं तस्मात्‌" (विद्वत्‌ ०) । साख्योय दृष्टि मे अभाव रूप 
प्रमाण का स्वू्प होगा--प्रतियोगि-अनुपलन्धि-तन्त्रामावाकारा चित्तवृत्तिः । प्रमाण- 
विदोष रूप अभाव का अनुवाद “(००१-०५516706' कै ल्प में करना असंगत है; यह्‌ 
1071-2] [76116570 या ईह को दाब्द होगा । 


१. यह्‌ "वृहदीपिका' किसके हारा रचित है-यह्‌ ज्ञात नहीं हो सका । हमें ब्रहतीटीका, 
प्रमाकर-कृत रुष्वीटीका को दीपरिखाटीका, ास्त्रदीपिका, न्यायाघ्वदीपिका, 
माद दीपिका, विषयसंग्रहदीपिका--इन सहशनामवाके मीमांसाभ्रन्थों का परिचय ज्ञात 
दै, पर बृहहौपिका नामक भीमांसाग्रंथ का परिचय ज्ञात नहीं है । न्यायरत्नाकर में 
कहा गया है--अथपिच्यन्तराणामपि उदाहुरणप्रपचः बृहदरौकायां दशितः । यह 
यातो यही प्रन्थदहै, या कुमारिककादही कोई प्रन्थहै अथवा प्रभाकरकृत 
बृहतीटीका है । 
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( ५।६० )} अभाव--सांख्यानुसार भमाव का स्वरूप है वह्‌ चित्तवृत्ति जो प्रतियोगि- 
अनुपव्धि-तन्त्र-अभाव-आकारवती है । “अभाव पदाथं के साथ इच्धिय का सचचिकषं 
नहीं होता, अतः अमाव इन्द्रियग्राह्य नहीं है- यह नहीं कहा जा सकता; क्योकि घट- 
डान्य भृतलादिमे घटामावका जो बोध होता है, वह चाक्षुष प्रत्यक्ष है-एेसाही 
अनुमवदहोतादै। यहीकारणदहैकि भें घटामाव देख रहाहुं' इस प्रकार घटाभाव 
जोध का मानस प्रत्यक्षरूप अनुव्यवसाय होता है' ( न्यायपरिचय, पृ° १९० ) । 
इस प्रकार अमावज्ञान के लिए अनुपलब्धि नामक प्रमाण ( इस प्रमाण को ही यहाँ 
अमाव पद से कहा गया है ) की आवश्यकता नहीं होती है 

( ५।६१ ) प्रतिक्षणं परिणामिनः-- मूतर का परिणाम होता ही नही, एेसा यदि 
कोई कहै तो उसका उत्तर इस वाक्यम दिया गयाहे। 

( ५।६२ ) स च परिणामभेदः--इस वाक्य को कहने का एक उद्देख्य है । घट 
का अमाव मले ही मूतल-परिणाम-विेष हो, पर इससे यह केसे सिद्ध होता है किं 
अनुपरुन्धि रूप पृथक्‌ प्रमाण नहीं है । उत्तर यह टै किं कंवल्यात्मक जो परिणाम-विशेष 
दै वह इन्द्रियाधित अध्यवसाय का विषय है, भतः प्रत्यक्ष है; अतः यह माननां उचित 
द्धी दहै कि प्रत्यक्ष का अगोचर अमाव रूप कोई विषय नहीं है जिस जभाव रूप विषयं 
के ज्ञान मे मभाव (= अनुपरुन्धि) नामक प्रमाणान्तर कौ आवरयकता हो । 

( ५।६४ ) साख्यानुसार एेतिह्य-प्रमाण का स्वरूप है--परम्पराप्राप्त-वाक्य- 
जनित-अथं ज्ञान । 

(का० ६।५) उपलक्षण--स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपादकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । 
“उपलक्षणम्‌ अजहतस्वा्थंलक्षणया अनुमानान्तरस्यापि ग्राहकम्‌ ( आवरण० }) । 
भ्रत्यक्षायोग्य पदाथं के अनुमान में सामान्यतोदष्ट ओर दोषवत्‌ के सांक उपयोग के किए 
एक उदाहरण दिया जा रहा है। नैयायिक सामान्यतोषष्ट अनुमन के बं पर यह्‌ 
सिद्ध करते है कि इच्छा आदि गुण परतन्त्र हँ । यह्‌ परतन्वता लोकिकं प्रत्यक्ष से ज्ञात 
नहीं हो सकती, पर "गुण परतन्त्र होते ह" अतः इच्छा मी परतत्त्र है'--इस सामान्यतो- 
खश अनुमान से इच्छा की पराध्रितता सिद्ध होती है। इसके बाद इच्छादि देहाध्रित, 
इगिद्रयाश्रित एवं मन-आशध्रित नहीं हयो सक्ते है--इस प्रकार विचार कर “इच्छाश्चय 
द्रव्य आत्मा है यह्‌ निर्धारण शेषवत्‌ अनुमान के आधार पर किया जाताहै। एेसे 

स्थलों में पूववत्‌ का कोई उपयोग नहीं होता; यहौ कारणं है कि वाचस्पति ने उपलक्षण- 
जर से "दोषवत्‌" का ही ग्रहण सामान्यतोदृष्ट के साथ कियाद । 

( ७ का० ) वाचस्पति ने ८म कारिका से अनुपरन्धि पद कौ अनुवृत्ति करके इस 
कारिकाकी व्याख्याकीदै। 1". ©. इ. २212 कहतेह कि इस अनुवृत्तिकी 
आवड्यकता नहीं है । कोई वस्तु जिन आठ हेतुभों से परोक्ष होती दै, उन हेतुओं का 
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उल्लेख <म करिकामें किया शया है (?. 67) । पर प्ररत यह्‌ है कि क्या अतिदूरत्व 
भादि हैतुजों ते कोई वस्तु परोक्षहोती दै? व्यान देना चाहिए किम कारिकामें 
उस वस्तु को परोक्षकहा जा रहा है जो (तस्मादपि चासिदम्‌' है । । 

( ७।२ ) सिहावलोकनन्याय-- “पथा हि वने त्रजन्‌ सिंहो म्ये मव्ये हिसिकमीत्या 
पृष्ठमागमपि विलोकयति तथौत्तरवाक्यस्थपदानां पूवंवाक्येष्वपि ननुसंधानं संमवतीत्यथंः'* 
( सारबो० )। त्रिविध अधिकारों (अन्यदो मण्ड्रकप्टुति ओर गङ्धास्रोतः द) मे 
यह्‌ अन्यतम है । अतिदूर = अतिदूरत्व । ईह एक प्रयोग न्यायभाप्य मे मी दै--द्ुराद्‌ 
अगरह्यमाणपृथकत्वे ( २।१।३६ ) । यहीं जो आरात्‌ शब्द है, उसका अथे भी दूरत्व है । 

( ७।७ ) सौक्षम्यात्‌--इस सूक्ष्मता का स्वरूप सांख्यीय दृष्टि से ज्ञातव्यदे) 
उद्भूतस्पंवानु अणुत्रय से अघटित होना यह सूक्ष्मता है-एेसा कोई कोई व्याख्याकार 
कहते ह, जो सांख्यीय दुष्ट कै अनुसार नहं ह । यादृशा पदाथं को अणुह्पेण या पर- 
माणल्पेण न्यायवैदोपिक मेँ माना गया है, वह पदाथं सख्येय दृष्टि मे असिद्ध है । 

( ७।८ ) ^राजदारादिक' शब्द का अथं दै--राजदार आदि दै जिसका, वह्‌ 
( बहूत्रीहि ) । वस्तु विष्य है, अतः यह ॒नपुंसकलिद्घ में प्रयुक्तं हुभा है । राज 
महिषियों को' इस रूप मे जो अनुवाद किसी ने किया है, वहु असंगत है । दार = पत्नी 
(पत्नी वाचक यह चाब्द पुिग-बहुवचन में प्रयुक्त होता है; 7० लिङ्घानुल्ासनसूत्र १०६) । 

( ७।९ ) अभिभव--ग्राहकसमानजातीयग्रहणक़ृतम्‌ अग्रहणम्‌ अमिमवः' (न्यायमा ० 
२।२।१३ ) । ( ७।१० ) समानामिहार = सजातीयपदाथंमिश्रण । 

( ७।१२ ) योग्यप्रव्यक्षनिवृत्तेः--““योग्यस्य प्रत्यक्नयोग्यस्य विषयस्य प्रत्यक्ष 
निवृत्तेः प्रत्वक्षामावात्‌ पुरुषो विषयामावं निर्चिनोति'" ( आवरण० )। अनुपलब्धि 
को जो स्वतन्त्र प्रमाण मानते हँ या नहीं मानते दहै वे दोनों ही 'अनुपकन्धि" से योग्य 
अनुपलन्धि" का ही प्रहुण करते ह| 

( ८ का० ) प्रकृतिसरूपं विरूपं च-इसका “इनमें कुं कायं प्रकति के सदृ ओर 
कु उससे भिन्न या विलक्षण होते है--यह अनुवाद असंगत है । प्रकृति के सभी काय 
प्रकृतिसरूप एवं प्रक तिविरूप हँ-- यह्‌ ज्ञातव्य है । 

( ८।२ ) सप्तमरसवत्‌--ठह रस ये है--मघुर, भम्क, क्वण, कट, तिक्त, कषाय 
(चरक ० विमान १।४० सुश्र त° सूत्र० ४२।३) । रस का हौ उदाहरण देना सारिप्राय है 
वर्योकि रस ९ प्रकारके ही होते ह-यह निर्चितहै। रसचह प्रकारके ही क्थों 
हीते है इस पर युक्त विचार भायुरवेदसें है; ० चरक सूत्र० २६।४०, सुरत 
सुत्र° ४२।२। | 

 ( <) एक उदाहरण छे । अन्धकार मे घट रहने पर उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं होता, पर इस प्रत्यक्षामाव रूप अनुपकन्वि से घटाभाव का निय नहीं होता, 





बरे 
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वयोंकि यह्‌ उपरन्धि योग्यानुपरन्धि नहीं दै । त्वक्‌ इन्द्रिय को सहायता से पदाथन्ञान 
मे आलोक आवदयक . नहीं होता । यँ यदि घट होता तो त्वक्‌ इन्द्रिय हारा घट 
उपठ्न्ध होता इस प्रकार की उपरुन्धि की आपत्ति होती है । यह्‌ अनुपलब्धि योग्यानु- 
परुन्धि है । अतीच्दिय पदार्थो की अनुपरुन्धि योग्यानुपन्धि तहीं है, अतः अनुपङन्धि- 


मात्र से अतीन्द्रिय पदार्थो का अमाव निर्चित नहीं होता । योग्यताविरिष्ट अनुप . 


कुब्धि = योग्यानुपकव्धि, योग्या चासौ अनुपरुब्धरङ्च ( कमंधारय } 1 

(का०९।१) कायं-कारणसम्बन्ध मेँ चार मत दै-““इह्‌ कायकारणभावे चतुर्धा विप्रति- 
पत्तिः प्रसरति । असतः सज्‌ जायते इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोऽसज्‌ 
जायत इति । वेदान्तिनः सतो विवतः कायंजातं न तु वस्तुसदिति । सांख्या। पुनः सतः 
सज्‌ जायत इति" (सवंदशंनसंग्रह) । सत्‌ = विद्यमान । असतः सज्‌ जायते - यहं वेना- 
दिक-बौद्धमत है। वे कायं को निरन्वयः कहते है । कठमाष्य मे इस मत का विदः 
प्रतिपादन है- नास्ति जगतो मूकमात्मा निरन्वयथमेवेदं कायं नातममावान्तं प्रविरीयते 
( कठमाप्य २।३।१२ ) । न्यायमाष्य ४।१।१७-१८, सारीरक २।२।२६-२७ आदि में 
इस अभावोपादानमत को चर्चा है। अनुमान इस प्रकार है-पटादिकम्‌ अमावोपादान- 

कम्‌ भावकायंत्वाद्‌ अङ्कुरादिवत्‌ । सृष्टिप्रपचलूप कायं ब्रहम का विवतं है-यहं अहत- 
वादियों का मत टै । हरिवृषम विवते का परिचय इस प्रकार देत है--एकस्य तवाद 

प्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्यविमक्तान्यरूपोपग्राहिता विव तंः, स्वप्विषयप्रतिभासवत्‌ 
(वाक्यप० १।१ टीका) । सत्‌ से असत्‌ का होना=कायं कारण में विद्यमान नहीं है बस्कि 
नूतन निर्माण है--यह न्यायवैशेषिकों का मत है । इस ^नृतनत्व' के किए वे आरम्म' 
दाब्द का प्रयोग करते हैँ । किसी वस्तु को उत्पन्न कहने का अथं है किं वह्‌ वस्तु पहले 
नहीं थी, ओर किसी क्षण मे वहु सम्बन्धयुक्त हुआ है । वस्तु का यह्‌ जो प्रथम अमाव 
( न रहना ) है, वह श्रागभाव' कहुलाता है । इस दृष्टिकोण से नेयायिक कहते है-- 
कायं प्रागभावप्रतियोगि । कोई वस्तु उत्पन्न हुई है--एेसा कटने का अथ है कि वह वस्तु 
किसी एक क्षण में प्रथम सम्बन्धयुक्त हुई है, उससे पहरे वह नहीं थौ । जिस वस्तु की 
सत्ता यौर असत्ता कारणः की सत्ता ओर असत्ता के अधीन है, वह्‌ वस्तु कायं है । 

( ९।२ ) एकस्य सतो विवतेः--विवतं का लक्षण (पूर्वाचायसंमत) यहं है (विकार = 
परिणाम के लक्षण के साथ)--सतत्वनोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहुतः । अतत्त्वतोऽन्यथा 
प्रथा विवतं इत्युदाहृतः । ( संक्षेपयारीरक २।५६; यह्‌ कारिका वेदान्तसार मे 
उद्धृत है ) । विवतं के लिए कल्पतरु १।२।२१ तथा पचचदशी १३।६-१० ६० । "विवतंः 
स्वाज्ञानकल्पितः स्वज्ञाननिवत्यैः अतत्विकोऽन्यथामावः' ( पूणिमा ) 

( ९।३ ) सुखदुःख “` “““" वाक्य का एक पाठान्तर यह्‌ है-युखःदुःखमोहभेदवत्‌- 
स्वरूपपरिण््रमशब्दाद्यात्मकत्वं हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सत्तवरजःतमःस्वभावत्वम्‌ ! 








१२ तत्वकोौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


# 1 


इस वाक्य का तात्पयं है-- प्रधान का प्रधानत्व = सत्वरजस्तमोगुणस्वरूपत्व = सुखद्ःख- 
मोहात्मकत्व । सुखदुःखमोहरूप भेद (-विदोष) जिसमें हँ, वह सुखदुःखमोहभेदवत्‌-स्वरूप 
दे । एवंविध जो प्वतन्मात्रादिरूपदान्दादि-परिणाम हैँ, वे जिसकी आत्मा ( स्वरूप ) है, 
"वह 'युख.“““““"आत्मक' दै । मुद्रित मूलपाठ का तात्पयं यह्‌ कि युखाद्यात्मक जो जगत्‌ 
ह वहं स्वकारण के सत्त्वादिस्वरूप का बोध कराता दै ।१ 
( ९।४ ) निरूपाख्य--माष्यविवरण मे निरपास्य का उदाहरण दाशविषाण दिया 
गया ह । निरूपाख्य को लक्षणहीन, निःस्वरूप, निःस्वमाव या “इदन्तयावक्तुमदाक्यम्‌' 
{ उदा० ), “निरुपाख्यः अदोषविदोषरून्यः' ( बृहदा ° २।१।१५ गिरिटीका }) कहा गया 
हे । यह्‌ सम्मव ही है कि तत्त्वकौ० मे भसत्‌ का पर्याय निरुपाख्य दिया गयाहो, जसा 
कि न्यायमाष्यमें प्रयोग है- तत्र समूपाख्यायमानं कथं निरुपाद्यममावः स्यादिति 
( ४।१।३७ ); यहाँ अमाव शब्द का अथं निरपाख्य अर्थात्‌ निःस्वल्प अलीक है । 
सदसतोस्तादात्म्यानुपपत्तेः--““अत्राभेद एव तादात्म्यम्‌ योगमाष्यव्याख्यायां 
( ३।१३ ) तु “अविचारितभेदगप्रतीतिसहकरताभेद एव कायंकारणयोस्तादात्म्यम्‌ इति 
योधयति, सर्वथाऽपि न सदसतोस्तादात्म्यम्‌ ( विद्रत्‌° ) 1 


( ९।६) कार्यात्मकं कारणम्‌-वैदोषिकदडंन के अनुसार कायं ओर कारण ( यहाँ 
उपादान कारण ) भिन्न रह मौर दोनों मे समवाय सम्बन्ध है । अपने अवयवभूत कपालं 
के साथ घट का समवाय सम्बन्ध दहै जो नित्य दै, अर्थात्‌ जव तक केपालों का एतादश 
संयोग रहेगा, तब ॒ तक घट -अवच्य रहेगा ओौर उस संयोगको नष्ट करने परदही 
चट नष्ट होगा । 

( ९।९ ) नैयायिकतनयैः--यहाँ तनय का अथं पुत्र नदीं है, शिष्य है ( तनयवत्‌ 
शिष्य ) । इस प्रकार का एक प्रयोग मागवत ( ३।१।२५ ) मे भी दै ( प्राक्‌-तनय ), 
-जर्हां तनय = पूवंशिष्य, एसा श्रीधरस्वामी ने कहा है । यह्‌ आश्चयं है कि मागवत में 
मी प्राक्‌-तनय का पाठान्तर प्राक्षनय' मिक्ता हे । | 

( ९।१० ) वीज से अंकुर की उत्पत्ति कंसे होती दै, इसकी पूरी प्रक्रिया शारदा- 
तिलक १।२७ की राघवानन्दक्रत टीका से जाना जाता दँ । अंकुर की उत्पत्ति में सहायक 


१. वाह्याघ्यात्मिक भेद ॒युखदुःखमोहात्मक ( आत्मा = स्वल्प ) है- यह मत ( जो 
असंगत है ) शङ्कुरादि आचार्यो ने स्पष्टतया कहा दै--बाह्याध्यात्मकानां भावानां 
सुखदुःखमोहात्मकतया.“ ( शारीरक ० २।२।१ ), इदमपि जगद्‌ अचेतनं सुखदुःख- 
मोहान्वितं सद्‌ अचेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कायं मवितुमंहाति 
( शारीरक ° २।१।४ ) । गुणत्रय के प्रसंग में इस श्रान्त मत पर विशेष विचार 
द्रष्टव्य है । ~ ४ 
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बीजधघ्वंस अवद्य दै, पर अङ्कुर किसी सत्‌पदाथं से ही उद्गत होता है । आज के अणु- 
वीक्षण ( 111५0506 }-धारी वैज्ञानिकों के सामने अभमावरूप ध्वंस से अङ्कर का 
उत्पन्न होना" कहने वाला बोद्ध “उन्मत्तवद्‌ उपेक्ष्येत । 

( ९।११ ) तात्पयंटीका का कहना है कि अमाव निःस्वरूप या अवस्तु है; यदि 
वह अंकुर का उपादान हो तो सवंथा विनष्ट रालिबीज ओर यवबीज का कोई विशेष न 
रहने के कारण शाकिवीज के रोपण करने पर यव की भी उत्पत्ति हो सकती है, चकि 
णालिवीज का अभाव भौर यववीज का अमाव-इन दोनों मे कोई वेश्य नहीं है ॥ 
पर नानाविध कार्यों की उत्पत्ति दाक्तिके भेदके कारण होती है। असत्‌ = अभाव = 
अवस्तु को उपादान कहने पर॒ भिन्न-णक्तियुक्त नाना कार्यो को उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
किच प्रागमाव यदि उपादान-कारणहो तो प्रागमाव के अनादिता-निबन्धन कायं की 
भी अनादिता सिद्धहोतीदै। फिर प्रागमावोंमे स्वामाविक भेदन रहुनेके कारणः 
उनसे विमिन्न शक्तियुक्त कार्यों को उत्पत्ति नहीं हो सक्तो ( द्र° कन्दली, प° ३३९, 
रारीरक० २।२।२६; माष्यविवरण १।३२ ) । 

( ९।१५ ) नहि नीलम्‌- यथा स्वमावनीरुं मरकतादिकम्‌ अनीकं न॒ मवतीति 
( पुणिमा ) । 


( ९।१६ ) सदसत्तवे घटस्यःˆ-“ “यथा नीलं कमलमित्यस्य नीखगुणरूपधर्माश्चयः 
कमलम्‌ इत्यर्थेन बोभूयते तथा असन्‌ घट इत्यस्यापि असत्त्वरूपधर्माश्रयो घट इत्येवार्थो 


` वाच्यः । स च नोपपद्यते, कमलेन सह नीरस्येव असता घटेन सह असत्त्वरूपधमंस्यासंबद्ध' 


त्वात्‌” ( सारबोधिनी ) । असंबद्धेन अतदात्मना--असत्तव कं दो विशेषण है, असंबड- 
ओर अतदात्मा; “असंबद्धेनासततवेन इति कथनं ताकिकमतासिप्रायम्‌, अतदात्मना 
चासत्तवेन इति प्रकृतमतामिप्रायम्‌ ( विद्वत्‌ ) । 

( ९।२३ ) 'सांख्यवृद्धाः' का प्रकृत अथं 'सास्येषु ( सांख्यवित्‌ के अथं मे भी सांख्य 
दाब्द निष्पन्न हो सकता है ) वृद्धाः" नही, इसका अथं है--ध्ररंसित या पूजित सांख्य 


विद्‌" 1 वृद्ध शब्द प्रदरांसावचन है; तातपाद आदि शब्दों मे जिस प्रकार पाद शब्द प्ररसा- 


वचन है, तथव यहाँ भी समन्ता चाहिए । 
( ९।२४ ) दाक्तिश्च कायंदशनादवगम्यते--"“कारणनिष्ठा राक्तिश्च कायंदशनात्‌, 


“मृद एव घटः कनकादेव कटकम्‌" इति प्रतिनियतकार्योत्पत्यन्यथानुपपत्तिज्ञानाद्‌ अव. 


गम्यतेऽनुमोयते * ( सारबो० )। 


.( ९।२४-२५ ) इस विषयमे विधिविवेक पर ` बाचस्पतिकृत न्यायकणिका का 
यह सन्दभं मननीय है-अाक्ताद्‌ अशक्यकायंस्यानुत्पत्तः अतिप्रसंगात्‌ शक्तादेवं 
कारणात्‌ कार्येण शक्तन उत्पत्त व्यम्‌ । राक्तियुक्तश्च शक्तः । शक्तिर्च रक्तिमत्‌-सम्बन्ध- 
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रूपा, संयोगवद्‌ उमयाश्रया या चवयामावे न भवतोति दाक्यमावोऽभ्युपेयः (प° ३०) 1" 
-यह्‌ ज्ञातव्य है कि न्यायकणिका मे सत्कायंसिदधि के किए स्वतन्त्र रूप से विशेष चेष्टा 
की गई टै । 

( ९।२६ ) नैयायिक के अनुसार शक्ति कारणत्वदहीदं। अय णक्तिनिपेधे कि 
रमाणम्‌ ? न किञ्चित्‌ । तत्‌ किमस्त्येव, वाढम्‌, न हिनो ददाने दाक्तिपदाथं एव नास्ति । 
कोऽसौ तर्हि ? कारणत्वम्‌" ( कुसुमाज्जलि ' १।१३ ) । इति पुष्टक्तं -चूकि राक्त 
( = चक्तियक्त } कारण राक्तिसम्बद्ध शक्य को ही उत्पन्न करता है, असंवद्ध को नहीं, 
अतः साख्थीय मत सुषु ही उक्त हा है। उदासीन जी की टिप्पणी यहां को वात को 
अत्यन्त स्पष्ट करती है--““कारणे तदात्मना वतमाना कायंस्याव्यकतावस्थारूपा अना- 
-गतावस्थ॑व कार्यनियामिका दाक्तिः, तथा सम्बद्धं कायं च शक्यम्‌ इत्यनागतावस्थावत्त्वेन 
कारणे कार्यस्य सत्त्वात्‌ न .कायंस्य असत्त्वमिति तत्त्वम्‌” ( प° १५५ ) । 


| हन्त भोः--इससे व्वनित होता है कि सांल्याचायं ने समज्ञ च्या कि अबवेजो 
कु कैग, उसमे नैयायिक का पक्ष खण्डित हो जायेगा । इसमे परिढास की घ्वनि दै, 
अर्थात्‌ “यदि आप एेसा कटं तो महे दुःख से कना पड़गा कि" "^ यह्‌ हादिक 
-भाव दै) 
( ९।२९ ) न पटस्तन्तुभ्यो मिद्यते.--अनुमान यहं दै--पटः तन्तुभ्यो न मद्यते; 
-तद्धर्म॑त्वात्‌; इह यद्‌ यतो मि्यतेः““यथागीरश्वस्य । यहाँ व्यतिरेकव्याप्ति है । 


( ९।३० ) इस विषय में ता० टी० २।१।३३ व्रश्व्य है ( यथामिन्नात्‌ "तन्तुना , 


श्राप्यते ) । उपादान-उपादेय भाव = आरम्मक-जारम्य-नाव । यहं मी व्यतिरेक- 
-उ्यास्ति द । | 

{ ९।३१ ) संयोग-अप्राक्षि-जमावात्‌--संयोगः = परस्परनैरपशष्येण विद्यमानयोः 
कादाचित्कसम्बन्धः । अग्रात्तिः = तथाविधयोः कदाचिदपि असम्बन्धः (आवरण०) । 


१. डा० ब्रजमोहन ने इस वाक्य को उद्धृत कर इति न्यायकणिकाचार्याः' कहा है । 
इससे जान पड़ता ह कि उनके अनुसार त्यायकणिकाचायं किसी का नामरहै; पर 
वस्तुतः यह नामविोष नहीं है । अनुसन्धान करने से पता चला कि उपगुंक्त 
वाक्य को वंरीधर मिश्च ने तत््वविभाकर में उद्धृत कर इति न्यायकणिका. 
चार्थाः" कहा है (पु० १९३ )। प्राचीन देखी के पण्डित एेसा लिखते ये, 
पर॒ आजकल एेसा लिखना अप्रशस्त ही दहै1 सम्भवतः .डा० ब्रजमोहन को 
न्यायकणिकाचायं शब्दका तात्पर्यं ज्ञात नदीं है । इसका तात्प हमने ऊपर छिखं 
-दिया है! | | 


11. 
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( ९।३२ ) गरुत्वान्तरकायग्रिहणात्‌*- “ननु गुरुत्वान्तराग्रहणादिति संमानगुरुत्व- 
वत्वात्‌ इति वा हेतोः संभवे गरुत्वान्तरकार्याप्रहणात्‌ इति कायंपयंन्तानुधावनं व्यथंमित्ि 
चेत्‌, अत्राहुः-- अप्रत्यक्षं पतनकर्मानुमेयम्‌" इत्युक्तेरतीन्दियत्वेन गुरुत्वस्य प्रत्यक्षेण 
ग्रहणाक्तं वात्‌ पतनकर्मानुमेयं तत्‌--इत्यायेन कायंपयंन्तानुधावनम्‌ इति" (सारवो०) ! 

( ९।३२ ) यथेकपलिकस्य स्वस्तिकस्य" ""द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य- यहाँ द्विपलिकं 
काप्रस्ग ही क्या है-एेसा प्रन हौ सक्तादै। चूंकिल्पआदिकायंमे मीहे ओर 
कारणम भीटहै अतः कायं में कारणगुण की द्विगुणता प्राक्च होती है (कायं ओर 
रारण के सिन्नहोने के कारण )। परटणेसा भेद देखा नहीं जाता, अतःकायं ओर 
कारण परस्पर कथमपि मिच्च नहीं होते । कायं से कारण को भिच्च मानने पर कारिकोक्त 
जो गुरत्वभेद (अर्थात्‌ द्विगुण गुरुत्व) होगा, इसको कई आचार्यों ने कहा है-आरम्भ- 
वादिनः कायं मृदो दगुण्यमापतेत्‌ (पचदशी १३।५२); “पृथग्‌ द्रव्यस्वरूपः सम्‌ समवेतो 
चटो मृदि । इत्याहुस्ताक्िका तत्तु न हयुण्यप्रसंगतः ॥ २४। मृद्भाराद्‌ घटमाराच्च 
गुरुत्वं द्विगुणं भवेत्‌ । तथालङ्कारकर्ता स्यात्‌ कृती हेमादिवृ द्धितः ॥ २५ (विद्यारण्यङ़त 
अनुमतिप्रकादा, अ० १)। 

( ९।३५ ) इस ‹स्वात्मनि"“अहुन्ति' के कई पाठभेद हैँ (द्र०° टिप्पणी) । हस्तलेख 
की सहायता से निणैय करणीय दहै। स्वामोष्ट पाठो पर विभिन्न व्याल्याएं है, यद्यपि 
सिद्धान्त मे कोई भेद नहीं होता । (क) 'क्रियानिरोधनुद्धिव्यपदेशाथंक्रियाव्यवस्थाभेदः 


पाठ मे चार युक्तया है-(१) क्रिया (= उत्पत्ति)-निरोष (= नाश)-बुद्धिभेद, (र) . 


च्यपदेशभेद, (३) अथंक्रियामेद, (४) ग्यवस्याभेद (द्र° उदासोनव्यास्या) । (ख) तत्त्वकौ० 
के अगले ठ्टाख्यान से "स्वात्मनि क्रियाविरोधव्यपदेशाथं-क्रियाभेद-क्रियाव्यवस्थाश्च' यह 
पाठ भी संगत प्रतीत होत। है । क्रिया = उत्पत्ति ओर निरोध । पचविध हतु ये होगे- 
उत्पत्तिविरोध, निरोधविरोध्‌, व्यपदेदा (व्यवहार, आधाराधेयभाव), अथेक्गियाभेद ओर 
क्रियाव्यवस्था । (ग) क्रियानिरोधश्ुद्धिव्यपदेशाथं क्रिधा-क्रियान्यवस्थाभेदाध- तत्त्वकौ० के 


~~~ ~~~ - ------~-- ~~~ ~~~ ~~~ 


१. ता० टी० २।१।३३ में गुरुत्वानन्तरकायग्रिहण का विवरण है ( अवयव-अवयवी 
के सम्बन्ध के विषय में )--अवयवगुरुत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरमवयविनस्तस्य यतु कायंमव- 
नतिविदोषस्तस्याग्रहणाव्‌ । कौमूदीगत दृष्टान्त का उदाहरण न्यायवात्तिक मे है-- 
गुरत्वप्रयत्नसंयोगा उन्नतेः ( ३।२।१२ ) । वाचस्पति कहते ह विधारकः 

, प्रयत्तस्तुलाधारस्य तदपेक्षः संयोगः संयुक्तसंयोगो गुरुत्वं च तत्सयुक्तावयवान्तर- 
वततिकारणमून्ततेस्तुला वयवस्य अवनतेरपि द्रग्यं गुरुत्ववत्‌-सुवर्णादि परिमीयमाणं 
तत्संयोगानुगरहीतो रज्जुतुकासंयोगः कारणम्‌ । भवनत्ति-विदोष के लिए महामाष्य- 


प्रदीप में “नामोन्नामः (= नमनोन्नमन) शब्द है (५।१।११९) । गुरुत्व का सम- 


चायी कारण द्रव्य मानाजातादहै। 
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मग व्याख्यान से यह पाठ समीचीन प्रतिमात होता है (्र० गुणमयीटीका)। इसमे 
पाच हेतु ई (१) का्यंकारण का उत्पत्ति-प्रतोति-भेद, (२) ध्वंस-प्रतीतिभेद, (३) 
व्यपदेराभेद, (४) प्रयोजनसाधकताभेद, (५) कायं विशेषव्यवस्थाभेद । (क्रियाः = उत्पत्ति 
निरोध = ध्वंस, अथंक्रिया = प्रयोजनसाधकता) ( पुणिमा भी द्र० ) । 


( ९।३६ ) यथाहि . करुमंस्य"ˆ“.निःसरन्ति-- निःसरन्ति यह्‌ पद निःसरत्‌ इस 
नपुंसकलिङ्ध शब्द के प्रथमावहुवचन का ल्प ह । यह वाक्य क्रिया-निरोध-बुद्धिके दारा 
जो एकान्तिक भेद दिखाया गया है, उसका प्रतिषेध करता है । उत्पत्ति ओर ध्वंसत 
वस्तुतः आविर्माव भौर तिरोभाव ह यह इसमे दिखाया गया है । 


( ९।३८ ) व्यपदेश हतु द्वारा जो एेकान्तिकि भेद सिद्ध किया गयाथा, उसका 
प्रतिषेध “एवं च इह तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथा इह वने तिका इत्युपपन्नः'* 
इस वाक्य द्वारा किया गया है 1 यह्‌ वाक्य मूद्रणभ्रमादसे छट गया है 1 एवं चेत्‌ तन्तुषु 
पट इति--““तिरुकसमुदाय एव वनं तद्‌ व्यतिरिक्तं वनं नास्ति तथापि भेदग्यपदेरो 
भवतीति एतावन्मात्रे विवक्िततेऽशे दृषन्तोऽन्यथा तिक्केषु वनमिति वाच्यम्‌ ` 
( मारतीयति ) । 


( ९।४१ ) स्यादेतत्‌ ˆ" --'स्यादेतत्‌" कौ ध्वनि यह दै कि कायं-कारण में भेद सिद्ध 
कृरनेकेल्एिजोदहेतु दिये गयेये, वे खण्डित हो गये हैं । 

( ९।४३ ) जिनके मत मे उत्पत्ति से पहर काय सत्‌ नहीं है उनके मतमेजो दोष 
होते है, उन सबों का एक छधघुविवरण गीता १८।४८ के शांकरमाष्य में भी मिलता है ॥ 
यह्‌ विचार तत्वकौमुदीवत्‌ है । यहां सांख्यपक्षमें भी दोष दिया गया है ( सास्यस्यापि 
यः परिणामपक्षः सोऽपि मपूवंघर्मोत्पत्तिविनाशाद्खीकरणाद्‌ वैदोषिकपक्नान्न विशिष्यते }) # 
यह्‌ दोषप्रदशंन सांख्यदष्टि को यथावत्‌ न समन्चकर किया गया दै । तत्तवक)० के सांख्यपक्ष 
का उत्तर “यत्रोभयोः समो दोषः परिहारीऽपि वा समः । नैकः पयंनुयोक्तव्यस्ताहगथे- 
विचारणे ॥* न्याय पर निभैरशील है । ( यह्‌ कुमारिलक्रृत इलोक है ) । 


( ९।४४ ) अथोत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरम्‌--अनुत्पन्न पट से अनतिरिक्त जो उत्पत्ति 
दै उसकी सिद्धि के किए कारणव्यापार की अपेक्षा होगी--यह्‌ नैयायिक कहना चाहते 
है । इस मत का खण्डन (तथापि"““ वाक्यमेंहै। नैयायिक का जो प्रकृत आशय है, 
वह॒ यह्‌ है--उत्पत्ति ओर घट भिन्न होने पर भी घटमात्र-गत धटत्वनामक धमं एवं 
उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति नामक धमंका भेदै, अतः “घट की उत्पत्ति" कहने पर 
पुनरुक्ति नहीं होती है । एकधमरूपेण एक ही पदां की पुनरुक्ति करने पर पुनरुक्त दोष 
होता दै, जंसे "घटः कठसः' में पुनरुक्ति दोष होता है । घट की उत्पत्ति घट से अमिन्न 
है, पर उत्पत्तिमात्र घट से अभिन्न नहीं दै, मतः उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति-नामक जो धमं 
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दै, वह घटत्व से भिन्न होने से उपर्युक्त वाक्य मे पुनरुक्तिदोष नहीं होता है ( न्याय- 
परिचय, प° ११७ बंगला ग्रन्थ )। 

(९।४५) तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा स्वसत्तासमवायो वा--स्वकार- 
णेन समवायः स्घकारणे समवायो वा स्वोत्पत्तिरित्यथंः । स्वसत्तया समवायः स्वस्मिन्‌ 
सत्तासमवायो वा स्वौत्पत्तिरित्यथं इति वंशीधरः । अन्ये तु व्याचक्षते- स्वस्य = कायंस्य 
कारणे = उपादाने समवायः = सम्बन्ध इत्यथः । तथा च मृदः पिण्डत्वाद्यवस्थायां धटस्य 


तत्र न सम्बन्ध इति न तदानीं घटोत्पत्ति-व्यवहारः । घटाकारत्वावस्थायां तु घटस्य ` 


मृदि सम्बन्धात्‌ घटोत्पत्तिव्यवहारः संगच्छते इति भावः । (सारबो०) । 

( ९।४६ ) तद्रूपस्याक्रियत्वात्‌--ङूप गुण-विदेष है; गुण क्रिया से अत्यन्त पृथक्‌ 
पदाथ है; खूप क्रिया का आश्चय मी नहीं होता। रूप चूंकि निष्क्रिय है ( वशेषिक मत 
मे ), अतः वह्‌ उत्पद्यमान द्रव्य में समवेत होता है । | 

( ९।४६ ) क्रियासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌ अन्यथा कारणत्वामावात्‌-“क्रिया- 
संबन्धित्वात्‌ क्रियानृक्ूखग्यापारवत्त्वात्‌""तथा च कारयतीति कारणमिति व्युत्पत्या 
क्रियानुकूुकव्यापारवत एव कारणपदाथेत्वम्‌" “क्रिया च धात्वथः । एवं च उत्पत्तेरधात्वथ- 
रूपत्वेन क्रियात्वम्‌, रूपस्य तु धात्वथंत्वामावाद्‌ अक्रियात्वमिति भावः (आवरण०) । 

( का० १०।१ ) सारूप्य = साधम्यं, सधर्माभों का भाव = साधम्यं । सधर्मा = 
समान ( अर्थात्‌ एक ) धमं है जिनका, वे । विरुद्ध धमं जिनका है, वे विधमं है; उतका 
धमं वैधम्यं । 

( १०।४ ) सवं परिणामिनम्‌-- यहा सवं शन्द सपेक्ष-साकल्यवाची है, निरपेक्ष 
साकल्यवाची नहीं है । देखा जाता है कि महदादि कतिपय परिणामी पदार्थोकोही 
व्यापते हें । 

( १०।५ ) परिस्पन्द भौर परिणाम मे क्रिया का विमाग प्रसिद्ध है । “ननु परिस्पन्दः 
परिणामो वा पुरुषस्य क्रियाभ्युपगम्यते"""“'' उपदेशसाहस्री १६।५० की टीका ) । परि- 
स्पन्दः = स्वस्थानात्‌ स्थानान्तरसम्बन्धः । यह “संयोगजनकं कमं' है ( पणिमा ) अथवा 
ओर स्पष्ट माषा मे संयोगवियोगानुकूल क्रिया है । 

( १०।७ ) अभेदेऽपि कथंचिद्‌ भेदविवक्षया--“व्यवहारभेदमात्रमादाय आश्रया 
शयिमाव इति भावः" । भेदविवक्षया = “गुणजातिक्ियारूपवेधम्येविवक्षया” (सारबो०) । 

( १०।१३ ) यद्यपि अव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा--क्रिया को यदि धात्वथंवाची 
माना जाये तो परिणामरूप क्रिया अव्यक्त मे होने के कारण अव्यक्तं को निष्क्रिय नहीं 
कठा जा सकता, अतः क्रिया = परिस्पन्द माना गया है, जो परिस्पन्द अव्यक्त मे नही 
है । परिस्पन्द = चलन । । 

( ११ का० ) तथा च पुमानू-र, ए पारथ् कहते ह-1116 © 076587० तथा 
च 171 5.9] 18 2 0111286, {116 11681111 2 {1161} 1§ गातं 111 











४१८ . तच्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


58701718 2.1] 118६ 1128 [ध्ल 521 200& ( ए. 84 ) । यह्‌ अथं-कथन 
सवंथा असमीचीन हे । 

( ११।४ ) “सहोपलम्मनियम' से ( द्र ° व्यास्त° ४। १६ ) विज्ञानवाद को प्रमाणित 
किया जाता है । सहोपरम्म का यथाथं अथं दै-- एक = असिन्न काठ में उपरुन्धि'- 
एकं साथ या नियत रूप से उपरुष्धि नहीं, जसा कि आधुनिक ^व्याद्याकार समञ्षते हं । 
 सहोपलस्म का यह्‌ अथं तत्तवसंग्रह॒ ( प° ५६७ ) ओर तत्तवसंग्रहपञ्जिक्रा ( प° ५६८ ) 
को देखने से ज्ञात होता दे । 

इस विषय में धर्मकीिकरृत प्रमाणविनिश्वय का यह्‌ वचन अ तिप्रसिद्ध है-सहोप 
लम्थनियमादभेदो नीलतद्धियोः । मेदद्व श्रान्तिविज्ञानाद्‌ द्स्येतेन्दाविवाष्ये ॥ 
( श्रान्तिविज्ञानैः, पाठा० ) 1 यह्‌ कारिका सर्वद्ंनसंग्रह, न्यायकणिका, मामती, तत्त्ववै° 
४।१४ आदि अनेक ग्रन्थों मे उद्धृत दै । इसका तात्पयं यह्‌ है करि 'नीक' ओर 
'तद्विषक ज्ञान" मे कोई भेद नहीं दै। नीलाकार नन नीक. । इस प्रकार यह्‌ 
स्वकायं होता दै किजो जिस ज्ञान के विषय के रूपमे स्वीकृत होता दै, वह्‌ उस 
ज्ञान का आकारविरोषही होतादै। ज्ञान से प्रथक्‌ ज्ञेय विषय की सत्ता नहींदै 
क्योकि सहोपकम्मनियम है अर्थात्‌ ज्ञान की उपकुन्धि भौर च्चेय विषय की उपलब्धि 
एक ही पदा्थं है ॥ यह्‌ एकोपलन्धि ही सटोपलम्म है । ज्ञान की उपकन्धि से 
पृथक्‌ रूप से जेय की उपरुन्धि नहीं होती । दस एकोपरुन्धि से सिद्ध होतादै कि 
ज्ञान ओर ज्ञेयमे भेद नदींहै। पर जिस प्रकार तेत्रदोष से एक चन््रदो चन्द्रके 
रूपमे दृष्ट होतादै ( चन्द्रके एक हने पर मी भेदका ददन होता है) उसी 
प्रकार नेथ ओर विषय मँ ( अभेद रहने पर भी ) भेद-ददंन हौता हे । 

विज्ञानवाद योगाचारानुनारी बौद्धो कादे। चित्तवृत्ति रूप विज्ञान ही विषयाकार 

1, “"्ला८6 1 15 ६2;त : ए]प& 28 {06046281 = ९1६१ 1.6 ९०६71107 9१ 
116, 51166 {दग्र 2.1 112112.1014 €८९।४९५ 10061161 ( ‰]. दि. 
8111118. : {70121 ९62.1157, ?. 193 ) ८८.58 {2 {12.11112.1517६1 ऽ६2.६९६8) 
11€ 01 601८ 2त. ॥11€ 6005८०5१ €88 2 {€ {91७ (0107 816 
10611162], 16९९2.प56€ 1116 2.16 {16 लः०७ ए९त 0 ७15६ 86879 
प्य्‌ ( (ापव्ल०्‌ पव्‌ एठः 1. 1. 2. ए" 1 10 ) ? यहाँ ग्रन्यकारों ने 
जसा कहा ह, उससे यह स्पष्ट नहीं दै कि वे “सह! का अभिस्च काल रूप अथ सभश्षते 
घे । !1744112.101 9 {616९१४९५ होना तथा "कभी भी 56212४61 2 61661९66 
त होना' एेसे पदार्थं नहीं है कि उनसे अभिन्न कार मे उपरुव्धि रूप अथं ही 
व्यक्त हो । | 





कः , , 


॥) 
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( ११।९ ) प्रसवधर्मेति वक्तव्ये--्रसव धमं है जिसका" इस अथं मे ( बहूत्रीहि 
समास ) प्रसवधमंनु यह शब्द बनता है । अतः प्रसवधमं ( प्रसवरूप धमं ) ह जिसका 
इस अथं मे मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय ( अष्टा० ५।२।१५५ ) करके प्रसवध्िन्‌-हूप शाब्द 
की आवरयकता क्या है-- यह्‌ प्रन है । मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर॒ नित्ययोगं रूप अथं 
(विषय) का भीलाम होता है; अर्थात्‌ प्रसवरूप धमं नित्य ही रहता है, इस अभीष्ट अधिक 
अथंकालामहोतादहै, जो बहूतरीहिसमास करने पर प्राक्च नहीं होता । इस प्रकार का 
कोई अर्थाधिक्यन हौ तो बहुत्रीहि समास ही करना चाहिए- न कमंधारयान मत्वर्थीयो 
उहुत्री हिद्चेद्‌ अर्थप्रतिपत्तिकरः' । शान्ति० ३०७।२ मे अव्यक्त का विशेषण "सगंप्रख्य- 
अमि" ह । मत्वर्थीय प्रत्यय = मतुप्‌ तथा मतुप्‌ के अथेमे होने वाले प्रत्यय; द्र 
अष्टाध्यायी ५।२।९४ से १४०; ये प्रत्यय "तदस्ति अस्य' तदस्ति अस्मिन्‌" इन दो अर्थों 
में होते हँ । प्रकृत स्थल मे ५।२।११५ सूत्र वारा इनि ( इन्र } प्रत्यय हुआ है । 

( १९।१० ) अतिदिशति = अतिदेश करता है। अतिदेश का अथं है-साहदय- 
ग्राहक वाक्य का अथवा एक धमं का अन्यत्र आरोप । । 


( का० १२।२३ ) अनागतावेक्षण-हमारा कहना है कि मुक का पाठ (अनागतावेक्षणेनं 
तन्त्रयुक्त्या' है, 'वा' रान्ति है । अनागतावेक्षण एक ॒तन्तरयुक्ति है जिसका उल्लेख 
सुश्रुत ( उत्तर० ६५ ), चरक (सिद्धिस्थान १२।४०-४५), विष्णुधर्मोत्तर (३।६), भटार 


इरि्चन््कृत चरक न्यासन्यास्या तथा वाग्‌भटछृत अष्शङ्घ संग्रह (उ० ५०।९७) ओर 


अथंशास्त्र (१५।१ अ०) मे है । तन्तयुक्ति वहं शास्तोय उपाय है, जिससे वाक्ययोजनं 
ओर अथंयोजन होते ह । तन्त्रणुक्तियों को संख्या मे मतभेद दँ । ` अनागतावेक्षणम्‌ = 
«पर्चादेव विहितम्‌" अथवा एवं वक्ष्यामि" । उलृहण्‌ कहते हँ--अनागतस्य मविष्यततो- 
ऽवलोकनं कार्याथेमवेक्षग मित्यथंः । परत्र वक्ष्यामोत्यनागतवीक्षणम्‌ ( वैद्यनाथं 
दाया टीका ) । इस अनागतावेक्षण नामक उपाय से प्रीत्यादि के साथ स्वादि गुणों का 
सम्बन्ध हो ही जाता है । तन्तयुक्ति को यदि एक पृथक्‌ हेतुके रूपमे मानाजयेतो 
दो हेतु मानने पड़गे, पर इन दोनों हैतुओं मे कोई विशेष प्रतीत नहीं होता । तन्त्युक्ति 
काजो अथं हो सकता है, उसमे अनागतावेक्षणलूप उपाय का अन्तर्मावहो जाता हे 
अनागतावेक्षण ही न्याय ( = तन्तरयुक्ति ) विष है--इस अथं को मानकर ही श्रीधर 
लिलते दै तदनागतावेक्षणन्यायेन अस्मद्वुद्धिभ्यो लिङ्खमृषेरिति प्रतिपादितस्य 


अस्मद्वि शिष्टस्य वक्तुः परामशः ( कन्दली, प° ५२०-५२१ ) । द्र ° शवर १।१।२।२ 


१. कौटिलीयतन्त्रयुक्ति पर देखे ]. 0. २. 1094798, ४०]. 1४, [. 8१ 8. 

२ हमें अभी भमी यह सुचना मिली दै कि प०पपा पण्ड से प्रकाशित सासुयतत्वकौमुदी 
( 91948 सम्पादित ) मे मूल्पाठके रूपमे वा-रहित पाठही चपा हे । 
गे खेद दै कि मेँ तत्त्वकौमुदी के संपादन में इस संस्करण का उपयोग न कर सका । 











४२० तत्वकोमुदीप्तहिता सांख्यकारिका 


( १२।४ ) इसके अनुरूप इलोक देवीभागवत ३।८।४४-५० में मिलते हैँ । यहां जो 
नेषामादिः' कहा गया है, उसमे आदि का अथं कारणमीदहौ सकता । कारण अथ 
मे आदि चन्द का प्रयोग वात्स्यायन भाष्य २।२।१द२में है। ( १२।५ ) प्रीतिरात्मा 


मावो येषाम्‌- यस्येति वक्तव्ये येषामिति वहुवचनं प्रीत्यादीनां सवेषां बोधसूचनाय 
गौरवसूचनाय वा ( तत्त्वसुधा ) । 


( १२।१० ) सत्त्वं रजस्तमसोः उपकरोति--रजस्तमसोः मे जो षष्टी विभक्ति टै, 
वह्‌ कमदीनामपि सम्बन्धमाव्रविवक्षायां षष्टी एव" इस नियम के अनुसार, जंसाकि 
“मातुः स्मरति" में देखा जाता दै--मातुः ` स्मरति = मातुरुबन्धि स्मरणम्‌, न कि 
मातृकमिका स्मरणक्रिया । 

( १२।११ ) यहाँ तच्वसुधाकार का यह मत द्रटव्य है--गरणत्रयस्येतदवस्थात्रया- 
वलम्बनेनैव ग्रन्थान्तरे अष्टाविशति-तच्ववार्तां क'तिता । 

( १२।१३ ) चः समृच्चये--यह उक्ताथं-समृुच्वय है । 

( का० १३।८ ) सुन्दोपसुन्दन्याय-द्र° महामारत आदि° २०८-२११ अ० । तिलो- 
तमा की प्राप्ति के लिए सुन्द-उपसुन्द-नामक दो असूरोंने परस्परकी हत्याकी थी- 
यह्‌ इस उपाख्यान में दिखाया गया है । समान वलवानों का परस्पर विरोध दिखाने के 
लिए यह न्याय प्रयुक्त होता दै; सवल-दुवंलों का विरोध दिखाने के लिए मात्स्यन्याय ह । 


( १३।१० ) पुरुषाथंत इति अनागतावस्थपुरुषा्थंत इत्यथ; । अनागतावस्थ- 
पुरुषाथंस्च क्वचिद्‌ अदृ्टमिति व्यपदिश्यते ( पूर्णिमा }) । 


( १३।१२ ) सुखा करीति- यहा दो पद है--एक पद नहीं--यह जातव्य टै ¦ 
( प्रमादसे एक पद की तरह मृद्रित हो गयादै)। ( सुखा करोति = अनुकर आचरण 
के द्वारा आनन्द देता है; अनुक्ुलाचरण रूप अथं गम्यमान दै ) । 

( का० १४।३ ) तक्वकौमृदीगत उदाहरण "माव-प्रधान निदेश" का उदाहरण दहै) 
अष्टा० १।४।२१ की व्याख्या में कैयट ने कहा है--द्ित्वंकत्वयोश्च दयकशब्दौ वर्तते इति 
दचेकयोरिति द्विवचनेन निर्देशः, अन्यथा बहुवचनं स्यात्‌ । धमिवाचक शब्द जहाँ धमं- 
परक के रूपमे प्रयुक्त हा है ( अर्थात्‌ जहाँ धर्मिवाचक शब्द का भथं धमंपरक ल्पसे 
लेना है ) वहाँ उस प्रयोग को भावप्रधान निर्देश कहा जाता है ।' 1 

( १४।४ ) स्पटत्वादन्वयो नोक्तः--अन्वय = अन्वयव्याक्षि । स्फुटत्वात्‌ अन्वयनव्याषः 
स्फुटत्वात्‌ अमावज्ञानानपेक्षितत्वेन श्षटित्युपस्थितेरिति यावत्‌ । अन्वयः = त्रगुण्यसत्तवे 
अविवेकिच्वादिरत्वम्‌ इत्येवंरूपोऽन्वयसहचारः नोक्तः कारिकाकारेण मुखतो नामिहितः । 


१. इसका यह्‌ तात्पयं नहीं ( जंसा कि डा० ब्रजमोहुन कहते हँ ) कि "जहां पर भाव- 
प्रधान निर्देश करना होता है वहाँ धर्मी-वाचक शब्द का धमपरत्वेन भी व्यवहार 


किया जाता है ।' डा० ब्रजमोहन के इस वाक्यमें निदेदा करना होता है" तथा 
“धम॑परत्वेन मी"--ये दो अंश असंगत हैँ । 





गिरौ भवे ^ लनो 
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( १४५५ ) व्यतिरेकम्‌--यत्नाविवेकि तन्न त्रिगुणम्‌ यथा आत्मतक्तरम्‌ इत्यात्मकं 
उ्यतिरेकसहचारमाह ( सारबो० ) । 

( १४।८ ) काय हि क।रणगुणात्मकम्‌""--- (कारण का गुण = आत्मा स्वमाव है 

जिसका, वह" अर्थात्‌ कारणगुणगुगकम्‌ । (कारणगुणाः कायंगुगानारमन्ते'--यह्‌ 
वैदोपिकोंकीटृष्टिदहै। अवयव के गुण से अवयवी मे समानजातीय गण उत्पन्न होता 
ट, यही वैशेषिकटष्टि है । यह गुण विशोषगुण है। समानजातीय का अभिप्राय भी 
विशेषगुणसेहीदै। ये गुण स्वाश्रय के व्यवच्छेदक होते है ( द° माषापरिच्छेद ९१ 
की टीकायं )। यह्‌ ज्ञातभ्यदहै कि मीमांसकके मतम कारण की काय॑रूप-प्रासि 
होने पर कारण का गुण कार्यके गुण कौ तरह प्रतिभात होता है। इस मत मे अवयवो 
के गुणसे अवयव का गुण पृथक्‌ नहीं है । 

( १४।८ ) कारणगुणाः कायंगुणाचु आरमन्ते' इसका तात्पयं डा० ब्रजमोहन के 
अनुसार कायेकारणमाव गुणात्मक ही होता रहै ( पृ० ७२ )। इस हिन्दीवाक्य का 
तात्पयं क्या है, में समज्ञ नहीं सका । उपयुक्त वाक्य वैरोषिकदरंन के एक सिद्धान्त का ,. 
प्रतिपादन करता है । इस वाक्य में कारणगुण का अथं है--समवायी कारण मे समवेत 
विष गण; सामान्यगुण नहीं । व्याख्याकार कै वाक्य मे पठित गुणात्मक का क्या 
अर्थं दै ? गुण हे आत्मा जिसको वह्‌ वस्तु ? क्या कायंकारणमाव की आत्मा गुग है ? 


‡ आत्मा-शब्द के जिस किसी मी अंको लेने पर मी का्यंकारणमाव गुणात्मक नहीं हो 
सकता-यह्‌ ज्ञातव्य है । 


( का० १५-१६।२ ) हचणुकादिक्रमेण--्रशस्तपादमाष्य (सृष्टिप्रक०) में यह्‌ क्रम 
द्रष्टव्य हि । ४ 

( १५-१६।४ ) अदृ्टचरेण अव्यक्तन--अदृष्ट का स्वंथा अप्रामाणिक" रूप से 
अनुवेद करना असंगत है । अदृष्टचर का भथं है-- "पहले से अविज्ञात" अर्थात्‌ सांख्य- 
ददान से पहठे एेसा अव्यक्त अज्ञात था; कह्ने की ध्वनि यह्‌ है कि--एक स्व॑था 
नूतन कारण के आविष्कार करने को क्या आवश्यकता है, जबकि पूवज्ञात कारणों 
से ही काम चल सकता दहे । 

( १५-१६।६ ) निःसरन्ति--यह तिडन्त नहीं है--शतु मत्ययान्त निःसरत्‌" है 
नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा-बहुवचन मे निःसरन्ति पद निष्पन्च होता है । ““विमज्यन्ते इत्यत्र 
विमागो भेदः, मित्नत्वेन ज्ञानं वा । प्रतिसगं प्रलये । अविमागोऽमेदः अमिन्तत्वेन ज्ञानं 
या। न च मेदामेदयोरस्ति विरोधः भेदस्याव्याप्यवृ्तित्वात्‌" ( पुणिमा ) । 


( १५-१६।१० ) पृथिव्यादयः तन्मात्राणि """"अव्यक्तयन्ति--अष्यक्तयन्ति-कायंतवैन 
अगृह्यमाणानि कुवन्ति । 





४२२ तत्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका 


( १५-१६।१२ ) स्वाथिकः प्यन्‌--चतुवं्णादिम्यः स्वाथं उपसंख्यानम्‌ ( अष्टा ° ५।१८ 
१४४ वा० } वात्तिक के अनुसार । चतुवंर्णादि आकृतिगण टे । 

( १५-१६।१९ ) मिन्नानां समानरूपता समन्वयः--समानरूपता = एकधमंसम्बन्धः । 

( १५-१६।२६ ) परिणामतः सलिलवत्‌-सिकस्य इव परिणामात्‌ । जख का दशत्‌ 
स्वमतपुष्टि के लिए बहत हौ उपयोगी ह । निमित्तभेद से जल में मेद होने का एक रोचक 
विवरण चरक, सूत्र० २०।१९६-१९७ मं द। 

( १५-१६।२७ ) प्रतिप्रतिगुणाश्रयविदोषात्‌-इस समस्त पद की व्याख्या इस प्रकार 
है- गुणो गुणः = प्रतिगुणम्‌ ( अव्ययीमाव ); तत्र यः आश्चयः ( = सहकारिभावः ) = 
प्रतिगुणाश्रयः । प्रतिगुणाश्रयः प्रतिगणाश्रयः = प्रतिप्रतिगणाश्रयम्‌ ( अव्ययीभाव }) । 
तेन विषात्‌ ( = मेदात्‌ ) = प्रतिप्रतिगणाश्चयविदेषात्‌ ( ° प्रणिमा तथा तत्त्व 
सुधा ) । प्रति प्रति में वीप्सा में दिवंचन हुंमा है । वीप्ता = व्याप्तिः, कास्यंन संबन्धः 
जैसे वृशं वृक्षं सिन्वति ( यहाँ वीप्सा मे दिरुक्ति हई दै) का जथ दै--प्रल्येकं वृक्ष पन 
सेचनक्रिया । र 

(का० १७।१)* "तौष्टिकाः तुष्टः प्रयोजनं येपां तश्चा चरन्ति वार्थे तुष्टिराब्दाद्‌ ण्णिकः 
( = ठक्‌ ) । विषयव्यापृता अत्पकाभेन कृताधप्रूमन्याः । एप) तौष्टिकत्वमेवोपपादयति 
अव्यक्तं वेति । प्रत्येकं प्राधान्यख्यापनाय प्रत्येकं वा-शब्दः ( तत्त्वसुधा ) । 

( १७।२ ) संघातपराथंत्वाद्‌ इत्यत्र प्रयोजकार्थ पच्चमी न त्वयं हत्ववयवः । 
परारथत्वसिद्धौ सत्यां धिग्राहकमानेन पुरुषसिद्धिरिति । एव सृत्तरत्र यथासंभवं वेदितव्यम्‌ 
( पूर्णिमा ) । 

( १७।४ ) त्रिगुणादिविपर्ंयात्‌ पर डा० त्रनमोहन लिखते हं--तीन गुणोका 
यह न्यूनाधिक्य हमे इस निष्कषं पर पहुंचने पर वाघ्य करता हैकि एेसा भी कोड्‌ तत्त्व 
संभव है, जहां इनका नितान्त अमावद्‌। वही तच्च पुरुष टै ! व्याख्याकर ने जिस 
बाध्यता की बात कही है, उसे हम समञ्च नहीं पाये । चूंकि गुणो मे वैषम्य है अतः कौ 
गुणातीत पदार्थं है-यह किस न्यायप्र योगसे केस सिद्ध दहौता है-यह सवथा 
अस्पष्ट हे । . 

( १७।५ ) अनवस्था स्यातु- कुछ अनुवादक 'अन्यवस्था होगी इस रूप से इसका 
अनुवाद करते है । अनवस्था अव्यवस्थाविदोष दै, यहं सत्य दै, अतः अनवस्थाके कल्ए 
"अव्यवस्था लिखना उचित नहीं है। तुक० चक्रकमव्यवस्था प्रसज्येत ( महामाष्य 
३।१।९१; चक्रकरूपा अब्यवस्था, उद्द्योत ) । 

( १७।६ ) कल्पनागौरवप्रसंगात्‌--कटण्नागौरव = अनन एदाथ-कटपना रूप गौरव । 

( १७।७ ) ट्ान्तदृष्टस्वधर्मानुरोषेन--न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका ४।१।२१ का न 
च शरीरादिसहभावेनं ज्ञानस्य." सर्वानुमानोच्छेदापादकत्वात्‌' यहु अंश द्रष्टव्य है ¢ 





नोः 


‹ ज्योतिष्मती-परिलिष्ट ४२३ 


“सर्वेषां परार्थानुमानानाम्‌ अपलापप्रसंगः 1 स्वार्थानुमानं तु दषटान्तमन्तरेणापि संमव- 
तीति । एतत्तु दीतानुमानमुद्‌दिरयोक्तम्‌ 1 ( तत्त्वसुधा ) । 

( १७।९ ) कंठत्वादिकम्‌-- वैशम्पायन का एक अन्तेवासी कंठ था, उनके हारा 
प्रोक्त दाखाविदोष का अध्ययन करने वाला "कठ ही कहलाता है, क्योकि वेशस्पाय- 
नान्तेभ्यङ्च ( ४३ वासि १०४ ) सूत्र से विहित णिनि प्रत्यय का टुक्‌ ४।३।१०७ 
सूत्र से हौता है ओर अध्येतुवेदितृप्रत्यय का सुक होता है श्रोवताल्‌ दुक्‌" सूत्र (४।२।६४) 
से । इस प्रकार कठ = कटप्रोक्त-शाखाघ्यायी । शाखाध्ययन चूंकि ब्ाह्यण-नियत 
था, अतः जो ब्राह्मण नहीं होगा, उसमे कठत्व सुतरां नहीं हो सकता । सारबोधिनी- 
कार कठत्व को ध्म॑विदोष कहते हैँ । वे समक्षे है कि यहां (चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः' 
वात्तिक कौ प्रवृत्ति है । यहि यह वातिक प्रवृत्त होता तो काठक शब्द ही बनता ( कठ 
नहीं ) जिसका अथं होता है कठों कां धमं या आम्नाय ( कटेन प्रोक्तमधीयते कठाः, 
तेषां धमः ) । कठ = कठ्लाखीय ( कठ्याखा जिसकी है, वह ) भी हो सक्ताहै। 
अब्राह्मण क्षत्रिय भी तो कठशाखी या कठाध्येता हो सकता है, अतः ब्राह्मण की 
निवृत्ति होने पर कठत्व की निवृत्ति क्यों होगी--यह्‌ प्रन हौ सकता है । क्या कंठ 
को गोत्रनाम-विदोष मानकर ओर अब्राह्मणो के गोत्र नहीं होते-यह मानकर इसका 
समाधान करना चाहिये ? 


( १७।९ ) व्यावतेयत्ति = त्रिगणत्वा्यमावम्‌ अनुमापयति, व्यापकामावेन व्याप्या- 
मावसिद्धेरप्रत्यहात्‌ ( गुणमयी ) । 

( १७।१७ ) अनुमान यह्‌ है-~बुद्ष्यादयः, स्वातिरिक्तंन ज्ञेयाः, हृद्यत्वात्‌, धटा- 
दिवत्‌ । “अन्येत्विति अस्वरससूचनाय । तद्नीजं तु लक्षणामभ्युपगमः'* इति (तत्त्वसुधा) । 

( ६७।२० ) शास्त्राणां दिव्यकोचनानां महर्षीणाम्‌--““कंवल्याथं मिति अआत्मप्रति- 
पादनपराणि चास्त्राणि न सुखदुःखस्वमावेषु आत्मत्वं प्रतिपादयन्ति, केवल्य प्रवतकत्वात्‌, 
यन्न॑वं तन्नैवं यथा कामशास्त्रम्‌; अपि च आत्मज्ञानवन्तो महषयः सुखदुःखादिस्वमावेषु 
नात्मज्ञान वन्तः, कंवल्य प्रवृत्तिमत्त्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा पामर इत्यनुमानप्रकारः'' 
( पूणिमा ) । कंवल्या्थं प्रवृत्तेश्च शास्वाणाम्‌--शास्त्र-सम्बन्धित प्रवृत्ति का अथं 
है--'“कंवल्यबुद्धिजनकतया प्रवतकत्वपरता'” { आवरण ० }) । 


( का०१८।२ ) निकायविशिष्टाभिः-निकाय=भौत्तराधं से अवस्थित संघात; चिधातु + 
घन्‌ “संघे चानौत्तराधर्ये ( अशा० ३।३।४२ ) सूत्र के अनुसार । देह आदि प्राणी नहीं है, 
अतः प्राणियों के समृहमेंरूढ संघ अथेमे प्रयोज्य घन्‌ प्रत्ययक्सेहो सक्ताह? 
उत्तर --प्राणिसंबन्धित्वेन प्राणिसमूहं संमाव्य प्रकृते निकायपदप्रयोगात्‌' ( सारबो° ) । 
विरिष्टं नाम विदोष-सम्बन्धाद्‌ विरोष्ये समारोपितं रूपान्तरम्‌ ( मारतीयति ) । 














॥ 


४२४ तत्वकोमुरीसहिता सांद्यकारिका 


( १८।२३ ) कटस्थनित्यत्वात्‌ "कूटस्थ नित्य' कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि आत्मा 
परिणामी-नित्य नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा परिणामशून्य है । “ुटमयोघनः, तद्वत्‌ तिष्ठति 
यः.“ अर्थात्‌ संसगियों का नाश होने पर भी जो अनष्ट रहता है । 

( १८५ ) सांख्य ने जो दोष दिया दहै, उसका स्पीकरण यह्‌ दै--“^त्वन्मते 
( आालत्मैकत्ववादिमते }) तु देहोपाधिजन्मना तदवच्छेदेन आत्मनि जातत्वग्यवहारवत्‌ 
देहा वयवहुस्तादिजन्मनापि आत्मनि जातत्वव्यवहौरः स्याद्‌ उपाधित्वाविरोषात्‌, स 
च बाधित इति न ओपाधिकभेदकल्पनया निस्तारः ( सारवो० )। 


( का० १९।४ ) अनन्तरोक्तं सच्चिधानादिदमो विषयः--इस विषय में यह कारिका 
प्रसिद्ध है--इदमस्तु सन्निकटे समीपतरवतिन्येतदो (?) रूपम्‌ । अदसस्तु विध्रकृे तदिति 
परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ यह भी ज्ञातव्य है कि एतद्‌ या इदम्‌ शब्द जिस प्रकार अतीत- 
कारीन सन्निहित वस्तु का वोध कराता है, उसी प्रकार भविष्यकालीन सन्निहित वस्तु 
कामी बोध करातादहै (द्र० पू० मी० २।२।८ की व्याख्यां) । 


( २० का० ) तस्मात्‌ ततूसंयोगातु--1)*, ¢. २2. कहते है--1116 
278६ ९५०7 17 1116 ०८5९ 15 तस्मात्‌ ( 1६्ला9[श (धलारटणि ), एप 118८6 
ध्यला 1८ 25 2 ए्गाजाा2] 2त्‌]ब्लएठ, प्लव (वा वप्त 1 ६२४९ 
6 {12115181171 25 “प्त {112६ 25806120" ( 7. 38 ). इससे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि 72. ¡2 के अनुसार "तस्मात्‌" ( अर्थात्‌ ^तद्‌' प्रातिपादिक, जो सवंनाम 
है ) केदो स्वरूप टै-- 70101171] 2.01€८1५€ ओर केवल [1010प2. संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार यह्‌ मत असंगत है । "तस्मात्‌' सवनाम ही है ओर जब उसका प्रयोग 
किया जाता ह तो उसका विदेष्य अनुक्त भी रह सकता है, जो हितोः' या कारणात्‌" 
या इस प्रकार का कोई अन्य दाब्द होता है । "तस्मात्‌ संयोगात्‌" कहने पर मी "तस्मात्‌! 
सवनाम हीदहै | हमारी दृष्टि में तत्संयोगात्‌ का अथं है--पुरुषसंयोगात्‌ । 12". 1२212 
जिस दृष्टि के अनुसार बात कर रहे हैँ तदनुसार (तस्मात्‌! कहने को ही क्या आवदयकता 
है ? "तवूसंयोग' मे विदोषणके खूपमे ^्द्‌' की क्या आवदयकता है? जहौ तक 
कारिका का पाठ ओर संसृत व्याकरण का सम्बन्ध है, "तस्मात्‌ को' "तस्माद्‌ हेतोः" 
( जसा कि वाचस्पति ने कहा है) रूप अथंमेंही ठेना चाहिये । 


( २९१ का०) 70". 12:71:27 कहते हुँ कि पद्ध-अन्ध-उपमा सांख्यवाडमय में 
अत्यन्त प्रसिद्ध ( ०1051 .ण्ठणऽ ) है ( पृ० १०३ )। यहं असंगत है । न सांख्यसूत्र 
म जौर न ततत्वषमास मँ यह्‌ उपमा मिलती है; योगसूत्रीयन्यासमाष्यमे भी यह्‌ नहीं 
मिलती । महामारतीय सांख्यपरक अष्यायों मे तथा पुराणोक्त सांख्यविवरणपरक अंशा में 
भी इस उपमा का उल्लेख नहीं मिकता । 
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( २१।२-३ ) वाचस्पति कहना चाहते हैँ कि पुरुषेण" पद का अध्याहार करना 
डोगा-- "पुरुषेण प्रधानस्य यद्‌ दशनं तदथेम्‌' तथा पुरुषस्य कंवल्यार्थंम्‌' ( संयोगो 
मवति )। यह्‌ समञ्चना गर्त है कि कारिकागत “पुरुषस्य' पद को पुरषेणः रूप से 
विपरिणत कर कारिका का अथं किया गया है । वाचस्पतिने जो 'पुरूषेण' कहा है, 
इस विषय में आवरणवारिणी का मन्तव्य द्रष्टव्य है--“उमयोः प्राप्तौ कमंणीत्यनु- 
रासनात्‌ षषठोमूत्सृज्य तृतीयाप्रयोगः कतः । आचार्येण तु कंवल्याथंमित्यन्वयानु रोधात्‌ 
वष्ट्या अवदय प्रयोज्यत्व वाक्यभेदमिया सम्बन्धविवक्षया कारिकायामुमयत्रेव षष्ठीप्रयोगं 
कुवंता उमयोः प्राप्तौ कमंणीति नियमस्य प्रायिकत्वं सूचितम्‌ 1 

( २१।७ ) कृतस्त्यः-- यह प्रयोग शुद्ध है ओर “अग्ययात्‌ त्यप्‌ ( अष्टा 
४।२।१०४ ) सूत्रीय “अमेहक्वतसितरेम्यः वात्तिक के अनुसार रहै1 प्रमादवशा 
ज्यातिष्मती-व्याख्यामें इस प्रयोग को दुष्ट कहा गया है । तसूप्रत्ययान्त "कृतः' से 

ह्‌ त्यप्‌ प्रत्यय जात, मव आदि अर्थोमेंहोताहै। 

( २२का० ) 77. 11410127 २२ वीं कारिका के }२०1७5 मे कहते है कि तत्त्वों 
का परिणामक्रम ( 1116 ०पल्ाः 9 €ण्णप््ण ) यह्‌ है--प्रकृति-महत्‌-अहुकार- 
तन्मात्र-भूत-ज्ञानेन्द्रिय~करमेन्द्रिय-मन (प° १०५) । २२ वीं कारिका से उपयुक्त कम 
कथमपि सिद्ध नहीं होता, यह कोई भी ध्यान से देखकर जान सकता है । तन्मात्र से 
११ इन्द्रियां नहीं बनतीं । अहंकार से उत्पन्न मन भूतो से सुक्ष्म है, क्योकि भूत अह्‌- 
का रोत्पन्न तन्मात्र काकायहे। 

( २२।३ ) षोडरकाद्‌ अपक्ष्टम्यः- षोडशकात्‌ ' मे जो पञ्चभी है, उसपर आवरण ° 
कहती है--““यथा घनाद्‌ विद्योतते विचयुद्‌ इत्यत्र घनान्‌ निःसृता विद्युद्‌ विद्योतते इत्यथं- 
स्तथा षोडशकात्‌ गणात्‌ पञ्चभ्यः षोडशकाद्‌ गणाद्‌ आकृषटेभ्यः प्वभ्य इत्यर्थः" । 
““षोडशकात्‌- षोडशकात्‌ गणाद्‌ निक्रष्टेम्यः षोडराकमष्यात्‌ पृथक्‌कृतेभ्य इति यावत्‌ । 
सांख्य -चन्दरिकाकारस्तु षोडकादिति ल्यबखोपे प्वमीति आश्रित्य षोडशकं प्राप्य 
स्थितेभ्यः पच्वम्यः तन्मात्रेम्यः पचमहाभूतानि जायन्ते इत्येवं व्याचचक्षे" (सारबो०) । 

कुद व्याख्याकार अपकृष्ट = हीन समक्षते है; घह्‌ व्याख्या असंगत है । 

( का० २३।८ ) यथास्वम्‌-वीप्सा (कात स्न्येन संबन्धः) मे यथा शब्द के साथ स्व 
दाब्द का अग्ययीमाव समास है-स्वरशब्दाथगतकातं स्त्ये योत्ये यथाशब्दस्य स्वशब्देन 
अव्ययीमाव इत्यथः । कृत्स्नश्वासौ स्वश्वत्यस्वपदविग्रहः, नित्यसमासत्वात्‌ (बालमनो० 
८।१।१४) । यहाँ स्व शब्द भआत्मीयवाची है । तन्मात्र प्रवतिषत--यह्‌ "तद्‌" प्रवतंन- 
क्रिया का विशेषण है (आवरण) । 

( २३।१३ ) 171.-0. &. २२]2 अश्विभूतियों मे अन्यतम विभूति का नाम 
भाकाश्य कहते दँ ओर अनुवाद में }4०."15512 007 किखते है ( प° १४६ ) ! अतः 
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यह्‌ स्पष्टदटै कि प्राकाद्य प्राकाम्य के स्थान पर मूद्रणप्रमाद नहीं है। यह्‌ प्राकाइय 
नाम (विभूतियों मे) अश्रुतपूवं है ओर यह्‌ युक्तितः अष्टविभूतियों मेँ आ भो नहीं सक्ता! 

` ( २३।१५ ) निद्धेतव्यमनु विधीयन्ते-- यद्यपि सारबोधिनी “अनु विधीयन्ते" को एक 
पद मानकर व्याख्या करती है “अनुसृतानि म्वान्ति' (निश्चयाः--कं तुंपद है), पर यह्‌ 
मधिकतर संगत दै कि “अनु को कम॑प्रवचनीय मानकर व्याख्या की जाये - निध्रेतन्यम्‌ 
अनु लक्षीक्रत्य विधीयन्ते । द्र ° अनुक्षणे (अष्टा० १।४ ८४} । 

( का० २५ ) वैकृत (अहंकार) शब्द की व्याख्या में 1.0.15. २]2 कहते ह~ 
[€ वंकत 07 ५112६ 18 61672] 070 1116 विकृति 01 1010 6६६० 
(7. 108). यह व्याख्या सर्वथा काल्पनिक है । क्या मूतादि 710त7८य६्०प से 
००612६० नहीं है ? वैकृत संजा का अवयवाथं हमे ज्ञात नहीं दै । राजसं अहंकार 
की संज्ञा तैजसदहेि। 7" २22 तंजस को 04 कहते हैँ । यह भी असंगत हे । 
ग्राह्यविषय-केत्र से ही सम्बद्ध १ष्ट्को ग्रहुणक्षेत्र से सम्बन्धित करना अनुचित दहै । 
जिस तेजः रब्धं से यह तैजस शव्द निष्पन्न हभ है, वह तेजः ॥"५ नहीं दै} यदि 
उपमा की दुष्ट से 7 शब्द प्रयुक्त हुभा हौ तो वात दुसरी है । कुं अनुवादक समन्ञते 
हैक वैकृत शब्द का अर्थं सात्िकदटै। यह दृष्टि असंगत है। वैकृत इब्द साह्विक 
अहंकार की संज्ञा ( =नाम ) है। प्राचीन संलायें प्रायः अन्वथं होती दहै, पर इसकी 





अन्वथेता दुधिन्त्य है ¦ 

( २६ का० ) कुद व्याख्याकार "पायुपस्थानि' पृते ह; यह पाठ अशुद्ध हे; वयोकि 
इस पाठ में मात्राधिक्यरूप दोष होता है । उपस्थ शव्द नित्यनपुंसकलि द्ध नहीं है, अतः 
अस्मदीय "पायुूपस्थानु पाठ ही संगत टै । | 

( २६।१ ) एकादणकमाख्यातुम्‌--हमारे अनुसार 'तात््विकम्‌ एकदशकम्‌' पाठं 
है-एकाददा अवयव जिस गण में है, वह॒ एकाददाक । १९१. बाह्य इन्द्रियां तथा १ मन- 
ये सभी सात्विक हैँ। जो व्याख्याकार एकादश पाठ करते हैँ ओर अथं करते है-- 
“्यारहवीं इन्द्रिय का वर्णन करने के लिए" वे असङ्गतं बात करते हँ । “सात्विकं १९१ वें 
पदाथंविशेष के वणन करने के लिए इन १० इन्द्रियों का वणन किया गया" एसे कथन 
का स्वारस्यक्याटै ? इन्द्रियां जब सात्विक हैँ ओर एकादशम्‌-यह्‌ पाठान्तर मिलता 
ही है तव न्यायप्राप्त “एकादशकम्‌' पाठ को ही मूखपाठ क्यो न समज्ञा जाये । 

( २६।३ ) यहां इन्दरिय-शब्द कौ व्युत्पत्ति दिखाई गई है । पाणिनि कहते है-- 
इन्द्रियमिन्द्रलिद्धमिन्रुष्टम्‌“““( ५।२।९३ ); सूत्रगत इन्द्र-आत्मा है ( काशिका ) ऋ 
आत्मा का लिद्धं ( = ज्ञापक चिह्व ) होने के कारण चक्षुरादि करण इन्द्रियः कहला 
है--यह वाचस्पति कहना चाहते हँ । ` 
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( २६।४) लिद्ख श्न्दको करणया साधन का वाचकं मानकर स्पराग्रहणस्य 
लिद्धं = स्पशंग्रहणलिद्धं त्वक्‌-एेसा कहा जा सक्ता दै । स्पशंग्रहणं लिङ्गै 
जिसका-एेसा वहती हिसमास करने पर “स्पशग्रहणलिङ्खा तवः '-एेसा ही प्रयोग होगा । 

(का० २७।४) शोक मे जो 'सम्पुग्धम्‌' पद है, वह शृह्न्ति' का विरोषण है-सा 
कई व्याख्याकार कहते हं, जो उचित प्रतीत होता दै । अविर्काल्पितम्‌=इतर-व्यावतक- 
घर्मावचिप्रकारताशन्यम्‌' । कोद कोई इसको भी क्रियाविशेषण मानते है । सामान्य= 
साधारणधर्म; विदोष~असाधारणधमं । \ 

( २७।५ ) बालमूकादिविक्ञानसदणम्‌ -- तच्वप्रकारिकाकार लिखते है- "खे 
वच्चे को याजन्मसेही मूकबधिककोया घोर रूखं को धमेधमिविवेकरहित ज्ञान 
होता दै, ठीक उसके तुल्य ही यह्‌ निवकल्पकं ज्ञान दै । यहं असंगत है। यहाँ जो 
साद्द्य लिया गया है, वह्‌ केवल इस हृष्टि से हं कि बालकादिका ज्ञान ज्ञाता हारा 
अनमिलाप्य ( अन्य पुरुष कै प्रति प्रकटन करने का अयोग्यं } होता दहै । बालक्रादि का 

ज्ञान विशिष्ट वस्तु का ग्राहक होता ही दे, क्योकि बालक मेमीर्वसी ही प्रवृत्ति देखी 
जाती दै, जो वार्षु मँ है । निविकल्पक ज्ञान अनमिलाप्य, अप्रवतंक एवं विशिष्ट वस्तु 
का अग्राहुक होता है। 
वालमूकादिवन्ञानसदहशम्‌-- यहाँ आदि पद से "अमनस्कपुरुष' छना चाहिए । आलो- 
चन ज्ञान को निविकत्प ज्ञान मी कहा जाता है; उसी प्रकार प्रत्यक्ष को सविकत्प ज्ञान } 
112; 11011" समद्चते थे किं निर्विकल्प ज्ञान ओर सविकल्प ज्ञानं यथाक्रम “111 
००८०४ ओर्‌ णाप वन्पहै (5. 3.1. २. ए. 186 )। क्या प्रकारता- 
हीन निधिकल्प ज्ञान के साथ संशय का कोई सम्बन्ध ह्‌ ? यहं एकं ही उदाहरण सिद्ध 
करता हि कि {> पाल को च्यायज्ञासत्रीय चिन्ता से गाढ़ परिचय नहीं था । 
निधिकल्प प्रत्यक्ष के विषयमे न्यायशास्त्रीय विचार विरोषतः ज्ञातव्य हे) 
संक्षेपतः न्यायास्त्रीय विदठेषण इस प्रकार है--'्रत्यक्ष-प्रमाण से जब वस्तु का बोध 
होता है तब इन्द्रिय-सम्बन्धके बादही जौ बोध होता है, वह्‌ 'निविकल्पक प्रत्यक्ष" 
है । यथा--जलं मेँ चक्षुसंयोगं के बाद ही जल-जलत्व-विषय मे एकं आलोचन होता है । 
अर्थात्‌ जलत्वविशिष्ट जल एसा बोध त होकर पृथक्रूप से जल ओर जख्त्व के विषय 
मे जो प्रत्यक्ष होता है, वहो "आलोचन" ( =निविकल्प ) ज्ञान हे । यह अविरिष्ट प्रत्यक्ष 
है । इस अविशिष्ट प्रत्यक्ष के बाद “जलत्वविशिष्ट जर' एसा विशिष्ट प्रत्यक्ष होता 
है। ईदृश विशिष्ट प्रत्यक्ष का नाम सविकल्प प्रत्यक्ष" है । जव किसी पदाथं को 
विदोषणविरिष्टरूप से समन्ञा जाता है तब उस ज्ञान मे विकल्प (=विशेष्य-विेषण-माव) 


१. २. 21 पब महोदय ने इन रोको को पुराणोक्त माना है। यह अनवेक्षण है } 
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रहता दै; यही कारणदहै कि उस ज्ञान का नाम सविकल्प । जिस ज्ञान में दोनों पदार्थों 
का विष्य-विशोषण-ल्प से बोध नहीं होता, वह निविकल्प ज्ञान है ( फणिभूषण तक. 
वागीश कृत न्यायददांन की वंगा व्याख्या, भाग १, प° १०६) । 

( २७।७ ) इन्द्रिङद्धुत्वम्‌ 1 इसका लक्ष्य पाणिनि का इन्द्रियन्द-व्युत्पादक सूत्र 
दै--“इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ '."*( ५।२।३९ ) । 

( २७।८ ) व्युत्पत्तिनिमित्त, प्रवृत्तिनिमित्त- प्रवृत्तिनिमित्त का अथं शकव्यतावच्छे- 
दके दै--प्रवृत्तौ ान्दानामथंवोधनरक्तेः निमित्तं प्रयोजकम्‌ ( चब्दशक्तिप्रकारिका ) । 
यह्‌ दाक्यतावच्छेदक धमं जाति-द्रव्य-गुण-क्रियाख्प चतुविध है । हम जव किसी शब्द 
को “यह्‌ जातिशब्द है" एसा कहते दै, तव उसका अथं होता टै--जातिप्रवृत्तिनिमित्तक 
राब्द । गो एक जातिशब्द है। प्रातिपदिक का जो अथं स्वां कह्लातादै, वह्‌ 
प्रवृत्तिनिमित्तच्प दै; द्र प्रदीप ८।२।५९ ( भित्त शब्द के विषय मे )। “व्युत्पत्ति- 
खम्पे्थ प्रकारतया भासमानं व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ । यथा कुशलशब्दे कुंशाग्राहित्वम्‌ । 
दाक्तिन्ञाने प्रकारतया भासमानं प्रवरृत्तिनिमित्तम्‌, यथा गोशब्दे गोत्वम्‌!" 
{ सारवोधिनी ) । जिस धमंल्पसे जिस पदाथं में जिस शब्द का वाच्यत्वसम्बन्ध है, 
उस धमं को उस राब्द का शक्यतावच्छेदक ( अर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त ) कहा जाता है । 


चाच्यतवसम्बन्ध = शक्ति । 
( २७।९ ) अदृसहकारिभेदात्‌ काय॑भेदः--“दश्ान्तदाष्टन्तिकयोरेतावांस्तु विरोषो 


यदेकस्य उपादानगुणवैषम्यविरहैऽपि सहकारिणो गुणवेषम्यस्य अ हष्टनाम्नो भेदाद्‌ भेदः, 
अन्यस्य तु उपादनगुणवैषम्यभेदादपीति च्येयम्‌'* ( पूणिमा ) । 

( २८ का० ) मालोचनमात्रम्‌--““माव्रदाब्देन सामान्यविदोषविवेचनवधुयं तस्य 
ष्यते" ( सारबो० ) । यह्‌ ध्यान देने की वात दै कि भालोचन में सामान्य-विशोषमाव 
का अविविक्तन्ञान होता टै--निविकल्पक मे सामान्य-विदोष धमंका अमाव नहींहो 
जाता निर्धिकल्पकबोधेऽपि द्रचात्मकस्यापि वस्तुनः । ग्रहणं लक्षणा्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु 
गृह्यते ॥ ( १।१।४ श्योकवा० ११८ ) 1 द्रचात्मक = सामान्यविशेषात्मक । 

( २८।१ ) स्वरूपत उकृत्वा = ११ इन्द्रियां कौन-कौन ह--यह कहकर । 

( २८।२ ) तस्या वृत्ति द॑चनम्‌-- वचनं वर्णोत्पत्ति प्रयोजकव्यापारः, स च वागि- 
न्छ्ियनिष्ठः कमेविोषः, तेन कण्ठताच्वाच मिघातद्वा रा वर्णोऽमिनग्यज्यते ( पुणिमा ) । 


( का० २९।४ ) जीवन--द्र° समस्तेन्दरियवृत्ति : प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ ( व्यास- 
। माध्य ३।३९ ) । “'वृत्तिरन्तः समस्तानां कारणानां प्रदीपवत्‌ । अप्रकाशा क्रियारूपा जीवनं 
कायधारिका ॥ ( युक्तिदी ° धृत शोक ) । वाचस्पति के वाक्य से न्यायशास्व्ीय दृष्टि 
स्फ़टरूपसे ज्ञात होती है--'सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयसहितो 
जीवनमिष्यते' ( न्यायमाष्य ३।२।२६ ) । नैयायिक के अनुसार प्रयत्न तीन प्रकार का 





जा 
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दै --प्रवृत्ति, निवृत्ति ओर जीवनयोनि । जीवनयोनि प्राणादिव्यापारविषयकदै, जो 
निद्राकाल मे भी रहता है । यह जीवन-शब्द णिजन्त जीवधातु से निष्पन्न है--अथं दे 
“रारीरधारण' 1 द्रयी इन्द्रियाणां वृत्तिः, बाह्या आभ्यन्तरी च । बाह्या रूपाद्याखोचन- 


लक्षणा । आम्यन्तरी तु जीवनम्‌ । स हि प्रयतनभेदः शरीरोपगृहीतमारूतक्रियाहेतुः सवं ~ 
करणसाधारणः ( तत्त्ववशारदी ) 1" 


( २९।५ ) पादाद्खष्ट' का अथं है--पैर का अङ्खष्ठ, न कि पैर ओर अद्ध 
(अंगुकिविदोष) जसा कि कई व्याख्याकार कहते हैँ । व्यास्थाक्ारो का भत सङ्गत हे । 
चकि परमे अद्धष्ठ का अन्तर्मावहो ही जाता है, अतः अङ्खष्ठ को कह्ने को आवश्यकता 
नहीं रहती । किच पादमे ओर अद्धष्ठ मे-पेसा अथं करने पर अद्धष्ठ शब्दसे हाथ 
के अंगृष्ठका भी ग्रहण प्राप्त होगा~क्या यह्‌ अथं व्याख्याकारों को अभीष्ट है ? प्राण-स्थानों 
के विषय मे ^पादाङ्धष्टेऽपि केचन" वाक्य प्रसिद्ध॒ योगम्रन्थोंमेदै। परम्परागत रूपसे 
हम जानते है कि यहाँ पाद का 'अद्खष्ठ' अथं ही ्राह्य है । हस्तिजिह्वा नामकं नाडीः 
का स्थान "वामनेत्रादारम्य वामपादाङ्ख्ठप्॑न्तम्‌' कहा जाता है । व्या वहाँ 'वासपाद 
मौर अङ्गष्प्यन्त' माना जायगा ? 


( २९।६ ) ककाटिका तथा पाश्व--ककाटिका-गरुषण्ट, जो घेटी या टेदटभामी 
कहट्लाता हु ॥ यह्‌ 1.27$8168 | [10711116 ( ८०१२.71'§ 2.16 ) है । 


(२९।७) सन्धि-सन्धियां दो प्रकार की है-चेष्टावान्‌ (जिनमे अस्थियां चाल्य होती है) 
ओर स्थिर (जिनमें स्नायुभं से अस्थियां सबद रहती है) । अस्थियों के समागनस्थल को 
सन्धि कहते ह (सुश्रुत, शारीर० ५।२४-२५) । अस्थि के साथ अस्थि का संयोग सन्धि हं । 
यद्यपि पेली, शिरा, स्नायु आदि की भी सन्धियां है, पर यहाँ सन्धि से अस्थिसन्धि हो 
ग्राह्य है। आकतिभेद से सन्धियां आठ प्रकार की होती दे--यह भायुरवेदशास्त्र मे 
कहा गया है । 12 पालः के अनुसार एत 15 2४ 21] 116 10118 


(8. ए. ४. जन्‌ एवा, ए. 250, {£ प. 3., यहाँ तत्त्वकौमुदी का स्मरण भौ , 


किया गया है ) । उदान सम्बन्धी यह्‌ सत अशास्त्रीय है । 
( २९।८ ) तालु-मुखकुहर की छत । ताह ब्रह्मरन्ध के अथं मे भी आता हं ५ द° 


शान्तिप्वं-ताद्देशमथोदहाल्य, २००।२० ) । हमारी दृष्टि से उदान का सम्बन्ध ईइ ताद 


से मुख्यतया होना चाहिए, क्योकि उत्क्रान्ति के साथ उदान का सम्बन्ध है । सम्भवत 
यह ताद भर्घा के अन्तगत हे। 
१. वाय॒-पदाथं ही प्राण नहीं दै--इस पर पूणिमा का मत द्रष्टव्य है--वायुसादृस्यात्‌ 


प्राणादीनां वायुसंज्ञा, न तु वस्तुगत्याऽपि प्राणादोनां वायुत्वम्‌, तथात्वे 'एतस्माज्‌ 
जायते प्राणोः"“"इति श्रुतौ प्राण इति वायुरिति च परथगृपादानमसगतम्‌ । 
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( २९।९ ) व्यानस्त्वगवृतिः-- वाचस्पति को प्राण ओर उनके कायंके विषयमे 
विशद ज्ञान नहीं था, अतः उन्होने यह वात कही है । स्थूल साधारण दृष्टिसे हौ एेसा 
कटा जा सक्ता । प्रदन ३।६, छान्दोग्य १।३।५ मे व्यानका जो कायं दिखाया गया 
दै, उसमे व्यान का त्वगृवृत्तित्व ( आयुरवेदानुचार त्वक्‌ के छह स्तर हैँ) सिद्ध नहीं 
होता । शायद वाचस्पति यह्‌ समक्षते थे कि चूंकि व्यान के पित्तावृतत होने पर गात्र 
विक्षेप होता दै, सवंशरीरमें दाह होतादै ओर कफाङरृत होने पर सर्वंगात्र गुकूहो 
जातादै ओर चूंकि व्यानद्वारा प्राणका आकृत होने पर त्वगृदोष, रोमा ओर 
स्वेद होते हैँ अतः व्यान त्वगृवृत्ति है । 

( का० ३०।३ ) कर्णान्ताकरृ्--कोदण्ड ( नपुंसकलिग ) के तीन विचेषण है-- 
कर्णान्ताकृ्टम्‌, सदारशिज्जितम्‌ तथा मण्डलीकृतम्‌ । इस प्रकार का कोदण्ड ( धनु) है 
जिसका वह "कर्णान्ताः ˆ" कोदण्डः" टै । सणरशिज्जितम्‌-रार ओर रिञ्जित (-घ्वनि 
विदोष ) के साथ । 

( का० ३०।५ ) ददंनपूर्वाः प्रवर्तन्ते--अनुमनि मं व्भिधुम प्रत्यक्ष वंकत्व, आगम में 
व्यवहार-प्रत्यक्ष-पूवंकत्व ओर स्मृति में विषयानुमवपूवंकत्व आवदयक है--यह्‌ व्याख्या- 
कारगण-कहते हँ । 

( का० ३२।१ ) तद्‌ विमजते-विमाग=सामान्यधर्मावच्छिन्नानां परस्परविरढसाक्षात्‌- 
तद्व्याप्य-ध्म॑पुरस्कारेण धरमिप्रतिपादनम्‌ । 

( का० ३३।१ ) अवान्तरविमागं करोति--किसी पदाथं का अवान्तर (-अन्तगंत) 
विभाग करने का अथं है--स्वगत भागों मे ( अं, अवयव आदि में) विभक्त करना- 
सुक्ष्म ङ्प से कहना नही, जंसा कि कुछ. अनुवादक कहते हँ । 

( ३३।३ ) दारी भवति । कई संपादक द्वारो मवति' एेसा (एक पद को तरह) पृते 
दै । यह्‌ रात दृष्टि हे । च्वि-प्रत्ययान्त शब्द के साथ गतिसमास होता है, ( यथा-- 
ब्रह्मभूत, प्रधानीभूत, अव्यक्तीभूत आदि ) यदि अन्तिम पद तिडन्तनहो। वतमान 
कालमें प्रकाशितं अनेक संस्करणों मे यह संपादकीय प्रमाद निरन्तर दृष्ट॒होता है- 
यह्‌ दुःख की वातदहै। मेरे संस्करण में यदि कहीं सद्रणप्रमादसे एकशब्दवत्‌ मुद्रण 
होगयाहो तो उसकोदो पद की तरह जान लेना चाहिये । “द्वारी सवत्ि=प्रवेशनि्गम- 
दवाररूपं भवति, विषयस्य अम्यन्तरकरण-प्रवेरनिमित्तं भवति । उत्पत्तिज्ञप्त्यन्यतर- 
देतुत्वमत्र हारत्वम्‌'* ( पुणिमा ) । । 

( ३३।५ ) जिस न्यायवैशोषिक दृष्टि के अनुसार वाचस्पत्तिने एेसा कहा है, 
उसका स्पष्टीकरण यह्‌ है--पहले वाभिद्धियव्यापारल्पा क्रिया, ततः विभाग, विभाग 
"से पू्वसंयोगनाय तथा उत्तरसंयोगोत्पत्ि, ततः क्रियानाश । क्रियानाशक्षण में ही उत्तर- 
संयोगज वणं उत्पन्न होता है, अतः वागिन्द्रियव्यापार का वग-अधिकरण-स्नण-तृत्तित्व 
नहीं है । 
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( ३३।७ ) वैरोषिक के अनुसार कालरूप एक नित्य पदाथ है; अवच्छेदभेद से वहं 
काठ भृत-वतंमान-मविष्यत्‌-ल्पेण व्यवहूत होता है, यथा- जिसके प्रागमाव से जो 
काल अवच्छिन्न होता है, वह उसका अनागतकारु दै; अवस्थित वस्तु द्वारा जो काल 
अवच्छिन्न होता दै, वह्‌ वतंमान काक दै; निके ध्वंस से जो काल अवच्छिन्न होता है, 
वह्‌ उसका अतीतकार दै ।' 

( ३३।७ ) सन्तु त॒ एवोपाधयः--उपाधिभेद का अथं है--तत्तदूविशि्टकममादि- 
मेद । यथा- एक ही काल, जो किच्विद्‌-धमेविशिष्ट है, क्षण' कहुलायेगा तथैव अन्य 
प्रकार के धमं से विशिष्ट होने पर 'दिन' कटरयेगा इत्यादि (यहां उपाधि को परिचायक 
कहना चाहिये) । 

( का० ३४।१ ) विषयं विवेचयति--वि + विच धातु का अथं है--भेद दिखाकर 

टना", अच्छो तरह से कथन नहं, जेसा कि कुछ अनुवादक लिखते हँ । एक एक 
इन्द्रिय के विषय को पृथक्‌ कर कहना ही यहां विवेचन दै । 

( ३४।३ ) तन्मात्रशब्द सूक कारिका मे नहीं है, अतः यह प्रस्न हो सकतादहै कि 
वाचस्पति द्वारा स्वप्रयुक्त तन्मात्रशब्द की. व्याख्या करना क्या संगत है ? उत्तर-- 
पूर्वाचार्यो में यह्‌ प्रथा देखी जाती है कि वे स्वप्रयुक्त शब्द कौ भी व्याख्या कभी-कभी 
करते दहै; भाष्यग्रंथमे इसशलीका प्रचुर व्यवहारदहे। टीकामे भी यदाकदा यह्‌ 
दीखी अनुकृत हुई दै । रधुवंश १२।३२ कौ व्याख्या मे इलोक मे अप्रयुक्त पर ॒स्वप्रयुक्त 
रापंणणखा-राब्द के अन्तगंत ण-वणं की उपपत्ति के लिए टीकाकार मल्लिनाथ ने विचार 
किया है--यह्‌ इस टी का प्रसिद्ध उदाहरण है । 

( ३४७ ) वाचस्पति के 'ाण्याद्याहार्याणा घटादोनां पच्वशब्दाद्यात्मकत्वादिति 
वाक्य के विषय में 71. . इ. 1२2] कहते है--'“* 2५280211 }\11518. 58 $§ 
६118८ (116 वला वप्ादटठ गहटुव18 0 वला राक 11216 परदः ५2६ 816 
€118.12.61:6715त्‌ [श्र 1116 0 6 18.71111288 ( ?. 126 ) । पहु कयन अप्तमोचोन 
है । यह सहजतया समञ्च मे आ सकता है कि वाचस्पति प्रयुक्तं शब्दादि-शब्द का अथं 
विदोष-अविशोषलूप द्विविध शब्दादि हैँ । यही बात दूसरी दै कि साधारणजन अपनी 


कमेन्द्रियों द्वारा सृकष्य शन्दादियुक्त वस्तुओं का व्यवहार न कर सक्ते हों । 


१. काल कै विषय में सांख्यीयहृष्टि 'क्षगततूक्रमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌' 
( योगसूत्र ३।५२ ) सूत्र के भाष्य में द्रव्य है । इस सूत्र मेँ जो 'विवेकज' शब्द है, 
उसके अन्तगंत विवेक का अथं 'प्रकृतिपुरुषविवेक नहीं है, जंसा कि 7. ए. भ. 
९26 समन्ते है!(तर. 11. 8. ४०] छ, ए. 471, {. १, 6679) । साव्यादि- 
विवेकजज्ञान या सिद्धि है, जो प्रकृत विवेक के विरोधी भी हो सक्ते है । 








४३२ तत्वकौमुदीरसहिता साख्याकारिका 


( का० ३५।२) द्वारि प्रधानम्‌- द्वारमस्यास्तीति हारि बाह्यकरणानि द्वारतुल्यानि 
दारविरिष्ट-गृहतुल्यां वुद्धिमुपकूवंन्ति ( विद्वत्‌ ° ) 

( का० ३७।५ ) एकव्यापारी मवन्ति=एको व्यापारः विषयप्रकारलक्षणं फलं येषां ते 
एकव्यापाराः, तद्रूपा भवन्तीत्यथः । अथवा एकन्यापारी भवन्ति एकस्या बुद्धेरेव ` 
व्यापाररूपतामापदयन्ते ( पूर्णिमा › । यहाँ दो पद ह; “एकव्यापारीमवन्ति' इस प्रकार 
एक पद के रूप से लिखना संपादकीय प्रमाद या मुद्रणप्रमाद है) 

( का० ३९।१ ) अवान्तरविदेषम्‌--भवान्तर का सूक्ष्म या सृषक्ष्मतर रूप से अनुवाद 
करना ससंगत है । इसका अथं है--अन्तःपाती, अन्तगंत । 

( ३९।२ ) स्नायु दो प्रकार के हो© दु--1"6 तथा पलण्व्‌०य या 17९1४ 
( बन्धनकारक पेणी ) । मांस या मांसपेरी--प5०९ है । जो स्नायु स्ताधुरज्जु-रूप 
है, वह्‌ कण्डरा कहुलाता है; जो रञ्जुरूप नहीं दै, वहु स्नायुसूत्र या सृक्ष्मस्नायुटे 
कण्डरा वृत्तस्नायु है (वृत्त=रञ्जु की तरह्‌) । मज्जा अस्थिमव्यस्थ धातु है । यह मेदवत्‌ 
दै, पर कायंमिन्नता के कारण पृथक्‌ धातुके रूपमे मानागयादहै ( मेदसू-प्रतिपादिक 
है ) । लोम-लोहित-मांस-- यर्दा लोम पद त्वक्‌ काही बोधक टै, जसा कि गर्मोपिनिषद्‌ 
के वाक्य से जाना जाता है--““एतत्‌ षाट्कौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतस्त्रीणि मातृतः । 
अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वड्-मांस-रधिराणि मातृतः. । चरक ने कहा है कि त्वक्‌, 
लोहित, मांस ओर मेद मातृज है, अतः लोमसे त्वक्‌ का ग्रहण अमीष्ठ होतादै। त्वक्‌ 
लछोमाधार है, अतः छोमसे त्वक्‌ का ग्रहण लक्षणासे हौ दी सक्तादै। 

( ३९।४ ) रसान्ता--रसा=पृथिवी शब्द भी हो सकता ट--अर्थात्‌ पृथिवीम 
मिलकर एक हो जाता है । 

( का० ४०।८ ) महाप्रल्येऽपि-- कल्प ओौर प्रलय एकाथक दँ ( अमरकोश ), अतः 
महाकल्प ओर महाप्रलय भी समा्थंक होगे । इसके स्वरूप पर पूणिमा मे विशद विचार 
किया गया है । आ चादिसर्गात्‌--आ' के योग से ईहश पच्चमी का प्रयोग वाचस्पति 
के ग्रन्थों मे ( द्र ० तत्तववै० ३।१५ ) मिलता दै । कुछ व्याख्याकार ईदश प्रयोग कौ दुष्ट 
प्रयोग समन्ते हु ( “च' का प्रयोग बीचमेंञआा जाने से ) । पर यहं असंगत चिन्ता हे । 
उपयुक्त प्रयोग मे समास नहीं है, अतः च" का प्रयोग हो सकता ह । 

(४१ का० 10, £ ९15९ {२३12 कहते है | ४20९8122; | 100 11168.~ 
5 1116 ठ प्वपपद28 एष 16 ला फ1868) 96606 ( 0. 135 ) 
यदि स्वंथा आन्त दृष्टि है 1. वाचस्पति "विना विशेषैः" की व्याख्या मे कहते ह सृष्षयैः 
शरीरः” ( ४१।३ ) । वाचस्पति कौ दृष्टि यह है कि सूक्ष्म शरीर (४० कारिकोक्त ) 
विशेष नाम से कहलाता है, क्योकि वह॒ शान्त-घोर-मूढ इन्द्रियों दवारा अन्वित 
( शान्त-घोर-मूढ विदोष ही हैँ ) । वाचस्पति ने कहीं भी विदोष शब्द द्वारा तन्मात्र 
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का ग्रहण नहीं किया है .( ततत्ववंशाददी मेँ भी )। पूर्णिमा "विशेषैः पद की पक्ष- 
पातिनी है; इस पर हमारा मत व्याख्या में कहा गया है । 


परत्युत्पन्नम्‌ एकंकपुरुषादष्टजन्यमित्यथंः'' ( पूर्णिमा ) । “प्रतयुत्पच्च-पञ्चतन्मात्रवत्वे-उत्पत्त- 
कंक पच्चतन्मात्रसमानकालीनत्वे सति" ( सारबो० ) । 

( का० ४२।३ ) परशुरामो वाऽजातशतरर्वा वत्सराजो वाः“ । ये तीन अवद्य ही 
परसिद्ध रूपकग्रन्थों के नायक थे । डा० मुसलगांवकर लिखते हँ कि परशुराम वीरचरित 
नाटक का, अजातशत्रु वेणीसंहार नाटक क्रा भौर तत्सराज (उदयन) रत्नावी नाटिका 
का पात्र ह। अजातशत्रु युधिष्ठिर का नामान्तर है जो इस नाटक में व्यवहृत हआ है । 
पररुराम, अजातशत्रु ओर वत्सराजमे जो कालिक पौर्वापयं है तदनुसार ही नाम रखे 
गये हैँ । दिशुनागवंश में मी अजातशत्रु नामकं राजा हो चुके है । असम्भव नहीं कि 
ये मी किसी नाटक मे नायकके रूपमे आये हों। 

'उदयन' नाटकोय पात्रके रूपमे हमरे देशमे पुप्रसिद्ध रहे है। कई रूपक 
उदयन चरित का आश्रय कर लिखि गये है। ९वीं रती ( वाचस्पति का काल )मेभी 
अन द्खहषं ने (तापस-वत्सराज' नाटक रचा था। 

( ४२।४ ) विश्चह्पं प्रधानस्य--इस वचनं के आकरस्थर का परिज्ञान न रहने 
के कारण. कुछ अनुवादक भर मवश यहं समल्लते हं कि इस श्रोक का विषय सूक्ष्म शरीर 
का परिणाम'दै। पराणो में भुवनकोश के अन्तिमांश मे यह शोक पठति हृजा है 
( स्द्रीप-विवरण के उपसंहार के रूप मे--प्रधानरूप सर्वर कारण के विषय मेँ ) । 

( का० ४३।१ ) विभजते=सामान्योदिष्टानां विशेषसंज्ञाविधानं तन्त्रान्तरे विभाग 
इति निदं श इति कथ्यते ( न्यायकन्दली, प° २१) । 

( ४३।४ ) प्राचेतसप्रभृतीनाम्‌--प्रचेतस्‌ + भण्‌~प्राचेतस । प्रचेताः के पुत्र दक्ष 
प्राचेतस को व्यावृत्तिके लिए महर्षि विशेषण दिया गया है, सा प्रतीत होता है । 
रामायणकार वात्मीकि प्रचेतः-कुल में उत्पन्न हुये थे । वाल्मीकि शाखाकार थे, अतः 
उनके ऋषित्व में संदाय नहीं है । शाद्भायनगृह्य के तपंणप्रकरण मे "रामं वाल्मीकरिम्‌" 
पाठ है ( आ्भिक प्रका, पृ० ६५८ पर उद्धृत }) । 9 

(४३।५) अङ्ख-प्रत्यङ्ध-शरौर का षडङ्धं-विमाग कहा गया है (चरक° शारीर 
७।५); इसमे २ बाहु, २ सक्थि ( पैर ), मध्य शरीर ओर मस्तक आते है । परत्यङ्घ को 
उपार्गं मो कहाजातादै, जो शरीर कै प्रधान अंगों कै अन्दर छोटे जवयवों के किए 
प्रयुक्त होता है । कण्ड रा=सुषुम्नाधार मांसपेशी है-यह्‌ तत्वविभाकर मे कहा गया है, जो 
असंगत है ।, वायु° १४।१८-१९ मे कलकलादि प्र कहा गया है-“प्ीपुंसयोः प्रयोगेण 
जायते हि पुनः पुनः । ततस्तु गभ॑काके तु कललं नाम जायते । कालेन कललं (कलनं पाड 
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अशुद्ध है ) चापि वुद्वुदङ्च प्रजायते । मृतुपिण्डस्तु यथा चक्रो चक्रावतंन पीडितः'' ।॥ इस 
विषय मे माग० के इलोक टहै--““कललं त्वेकरात्रेण प्रात्रेण बुद्ढुदम्‌ । ददाहेन तु 
कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ । मासेन तु शिरो दवाभ्यां बाह्वदघ्रायङ्खविग्रह्‌ः  । ३।३१। 
२-३ ॥ सुश्रुत ( शारीर अ० )› याज्ञ स्मृति ३।७५, गर्मोपनिषद्‌ आदि इस विषय 
मे द्रश्व्य हु । सम्मवतः कलकावस्था 7107प12. है भौर वुदुवुदावस्था 1125६12 है । 

( का० ४४।३ ) सुतलादिषु लोक्रेष-पुराणो म सुतल नाम से पातालं कौ गणना 
हमारे देखने मे नहीं आई । हम समन्ते दै कि वलि के निवासंस्थान होने के कारण 
सुतक नामक पाता अत्यन्त प्रसि हो गया था; इस प्रसिद्धिके कारण वाचस्पतिने 
सुतर नामसे ही गणना का आरम्भ कियादहै। 

( ४४।७ ) प्रकृ तिवन्ध, वकारिकवन्घ जीर दक्षिणाबन्ध इति बन्धत्रयी ( देवल ") । 
पटला प्राक्तिक बन्ध भी कहलाता दै; दूरा वैकतिक भी कटकाता है; तौसरा दाक्षिणकर 
भी कहलाता टै 1, हमारी दष्टिमे 'पुरूषरूप से उपासना करना" बन्ध्‌ का स्वरूप नहीं 
है; उन-उन पदार्थो पर अत्यधिक आसक्ति (जो विवेकं ज्ञानको वाधिकादै) ही 
वन्ध है । "आत्मरूप से उपासना करना ख्प हृष्टि दक्षिणावन्ध में घटतो नहीं दै, यह 
ज्ञातव्य दहै; अष्ट प्रकति में आसक्त होना प्राकृतिक बन्ध है; षोडश विकार ( अर्थात्‌ 
इन्द्रिय एवं इन्दरिया्थं ) मै आसक्त होना वैकारिक ( = वैकत्तिक }) वन्ध है; दक्षिणा- 
निष्पाद्य कर्म॑ ( स्थूखसृक्ष्म-कामोपयोगी कमं ) म असक्त होना दाक्षिणकवबन्ध दै । 
वैकारिकबन्धनयुक्त जो विदेह है, उसे 'चार्वाकमतावलम्बी मात्र समज्लनो ( जसा कि 
कु व्याद्याकार समन्ते ह ) श्रम ट; उच्चयोगाभ्यासी को भी ईय आसक्ति होती ह । 

( ४४।८ ) मन्वन्तर--त्रह्या का एक दिन = ४३२०००००० दिन है ( मनुष्यो 
का)। इस कालमे १४ मनु होते रहै, जोर एक मनुका कां शन्नन्वरः तै ( मनूनाम्‌ 
अन्तरम्‌ अवकाशः अवधि वा मन्वन्तरम्‌-- क्षीरस्वामीकत अमरटीका )। ` 

( ४४।९ ) उपास्यमानेषु--इस उपासना का स्वल्प यह दै-उपासनं तु यथाशास्त्र 
समथितं किञ्म्विदालम्बनसुपादाय तस्मि समानचित्तवृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणत्रत्य- 
यान्तरितम्‌ इति ( छान्दोग्य १।१।१ माष्य )। | 

( ४८१० ) इट जौर पूतं -दष्ठापूतं । इष्टकमं का लक्षण वापीकूपतडागादि 
देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतंमित्यभिधीयते ॥ अगतिहोत्रं तपः सत्यं वेदानां 

१. (द17656 रलाऽ०ः मे दाक्ञणिक' ( १०1८५९.०;1६2 ) पाठ हे, एेसा ¶ अ<व^पऽप 
महोदय के ग्रन्थ से ज्ञात होता दै; द्र० 9, 8. ऽपष2118172.92712 92.5111 कृत 
अंग्लानुवाद, 7. 76, ६.१. ‰। यहं अशुद्ध दै; दक्षिणा शब्द से दाक्षणिक शब्द 
निष्पःन नहीं हो सकता । 


कै 
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चैव साधनम्‌ । आतिथ्यं वश्वदेवं च इष्टमित्यमिधीयते ( अत्रिसंहिता ४३-४४ ) । 
देवर का वचन है--इष्टापूर्तादिमिववंन्धो दक्षिणाबन्धः । “दक्षिणायां प्रसृतः दाक्षिणकः । 
दक्षिगाकर्मण उदीच्याङ्कल्पा तदन्तमेव कमंति। दक्षिणस्मिनु पितृयाने प्रसृत इति 
दोक्षिणको वा” ( पूणिमा )। 

( ४७।२ ) डं दाशगुष्च तमिला" शब्द का पाठ करते है ( ८. 1. २. ५० 7, 
7. 220, {. ०. ) 1 यह्‌ सम्भवतः मद्रणप्रमाद हे । | 

( ४७।३ ) यद्रा यदवि्यया--प्रथम व्याख्यान मे विपयंय में मुख्यगोणभेद आ जाता 
हे । एसे भेद को जो नहीं मानते द, उनका मत यहाँ कहा गया दे । यदविद्या "“““ में 
जो यद्‌ शब्द है, वह्‌ "अवधायेते' क्रिया का विशेषण ह ( आवरण° ) । अस्मिता आदि 
अविद्यासे भिन्न नहीं है--यद जो मानते है, उनका अनुमान यहं है--अस्मितादयो 
नाविदयाया सिचन्ते, विपयंयावधारणमात्रद्ायां ततूसामानाधिकरण्ये सति विपयेयाव- 
धारित वस्तुविषयकत्वात्‌, अविद्यावत्‌ ( पणिसा ) । 

( ४७।४.) वार्ष॑गण्य दाब्द पर ा° आचाप्रसाद का मत यह है--"“वषगणशब्द से 
गर्गादिभ्यो यन्‌ (४।१।१०५) सूत्र हारा यञ्‌ प्रत्यय जोड़कर वाषंगण्य बनता है**फिर 
वषगण एवं वाषंगण्य दोनो से ही तदधीते तेद (७।२।५९) सूत्र के अनुसार म-प्रत्यय 
जोडकर वार्घगण पद प्राक्च होता दै" ( सांख्यदशन का इतिहास प° १६४, टि०३)। 
यह्‌ कल्पना अल्लास्त्रीय टं । क्या तदधीते तद्रेद' सुतर व्यक्तिविरष के लक्षक या वाचक 
दाब्दों पर भी प्रवतत होता दै? यह्‌ ज-प्रत्यय क्याहै? क्या जप्रत्यय को कोई 
सम्भावना "तदधीते तद्वेद प्रकरण.मे दै? कहींणेसातो नहीं कि तदधीते सूत्र के 
अव्यवहित पूवं सूत्र ( ५।२।५८ ) से ज-~-प्रत्यय का विधान रहने के कारणं आद्या प्रसाद 
जीने यह समज्ञ लिया कि ४।२।५९ सूत्रम कौ अनुवृत्ति हो जायेमी । यह्‌ चिन्ता ` 


सर्व॑या दूष्य हे । 
( ४८।१ ) अवान्तरभेदाद्‌ द्वापष्टि--अवान्तर का पूष्ष्मभेदरूप अनुबाद करना 


असद्धत है । 

( ८८।५-६ ) रञ्जनीय तथा कोपनीय शब्दों मे जो अनीय रूप कूत्यप्रत्यय 
दै, वह कर्ता मे है--मव्यगेयप्रवचनीयादीनां ( अशा० ३।४।६८ ) कतरि निपातनस्य 
प्रदर्शाना्थत्वात्‌ कोपनीयरञ्जनीयवद्‌ अत्रापि कतरि कृत्यप्रत्ययः ( तत्तववे° २।५२ ) । 
इसी प्रकार “मोहनीयरज्जनीयकोपनीयेः शब्दादिभिः" प्रयोग ॒तत्ववं० २।५४ में है । 
रञ्जनीयाः कोपनीया इति कतरि कृत्यौ भन्यगेयादिपाठात्‌ ( ता० टी° ५।१।६ ) । 
` कोपनीयाः=कोपहेतवो द्वेष्याः ( पणिमा ) । कोपनीया भवन्तीति" भष्टादधेति- प्रथमं 
"इति" राघ्द का तात्पयं है--'अनेन कोपनीयसंख्याप्रदरोनेन'; द्वितीय “इति' हेतु का 
दययोतक है 1 
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( ४८1७ ) मास्म उपघानिषत--यहाँं कसंवाच्य दै--“असुरादिमिः अणिमादयः 


मा स्म॒ उपघानिषतः (उप ~+ हनुधातु + लुड्लकार, सिच्‌ ~+ प्रथमपुरुष वहुवचन; 
अडागमका लोप )। 


( ४९ का० ) विपयंयात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌--यह पञ्चमी ल्यवृोपे पञ्चमी ट-- 
““तत्तद्‌-अमावनव्याध्यत्वमादाय इत्यर्थः, विभक्ता इति शोषः । अथवा प्रयोजकपच्चमी ` 
( पूणिमा ) । कारिकोक्त वध~=दोष~विकलता=अप्रवृत्ति है, जसा कि युक्तिदीऽ में कहा 
गया है-स्वसंस्कारविषययोगाव्‌ "““* अप्रवृत्तयः 1 न्यायदशंन के (न कार्याश्च यकव वधात्‌ 
( ३।१।६ ) मे भी वध~उपघात, वेकल्य या मारण हे । 

( ४९।७ ) ९ तुष्टियों ओौर ८ सिदधियो के विपयंयोंके नाम भी व्याख्याकार 
ने क्वचित्‌ कहे हैँ । युक्तिदी ° कहती है-"“तस्मादव्युत्पच्चस्य अम्मःप्रभृतिषु नवं अनम्मः- 

श्रभृतयो बुद्धिवधाः । तारकादिविपयेयेण अष्टौ अतारकादयः'* । तार आदि सिदियो 
के ( = उदहादि सिद्धयो के ) प्राचीन नाम ह; उनके विपयंयमभूत असिद्धि योँकेनाम भी 
सुतरां ननूषटित होगे ( अतार आदि ) । इस विषय मे जय० मेँ एक श्रष्टपाठगुक्त वार्क्व 
है- तासां चासिद्धीनां मोषमृष्णामानरिमत्याद्याः (१) संज्ञाः । यही वात तुष्टिमें मी 
चटती है--अम्मः के विपय॑य अनम्मः भादि है, जैसा कि कु व्यास्याकारों ने कटा दै । 

( ५०।९ ) मदालसापत्यानि-गन्धवेराज विश्वावसु की कन्या मदालसा के कुवल्यान्च 
से विवाह एवं पुतरप्राप्षि, मदालसा का पुतवरानुश्ासन आदि मार्क° प° अ० २६.३५ मे 
वणित हुए रहै । यद्यपि मदालसा कै तीन पृत्र हुएथे, पर मदाक्सा ने अलक कोदही 
उपदेदा दिया था-यह्‌ माकंण्डेयप॒राण से जाना जाता है । वाचस्पति ने अपत्यानि 
शब्द का प्रयोग किया है । क्या अन्य किसी पुराण के वर्णन को लक्ष्य कर वाचस्पति ने 
एेसा कहा दै ? इस प्रसङ्ध मे यह ज्ञातव्य है कि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि'""' 
इत्यादि प्रसिद्ध श्टोक ( पत्र को लक्ष्य कर मदासा का वचन ) माकंण्डेय पुराण मेँ नही 
मिलता, यद्यपि कई टोकाकारों ने एसा कहा दै । सम्भवतः अन्य किसी पुराण मे भी यह्‌ 


उपाख्यान टे ] | 
( ५०।१४ ) दुःखा कुर्वन्ति-ये दो पद ह 1 जो संपादक इसको एक पदं कौ तरह 


 समक्से है, वे ख्रान्त है-- यहां समास का को प्रसंग नहीं है । 

( ५०।१९ }) एवं नानुपहत्य मूतानि ( किसी प्राणी को बिना कश द्यि कोई विषय 
मोग नहीं कर सकता }-तत्वविभाकर में कहा गया हे न रिस्यात्‌ सर्वा भूतानि अन्यत्र 
तीर्थेभ्यः इति श्रुतिमाधित्य पञ्चमीमाह एवं नानुपहत्येति "* । एसा कोई श्रतिवाकषय नही 
, है । छन्दौग्य° ८।१५।१ का वाक्य े--आहिसन्‌, सर्वभूतानि अन्यत्र तीभ्यः । इस 
्रुतिवाक्य से उपयुक्तं वाक्य का निकट संबन्ध नही है । "नानुपहत्य" * ˆ" वाक्य २।१५ 
व्यासमाष्य मे, शान्तिपवं की नीलकण्ठी टीका मे ( २०६२० ) तथा अन्यान्य कई 
ग्रन्थो मे मिता हे । हे 





नकाया 
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( ५०।२० ) भिक्षु ने तुष्टि को भिश्चङृत व्याख्या की असंगति दिखाने की चष्ठाकी 
डे । भिक्षुव्याख्या की सदोषता आव्रणकारिणी मे द्रष्टव्य हे । व्याब्याकारों ने अम्मः 
आदि नामों की अन्वर्थता ( नामानुरूप अथं से युक्त=अन्वथे ) दिखाई है, जो व्याख्यान- 
ग्रन्थों मे द्रष्टव्य है । व्याव्या-ग्रन्थों में पांच बाह्य तुष्य के नामों से कुछ भेद पाये जाते हैँ । 

( ५१।७ ) “संशय-पूवंपक्ष' का अनुवाद सन्दिग्ध ॒पूवेपक्ष' करना असमीचोन है । 
जो पूर्वपक्ष होता है, वह्‌ खण्डनीय ही होता है, अतः उसके विशेषण के रूप मे सन्दिग्ध" 
पद का प्रयोग करना व्यथं है । किच संशय का सन्दिग्ध अथं करने के लिए लक्षणाका 
आश्रय ठेना होगा-जिसकी कोई भावरयकता प्रतीत नहीं होती । यही कारणहै कि हम 
“संशय ओर पूवंपक्ष' एसा अथं करना ही युक्त समन्ञते है । सारवोधिनी टीकामे कहा 
ग्या है--! संरायनिराकरणेन पूवपक्षः, तन्तिराकरणेन च उत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌'' । पर 
संशय का निराकरण-पूढंकं पूवेपक्ष को व्यवस्थित किया जाता है--यह्‌ कहना संगत नहीं 
रै । संशयमेंदो कोट्यां होती है-उसकी एक कोटिको भतविशेषके रूप मे रखना 
(जो अवदय ही बाद में खण्डनीय है) पूवेपक्ष है । इसमे संशय का सम्थक्‌ निराकरण नहीं हो 
जाता क्योकि बाद मे संशय की अन्यतर कोटि को ही सिद्धान्त रूप से (अखण्डनीय मत) के 
रूप से दिखाया जाता दै । | 

( ५१।१३ ) अन्ये तु-यह गौडपाद का मत है--एेसा पुणिमाकार कहते हैँ । ° 
आदाप्रताद के अनुसार यह्‌ जयमङ्गला का सतं है । किसने सबसे पहले एेसी व्याख्या की 
यी- -यह्‌ दुनिरूपणीय है । 

( ५,।१८ ) अस्य च युक्तायुक्तत्वे " “ˆ “ इस व्याख्या की अयुक्ता आवरणवारिणीं 
तथा गुणमयी टीका में स्पष्टतया दिखायी गयी है । यहाँ गुणमयी-कुत खण्डन उदाहूत हो रहा 
है --““तच्र प्रथमे स्वयमृहनेऽपि गुरूपदेश आवद्यकः, उपदेशं विनेत्यसङ्घगतिः । द्वितीये स्वकत- 
पाठादपि तत्त्वज्ञानं नोत्पद्यते किमत अन्यदीयपाठमाकण्यंति स्वकृतपाठत्यागे बीजा- 
सावश्चेति । तृतीये यथान ताथंत्यागः, अध्ययनपदस्य विधिवद्‌ वेदायत्तीकरणे राक्तत्वात्‌ । 
चतुथं सुहुदुपदेदां विना ज्ञानासम्मवात्‌ शब्देन सहास्याः पौनसक्त्यम्‌ । पच्चमे तत्त्वज्ञानां 
सवधा विरक्तानां धनादेरनावद्यकतया 'पुष्कठेन धनेनेति नीतिनं सङ्खच्छते--इति ताहस- 


व्याख्याने दूषणानि योजनीयानीति ।'" 


( ५१।२१ ) सिद्धिकरिणीणाम्‌--अङ्करशपद-सामध्यं से सिद्धि पर करिणी-वुदध होती 
है, जसे गुणसिन्धु कहने पर सिन्धुपद के सामथ्यं से गुणपर जलवुद्धि होती है। 
भङ्कुरा को आकषक अथंमें लेकर भिक्षु ने व्याघ्या की है ( द्र सांख्यसूत्र-माष्य 
३1४४); इस व्याख्या का खण्डन भअच्रत्य पूणिमा तथा भावरणवारिणी में उपलब्ध होता है1 

( ५२।७ ) अन्योन्याश्रय--पांच प्रकार के तर्को मे यह ( आत्माश्चय, चक्रक, भन- 


स्था, प्रमाणवाधिताधंप्रसंग--ये अवरिष्ट चार हैँ) अन्यतम है। यह इतरेतराश्चय 
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मी कहुलाता है ~ द्योरन्योन्यापक्षेणमितरेतराश्रयः । “अन्योन्यस्य जव्यवहितान्योन्यापेक्षि- 
त्वम्‌" ( खण्डनखण्डखाच ) ¡ शरीर “घर्मादिजन्य है ओर वर्मादि रारीरजन्य ह--एेसा कहने 
पर अन्योन्याश्रय दोष होता ह | 

( ५३।३ ) पञु-मृगभेद पर टीकाकारो ने विचार किया है-पशुपदं विजाततीय- 
रोमवल्लाङ्गूलावच्छिन्नजीवपरम्‌, नातो मृगवैयथ्यंम्‌ । मृगपदमपि चतुप्पदादिस्कल्पर 
नातो मूषिकादेरपरिनिवन्धतन्यूनता (गुणमयीदीका); मृगपदं लोमवल्लाटगूलवत्‌-प्राणिपरम 
( भावरणऽ ); पचत्वं छोमवललाङ्गरूढवच्वम्‌ । लोमर्हितलाङ्गूल्वस्वं लोमवल्लाङगूल- 
रहितत्वे च सति चतुष्पदत्वं वात्र पगत्व तेन मूपिकादिपरिग्रहः ( पूणिमा 1 

वस्तुतः ग्राम्य पु मौर आरण्य पशु रूप दो भेद प्रतिष्टित ह; तदनुसार ही ५ हाँ 
समञ्नना चाहिये- पश ्राम्य ह गौर मृग ारण्य हैँ । उदासीनजी का यही मत संगत 
जचता है- परावो प्राम्याद्चदुष्पदाः, मृगा आरण्यका इ्चतुष्पदा हरिणादयः' 1 ` 

( ५४।२ ) दुप्रभरृतिः- यौः प्रभृतिः ( =ञारम्मः ) यस्य । 

( ५४।१ ) चैतन्योत्कषं-निकर्ष--चैतन्य का अथं यदि पुरुषतत्व हो तो यह्‌ जानना 
चाहिये कि अपरिणामौ चैतन्य के उत्कषं-अपकषं होते नहीं हैँ । सोपाधिक पुरुष की जो 
उपाधि है, उसमे उत्कर्षापकषं होति है । चैतन्य का अथं यदि वृत्तिरूप ज्ञान हौ तो 
उसके उत्कर्षापकषं संमव ह । 

( ५४।५ ) ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त = ब्रह्मा से रुरू कर स्तम्ब नामक तृणविशेष पयन्त 
(ब्रह्या ौर स्त॑म्ब--दोनों ही जीव है) । सांव्यसूव्र मे वात्रह्यस्तम्बपर्यन्तम्‌ ( ३।४५७) 
कहा गया है। इसके अनुवाद में 1. 2. 288411211506 कट्ते है - 070 ब्रह्माः 
0०५४४ 0 2 ०8४. यहु गब्युदध हे; स्तस्ब का अथं {०६४ नहीं है । 32118146 के 
अनुसार स्तम्ब पाठ दही है, स्तम्मनहीं1 ` - 

( ५५1३ ) दुःखं च भयहेतु :--कोई कोई टीकाकार हेतु-कायं समते हँ; मय~ 
हेतुः=मयकायंम्‌ 1 ॑ 

( ५५१४ ) छिद्धं च तत्सबन्धीति का “लिख बुद्धि से संबद्ध दै' रूप अनुवाद करना 

असंगत है । तद्‌ का रक्ष्य है--दुःखादि, न कि वुद्धि । 

( ५९।९ ) विप्रतिपत्तीः निराकरोति-- विप्रतिपत्ति का विगिच्च मत' रूप से अनुवाद 
न कर “विरुद मतः रूप से अनुवाद करना संगततर है--विश्ा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिः! 


१. प्रशस्तपाद के “मानुषपुमृगानां जरायुजम्‌' ( एथिवीप्रकऽ } की टीका में श्रीधर 
कहते है-- पशवः छागाः, मृगाः कृष्णसारादयः ( कन्दली } 1 यह व्याख्या असंगत 
है । पद्यु का छअगरूप अथं "अगनीषोमीयं पशुमालमते' सहश वाक्य मे ही लिया जाता 
है-- “अनादेशे पुः छागः' इस न्याय के आधार पर । 


| चर "२ क त व ` 
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( ५६।५ ) नेरवराधिष्ठित ' *“=-इस वाक्य मे पातञ्जल्मत का निराकरण किया 
गया है- यह्‌ पूणिमाकार कते है; पर क्लेशादि-अपरामृष्ट॒ निरतिशय-सावज्य-युक्त ईश्वर 
प्रकृति का अधिष्ठान करके सृष्टि करते यह्‌ पातञ्जलमत नहीं है । यत्रकामावसायित्व 
रूप एेदवय्॑ाली कोई पुरष-विशेष ( एेशचित्त-युक्त पुरुष ) घृष्टि करते दँ- -यह योग- 
दन का मत है । यह सष्टिकारी पुरू क्छेडादि से सवथा अपरामृष्ट है--एेसा नही कहा ( 
जा सकता हे । +. 

( ५५८४ ) "साध्यत्वात्‌" के स्थान पर “साध्यवत्वात्‌' पाठ मिक्ता है। इस पर 
पणिमाकार का विवेचन न्यायशास्त्ररसिकौं के ल्ियि उपादेयं है--““साघ्यवत्वादित्यतर 
साध्यत्वादिति क्वचित पाठः, तस्य साधुत्वस्वीकारे साध्यनिर्देशः प्रतिरेति सूत्रे साध्यपदस्य 
साध्यविरिषएटधमिपरत्ववद्‌ अत्रापि साव्यपदस्य साष्यदिशिष्टधमिपरत्वं साध्यविरिष्टपरत्वं 
वाभ्युषेयम्‌'" । साघ्यनिदेशः प्रतिज्ञा यह न्यायसु° १।१।३३ है । घर्मी-परक साध्यपद न्याय- 
माप्यादिं में स्वीकृत हआ है (व्र° १।१।३६ सूत्र कौ व्याव्या्) । 

( ५८।१ ) तद्‌ विमजते=विशेषेण प्रतिपादयति; नूतन उपमा से कहना विशेषेण प्रति- 
पादन हीह) किसी कोअन्यसे पृथक करजो दिलाया जाता है, वह्‌ विवेचन होता 
है । ईट विवेचन यहाँ नहीं है,. अतः अनु वाद में "विवेचन करते है कहना ीकं नहीं है । 

( ५९।२ ) र ङ्क चृत्यस्थान; इसका पारिषदरूप अथं लक्षणा के बक पर क्रिया गया 
है रद्ध में सम्बन्धमात्र-विवक्षामे षष्टीहि; कारकाके ूर्वाधं मे मी आत्मानम्‌" का ` 
अध्याहार करना पड़ता है--"नतंको अपने को दिखाकर `ˆ ' यह्‌ अथं होगा । हम एेसा भी 
समज् सकते हैँ कि यहाँ रद्धं का अथं ही सृत्य है, “र द्धो त्रव्ये' ( वि्वकोर, द्र° रचिपति 
उपाध्याय कृत॒ अन्घंराघव टीका १।४ ) । इस पश्च मे “नृत्य को दिखाकर जिस प्रकार 
नतंकी निवृत्त होती है यह्‌ भयं होगा । दगेकों को दिखाकर' वाक्यसामथ्यं से इसका 
स्वतः अध्याहार हो जायेगा 1 

( ६१।२ ) अतिमन्दक्षमन्थरा--मन्दाक्ष-ङ्ञ्जा । मन्धरा~चापत्य-रहिता । सिचय= 


+भ्वियों का कञ्डुलिका-नामक वस्त्र जो स्वनो का आवरण करता है । अञ्चल=वस्त्रप्रास्त ! 


( ६२।२ ) प्रेत्यमावापरनामास्ति--प्रेव्य मृत्वा; मावः=जन्म ( पुनजंन्म } } इस्‌ 
ल्यबन्त या कूत्वान्तं शब्द के साथ जो.समास हुञा है, वहु मयूरव्यंसकादि" (अष्टा०२।१।७२) 
सूत्र के अनुसार ही हुआ है-यह्‌ समन्नना चाहिये । इस गण मे इस प्रकार के करई शब्द 
पठित हुये ै-- प्रोह्यपद या प्रोह्यपदि, प्रोष्यपापौयानु, निकूच्यकणि, भुवत्वायुहित, स्नात्वा- 
कालक आदिः । 


१. बौद्धो का प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द भी एतदनुरूप है 1 इत्य शब्द को तद्धितप्रत्ययान्त 


मानकर ( इतौ साधवः इत्याः)}) मी एक व्याव्या प्रचलति है ( माध्यमक- 
वुत्ति, का० &)। 
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.. उपसंहारव्याजेन अभ्युपगच्छन्‌-अर्थात्‌ पुरुष का मोक्ष होता है, यह्‌ कथन व्यथं है- 
यह्‌ जो पूवपक्षी का कहना था, वहु वस्तुतः उत्तरपक्षी का अन्तिम निणंयहै। यह्‌ 
दिखाया गया है कि रङ्काकारी का जो पक्ष है, वही सिद्धान्ती का मी अन्तिम स्वीकायं पक्ष 
है । यही कारण है किं “उपसंहारव्याजेन अभ्युपगच्छनु" कहा गया है । 

( ६३।१ ) ˆकिसाधनाः पुनरेते; प्रकृतेः" का श्रकृति का इनसे व्या लाम होता है" 
इस रूप से अनुवाद करना असंगत है । इसका अथं है-- कानि साधनानि येषां ते ।' 

( ६४६ ) अनादिना मिथ्याज्ञानसंस्कारेण--"मिथ्याज्ञानसंस्कार' समस्त पद है, अतः 
अनादि' मिथ्याज्ञान का विदोषण नदीं हो सकता--मिध्याज्ञान (अविद्या) का जो संस्कार 
है, वह्‌ अनादिदहै। यही कारण है कि “अनादि अविद्याकै संस्कार से" इस रूप से इसका 
अनुवाद करना असंगत हे । 

( ६४७ ) इससे ध्वनित होता है कि-अतत्वज्ञान ओौपाधिक दै--यह्‌ व्याख्या- 
कारगण कट्ते हैँ । 'तत्वपक्षपातो हि स्वमावो धियाम्‌" ( भामती-अध्यासमभाप्य पर ) 1 
तत्ववेारदी १।५० ये भी यह्‌ वाक्य है। 

( ६४1५ ). यदाहूर्वाह्या अपि- निरुपद्रव ' ““यहां बाह्य~वेदगाह्य अर्थात्‌ बोद्ध 
आदि 1 विपर्थयैः निरुपद्रवम्‌ ता्थंस्वमावस्य यत्तवत्तवेऽपि न बाधः । [ कुतः | बुद्धेः तत्‌- 
पक्षपाततः ( अन्वय } । निरुपद्रव ( =संरयादिगून्य ) भ्रूताथंस्वमाव ( =स्वमावतः सत्य ) 
जो अथं है, दृढसंस्कारमदहिमा के कारण ( यत्नवत्त्वेऽपि )} उसका बाघ नहीं होता, क्योकि 
वृद्धि का मूतार्थ-पक्षपातित्व है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि यहाँ आत्मभाव" को ही शरुताथे- 
स्वमाव कटा गया है । थययपि इस बौद्ध दृष्टि को टीकाकार नहीं मानते ह, पर मिथ्या- 
ज्ञान से सत्य ज्ञान वाधित नहीं होता--इतना ही य्ह विवक्षित है । 

निरुपद्रव“ “कारिका कै विषयमे पूणिमाकार की व्याख्या द्रष्टव्यं है--विपयैयेः 
विपरीतविषयकमिथ्यान्ानैः ।  यत्नवत्त्ेऽपि सिथ्याज्ञानघमिक-प्रामाण्य-निद्चयेऽपि, 
भूता्थंस्वभावं भूताथंविषयकं ज्ञानम्‌ । निस्पद्रवं संशयर्भिन्नम्‌ 1 वाधः प्रतिबन्धः, अगृहीता- 
प्रामाण्यक-विपरीतश्रमैरपि साक्नात्कारिप्रमा न प्रतिबध्यते इत्यथैः । कुतः बुद्धेः तत्त्वभरूत- 
पदार्थपक्षपातित्वात्‌ तत्त्वभूतपदार्थज्ञनजनकत्वस्वामाव्यादित्यथंः । 

तत्त्वविमाकरव्याख्या यह्‌ है--उपद्रवः प्रवृत्ति्चानानि; तैः शुन्यौ यो भ्रूताथं आल्य- 
विज्ञानरूपं स्वभावो यस्य । विपययेः प्रवृत्तिविज्ञानैः विज्ञानरूपतायाः । न बाधः, अयत्न 
वत्तवेऽपि तत्त्वज्ञानस्यानावृत्तौ अपि । (न वाधः स्यात्‌ नवत्वेऽपि" इति पाठे निर्दोष-निरात्म- 
तच्वज्ञानस्य सादित्वेऽपि अनादिमिथ्याज्ञानेनं बाधः । 

रमेराचन्द्र जी की व्याख्या यह्‌ है--“उपद्रवः प्रवृत्तिविक्ञानम्‌ 1 मूताथंः आल्य- 
` विज्ञानम्‌ 1 प्रवृत्तिविज्ञानदून्याल्यविज्ञानस्येव्यथेः । यत्नवच्वेऽपि चिरकालाभ्यस्तत्वेऽपि ' 
तत्पक्षपातित्वाद्‌ भूताथंपक्षपातित्वात्‌' ( गुणमयी ) । यह व्याख्या स्वारसिक नहीं ठे । 
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विपर्यय-शन्द मे जो षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है, उश्षका देतु है -उमपप्राप्तो कमणि" सूत्रोक्तं 
नियम ( अष्टा २।२३।८ ) । 

इसकी मारतीयतिकत व्याख्या यह है--निखपद्रवो निर्दोषः । भूताथंस्याभावो यस्य 
तै रात्म्यादितत्वन्ञा(नस्य तस्य विपर्यये भिथ्याज्ञनेर्गधो न स्थात्‌ । ननु यद्यपि तत्त्वज्ञानं 
मताथंस्वङ्पं तथापि यत्नाधीनमिति 1 भिध्थाज्ञनेन तद्वाव इत्य वाह्‌ अयत्नवत्त्वेऽपीति । 
यस्य वरव॑च्वेत बाधो बुद्धेः पक्षपातित्वेन प्रबज्त्वादित्थथः । यदि “न बाधघोऽछवत्तवेपि' 
इति पाठः, अर्थस्तु स एव । “न बाघे यलनवत्त्वेऽपि' इति वा पाठः, तस्य थैः -यस्याथेमावना- 
प्रकषंविषयदाढटर्यं सर्वविषयं ज्ञनमूत्पदयते, तेन॒ विषयोकृतस्य निसपद्रवपरमा्थस्वमावस्य 
सं कार व्रकादनु वतं पार्नविपर्ययेनं बाधा, कुतो बुद्ध : परम थेस्वमावजन्याया वस्तुपक्ष पतित्वेन 
प्राबल्यात्‌ `*“*""अश्र तु अयत्नवत्वेऽपि अधिकप्रपत्नानवेक्षस्वेऽपि बुद्धं स्ततुपक्षातित्वेनो- 
दयो निरतिशयोत्कर्षासिद्धिह्वेत्यथः । विशेषतस्तु चिदात्मस्वमावस्य कुतो बाघ इत्युक्तं 
मवति 1 तदुक्तं वात्तिककारेण --“बाधितत्वादविदयाया विद्धासो नेव बासते (?) । तद्वाषना- 
निमितत्वं याति विदयास्मृते्र. "वम्‌ 1" 

वाचस्पति ने "बाह्य ' शब्द का उल्ठेख करके ही इस शलोक का उद्धरण क्यो दिया- 
यह प्रन हो सकता दै । सत्यज्ञान कौ शक्ति मिथ्याज्ञान से अधिक है --यह्‌ हमारा मत 
वेदबाह्य द्वारा भी स्वोकरृत है --यह वे कहना चाहते रैँ--एेसा कु रोग कहते द । 
पर “बौद्धा जपि" 'सौगता अपि' रेमे सद्भावद्योतक शब्दों का प्रयोग न कर हेयताबोघ- 
गर्म णव्द का प्रयोग ही क्यों किया गया--यह प्रह्न भी उठता ह! किंपी पातक के 
कारण धर्म॑कीक्षि वर्णाश्चषी-समाज द्वारा बहिष्कृत हुये थे ( भौर बौद्ध समाज ने उनको 
गौरवित स्थान दिया था }--यह्‌ सुचना उदयनने दी है द आत्मतत्त्व विवेकं पर० ९०७ 
सोसायटी संस्क °) । कोई पतित मी यदि प्रामाणिक बात कहे तो हुम उसको पतित समस्ते 
हये मौ उसका आदर करते दै--य् वाचस्पति सूचित करना चाहते हँ क्या ! शाक्यमिकषु ` 
के विषय मे उन्होने भपना मत तो कट्‌ ही दिया है { द्र° का० ५, अनुच्छेद ४१-४२ } 1 

( ६४।९ ) महामाव्य का सन्द यह्‌ है- -अथवा कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवाचिनः, 
क्रियाविकलेववाचिनः पचादयः । प्रदोप टी०-पाकादिषु क्रियाविशेषेषु सित्नलिद्धसंष्या- 
नुगतेऽवपि मावशब्दवाच्यं रावलेय।दिष्विव गोत्वं विद्यते, तच्च एकं पुंस्त्वानुगतं चेति 
तदाश्रित्य प्रत्यया विघास्यन्त इत्यथः 1 ` 





१. वात्तिककार के दलोक का जैसा पाठ स्तिकृत टीकामे छपा है, वही यहाँ दिया गयां 
है । यह्‌ वस्तुतः बृहदारण्यकवात्तिक या तेत्तिरीयोपनिषद्वात्तिकं का लोकं नहो है, 
ने ऽकम्यंसिद्धि ( १।३८ ) का है, जो इस प्रकार है --'बाधितत्वादविद्याया विद्यां सा 
नेव बाधते 1 तद्वासना-निमित्तत्वं याति विद्यास्पृतेध्र "वम्‌ ॥1'* 
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( ६४।१२ ) कुतः स्वामाविकी स्वामिता ~ भारतीयतिकृत टीका मे "्कुतोभाविकीः 
एक पद है - कुतो मवनं कुतौमावः । तेन चरतीति कुतोमाविकी, न कुतोऽपि स्वामितेति । 

( ६४।१३ ) “अथवा नास्मि...न प्रसवधर्माः इस वाक्य पर डा० ब्रजमोहन लिखते 
है “वाचस्पति ने इन तीनों दाक्रयांशों का एक वैकत्पिक अर्थं मीक्रियाहै। नास्मिका 
अथं, ..पुरष ह" ( पु. २०१) 1 यह्‌ कथन असंगत है । वाचस्पति का कहना कि 
नास्मि" का पदच्छेद ना ~ यस्मि" भीदह्यो सक्ताहै, यहाँंनाका अथंहै पुरुष (नृ शब्द 
कौ एरथमा विभक्ति का एकवचन) । यह्‌ पदच्छेद केवर ^नास्मि'का है, यह तीनों वा्यांशों 
का एक वेकत्पिक अर्थं" नहीं है । | 

( ६६।५ ) यथा विदैकद्यातिनं कृता' इस वाक्य का यहु अनुवाद असंगत हे-- 
प्रकृति पुर्षमें जव तकं विवेकव्याति उत्पन्न नहीं करती ।' पहठे यह्‌ वात स्पष्टतया 
जान लेनी चाहिये कि यहां प्रफृति--गुणत्रयमात्र नहीं है, बत्कि गुणविकार का फलमूत 
नुद्धितत्तव है । चूंकि विवेकघ्याति चित्तवृत्तिविशेष है, अतः वह्‌ बुद्धि का ही परिणाम है 
तथा वह्‌ बृद्धि में ही उत्पन्न होती है 1“ अपरिणामी पुरुष में कुछ मी उत्पन्न नहीं होता ॥ 
विवेकष्याति उत्पन्न हने पर वदिं शाद्वत-निरोधाभिमूख हो जाती है। 

( ६७।५ ) वेगाष्यसंस्कार-- वैशेषिक के अनुसार संसकारके तीनमेद है वेग, 
मावना ओर स्थितिस्थापकता । यह संस्कार गुणहै। संस्कार का लक्षण है-- यज्‌जातीयः 
समूत्पाद्यः तज्‌जातीयस्य कारणम्‌ । स्वयं तस्माद्‌ विजातीयः संस्कारः स गणो भवेत्‌ 1: 
( ताकिकरक्ना ५।४८ ) । 

( ६७।८ } शरीरस्थितोौ प्रारब्धपरिपाकौ--“प्रारन्ध उत्पादयितुमारन्धः अथचापरि- 
समाप्तः परिपाक एतचृषरीरफलमोगो याभ्यां तौ इति” ( मावरण° ) 1 

( ६९1५ ) यत्र = “जिस ज्ञान रूप फल के ल्यि' ( प्राणियों के सृष्टि-रिथति-विनाश 
विचारित होते है) । विचार अर्थं मे चिन्ता का प्रयोग लारीरकमाव्य, चरकसंहिता भादि 
मे मिक्ता है 

( ६९।५ ) चर्मणि द्वीपिनं हन्ति यह "निमित्तात्‌ कर्मसंयोगे" ( २३३६ का वाक्तिक } 
का उदाहरण है । हरदत्त कर्मयोगे" पाठ करते हँ गौर योग संयोग तथा समवाय-- दोनौं 
मानते हँ 1 मटरोजि ओर उनके व्याख्याकार मी एेसा ही मानते है । 

ततत्वकौ० मे यद्यपि निम्नोक्त वाक्य नहीं है तथापि व्याघ्याकारों ने महामाष्योक्त 
( २।३।३६ ) पूणं इलोक का उद्धरण देकर व्याव्या की है । “सीम्नि पप्कल्को हूतः" की 
व्याख्या मे डा० गजानन शास्वी छते ह कि सीमा काथं है- राज्य की सीमा तथां 
पष्क्क का जथं है पुष्कल नामक राजा ।' दोनों अथं सर्वथा निर्मूल हैँ । पृष्कल्क का 
अथं है-- गन्धमग तथा सीमाका अथं है--अण्डकोश ( द्र° ६३३. सिद्धान्तकौमुदी 
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जौर इसकी टीकां । सीमा का अथं राज्यसीमा ही नही, म्रामादि की सीमा भी है । पृष्क- 
लक =णङ्कु - यह्‌ हरदत्त कहते है--सीमाज्ञान के किए शङ्कु का निखात किया जाता है । 
पुष्कर नामक राजा सर्वथा अप्रसिद्ध है 1 यह्‌ सोचना चारिए कि चमरी, कुञ्जर ओर 
व्याघ्र { दीपी ) व्यक्तिनाम नहीं है, अतः पुष्कलक मी व्यक्तिनाम नहीं होगा । चमरो 
आदि “कोई मी चमरी, कुञ्जर ओौर व्याघ्र' इस अथं मे प्रयुक्त हुये है, पुष्कलक भी तथेव 
प्रयुक्त हआ है; यह संज्ञा नहीं है । 

( ७०।१ ) श्रद्दधीमहि-- श्रद्‌ उपसगंवत्‌ है, द्र° श्रदन्तरोर्पसगंवद्‌ वृत्तिः । यहां ` 
समास नहीं है, श्रद्‌ का प्राक्प्रयोग सात्र हे) ॑ 

( ७० का ) सांव्यविचया के साथ प्रधानतमं ास्वव्यवस्थापक. आचायं के सूप मं 
पन्चरिल् की प्रसिद्धि इतनी प्ररूढ थी कि कमी-कमी कपिर का नाम न ऊेकर पञ्चशिख 
का नाम देकर ही सांव्यंशास्व को रक्षित किया गया है--'विषधर-कणक्ष-शंकरोक्ती- 
दंशबल-पन्चरिखाक्षपादवादान्‌' यह ॒तनसिहपुराणवचन ( ९।७ ) इसमे प्रमाण है ( यह्‌ 
वाक्य जोवगोस्वामी-कृत परमात्मसन्दमै, अनु ६१ में उदु है )। 

( ७१।१ ) आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या-- इसमे आरात्‌ का अथं जब समीप ह, 
तब अथं होगा-- तत्वों की समीप याती हुई; जब भारात्‌ का अथं दुर होगा, तब “याता 
अतत्त्वेव्यः' पाठ होगा--अतत्वो से दुर जाती हुड 1' यहु दितीय व्याख्या तत्ततविमाकर 
कहै । 

( ७२।१ ) प्रकरणम्‌-- प्रकरण == प्रकरणग्रन्थ । इसका लक्षण है--लास्त्रकदेश- 
सम्बद्धं णास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ 1 आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपद्रिचितः ॥ 

(७२ . ) हमारी ष्ट मे राजवात्तिकिं वहु वातिकं ग्रन्थ ( उक्त-अनुक्त-दुरुक्त- 
चिन्ताकांरक ) है, जो सांष्यकारिका पर लखा गया था। इस वात्तिक ग्रन्थकी सासग्री 
युक्तिदीपिका के अत्तर्गत है । कात्यायनव। त्तिक ओर महामाप्य मे जो संबन्ध है वह्‌ बहुत 
कुछ र।जवात्तिक भौर युक्तिदीपिका मे मो हे-- यह्‌ मे समज्ञता ह । प्रन्थान्तर मे यह्‌ तथ्य 
प्रमाणित किया जायेगा । 

( ७२।२ ) शेषवृत्ति - इसकी व्याख्या में वाचस्पति ने वृत्तिस्थिति रिति" कटा हे । 
इस पर पूणिमाटीका द्रष्टव्य है --““वृत्तिरिति शेषपदं विहाय वृत्तिदं स्पूलसूकष्ममधिहृत्येति ॥ 
शेषाणामिति शेषः । स्थूलसूक्ष्माणां मध्ये ये शेषाः प्रोक्ताः प्रधानपुरषाभ्यासन्ये तेषां शेषवृत्तः 
शेवेखु॒स्वलयानन्तरमवसिष्षु स्वकारणेषु इति यावत्‌, वृत्तिः स्थितिः इत्यथः; अथवा 
स्थूलसू्टममिति प्रधानपुरुषातिरिक्त-यावत्‌- ततत्वपरम्‌ । पूववदन्यत्‌ । वृत्तिः स्थितिरित्यत्र 
वृत्तिरिति यत्र क्वचिन्न पठ्यते तत्रापि स्थितिरिति राजवात्तकस्थकृत्तिशब्दव्यास्येत्यव्‌- 

गन्तव्यम्‌ { पुणिमा ) 1 | 





4.4; तच्वकौमुदीसहिता सांद्यकारिका 






( ७२२ ) मौलिकार्थाः--मूक्कार्थाः ओर च्रूलिकार्थाः पाठन्तर हँ । “चूकिकार्था 
॥ -इति क्वचित्‌ पाठः तस्याप्युक्त एवाथः" ( तत्त्वविमाकर } । युक्तिदीपिका के मूकूपाठ मे 
श्नूलिकार्थाः ही च्पा है बौर शूकिकार्थाः' पाठान्तर माना गया है । इस विषय में राजा- 
-जनक-रत्नाकर-कृत हरविजय-काव्य का यहु दछोक नालोच्य है-- | | 


प्रकृतेः पृथक्‌ प्रकृतिदन्यतां गतः 

प्रतिषिद्धवस्तु-गतघमं-निक्क्रियः | 

पुरुष स्त्वमेव किल पञ्चविंशकः 

| स्पुट-चूक्िकार्थवचनं निगयते ॥ 
इति कृष्णयजुर्वेदीयथ-तेत्तिरीयशाखिना गार्ग्येण गार्ग्याङ््गिरसात्रेयप्रवरेण आपस्तम्ब- 
-सृत्रानुयायिना रामलंकरभद्राचार्येण छता स्वामि-हरिह॒रानन्दारण्यानुशासनगर्मा ज्योतिष्मती 

समाप्ता । 
नमः परमर्षये नमः परमषये 
२ मई ६९७६, अक्षयतृतीया, संवत्‌ ५०३३ 





= 





रु द्धि-पत्र 
जिन मद्रणाशुद्धियों के कारणं अ्थबोध में विपर्यास हो सकता है, उन अदाद्धियों काः 
ही उल्लेख क्रिया गया दै । किसी पैराग्राफमे जो शब्दं एकाधिकवार प्रयुक्त हुआ हे, 
यदि उस पैरा मे उस चाब्द में मुद्रणाशुद्धि है तो उसका उल्लेख प्रायेण यह नहीं किया 














गया है । ग~, व~व, मम, से सम्बन्धित मुद्रणादुदियों का निदेश भी यहाँ नहीं कियाः 
गया है । 
पु पक्तिं मुद्रित पाठ लड पाठ 
९ २९ अन्याय अन्यान्य 
२५ ३ सङ्गता साड्गता 
३९ २३  यदचाप्यति- यत्राप्यति 
[ इस वाक्य का आकरस्थलः 
श्योकवा० २।११४ हे | 
४१ ९ कहा जाता कि कटा जातादहैकि 
६२ १० पुरुषगतत्वेत पुरुषगतत्वेन 
६३ ३ के सुनने समय सुनने के समय 
06 ८ गुरुत्वान्तरःकायं गुरुत्वान्तरकायं 
८२ ; "आम ३८ वाक्य के बाद एवं चेह 
तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथेह 
वने तिलका इत्युपपन्चः'-यह्‌ अं 
जोडना चाहिये । 
८२ २२ अथेक्रिया ही की अथंक्रिया की 
८५ ७ यह्‌ असंगत इस बोध टै यह्‌ असंगत हे 
८५ ८ के साथ इस बोध के साथ 
८६ १ सचिवेश का किसी एक सच्चिवेश का 
९० ७ ह्यं हषं 
१०३ १२ वाक्य मे अनेक का अथं वाक्य मे अनेक नहीं हं" का अथं 
१०४ ९७ लक्षणम्‌ तललक्षणम्‌ 
११५ २६ >< यहं हमने “उष्वं चाप' का अथे 


(उ्व॑स्थ वायु का दबाव जो ऊपर 
से नीचे कीओर आता इस 
अर्थं मे किया है। 
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रुद्धि-पत्र 
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मुद्रित पाठ 
होहात्मक 
अविवेकी ङ्प धमं 
का वाचक 
अन्यक्त व्यास्ि क 
असाव 
> >< 


अप्राधान्य भाव 
भामती २।२।९ 
गृहावयवसमुहल्प फल 
दायन कृरना' ङ्प बहु 
{1121 [76 5<1† 

‰+ {11611 15 11121 
पुत्रज 

अपने जो 

तन्मात्राओं 

ठीक हो जाती दहै 
अवयवरसांख्यीय संबन्धी 
धारणा 

वृत्तिदेविम्यं 

प्रयोग से अथं इसकी 
व्यवसेय नामक 
रूपेवेति 

अवयवप्रदनेन 
आवदयकता को 


श पाठ 
मोहात्मक 


अविवेकी-यह्‌ धर्मी-वाचक शब्द 
अव्यक्त को पक्ष मानते पर अन्वय 
व्याक्िका अमाव 

दोनों को पक्ष मानने पर'""'लक्षित 
होता दै-यह्‌ अंश मूलाथं को 
समच्चने के लिए, मुक का अनु- 
वाद नहींटै। इस अंश में अन्वय 
यह्‌ शब्द नहीं रहेगा ( पं० २४) 
तथा अन्तिम दाब्द कै बाद एवं 
पुरुषतत्त्व ( पं० २६९) शाब्द के 
बाद कोष्ठक नहीं रहेगा । 

के अप्राधान्य भाव 

मामत २।२।१ 

गृहावयवसमूहर्प गह्‌ 

दायन करना रूप फल वहु- 
112६ 1116 प 5ल{ ८161 
15 ©011561011811658 15 7718. 
नून 

अपने कों 

तन्मात्रो 

ठीक ही रहती दै 


अवयवसम्नन्धी धारणा सांख्यीय 


वृत्तिट्रविध्यं - 

प्रयोग से इस अथं कीं 
व्यवसाय नामक 

रूपेवेति 

अवयवप्रदरंन 
आवश्यकता 








पृष्ट 


२७८ 
२७९ 
२८७ 
$ 3. 

२०९ 
२१० 

२३९४ 
२१८ 
३ २७ 
२३२ 
321 
२२५ 
२३४९ 
२५१ 

३६६ 
२९८ 
२३९० 


४२३ 


४९७ 
४ ९८ 
४३२ 





पक्ति 
4: 


११ 
१२ 


२३ 
१७ 
२३९ 


44: 


२७ 
२७ 
१३ 
११ 
१२ 
० 


२० 


१९ 


२७ 
९२ 


रुद्धि-पत्र 


मुद्रित पाठ 
प्राण- 
प्रमवणाम्‌ 
व्याख्या 
पञ्च नव एेसा 
दुःखगविशिष्टस्‌ 
अनिवृत्तिः 
परप्रकादा 
प्रवतत ही 
असमामेय 
प्रकते 
मोक्ष के लियं 
पुरुषेषपचयेन्ते 
पापिनी 
नानाअओौननसह्‌ 
किये करदा 
को ध्वनि दह 
सनगांसि 
व्यापक उल्टेख 
भ्रमक्ण 
ज्ञेय 
नान्तेभ्यश्च 
(४।३ वासि १५४६} 
समन्ते थे 
कण्ठतात्वाद्यमि 
रञ्ज की तरह 


४४७ 


शुद्ध पाठ 
प्राणी- 

प्रमवाणाम्‌ 
ष्टि 

पञ्च च नव एेसा 
दुःखमविरिष्टम्‌ 
आविनिवत्तेः 

पर प्रकार्य 

प्रवृत्ति 

असमाघेय 

प्रकृतेः 

लियं 
पुरुषेषृपचयंन्त 
पाणिनि 

नानाञौ नसह 

किये रहता 

की यह्‌ भी ध्वनि है 
मनांसि ` 
व्यापकं का उल्टेखं 
भ्रमवश 

ज्ञान 
नान्तेवासिभ्यत्च 
(४।३।१०४) 


 समञ्चते हँ 


कण्ठतात्वाचमि 
रज्जु की तरह्‌ 

















५। 











महत्वपुरणं प्रकाडान 


भारतीय दशंनशास्त्र : न्याय-वं रोषिक- 
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भारतीय द्श॑न की रूपरेखा 
डा० दयानन्द भगव १ 

न्याय-वंशेषिक दरशन कै तर्कसंग्रह जैसे प्रामाणिक श्र ^ एतहासिक तथा 
तुलनात्मक दृष्ट ्े हिन्दी मे लिखी गयी यह प्रथम व्याच्या ₹ ! शास्त्रीय विषय- 
वस्तु को ग्राुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करते समय व्याब्मा कहीं भी कठिन 
न होकर जटिल प्रष्नों को कुशलता से हल करती गयी द। ग्रन्थ की लगभग 
सभी प्रामाणिक टीकाग्रो से प्रासङ्किक उद्धरण व्या्या सहित दे दिये गये ह । 
तुलना के लिये बीस से ऊपर श्राकर-ग्रन्थों का तथा लगभग पच््रह श्राघुनिक ग्रन्थो 

एवं शोध-पत्िकाग्रों का उपयोग क्रिया गयादै। 
स्वोपन्ञ-टीका दीपिका, विस्तत भूमिका, बौद्ध, जन © पाएचात्य न्याय 
पर तीन परिशिष्ट श्रौर शब्दानुक्रमणी तथा उद्धरणानुक्रमणी सहित यह ग्रन्थ 


न्याय-वशेषिक दर्शन कै प्रत्येक जिज्ञासु के लिये तृप्तिकर टोगा । 
मूल्य 9 १ 9,0०90 


तकं-संग्रहू 
हरेन्द्र प्रसाद स्िन्टा 

प्रस्तुत कृति भारतीय दर्शन की रूप-रेवा मे विभिन्न विषयों का तुलनात्मक 
तथा म्रालोचनात्मक विवेचन, नवीन सामग्री सहित सुस्पष्ट एव सवग्राही भाषा 

मं किया गया दहै । व 
पुस्तक के प्रारम्भिक भाग मेँ भारतीय वेदों श्रौर उपनिषदों के दशेन का, 
इसके पश्चात्‌ गीता, चार्वाक, बौद्ध, जन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा श्रादि 
विभिन्न दर्शनां का, श्रन्त में शंकर के श्रद्रैत दशन व रामानुज के विशिष्टाद्वैत दशेन 
का सुन्दर रूप से प्रस्तुतीकरण दै । मूल्य ₹० २५.०० (सजिल्द) 
२० १५.०० (अ्रजिल्द ) 


पातञ्जलयोगदशनम्‌ 
स्वामी हरिहरानन्द भ्रारण्य 


जव हम एकतान भाव से मनमें एक ही ज्ञान को उदित रख कर प्न्य सभी 

नाना का निरोध करते हैँ वह योग कहलाता है । योग के सूक्ष्म तत्वों को जानने 

लिये महपि पतजञ्जलिकृत योगसूत्र प्राचीन कृति है । इस पर महि व्यास 
का भाष्य भी मिलतादहै। 

स्वामी हरिहरानन्द का बंगला-योगद्न' इसी योग-सूत्र के व्यास भाष्य 

का बगला रूपान्तर है । प्रस्तुत कृति स्वामी जी के शिष्यो हारा किये गए हिन्दी 

इमान्तर का संशोधित संस्करण है जिसमें डा०° रामशंकर भदट्राचार्य ने ्रावश्यक 


. परिवतेन श्रौर परिवर्धन भी किया है । 


काल भ्रोर देश पर परिशिष्ट के साथ विशिष्ट शब्दों ग्रौर विषयों की श्रनु- 
क्रमणी भी जोड़ दीहै। मूल्य - ३०.०० (सजिल्द) 
| २०.०० (श्रजिल्द ) 

मोतीलाल बनारसीदास 


दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 




















